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श्रीराम शर्मा आचायं, 
ग्रायत्री तयोप्रूमि, मथुरा ! 
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प्रकाशक 
गायत्री प्रकाडन, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। 
खत्रक्- 
रमनलाल बंसल, पुष्पराज प्रेस, मथुरा । 
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२६ घक्त 
(ऋषि-विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाङ्गिरसः । देवता-अ्रधिनौ, वायुः । 
छन्द -उ{णक्‌, गायत्री, अनुष्टुप्‌ ) 


युवोर षू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । 
ग्रतृतं दक्षा दृषा वृषण्वसू ।\१ 
युवं वरो युषाम्णो महे तने नासत्या । 
प्रवोभिर्याथो वृषणा ब्रृषण्वसु ।।२ 
ता वामद्य हुवामहे हृव्येमिर्वाजिनीवम्‌ ) 
पूर्वीरिष देषयन्तावति क्षपः ।३ 
भ्रा वां वाहिष्ठो श्रशिना रथो यातुश्र्‌तो नरा। 
उप स्तोमान्तुरस्य दशेथः श्चिये ॥४ 
जुहु राणा चिददिवना मन्येथां वृषण्वसू । 
युवं हि शद्रा पषेथो भ्रति द्विषः ।५ ।।२६ 


हे अश्िनीकुमारो † ठम दोनों धनवान्‌, बलवान अौर व्ष॑णशील्ल हो । 
तुम्हारे चल को नष्ट करने मे कोद समथं नहीं हें। मैं तम्हारि रथ को स्तुति 
करने वलो के मध्य में राहत करता हँ ॥ 9 ॥ हे ्रश्िनीकुमारो ! तुम काम- 
नारौ के देने वाज्ञे, धनशाली एवं सत्य रूप हौ । तुम जैसे राजा सुषमा क) 
धन प्रदान करने के लिए श्रति थ, वसे ही तुम श्चपने रक्ता साधनो सहित 
श्रागमन करौ । है वरं त॒म एसी याचना करी ॥२॥ हे अन्न धन-सम्पष 
श्रश्विनीकुमारौ ! भ्रातःकाल हीने पर हम तुम को हविसेश्वदहरूतक्रगे ३! हे 
श्मश्िनीकृमासे ! सब से अधिक वाहक तुम्हारा रथ य्ह श्वे । तुम स्तोता 
को शप्ता चन देनेके क्लिषु उसके स्तोत्रां को जानो ।४। हि श्चश्िद्रय ! तुम 
क्रामना््रो देने वासे ही । तसरद हो । कुरित काये करते वलि शन्न श्र 
को श्वे मामने खदा समसो आर केरियोःको भ्थाथत बेर ॥५९॥ 
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दस्रा हि विद्वमानुषङ्मक्षूभिः परिदीयथः । 
धियञ्जिन्वा मधुवर्णा जुभस्पती ।।६ 


उप नो यातमश्विना राया विश्वपुषा सह्‌ । 
मघवाना सुवीरावनपच्युता 1\७ 
श्रा मे ग्रस्य प्रतीव्यं मिन्द्रनासत्या गतम्‌ । 


देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥८ 

वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यरववत्‌ । 
सुमतिभिरुप विप्राविहा गतस्‌ ।॥& 

प्रश्िना स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रवतो हुवस्‌ । 
नेदीयसः कव्यातः पणी त ॥१० ॥२७ 


हे श्रश्चिद्वय ! तुम हषं प्रदायक कान्ति से सम्पन्न, सब ॐ दुशन-योग्य 
श्नौर जलो के पोषक हो । तुम शअपते शीघ्रगामी सुन्दर धोद से इस य में 
ध्राश्रो ॥ ६ ॥ हे अश्िनीङकमारो ! कम चीर श्रौर श्रसेय ही । अतः संसार का 
भरण करने वाल्ञे धन के सहित हमारे यज्ञ मेँ छागमन करो ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! 
हे भ्रश्य ! तुम सव देवताश्रों सहित, मेरे इस यक्त में श्रत्यन्त सेवारे' प्रक्ष 
करने के लिए पधरो॥त॥ धन प्राक्चि की कामना से व्यश्तर-के ससान हम 
भी 'तुम्दे श्रत करते है । इसलिये यह श्रागमन करो || & ॥ है ऋषि ! 
तुम्हरे श्राह्वानो को सुनते हुए श्षशिनीकमार पारख रंहने वाजे शत्र थो भौर 
परिर्यो का हनन करे । इसलिए उन अअधिद्र्च रे स्तुति करो ॥१२॥ ( २७) 
वैयश्वस्य श्रुतं नरोतो मे श्रस्य वेदथः! , 
सजोषसा वर्णो मित्रो भ्र्यमा ११ 
युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । 
ग्रह रहब षरा मह्य शिक्षतम्‌ १२ 
यो वां यज्ञेभिराब्तो$धिवस्त्रा वश्रूरिव। 
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सपयंन्ता शुभे चक्रति प्रश्ना ॥ १३ 
यो वामुरुव्यचस्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 

वतिररिवना परि यातमस्मयू ।१४ 
भ्रस्मभ्यं सु वृषण्वसू यातं विनं पाय्यम्‌ । 

विषुद्र हेव यज्ञमूहथुगिरा ॥१५ ॥ एय 


हे नेवाश्चो ! वैयश्व का स्तोत्र श्रवण करौ । मेरे -ाह्वान को जागो । 
मित्रावरुण श्रौर शर्यमा सदा संयुक्त रहते हैँ ॥ ११ ॥ दहे ध्रधिद्रय ! त॒म 
कामनाश्नों के देने वाक्ते शौर स्तुतिर्यो क योग्य हौ । तुम स्तोता््चोके लिए 
लाकर जो ऊद देते हो, वह सुभे भी निस्यप्रति प्रदान करो ॥१२॥ वद्लसेटकी 
इदं वधू के समान जो यजमान यत्त से वक्रा टकरा रहता है, उस पर इष्टि रखने वाज्ञ 
अशविद्रय उसका कंल्याण करते हैँ | १३॥ हे धश्चिनीकुमारो { जो मनुष्य पीने 
कै योग्य सौोम-रस को देना जानता है, उस यजमान के घरमे सोम पीनेषी 
इच्छा से आश्म ॥ १४॥ हे श्रधिद्रय ! तुम धनवान श्नौर कामनार्थं क देने 
चल्वे हो । तुम सोम-पान के लिए हमरे यहां ्रासमन करो । स्तोत्र हारा यज्च 
को सम्पूणं करौ ।|१९॥ (रम) 
बाहिष्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो हु वन्नरा । युवाभ्यां भूत्वश्विना । १६ 
यददो दिवो प्रणव इदो वा मदथो गहे । श्रुतमिन्मे भ्रमर्व्या ।॥१७ 
उत स्या श्वेतयावरी वाहिष्ठा वां नदीनाम्‌ । सिन्धुहिरण्यवतंनिः । १८ 
स्मदेतया सुंकीरत्याश्िना श्वेतया धिया । वहेथे शुभ्रयावाना 1१९ 
युक्ष्वा हि त्वं रथासहा गुवस्व पोष्या वसो. । 
प्रानो वायो मश्चु पिबास्माकं सवना गहि ॥ २० ॥९६ 

हे ्रश्िनीङ्कमासे ! स्तोच्न तुम्हारे पास पर्व कर तुम्रं श्राहूुत करं 
श्नौर हरित करं ॥ १६ ॥ दे भ्रशिद्वय! चुलोक के नीचे वाले समुदमें खा 
ध्न की कामना वाले यजमान के घर में यदि षुम हषं प्राक्त क्रनावबादीतते 
हमारी इष स्तुति कौ शरतख करो ॥१७॥ हिरण्यमागं वाली वेत्तयावरी 
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नाम्नी नदी स्तुतियो के द्वारा तुम्हारे पास पहचती हैँ ॥ १ ॥ दे शिनी- 
कुमारो । तुम श्वेत वणं वाली, यशवती, पुषिदियिनी शवेत्तयावरी को बहने 
वाली करो ॥१६।। हे वायो † वाहक श्रो को रथ पे संयुक्त करो । तुम वास 
देने बाले हो, पोषण करने योग्य अधिह्य को रणततेत्र में ले जा्ो । पिर हमरे 
हषं प्रदायक सोम रस को पीने कै लिए तीनो सवनो में श्रागमन 
करो ॥२० ॥ (२६) 
तव वायन्रुतस्पते त्वष्टुर्जामातरद् त। श्रवस्या वृणीमहे ।\ २ 
त्वंष्टुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे । 
सुतावन्तो वापर चुस्ना जनाः २२ 
वीथो याहि किंवा दिवो वहुस्वा सु स्वडव्यम्‌ । 
वहस्व महः पृथुपक्षसा रथे ॥ २३ 
त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषदनेषु हृमहे । ग्रावाणं नाश्वयृष्ठं मंहना ॥ २४ 
सत्वं नो.देव मनसा वायो मन्दानो श्रभियः। 
कृधि. वाजां श्रपो धियः ।। २५।२३० 

हे विचिन्न कमं वाजे बायो !-तुम यज्ञ क म्वासी ्यौर त्वष्टा के जामाता 
हौ । हम तुम्हारी रषे" प्राक्त करं ॥२१॥ वायु सामध्य॑वान्‌ है, वे त्वष्टा के 
जामावा दँ । उनसे हम सोम को संस्कारित करने क परचात धन की याचना 
करते है । उनकै धन देने से हम धनवान हौ जौथगे ॥ २२ ॥ हे वायो! 
महान्‌ हो । अश्च से संयुक्त रथ को चलते इष्‌ य॒लोकमं कल्याणकोले 
जाश्रो । इन स्थूल पाश्च वले अश्वो को अपने रथं मं संयुक्त करो ॥ २६॥ 
हे वायो † तुम अव्यन्तं .ख्पवान्‌ हो । वुम्हारि समी श्चग महिमां से सम्पन्न 
ह । हम सोमाभिषव वाले पाषाण से युक्तं हृष्ट; ' तभ्दे' यलो में श्रहूत करते 
हं ॥ २७ ॥ हे वायो ! तुम देवता्ओ.मे प्रयु ह्ये । -तुम हृदय से प्रसन्न होति 
हट हमको श्रन्न ओर जल दौ तथा कर्मो में भरयुक्त करो ॥२९॥ (३०) 

२५७ सूक्त 
( ऋषि-मनुरवेवस्वतः । -देवता--दव्वेदेवाः । चन्द्‌-ृहती, पंक्तिः ) 

भ्मभ्िनिस्क्ये पुरोहितो;धावाो तरहिरध्त्ररे 1 
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कचा यामि सस्तो ब्रह्मणस्पति दर्वा च्रवो वरेण्यम्‌ १ 
भ्रा पशु गासि पृथिवौ वनस्पतीनुषात नक्तमोषधीः । 
विवे च नो वस्वो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः ।.२ 
प्रसून एत्वध्वरो गना देवेषु पृव्यः। 
श्रादित्येषु प्र वरुणो धृतव्रते मर्त्य विश्वभानुषु ।। ३ 
विश्वे हि घ्नां मनवे विश्ववेदसो भूवन्वुषे रिशादसः । 
श्ररिष्टेभिः पायुभिविश्ववेदसो यन्ता नोवृकं छदिः ॥४ 
प्रानो प्रद्य समनसो गन्ता विश्वे सजोषसः । 
ऋचा गिरा मरुतो देन्यदिते सदने पस्त्ये महि ॥५ ।।३१ 

इस स्तोत्रं वाले यज्ञ मं सोसामिषव के निमित्त पाषाण तथा ्रयभाग 
में कशा निदा गदं है । में ब्रह्मणस्पति, मरुद्गण तथा श्रन्य सच देवतार्श्रो से 
स्तुतयो कै वारा रन्ता मागता हँ॥१॥ हेश्रगने | हमारे यत्त मं तुम पश्च, 
वनस्पति श्रौर परथिवी का सामीप्य प्राक्त कर्ते हो प्रौरं भ्रातः काल्ल तथा रात्रि 
मेमीसोम का श्रभिषव हमारे कमा की र्ला करं ॥२॥ श्चग्नि तथा न्य देव- 
तार्श्रो के पास प्राचीन यन्त उत्तमता से जाय तथा मर्दुगण, व्रतध्रारी वरण 
भ्रौर श्रादिस्यो के परास भी पहुंचे | ३॥ विश्वेदेवा शचं का नाश करने 
चाज्ञे तथा बहुत से धनो के स्वामी हे । यह मनुकी बृद्धि करने वाज्ञे हो । हे 
सघ के जानने वाल्े देवताश्च ! तुम हमारी रक्ता करते इए बाधा-हीन धर 
दो॥४॥ हे विश्वेदेवाश्च ! भ्राज के इस यक्त में समान सन वाज्ञे हीकर तथा 
परस्पर सुसंगत होते हए ऋचा रूप वाणी के सहित हमरे पास भ्रागमन करो । 
हे ्रदिति देवी ओर हे सरु { तुम मी हमरे उस यङ गह में विराजमान 
हयेश्रो ॥ ४ ॥ (३१) 
रसि प्रिया मरुतोया वो श्रडव्या हव्या मित्र प्रयोथन । 
श्रा वह्रिच््रो वरुणस्तुरा नर भ्रादित्यासः सदन्तु नः ॥६ 
वेयं वो वृक्तव्रह्षो हितप्रयस प्रानुषक्‌ । 
सुतसोमासो वषण हवामहे मनुष्व दिद्धाग्नयः 
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भ्रा प्र यात मरतो विष्णो प्रश्विना पूषन्माकीनया धिया । 
इन्द्र श्रा यातु प्रथमः सनिष्युभिवरषा थोबृव्रहा शृखे।॥ = 

वि नो देवासो श्रदुहोच्छिद्र शमं यच्छत । 
न युद राद्रसवो नु चिटन्तितो वरूथमादघर्ध॑त्ति ।£ 
ग्रस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो भ्रस्त्योप्यम्‌ । 
प्र णः पूरवंस्मं सुविताय वोचत मक्षू सुम्नाय नव्यसे ॥ १० ३२ 

हे मर्दुगण ! ठम श्रषने प्रिय श्वो सहित इस यज्ञ मे आगमन करं 
.हे भिन्न देवता ! इस हवि के निमित्त आयो । रणरेत्र मे शत्र -वध में शीघ्रता 
करने चले आदित्य श्रीर इन्द्रावरुण भी हमारे यज्ञम श्राकर कुशार्ो पर 
विराजमानो ॥8६॥ दहै वरुण! हम भी मनु के समान सोम को संस्कारित 
करके रौर श्रग्नि को प्रदीक्ष करते हुए, हवि स्थापित कर तुम्हे आहूत करते 
है॥७॥ दहे मरुतो ! हे विष्णो! पूषा श्नौर श्चधिनीकुमारो के सहित मेरी 
स्तुति सुनते ही यज्ञ में आश्चो । इन्द्‌ मी इन देवताश्नो के मध्य प्रथम श्रार्वे। 
इन्द्र की कामना करने वाले स्तोता उन्दे इृत्रहन कहते हृषु स्तुति करते है ॥८ 
हे देवताच ! सके बाधा रहित घर दौ । तुम्हारे द्वारा दिये हए वरणीय गृह 
कोको पाससेया दूरसेमी श्राकर्‌ नष्ट करने में समथ नहीं है५॥8९॥ दे 
देवताश्च ! तुम शत्र. का मकण करने में समथं हो । तुम बन्धु-भान से 
पणं हो । तुम हमारे ्नभ्युदय ॐ लिष्‌ श्वौर अभिनव धनकेलिप्‌ शीन्रदही 
भ्राज्ला करो ॥ ५० ॥ (३२) 
इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 
उप वो विश्ववेदसो नमस्युराँ ्रसृक्ष्यन्यामिव । १ 
उदु ष्य वः सतिता सुप्रणीतयोस्थादूर्ध्वो वरेण्यः ) 
नि द्विपादरचतुष्पादो प्रथिनोविश्न्पतयिष्णवः ॥ {२ 
दैवन्देवं वोऽवसे देवन्देवमभिष्टये । 
.दैवन्देवं हुवेम वाजसातये गृखन्तो देव्या धिया । १३ 
देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः । 
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तेनोश्र्यते ्रपरं तुचैतु नो भवन्तु वारिवोविदः। १४ 

प्र वः शंसाम्यद्र.हः संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 

न तं धतिवेरुण मित्र मत्यं यो वो धामभ्यो$विधत्‌ ।१५ 

परस क्षयं तिरति महीरिषोयो वो वराय दाशति । 

प्र प्रजाभिर्जायते धर्मंरास्पयंरिष्टः सवं एधते ॥ १६ 1३३ 


हे देवताश्नौ ! सुम सब धनौं के स्वामी हौ । मै तुमसे अन्न मागता 
ह । जो कसं श्रमी तक किसी ने नदीं किया, वेसा कमं तुम्हरे भोग्य धन को 
पाने के किए करता दँ ॥ १३ ॥-हे चार स्तोत्र मश्द्गण ! तुम मं ऊपरको 
गमन करते वाले एवं कसं प्रेरक सूयं जब उदित होते हँ तब मुष्य, पश्च, ` 
पकती रादि समी कसो मे प्रवृत्त हो जति है १२॥ तुम मंसे महाय देवता 
को हम अपनी स्तुतियो द्वारा कमं कौ रक्षा के `ज्िण श्राहूत करते हें । श्रभीष्ट 
भराक्ि क लिए हम तेजस्वी देव्ता को श्राहूत करते ह । हम न्न प्राचि के 
लिए दिष्य देवता का श्राह्वान करते हें ।। १६३॥ विरश्वेदेवता सुूमनुको 
धनादि देने के लिए समान बुद्धि वाले हीकर एक साथ प्रदत्त हो| वे मुके 
दौर मेरे पुन्न के किण निष्यप्रति वरणीय धन प्रदान करने बलि हो ॥ १४॥ 
हे देवसाश्नो ! स्तन्न के श्राश्ित इस यज्ञमें मै तुम्हारी अतीव स्तुति करता 
ह । हे मित्रावरुण † जो भ्यक्ति तुम्हरे निमित्त हवि रखता है, उसे शच्ररभ्रो के 
हिंसक कमं वाधक नहीं होते॥ १९॥ हैदैगो! जो यजमान तुम्हं घन की 
कामना से हवि प्रदान करता है, वह श्चपते गह रौर अन्न की च्रद्धि करने वाला 
होता हे । वह संतानो से संपन्न होता हुश्वा स्द्धि को प्राप्त करता ३ै। 
उसे कों हिंसित नहीं कर सकता ॥ ६॥ (६३) 
ऋते स विन्दते युधः सूगेभिर्यात्यध्वनः । 
श्रयंमा मित्रो वरुणः सरातयो यं त्रायन्ते सजोषसः ।।१७ 
ग्रजे न्रिदस्मे कृणुथा न्यञ्चनं दुगं चिदा सुसरणम्‌ । 
एषा चिदस्मादसनिः पगे चु सास्र धन्ती वि नश्यतु ।१५ 
मरदद्य सूयं उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध । 
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यल्चिख्रचि प्रङ्गधि विश्ववेदसो यदा मध्यन्दिने दिवः १९ 
यद्भिपित्वे श्रसुरा ऋतं यते छ्ि्येम वि दाशुषे । 

वथं तद्रो वस्वो विश्ववेदस उप स्थेयाम मध्य भ्रा ।२० 

यदद्य सूर उदिते यन्मध्यन्दिन प्रातुचि । 

वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो बुह्वानाय प्रचेतसे २१ 

वयं तदः सम्राजः श्रा वृणीमहे पूत्रो न वहुपाय्यम्‌ । 

ग्रश्याम तदादित्या जुह्वतो हवियन वस्यो{नक्षामहै ॥२२ ॥३४ 


वह पुरुष मित्र, वरुण शौर अर्यमा द्वारा रहित होवा हुश्चा, युद्ध के बिना ही 
ˆ धन प्राक्त करता है तथा गमनशील सुन्दर अश्वोँके द्वारा मागं पर चला जाता 
है | १७ ॥ हे देवताश्रौ | न जाने योग्य श्रथवा कठिनता से जाने योग्य मागं 
छो सुगम केरी । यह ्राययुध हममेसेकिसी की हिंसा न करता श्चा स्वयं 
ही नाश को प्राक्त हौ ॥१८॥ हे देवताश्च ! श्राज ठम सूर्योदय होने पर मंगल- 
मय शह को धारण करो । तुम सन धनो से सम्पन्न हो, श्रतः सायंकाल, प्रातः 
काल श्रौर मध्याह्न काल में मी मनु केलिए सब धनोको धारण करौ ।|१६॥ 
हे देवो ! वुम्हारे लाभ की प्राति ॐ निमित्त तुम्हे हवि देने वाल्ते यजमान कौ 
तुम यदिधरदैतेहोते हम तुम्हारे उसी कल्याणकारी घर मे तुम्हारी उपा- 
सना करगे ॥ २०॥ हे देवौ ! कुम सब धननोंके स्वामी हो । तुम सूर्योदय 
होने पर, मध्याह्न काल में श्रौर सायंकाल में जो रमणीय धन सुर हविदता 
मेधावी मु के निमित्त धारण करते हो, तंम्हारे पुत्रों के समान हम उसी 
उपभोग्य धन को पर्वेगे । हे भादिस्यो ! हम यज्ञ करते हए तुम्हारे उसी धनं 
से धनवान हौ जयगे ॥ २१-२२ ॥ ( ३४ 


२८ ष्क्त 
(ऋषि-मयुववस्वतः । देवता-विश्वेदेवाः । चन्द्‌-माथन्री, उष्णिक्‌ ) 
ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो ब्टिरंसदत्‌ । विदत्नह द्वितासनन्‌ ।\१ 
वर्णो भित श्रय॑मा समद्रातिषाचो प्रलयः । पत्नीवन्तो वषटूङृताः ।२ 
ते नो गोपा श्रपाच्यास्त उदक्त इत्था न्यक्‌ । पुरस्तात्सवंया विदा ३ 
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यथा वश्चन्ति देवास्तथेदसत्तदेषां नकिरामिनत्‌ । श्रवा चन मत्यः ॥४ 
सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त द॒ म्नान्येषाम्‌ । सप्तो प्रधि त्रियो धिरे।५।३५ 

ृशाश्रौ पर विराजमान वेतसो देवता हमको जाने रौर बारम्बार 
धन प्रदान करं ॥१॥ वरुण, मिनन, श्रय॑सा देव परिनर्यो सहित इविदत्ता थज्- 
मानों के धिभिन्न वषट्कारो से श्रहूत किये गणु हँ ॥२॥ हे वरणादि देवताश्च ! 
तुम श्रपने सभी गणो सहित सवश्रोर से हमारी रक्ाकरो॥ ३ ॥ देवतान 
कीजो इच्छा होती है, वही हौता है, उनकी इच्छा को कोद्र मिटा नहीं सकता । 
दुनशील मी बा मेँ यदि हविदाता बन जायतो, उसे भी कों नष्ट नदीं 
कर सकता ॥ ४॥ मस्दुगखण॒ के सात प्रकार के श्रायुघ, सात आभरण र 
सात प्रकारके ही तेज हैँ ॥.॥ ( ३९ ) 

२६ सूक्त 
( ऋषि--मनु्ँवस्वतः, कश्यपो वा मारीचः । देवता--विश्वेदेवाः 
इन्द्-- गायत्री } 

वभ्र्‌ रेक विषुणः सूनरो युवाजञ्ज्यङ्क्तं हिरण्ययम्‌ ॥ १ 
योनिमेक श्रा सनाद द्योतनोऽन्तदंवेष्ु मेधिरः २ 
वाशीमेको विभति हस्त श्रायसीमन्तर्दवेषु निध्रुविः ।1३ 
वज्रमेको बिभति हस्त प्राहितं तेन वृत्राणि जिघ्नते ।}४ 
तिग्ममेको बिभति हस्त म्रायुधं शुचिर्ग्रो जलाषभेषजः ।५ 
पथ एकः पीपाय तस्करो य्था एव वेद निधीनाम्‌ ।1६ 
त्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति ।७ 
विभिर्द्वा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ।।८ 
सदो द्रा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुती ।.€ 
भ्रचैन्त एके महि साम मन्वत तेन सूयं मरोचयन्‌ । १९ । ३६ 

रात्रिर्यो कै नेता, तरेण सोम देवता हिरण्यमय प्रकाश को प्रकट करते 
है! १॥ रग्नि देवता प्रदी्ि सम्बन्र ओौरक्तानी दै, ये श्चपने स्थान को प्राच 


{१८५० [ श्र० & । श्र० २} व° ३७ 


होते है ॥ २॥ देवतान के मध्यमे विराजमान स्वष्टा श्रपने हार्थो में लौह 
निमित खार अ्रहण किये हुए है ॥ ३॥ इन्द्र केले ही वच्च धारण करके 
्ृत्रादिका संहार करते है ।॥ ४॥ पवित्र, एवं सुखदाता एवं विकराल रदं 
भ्रपने हार्थो सें तीदण आयुध धारण करते है ॥९॥ जैसे चोर सब के धनो को 
जानते है, वैसे ही पूषा सब ॐ घनो क जानने बाते हे, वे मागं कै रक्तक है ॥8 
विष्ण ने तीन पैसे में न्रैलोक्य को नाप क्लिया । उनके इस कसं से देवता हर्षित 
हए । वे अनेको की स्तुत्ति के परात्र हैं ॥ ७ ॥ श्रधिद्धय सूर्या के साथ, प्रवासी 
कै समान वास करते हे, वे शर्वो द्वारा गमन करते है ॥ ८ ॥ मित्रावरुण श्रेत 
छप हवि से सम्पन्न तथा श्रस्यन्त देदीप्यमान हैं| वे स्वगं का मागं बनाने 
घले हे । स्तुति करने वाले विद्वान्‌ साम-गानो द्वारा सूय को तीद्ण बनते 
हैँ ॥ ६.१० ॥ (३६) 


२० सूक्त 
(ऋषि ममुर्ेवस्वत. । देवता-विश्वेदेवाः । इन्द्‌ -गायन्नी, उष्णिक? 
शरहती, अनुष्टुप्‌ ) 
तहि वो प्रस्त्यभको देवासो न्‌ कूमारकः विश्वे सत्तोमहान्त इत्‌ ।१ 
इति स्तुतासो श्रसथा रिचादसो ये स्थ त्रयश्च तिशच्च। 
मनोदेवा यज्ञियासः २ 
ते नख्राध्वं ते$वतत उनो प्रधि वोचत । 
मानः पथः पिन्रयारमानवादधि दूरं नैष्ट परावतः॥३ 
ये देवास इह स्यन विश्वे वैश्वानरा उत । 
प्रस्मभ्यं शमं सप्रथो गते$शवाय यच्छत ।'४ ।३७ 
हे विश्वेदेवाश्नो { तुम में कोद भी बालक नहीं है, तुम सभी महान्‌ ` 
हो ॥१॥ हे देवो! दुम शत्र के भक्तक श्रौ? यज्ञां हौ । तुम तेंतीलं 
| देवताश्नो के ख्पमंस्तुक्होतेहो॥२॥ हे दैवत्ताश्नो ! रासचोषे हमारी स्का 
करो । घन दिके द्धारा हमारा पालन करो। तुम हम से ्रनुप्रह वाक्य 
कहो । मजु से चले श्रते इष सन्मागं से तथा दूर स्थिति मागं से तुम हमको 
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भरष्ट मत कर दैना॥३॥ है दैवताश्रो ! है क्षसे ध्रकट भ्रमे! तुम य्ह 
प्रतिष्ठित होकर हमको गौ श्रश्च श्रादि धन का सुखदो ॥४॥ [३७] ` 


३१ धक्त ( पांचवा अनुवाक ) 
( ऋषि--मनुर्ेवस्वतः । देवतः--दईैञ्यास्तवौ, यजमानप्रशंसा च दम्पती, 
द्म्पत्योराशिषः । इन्द्--गायन्नी, अनुष्टुप्‌, पक्तिः ) 
यो यजाति यजात इत्युनवच्च प्रचाति च । ब्रह्य दिन्द्रस्य चाकनत्‌ ।। १ 
पूरोव्छशं यो श्रस्म सोमं ररत प्राजिरम्‌ । पारितं श्रौ श्रंहषः ॥२ 
तस्य यमां प्रसद्रयो देवजूतः स बुशुवत्‌ ; विश्वा बन्वच्चमित्रिया ॥३ 
भरस्य प्रजावती गृहेऽसश्चन्ती दिवेदिवे । इ्य धेनुमती दहै ।।४ 
या दम्पती समनसा सुनूत भ्रा च धावतः देवासौ नत्ययाक्लिरा 1५ ।३८ 
जी यजमान बारम्बार यक्त करता इश्च सोम।निषव तथा पुरोडाश पाक 

करता है श्रौर दन्द की स्तुति करने की बारम्बार च्छा करता है, जो 
यजमान पुरोडाश भ्रौर गव्य भिध्रित्त सोम इन्द्र कौ देता ह, इन्द्र उसकी पाप 
से रक्ता करते हँ ॥{-२ ॥ देवतार्नो द्वारा मेजा गया दमकता हुश्चा रथ उसी 
यजमान का होता है श्रौर वह शनो की नाधाश्नों को नष्ट करता श्रा देश्य 
सहित सश्रृद्धि को नक्षि करतादहै॥ ३ ॥ इस यजमान के धरम पुश्रादिसे 
सम्पन्न श्रविनाशषी धन प्रतिदिन प्रषहोतादहै॥॥ है देवसण ! जो पति- 
पत्नी यजमान स्मान मन वा्ञे होकर श्रभिषव करते नोर छन्ने से सोम कौ 
छान कर उसमे गभ्यादि का सि्ण करते हुए अधुर बनाते हः " * "।॥४॥[ ३८ ] 
प्रति प्राशव्यां इतः सम्यञ्चा बरिराशाते । न ता वाजेषु वायतः ।(६ 
त देवानामपि ह्र.तः सुमति न जुगुक्षतः श्रवो ब्हुद्धिवासतः 1७ 
पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमःयुव्यंश्नुनः उभा हिरण्यपेसा ।1> 
वीतिहोत्रा कसू दराध्यन्तामताय कम्‌ । 
समूधो रोमशं हतो देवेषु कृणुतो दुवः ॥& 
श्रा रमं पवेतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । प्रा विष्णोः सचाभुवः ।१०।३६ 
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वे उपभोग्य अन्न शादि पते हें! उन्हें श्चन्न के निमित्त क्सीके 
पास नहीं जाना पड़ता ॥ ६ ॥ वे दम्पति देवताश्च की उपेक्ञा नहीं करते रौर 
महान्‌ अन्न के द्वारा ही तुम्हारी सेवा करते हैँ ।। ७ ॥ वे पुत्रवान्‌ हौकरं 
स्वर्णदि धन से सुसज्जित होते हए पूं रायु वक्ते होते हे ॥ ८ ॥ यज्ञ कमं 
बाले इन दम्पति को स्तुतिं देवता की इच्छ कती है, वे देवताश्च को हवि 
खूप श्रन्न देते हें । वे संतान-लाभ के लिए रोमश ओर ऊध को संयुक्त करते 
हं । वे देवताश्च की उपासना करने वासे होते है ॥ & ॥ हम देवताओं सहित 
विष्ण से सुख मगते हँ । हम पवंतश्रौर नदी सेमी सुख की कामना करते 
॥ है ॥ १<)। [ ३३ | 
एतु पुषा रयिर्भगः स्वस्ति सवंधातमः । उतरध्वा स्वस्तये ॥११ 
ग्ररमतिरनर्वंणो विश्वो देवस्य मनसा । प्रादित्यानामनेह्‌ इत्‌ ॥{२ 
यथान मित्रो प्रय॑मा वरुणः मन्ति गोपाः सुगा ऋतस्य पन्था ।१३ 
प्रगिति वः पूर्व्यं गिरा देवनीन्छ वमूनाम्‌ । 
सपयंन्तः पुरुप्रियं मित्रं न क्षेत्रसाघसम्‌ ।। १४ 
मक्षू देववतो रथः शूरो वाषृत्पु कासू चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भवत्‌ ।॥ १५ 
न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्नत्यभीदयज्वनो भुवत्‌ १६ 
नकिष्ट कमरा नश॒न्न प्र योषन्न योषत्ति | 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्नत्यभोदयज्वनो युवत्‌ ।॥ {७ 

परत्र सुव्ोयं मत व्यदार्वरन्यम्‌ । 

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत्‌ ॥ १८ 1४० 

पूषा धन प्रदान करने वाज्ञे वथा सबके पोषक है, चह श्रपनी रक्तात्मक 
शक्तियों सदित श्रागमन करे श्रौर उनका विस्तृत मागं हमि क्लिए कल्याण- 
कारी हो ॥११॥ पूषा की स्तुति करने वाले शद्धा सहित स्तुति करते हे । पूषा 
किसीकेमीव्शर्मेन श्चने वाते हें । श्राद्धस्य का दान पाप से रहित होता 
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हे ॥ १२ ॥ जसे मिन्र, वर्ण श्रौर अयमा. हमारी रा करते हैः वेसे ही यज्ञ 
के सभी मागं हमरे लिए सुगम हों ॥१६३॥ हे देवताश्नो } त॒म में प्रसुख श्चगिनि 
देवता की मँ धन भ्रासि क क्लिये स्तुति करता हैँ । तुम्हारे सेवक श्चनेकों के प्रिय 
होते हें । वे मित्र के समान ही यक्ञको सिद्ध करने वाक्ते अग्नि का पूजन करते 
है ॥१४॥ ससे वीर.किसी सेना में प्रविष्ट होता है, वैसे दी देवोपालक मनुष्य 
कारथदुगंमें शीर प्रविष्ट हो जावा दहै। जो याक्िकं देवताश्नों की पूजन- 
कामना करता है, वह याज्ञिक को पराजित करता दहै ॥ १९॥ हे यजमान । 
तुम सोम का अभिषव करने वले ही, तुम हिंसित नदीं हो सक्ते । तुम देव- 
तारों की कामना करने वाक्ञे हो, इसलिए नाश को प्राक्त नहीं होगे । जो यज- 
मान देवताश्च की पूजा करता है, वह अया को परास्त करने में समर्थं 
होता है ॥ १६ ॥ देव-यक्ञ करने वाले यजमान को क॑ ह्वार व्याक्च करने में 
समथ कोई नहीं होता । वह स्थानच्युत नहीं हौ सकता रौर पुत्रादि से भी दूर 
नहीं होता । जो यजमान देवताश्च री स्तोत्र से पूजा करता है वह अयाक्जिक 
को परास्त करने वाला होता है ॥१७॥ देवता््रों के मनका यज्ञ करनेष्ी 
कामना वाला यजमान सुन्दर पुत्रवान्‌ होता है। उक्ते अश्वादि से युक्त धन 
प्राक्च होता हें । जो यजमान स्तुतियों के द्वारा देवपूजन की कामना करता है, 
वह श्रया्ञिक को परास्त करने मेँ समर्थं होवा है ॥१८॥ [ ४० ] 


२२ घर्तं 
( ऋषि-मेधाचिथिः कारवः । देवता--इन्द्रः । छन्द-गायत्नी ) 
प्र ृतान्युजीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गाथया । मदे सोमस्य वोचत ॥१ 
यः सृबिन्दमनशनि पिपरुः दासमहीघ्युवस्‌ । वधीदुग्रो रिणक्षपः ॥२ 
न्यव दस्य विष्टपं वर्ष्माणं ब्ृहतस्तिर । कषे तन्दिन्द्र पौस्यम्‌ ॥३ 
प्रति भर्‌ ताय वो धृषत्तुर्णादां न भिरेरधि । हुवे सुरिष्रमूतये ॥४ 
स गोरश्वस्य वि ब्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः । पुरं न शुर दर्षसि ॥५ १ 
हे कण्व गोत्र वाले ऋषियो ! दन्द के यश-कीतंन करने पर जव इन्‌ 
शक्ति से भर जथ तब तुम उनके सब कर्मो का बखान करो |[१।। जल को 
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रेरिव करने बाल्ञे पराक्रमी इन्द्र ने अननशंनि, पिप्रु, सिन्द, दास, ओर श्रहीशुव 
का संहारं किया ॥२।॥ हे इन्द्र! दत्र काद्धेदन करो । इस वीर-कमं में तत्पर 
दोद्यो ।॑३॥ हे स्तुति करने बालो ! मेघ से जलत की याचना करने के समान 
ही शत्रं का नाश करने वाते इन्द्र से तुम्हारी रक्ताकी प्राथना करता हू ॥४ 
हे वीर इन्द्र ! जब तुम प्रसन्न होते हो तब जसे तुमने शत्र -पुरो के द्वार खोले 
थे, वसे ही स्तुति शूरने बालो के ल्िषएुगौ रौर अश्वादि केस्थानका द्वार 
खोल देते हो ॥९॥ (१ 1 
यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दधसे चनः । प्रारादुपः स्वधा गहि ६ 
वयं घाते श्रपि ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंण। त्वं नो जिन्व सोमपाः 1७ 
उत नः पितुमा भर संरराणो श्रविक्षितम्‌ । मघवन्भूरि ते वसु ।८ 
उत नो गोमतस्कृधि हिरण्यवतो श्रदिवनः । ईष्णभिः सं रभेमहि ।॥६£ 
बुबदुक्थं-हुवामहे सप्रकरस्नमूतये । साधर कृण्वन्तमवसे ।१० ।२ 

हे इन्द्र ! मेरे अभिषुत सोम भोर स्तोत्र की कामना करते हौ तो मुके 
छन्न देने के क्लिषए दूर देश से भी अन्न के सहित यँ श्वागमन करो ॥६॥ हे 
इन्द्र ! हे सोमपाये ! हम तुम्हारी स्तुति करने वाले हे, तुम हमशो हर्षित करते 
हो ।॥७॥ दहे इन्द्र ! हम पर प्रसन्न होश्रो } रीण न होने वाल्ला भ्रर्न 
हमको प्रदान करो, क्योकि तुम श्वपरिमित धन वलि ही॥य८॥हेडइन्द््‌ ! हम 
छन्न से सम्पन्न हो । हमें गौ, श्रश्च श्चौर सुवणं आदि धनो से भी सम्पन्न 
करो ॥8॥ इन्द्र॒ शषनी अुजाश्नों को जगत की रका के लिए फेलाते है नौर 
पोषण के लिए हितकर कार्यो को करते हें । हम उन्हीं उक्थ वाले इन्द को 
द्राहूत करते हँ ॥ १० ॥ [२]. 
यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति बृत्रहा । जरिव्भ्यः पुरूवसुः 11११ 
स नः शक्ररिचदां शकदानरवां ग्रन्तराभरः इन्द्रो विरवाभिरूतिभिः।१२ 
यो रायो वनिमंहान्तसुपारः सुन्वतः सखा । तमिन्द्रमभि गायत ॥१३ 
भ्रायन्तारं महि स्थिरं पृतनासु श्रवोजितम्‌ । शरुररीशानमोजसा ॥ १४ 
नक्रिरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम्‌ । नकिवंक्ता तन दादिति ।१५।३ 
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रणक्तेत्र मे बहुकर्मा हुए इन्द शन्ररभ्रो का संहार करते दै, वे वृत्रहन 
दन््रही स्तुति करने वालों के धनों के ईश्वर है ॥११॥ इन्द्र दानशील हवे 
अपने रकरण सामर्थ्यो द्वारा हमरे चिद को भरते है । वे इन्द्र हमको शक्ति- 
शाली बनावे ॥ १२॥ जो इन्द्र सोमाभिषव करने वाले के मित्रहै, जो 
सुन्दरता से पार लगाने वाजे तथा धनो के ररक दहै, उन्हीं इन्द्र की प्राथना 
करो ॥ १३॥जो इन्दर रणरेत्र में विचलित नहीं होते, जो रन्न को जीतने 
वलि हें, वह इन्द अ्रपरमित धनो ॐ स्वामी ह ॥१४॥ इन्द्र॒ को कोड दाता 
नहीं कहता श्रौर उनके सुन्द्र कार्यो को कोई रोक नहीं सकता ॥१९॥ [३] | 
न ननं ब्रह्मणामृणं प्राशुनामस्ति सुन्वताम्‌ । न सोमो श्रप्रता पपे १६ 
पन्य इदप गायत पन्य उक्थानि शंसत । ब्रह्मा णोत पन्य इत्‌ ।। १७ 
पन्य भ्रा ददिरच्छता सहस्रा वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्वनो वृधः 11१८ 
विश्रु चर स्वधा भ्रनु कृष्टीनामन्वाहुवः । इन्द्र पिब सुतानाम्‌ ॥१९ 
पिव स्वधेनवानाुत यस्तग्रचे सचा । उतायमिन््र यस्तव ॥२० ॥४ 
सौम का अ्रभिषव करने वाले श्नौर -सोम-पान करने वाले ब्राद्यण देव- 
ऋरण से युक्त नहीं हे, जिसके पास सीमित दिष्य धन है, वही सोम पीने मे 
समथं होता है ।॥१६॥ स्तुतियों के योग्व इन्द्र ॐ लिए स्तुचि गाश्मो, उनके लिण 
ही स्तोत्र उच्चारण करो रौर उन्दी इन्द्र क लिए स्तोत्रं की रचना कसे ॥१७ 
पराक्रमी इन्द ने खहखों शत्रो को मार डाला। शत्र, उन्हं अगच्ादित नहीं 
कर सकते । वे यज्ञ करने वालञे यजमान की बृद्धि करते है ॥१८॥ इन्दर आह्वान 
के पात्रहें। हे इन्द्र ! तुम मनुर््यो की हवियोँ क पा धूमो ्रौर सुसंस्कारित 
सोम कापान करो ॥१,॥ हे इन्द्र ! जल से मिश्रित तथा गायके परिवतेन में 
कय किये गये इस सोम को पीश्चौ ॥ २०॥ | 1 ४ ] 
प्रतीहि मन्युषाविरां सृुषुर्वासमुपारणे । इमं रातं सुतं पिब ॥२१ 
इहि तिस. परावत इहि पञ्च जनाँ श्रति । धेना इन्द्रावचाकराद्‌ ॥२२ 
ू्यो रश्मि यथा सृजा त्वा यच्छन्तु मे शिरः । निम्नमापो न सध्युक्‌।२३. 
्रध्वयेवा तु हि षिञ्च सोमं वीराय चिप्रिरो । भरा सुतस्य पीतये ।२४ 
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य उद्नः फलिगं भिनन्न्य क्िसिम्धरु रवासृजत्‌ । 
यो गोषु पक्वं धारयत्‌ ॥२५।५ 


दे इन्द्र! जो अनुपयुक्त स्थान में अथवा कोध पूणं सुद्रामं सोमका 
श्रभिषच करे उसे लँघते हुए हमारे वारा श्रभिषुत इस सोम का पान करो ॥२१ 
हे इन्द्र ! तुम दूर से हमारे पास श्रगे, पीद्धैया बगल में श्रागसन करो। 
तुमने हमरे स्तोत्र को सम लिया है अनतः पितरो, गंधर्वो, देवताश्नो भ्रौर 
राक्तसो को मी लब कर यौः ्राञ्नो ॥ २२॥ हे इन्द्र ! जेसे सूयं रर्मियो को 
प्रदान करते है, वमे ही तुम हमको घन प्रदान करो । जेते जल नीची भूमि 
मे प्राक्ष होना दहै, वैसे ही मेरे स्तोत्र तुम्हं प्रक्ष हों ।: २३॥ हे श्रध्वर्यो ! तुम 
इन सुन्दर जबड़े वाले इन्दर के लिए सोम को शीश्च ही निष्पद्च करो शौर इन्द्र 
को सोम-पान के निमित्त सुन्दरता से श्राहूत करो ॥ २४ ॥ जिन ईन्द्र ने जल 
ॐ क्लिये मेघ को षिदीणं शिया, जिन्हयने अन्तरिक् से जल को परथिवी पर 
ररित किया श्नौर जिन्होनि गौ मे सुमधुर दूध भरा, इन सब कर्मा के कर्ता 
इन्द्र ही है ॥२९॥ [ ९ ] 
प्रहुन्डतमुचीषम भ्रौणत्राभमही श्युवमर्‌ । हिमेनाविध्यदन्ु दम्‌ ।।२६ 
भ्रव उग्राय निष्टुऽषाष्ष्हाय प्रसक्षिणे । देवत्तं ब्रह्म गायत ।*७ 
यो विदान्यमि व्रता सोमस्य मदे प्रन्धसः इन्द्रो देवेषु चेतति ॥२८ 
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेदया । बोष्हाममि प्रयो हितम्‌ २६ 
प्र्वाज्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेवस्तुता हरी । सौ मपेयाय वक्षतः | ३० ।६ 


इन्द्र ने भ्रौणंनाम, श्रहीशव नौर वत्र का संहार फिया श्रौर त॒षार- 
जल ॐ द्वारा मेष को विदरणं कर डाला ॥२६॥ हे सामगायको | जो इन्द्र 
पराक्रमी, कठोर, शतो कै हराने वाजे ह, उन इन्द क निमित्त देवताश्नो को 
प्रसन्न करके ध्रक्च कयि सुन्दर स्तोर््रो का गान करो ॥ २७। सोम का हषं 
उत्पन्न होने पर इन्द्र सव देवता को अपने सब कर्मो की सूचना देते 
है ।| रम ॥ समान शक्ति वाले, स्वरम केश वाले ह्यंश्च इस सोमयाग भें 
इन्द को हमारे श्रन्न के सामने लावे ॥ २६ ॥-इन्द्‌. अनेको दररा स्तु हे, 
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्रश्विनीकुमार प्रियमेध क द्वारा स्तुत दहे, बे हमि सोम को पीनेके लिथे 


सामने श्रावं ।३६॥ [8] 
२२ क्त 
( ऋषि-मेधातिथिः काण्वः । देवता-दन्डरः । चुन्द -च्रहती, गायत्री; 
भ्नुष्टुप्‌ ) 


वयं घ त्वा सुतावन्त रापो न वृक्तवह्षः। 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार भ्रासते ।। १ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुतं वृषाण श्रोक श्रा गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥२ 
कण्वेमिधु ऽवा धृषद्वाजं दषि सहस्रिणम्‌ । 
पिशङ्खरूपं मघवन्‌ विचषंणो मक्षू गोमन्तमीमहे ॥३ 
पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
यः संमिषश्लो ह्ययं: सुते सचा व्री रथो हिरण्ययः ॥४ 
यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतुगृ शो । 
य भ्राकरः सहस्रा यः शतामघ इन्द्रो यः पुभिदारितः ॥ ५ ॥७ 

दे बृच्रहन ! हमने सौम कौ संस्कारित कियाद । उसके सम्पन्न होमे 
पर कशेः बिद्धाते हए स्तोतागण, जल कै समान तुम्हारे ससक्त जाते इए 
तुम्हें पूजते है ॥ १ ॥ हे वासक इन्द्र ! सोम के अभिघुतत होने परं उक्थ गायक 
स्त॒ति करते हे कि इन्व्‌ इृषभ के समान शब्द्‌ करते हुए यहौँ कब श्रागमन 
करेगे |२। हे इन्द्र ! तुम शत्र्‌.शरों का दमन करने बाजे हो, करव गोची ऋषियों 
को सहश्च संख्यक अन्न प्रदान करो । तुम धनवान से हम पीलेरङ्ग के धन श्योर 
गवादि युक्त अन्न मगति हँ ॥३॥ हे मेधातिथि ! सौम को पीश्चौ । जो इन्द्र 
हयव को रथ में संयुक्त करते ह, जिनका रथ सोने का है, सोम से हषं उत्पन्न 
होने पर उन्हीं वञ्जधारी इन्द्र का स्तव करो ॥४॥ जिगा मस्तक श्रौर दच्तिण 
हस्त सुन्दर है, जो मेधावी श्र सहस्रकम है, जो ्रत्यन्त धनी है, जो शच्र 
परियों के ध्वसंक ह, जो यज्ञ में स्थिर रहते है, उन हन्द की स्तुति 
करो ॥ ९ ॥ (५) 
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यो घृषिनो योऽ्रृतो यो श्रस्ि श्मश्र्‌ष्‌ धितः । 
विभूनच्‌.म्नश्च्यवनः पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ।६ 
क ईः वेद सुते स्रा पिबन्तं कद्वयो दवे। 
ग्रयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः रिप्युन्धस. ।\७ 
दाना मृगौ न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महह्चरस्यो जसा ।८ 
य उग्रः सन्ननिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृतः 
यटि स्तोतुमंघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ।\६ 
मत्पमित्था वृषेदसि बृषञतिर्नोरटरतः । 
वृषा ह्य ग्र शयुण्विषे परावति वृषो श्र्वावति ध्र तः ।१० ॥८ 

जो प्रचुर धनवान, शत्र. के धर्षक छीर सोस पीने बले हँ वे बहुतों 
के द्वारा स्तुत इन्द्र श्रपने कम में ल्लगे रहने वाले यजमान केलिषु दुध देने 
वाली गाय के समान है । उत्की ही पूजाकरो॥६॥ जो इन्द सोम से तृक्ष 
होते है, जिनके जवढे सुन्दर दहै, जो शत्र पुरो को तोडते हे, उन सौम पीने 
वाले इन्द कौ जानने वाल्ला कौन है १ उनके निमित्त अन्न धारण कौन करता 
है ।॥ ७॥ ॐसे श्रयो . की रोज करने वाल्ला हाथी मदमत्त हो जाता है, वसे 
ही इन्द्र भी यक्त .मे हषधुक्तं भाव को धारण करते हं । हे इन्दर ! तुम्दं कोड 
नहं रोक सकता । तुम च्रपने बल से सर्त विचरण करने वाले हौ । तुम इसं 
ध्रसिषृत सौम की श्चीर गमन करो ॥८॥ जव इन्द्र पराक्रम मेँ भर जते है 
तब न्दे कोद भी दबा नहीं सकता । वै संभाम के जिए शन्नो द्वारा सुसज्जित 
रहते हे । वे यज्ञ छाह्वान सुनने है' तो ,अल्यतच्र. न जाकर, वहीं पहचते हैँ ॥8 
हे इन्द्र ! तुम कामना की वर्धा करने वज्ञे. हो । तुम कामनाभ्रो वालो की 
शरोर विच जति हो । तुमको शन्न आन्डदवित नहीं कर सकते । तुम पसर में 
शरीर दुर मे भी कामन के वषे रूप ;से भरि. ह. ॥१९॥ [म] 


बृषशस्ते भ्रमीदावो बृश् कशा हिरण्ययी । 
वृषु रथो भत्रवन्घषणए हश्छे. वृषा स्वं शतक्रतो, +! १.१ 
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वृषा सोता सुनोतु ते बरषन्तरृजीपिन्ना भर । 
वषा दधन्वे वृषणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातहं रीणाम ॥ १२ 
एन्द्र याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमच्छा मघवा शुरवद्‌ गिरो ब्रह्मोक्था च सुक्रतुः ॥ १३ 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरयो रथयुजः । 
तिरश्चिदयं सवनानि वरत्रहुच्नन्येषां या चतक्रतो ।॥ १४ 
ग्रस्माकमद्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह । 
ग्रस्माक ते सवना सन्तु शन्तमा भदाय च्‌क्न सोमपाः ।१५।९ 

हे इन्द ! तुम्हरे घोड़ों की लगाम भ्रौर चङ्क कामनाञ्नों की वर्षा 
करने वाली हँ, तुम्हारे अश्व श्रभीष्टवषंक दै ौर तुम भी इच्डाध्नोंकी वृष्टि 
करने वाले ही ॥ 4१॥ हे इन्द्र | तुम्हारे लिए सौम का संस्कार करने वाला 
कामनाश्चों की वर्षा करने वाला होता हूुश्रा सोमाभिषव करे । तुम्हारे लिए 
जल मे सोम को संस्कृत करने बल्ले ऋत्विज ने सोम-धारण कियाथा। ह 
इन्दर { हमको धन प्रदान करो ॥१२॥ हे इन्द्र! ठम श्चाए बिना स्तुति, 
स्तोत्र रौर उक्थो को श्रवण नहीं करते । अतः इस मधुर लोम का पराय करने 
के लिए श्चागमन करो ॥१३॥ हे मेधावी इन्द्र ! तुम रथ-सम्पन्न, वृत्र हनन 
कर्ता श्चौर ईश्वर हो । तुम्हारे अश्च श्चन्यों को लघ. कर तुम्दं हमारे .यत-स्थान 
मं पडावें ॥। १४ ॥ हे इन्द्र ! तुम हमरे निकटस्थ सोमो को धारण करो । 
यह सोम तुम्हारे हषं के लिये सुखकारी हो १ ९॥ ( ६] 
नहि षस्तव नो मम रास्त्रे श्रन्यस्य रण्यति । 
यो भ्रस्मान्वीर्‌ ्रानयत्‌ ।। १६ 
इन्द्रश्चिद घा तदन्रवीस्स्त्रिया ्रशास्यं मनः । उतो श्रह्‌ क्रतु रघुम्‌ ।१७ 
सप्ती चिई्‌ घा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ । 

एवेदं ष्ण. उत्तरा.॥१८ 

भ्रः प्रयस्व मोपरि श्रस्तुरा पादकौ हर † 
माते कशप्लकौ हशन्‌ शी हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ १,६. ।।१० 
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हन्द्र हमरे प्रमुद । वे हमारे, तुम्हारे या श्चन्य किसी के वश में 
रना स्वीकार नहीं करते ॥ १६। ह न्द्र का कथन थाक शश्लीके मन पर 
--निरथत्रण करना दुष्कर कायं है क्योकि खी चंचल मन वाली होती है॥१७ 
सोम के सामने पर्हचने वाले इन्द्रं ऊ दोनों घोडे रथ का वहन करते हें । इन्द्र 
कामनार्रौ की वर्षा करने वाके हे, इसलिए उनका रथ अश्वो की समानता में 
रेष्ठ है ॥१०॥ इन्द्र ने कहा-हे प्रायोगि ! तुम स्तोता होते हए मी खी बन 
गए हो । अतः श्रपने पैरों को मिलाये रक्लो, तुम्हरे श्र प्रान्त श्रौर कटि से 
नीषेके भागको कोद्र देख न सके ॥१६॥ [ १०] 
३४ सूक्त 
( छषि-नीपातिधिः कारवाः, सहस्र वसुरोचिषोऽङ्गिरसः । देवता-इन्द्रः । 
छन्द-श्नुष्टु५ गायत्री } 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो श्रमरष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।१ 
म्रा त्वा भ्रावा वद्निहं सोमी घोषेण यच्छतु । 
दिवो ्रमष्य शास्षतो दिवं ययं दिवावसो ।२ 
भ्रत्रावि नेमिरेषामुरां न धूनुते रकः । 
दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।३ 
श्रा त्वां कण्वा इहावसे हवन्ते वाजसातये । 
दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥४ 
दधासि ते सुतानां वृष्णो न पूवंपाय्यम्‌ । 
दिवौ भ्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।५ ।।११ 
हे इन्द्र ! कर्व गोत्री सहयो की स्ततियों कै प्रति तुम अपने श्रवो 
सहित श्रागमन करौ । तुम स्वगं के शासक हो, अतः स्वग॑लोक को गमन 
करो ॥१॥ हे दृन्द्र ¦ सोम छा, अ्रभिषव करने वाले पाषाण शब्दं करते हुए 
वुम्ं इस यज्ञ में सोम दुं! तुम दीसि हवि से सम्पन्न हो भौर.स्वगं छा शासन 
करने बे हो, श्रत: स्वगं लोक को गमन करो ॥ २ ॥ अभिषव करने वाला 


म ८।श्र० £ । सू० ३४) ११६१ 
पाषाण इस यज्ञ भूमि में सिह द्वारा मेड को पाने के समान कम्पित करता 
है । दीि हवियो से सम्पन्न इन्द्र स्वगं के शासक है, श्रतः हे इन्द्र ! स्वग 
लोक को गमन करौ ॥३॥ कर्व गोत्र ऋषि श्च्न रौर रक्ता पाने की कामना 
करते हुए इस यक्ञमें इन्द्र को श्राहूत करते हें । इन्द्र स्वगं के शासक हं, है 
सुन्दर हवियों पे सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वगं ल्लोक को गमन करी ॥ > ॥ जल 
कामना की वर्षा करने बाक्ञे वायु को प्रथम सोम रसदेते दहै, वेसेही में 
तुम्हारे लिए भी संम्करेत सोम रस दगा । इन्द्र स्वगं का शासन करने वाल 
हं । ह हविर्वान इन्द्र ! तम स्वर्गलोक को गमन करौ ॥९॥ [११] 


स्मत्पुरन्धिनं श्रा गहि विश्वतोधौनं ऊनये । 
दिवो भ्रमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥६ 
श्रा नो याहि महेमते सहस्रोते शतामघ । 
दिवो श्रमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।७ 
ग्रात्वा होता मर्नूरहितो देवत्रा वक्षदीड्यः । 
दिवो भ्रमुष्य ल्ासतो दिवं यय दिवावसो ।८ 
श्रा त्वा मदच्युता हरी श्येनं पक्षेव वक्षतः । 
दिवो श्रमष्य शासतो दिवं ययं दिवावसो ॥& 
ग्रा याह्ययं श्रा परि स्वाहा मोमस्य पोतये । 
दिवो भ्रमूष्य लासतो दिवं यय दिवावसो १० ।१२ 

हे इन्द्र ! तुम्हारे बां घव स्वर्भं के निवासी रै, तुम हसमरि पास्च श्रागमन 
करो । इन्दर स्वर्भ का शासन करने वाले हे, हे हवियुक्त इन्द्र ! ठम स्वर्भ लोक 
को गमन क्रो । ६ ॥ हे इन्द्र ! तुम. अत्यन्त मेधावी, महान्‌ रेश्वयंवान्‌ ओर 
सहसरं रक्ता-साधनों से सम्पन्न हो । तुम हमरे पास भ्रागमन करो । इन्द्‌ स्वगं 
के शासक ह है हवि्वाच्‌ इन्द्र ! तुम स्वगंलोक्र मे गमन करो ॥७॥ हे इन्र ! 
मनुष्योके द्वारा धरौ मेहोता रूप से प्रतिष्ठित अग्निदेव देवताश्च द्वारा स्तुत 
है, वही तुम्दे वहन करे । इन्द्र॒ स्वगं के शासक है, हे हविर्वान्‌ दन्द्र ! तुस 
स्वर्गलोक मं गमन करो॥ ८ हे इन्द्रं ! जसे बाज अपने दोनो परलोको 
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वहन करता दै, वैसे हयी शक्तिशाली दौनों धोड़े तुम्हें वहन करं । इन्द्र स्वगं 
का शासन करने वाक्ते हे । ह इन्द | तुम स्वगंलोक में गमन करो॥६॥ दहे 
इन्द्र ! तुम खन श्रोर से श्चागमन करो । तुम्हारे पान के निमित्त सोम सूप दवि 
देता हं । इन्दर स्वगं के शासक ह । हे दीप्त हवि से सम्पन्न दनद ! तुम स्वगं 
लोक को प्रस्थान करो ॥१०५। | १२] 


ग्रा नो याह्य.पभरुत्युक्येषु रणया इहं । 

दिवो श्रमरुष्य जासतो दिवँ यय दिवावसो ।{१ 

सखूपेरा सु नो गहि संभृतः सम्भृताश्चः । 

दिवो श्रमरुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो । १२ 

भ्रा याहि प्वेतेभ्यः समृद्रस्याधि विष्टपः | 

दिवो श्रमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।।१३ 

श्रां नो गव्यान्यश्व्या सहस्रा रुर दह हि । 

दिवो भ्रष्य ्ासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १४ 

प्रा नः सहुखदो भरायुतानि रतानि च । 

दिवो भ्रसुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १५ 

भ्रा यदिन्द्रश्च दद्रहे सहल वघुरौचिषः । श्रोजिष्ठमश्व्यं पशुम्‌ ।१६ 

य ऋच््रा नातरहसोऽरूषासो रघुष्यदः । भ्राजन्ते सूर्या इवं \। १७ 

परावतस्य रातिषु द्रवच्चक्र ष्वादयुषु । तिष्ठ वनस्यं मध्यभ्रा }१०।।१३ 
है इन्द्र ! तुम हस उक्थो वाले यज्ञ में हमारे पास ्राकर हमको हरित 

करो । इन्दर स्वगं का शासन करते हे । हे दीक दवियों वाक्ते इन्द्र ! तुम स्वगं 

लोक को प्रस्थान करौ ॥११॥ दे इन्र ! तुम्हरि अश्चहृष्ट पुष है, तुम उन एक 

से रूप वलि दोनो अश्वो के सहित गमन करो । दनद स्वगं का शासन करने 

बक्ति है। ह सुन्दर हविर्या वाले इन्द्र ! तुम स्वगंलोक में प्रस्थान करो ॥१२॥ 

हे इन्द्र ! तम अन्तरित्त से श्रथवा पर्वत से अ्चागमन करो । तुम स्वगं के शासक 

ह्य । हे शष्ठ हविर्यो से सम्प इन्दर ! तुम स्वगेलौक के लिए गसन करो ॥१३ 

हे दन्त ! तुम हमको सदस संस्यक धेनु श्रं परश्च प्रदान करो | इन्द्र सवर्णं 
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क शासक ह । हे श्रेष्ठ हधियो सै सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वगंलोक के लिप्‌ गसन 
करो ॥१४॥ हे इन्द्र ! हमको सौ, सहख ओर दश सहख प्रकार की वस्तु 
दो । इन्द्र स्वगं के शासक है । हे श्रष्डठ हवियों से सम्पन्न इन्द्रं ! तुम स्वग- 
लोक को गमन करे ॥ १९ ॥ हम सह संख्यक ह, हम श्रौर हमारा नेतृत्व 
करने वाले इन्द्र वलिष्ट घोडे शादि पश्यो का पालन करते हैँ । इस प्रकार 
हम घन के द्रात प्रतिष्डाको प्राक्त करते हें \ १६॥ वायु के समान वेग वाजि, 
सरलता से चलने वाले, मनोहर श्रश्च सूर्यं फे समान तेजस्वी हे ।। ५७ ॥ रथ 
के पियो को चलने में समर्थं वनाने बाक्ञे इन धोदधो को जब पारावतने द्विया 
था, तवमे वनमें था ॥९द॥ [ १३ ] 
३५ सघत 
(ऋषि-र्यावाश्वः । देवता-श्रशिनौ । चन्द-त्रिष्टुप, पंक्तिः, जगती ) 

ग्रग्तिनेच्र ण वर्णेन विष्णुनादित्यै रुदं वसुभिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्िना ॥ १ 
विश्वाभिर्धीमिभु वनेन वाजिना दिवा पथिव्याद्विमिः सचाभुवा । 
शर्जोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतसश्िना ॥२ 
विदवेदवेस्विभिरेकादकेरिहाद्ध्िर्मरद्धिभ युभिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूयेण च सोमं पिबतमश्विना ॥३ 
जुषेथां यज्ञ बोधतं हवस्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चेषं नो वोष्खहमश्विना ॥।४ 
स्तोमं जुषरथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चेषं नो वोष्हमदिवना ॥५ 
गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चेषं नो वरोक्छहसश्विना ॥६ ॥1 १४ 

हे अरश्विनीकुमारो ! श्रादित्यो, रदो, वसुनो, विष्णु, श्चग्नि, इन्द्र, 
बर्ण, उषा श्रौर सूर्यं के सहित तुम सोम पश्यो ।॥ १ ॥ पराक्रमी श्रधिनी- 
कमारो ! सच प्राशिर्यो, प्रजाश्रौ, स्वग, परथिवी, पर्व॑त, उषा श्चौर सूयं के 
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सहित तुम सोम पान करी ॥२॥ हे अश्विनोङुमारो ! तम तैंतीस देवता, 
शटुर्रो, मरतो, उषा श्रौर सूयं के सहित ॒ सोम-पफान कते ॥ ३ ॥ हे श्रश्िनी- 
कमारो ! तुम मेरे आह्वान को समते हुए, मेरे यज्ञ का सेवन करो । इस यज्ञ 
क सब सवनो में रहो रौर उषा तथा सूयं ॐ सहित हमरे हविरन्न को 
स्वीकार करो ॥४॥ हे अश्िनीङ्कमारो ! जसे कन्याश्नो के ( स्वयंवर में > जलाने 
को युवक स्वीकार करते है, वसे ही इस यक्त के स्तोमो को तुम स्वीकार करो । 
ठम इस यज्ञ के सब सवनो में रहो । उषा श्रौर सूं के सहित हमारे हविरन्न 
को स्वीकार करो ॥&॥ हे श्रधिनीकृमारो ! हमारी स्तुतियों श्नौर यज्ञ का सेवन |, 
करो । इस यन्न के सब सवनो में रहो । उषा श्चौर सूर्यं ॐ सहित हमारे हवि 
रूप अन्न का भी सेवन करो ॥६॥ [ १४] 
हारिद्रवेव पक्तथो वनेदूप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवंतिर्यातमर्विना ।1७ 
हंसाविव पनथो श्रध्वगाविव सोमं सूतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवंतिर्यातमश्विना ।॥८ 
श्येनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्यण च त्रि्वतिर्यातमरिविना ॥₹ 
पिबतं च दृप्णुतं चा च गच्छतं प्रजां च धत्तं द्रविरं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमशिना ॥ १० 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रनिणां च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमरिवनां । ११ 
हतं च शशरन्यततं च मित्रिणः प्रजां च धक्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमदिवना ॥ १२ ।१५ 

जैसे दौ पकी जल की ओर सुकते है, यसे ही इस संस्कारित सोम की 
शरोर तुम दोनों छुरो । सोम कोदो मैरखो के समान जानो । दे श्रक्चि्य! 
दुम र्षा रौर सूयं के सहित त्रिमार्ग गामी होश्नो ॥७॥ तुम दो हंसो श्रौ को 
व्यासे पथिर्को के समान संस्कारित सोम कीश्रोरभ्रश्रो श्रौर उषेदोमैसौङढे 
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समान समो । हे श्रधिनीकृमासो ! उषा रौर सूयं क सहित त्रिमार्गगामी 
हश्च ॥८॥ हे श्रधिनीकमारो ! दौ वाजो के समान संस्कारित सोमरस की 
श्रोर श्रागमन करौ भौर उसे दो मसो के समान सममो। उषा भौर सूय के 
सहित त्रिमार्गगामी होश्रो ॥8॥ हे श्रश्चिनीकुमारो ! तम सोम पीकर वृक्षिको 
राष्ठ करौ । यहाँ श्नाकर धन, संतान दो । उषः श्रौर सूर्यं के सहित तुम दोनों 
हमको बल प्रदान करो ॥ १०॥ हे इश्िनीङुमारो ! श्त्र्नो पर विजय प्राक 
करौ । स्ति करने वालों की रक्ता करते हुए, उनकी प्रशंसा करो । घन, संतान 
देते हुए उषा सूयं के सहित हमको बल प्रदान करे ॥११॥ हे अश्चिनीकुमारो ! 
मन्त्री सहित रणकेत्र मं जाकर शच्रश्रोंको नष्ट करो । हमकौ धन, संतानः दु । 
उषा श्नौर सूयं के सहित तुम दोन हमको बल प्रदान करौ ॥१२॥ [१९] 
मित्रावरुणवन्ता उत धर्मवन्ता मिरुत्वन्ता जरितुगंच्छथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्ातमश्विना ।॥ {३ 
ग्रङ्गिरस्वन्ता उत विष्ुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्यंण चादित्यैर्यातमङ्विना ॥१४ 
ऋभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मरृत्वन्ता जरितुगच्छंथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चादित्येर््ातमन्विना ।॥ १५ 
ब्रह्म जिन्वतमूत जिन्वतं धियो हत रक्नासि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं भून्वतो भ्रश्विना ॥ १६ 
क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो ग्रशिनां ॥ १७ 
येनूजिन्वतयुत जिन्वतं विशो हृतं रक्षांसि सेधतममीवाः 
सजोषसा उषसा सूयण च समं मुन्वतो श्रश्विना ॥१८ ।1१६ 

हे श्रश्विनीकुमारो ! तुम सिन्नावस्ण, मरस्द्गण श्रौर धमं के सहित 
स्तुत्ति करने वाले के श्रह्वान कधी श्चौर गमन करो । उषा श्रौरसूयंकोमी 
श्वपते साथ सेलो ॥ १३॥ दे श्चधिनीकुमारो ! तुम मरूदूगण, विष्णु, श्रां गिर 
उषा श्रौर सूर्यं को समथ लेकर स्तुति करने वाले के श्राह्वान- की श्रोर गमन 
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सहित तुम सोम पान कर ॥२॥ हे शअ्रशध्िनोङ्कमारो ! तुम तैँतीस देवतान, 
श्गु्चो, मरुतो, उषा श्रौर सूय के सहित ॒सोम-पान करो ॥ ३ ॥ दे श्रधिनी- 
कमारो ! तुम मेरे आह्वान को समते हए, मेरे यक्त का सेवन करो । इस यज्ञ 
क सव सवनो मे रहो ओर उषा तथा सूर्यं के सहित हमारे हविरन्न को 
स्वीकार करौ ॥४॥ हे अश्चिनीकुमारौ ! जेते कन्याश के ( स्वयंवर मै >) बुलने 
को युवक स्वीकार करते ह, वैसे ही इस यक्त के स्तोमो को तुम स्वीकार करो । 
तुम इस यज्ञ के सव सवनो में रहो ! उषा श्रीर सूयं के सहित हमारे हर्विरन्न 
को स्वीकार करो ॥९॥ हे ्रधिनीड्मारो ! हमारी स्तुतियो भ्रौर यक्त का सेवन , 
करो । इस यत्त के सब सवनो में रहो । उषा भ्रौर सूयं क सहित हमारे हवि 
रूप अन्न कामी सेवन करो ॥६&॥ [ १४] 
हारिग्रवेवं पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषिवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च तरिवंतिर्यातमरिविना ।७ 
हंसावित्र पनथो प्रध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवंतिर्यातमश्विना ॥5 
श्येनाविवं पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्यण च त्रिवेतिर्यातमश्िना ॥& 
पिबतं च ठृषप्णुतं चां च गच्छतं प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । ` 
सजोषसा उषसा सूर्य चोर्जं नो धत्तमश्विना ॥ १० 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रगिणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चोर्जं नो धत्तमश्विना ॥ ११ 
हतं च रान्ुन्यततं च मित्रिणः प्रजां च घत्तं द्रविरं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चोजं नो धत्तमदिवना । १२ ।॥१५ 

जैसे दो पत्ती जल की भीर सुकते है, वैसे ही इस संस्कारित सोम की 
शरोर तुम दोनों सुरो । सोमकोदो ससो के समान जानौ । हे श्रशिद्रय। 
तुम रषा भ्रौर सूयं के सहित त्रिमार्भ गामी हौच्रो ॥७॥ तुम दो हंसो ्रौरदो 
याते पथिको के समान संस्कारित सोम की रोर घराश्नो शौर उसे दी मेसो के 


॥ 
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समान समस्तो । हे श्रश्िनीङुमारो ! उषा भ्नौर्‌ सूयं क सहित त्रिमार्भगामी 
होभ्रो ॥८४ हे ्धिनीकृमारी ! दो वाजो के समान संस्छारित सोमरस की 
ध्रोर आगमन करो रौर उखे दो मंसो के समान समो । उषा भौर सूर्य॑के 
सहित त्रिमार्गगामी श्रो ॥६॥ हे श्रश्िनीकुमारो ! तुम सोम पीकर तृिको 
प्राप्त करो । यहाँ श्राकर धन, संतान दो । उषा श्रौर सूयं के सहित तुम दोन 
हमको जल प्रदान करो ॥ १०॥ हे श्श्चिनीङुमारो { श्न श्रो परं विजय प्राक्च 
करो । स्तुति करने वालों की रक्ञा करते हुए, उनकी प्रशंसा करो । घन, संतान 
देते इए उषा सयं के सहित हमको बल्ल प्रदान करे ॥9५॥ हे ्रश्िनीकमासे ! 
मन्त्री सहित रण्केत्र मे जाकर शत्र्नोंको नष्ट करो । हमको धन, संतान दो । 
उषा रौर सूयं के सहित तुम दोनो हमको बल प्रदान करौ ॥१२॥ [१९] 
मित्रावरुणवन्ता उत धर्म॑वन्ता मिरुत्वन्ता जरितुगंच्छयो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ १३ 

रङ्ग रस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्तां जरितुरग॑च्छयो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ १४ 

कऋभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मरत्वन्ता जरितुगंच्छथो हवम्‌ । 

सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातर्मान्विना ।॥ १५ 

बरह्म जिन्वतमूत जिन्वतं धियो हत रक्नासि सेधनममीवाः । 

सजोषमा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो श्रश्विन। ।। १६ 

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्नतं नृन्हूतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 
“सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो ्रशिना ॥ १७ 

धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हृतं रक्षासि सेधतममीवाः 

सजोषसा उषसा सूर्येण च सामं सुन्वतो भ्रश्विना ॥१८ १६ 

हे श्रशविनीङ्कमारो ! तुम सित्रावरुण, सस्दूगण श्रौर धमं क सहित 

स्तुति करने वाजे के श्राह्वान की शरोर गमन करो) उषा श्रौरसूयकोाभी 
शपते साथ लेलो ॥ १३५ हे घ्रध्िनीकमारो ! ठम मसदगण, विष्ण, श्रं गिरस 
उषा श्रौर सूयं को सथ लेकर स्तुति करने वाके के श्राह्वानः की श्रीरं गमन 
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कशे । १४ ॥ हे श्मरिवनीकृमारो ! दुम मरुद्गण, ऋभुगण, उधा ग्नौर सूयं 

को साथ लेकर स्तोता ॐ श्चाह्वान की शरोर गमन करो ॥ १९॥ हे अरिवनी- 

मारो ! ठम हमरि स्तोत्र श्रौर कम॑ पर श्रधिकार करो । द्यो का संहार 

करो । सोम श्रभिषव करने वाक्ञे क सामने, उषा श्रौर सूयं के साथ श्चाकर 

सोमकोपीश्चो। १६॥ हे श्ररिवनीकुमारो ! म वीस श्रौर उनके बल को 

श्राधीन करो । राच को वश मे करते इण उन्द मार डालो । उषा श्रौर सूयं 

ॐ घाथ अभिषव सोम का पान कथे ॥ १७ ॥ हे श्रर्विनीकमारो ! विशे रौर 

उनके धन गौओं को ्रपने ्राधीन करौ । दैत्यों को वश में करते हुए मारो । 

उषा श्रौर सूर्यं के साथ मिलकर श्रभिषुत सोम का पान करो ।१८। [ १६ 

ग्रत्रेरिवे श्युशुतं पृव्यंस्तुति श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता । 

सजोषसा उषसा सूर्येण चादिवना तिरोश्रह्लचम्‌ ॥ १९६ 

सर्गा इव सृजतं सुष्टुतो रूप श्यावाइवस्य सुन्वतो मदच्थुना । 

सजोषमां उषसा सूर्येरा चारिवना तिरोग्र्वयम्‌ ॥२० 

रश्मींरिव यच्चतमध्वरां उप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युना । 

सजोषसा उपसा सू्येरा चादिवना तिरोग्रह्लयम्‌ ।२१ 

प्र्वाग्रथं नि यच्छतं पिब्रतं सोम्यं मधरु । 

ग्रा यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे घत्त' रत्नानि दाशुषे ।२२ 

नमोवाके प्रस्थिते ब्रभ्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 

ग्रा यातमश्विना गतमवध्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥२३ 

स्वाहाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य देवावन्धसः । 

ग्रा यानमरश्विना गतमवस्युर्वामहं हवे धत्तं रत्नानि दश्रुषे ॥२४ ।। १७ 
हे अ्रश्विनीकुमारो ! तुम शबरुश्चो के श्रंकार को नेष्ट करने में समध 

हो । अध्रि के समानही मुख श्यावाश्व की स्तुत्ति भी सुनो । प्रातः सवन में 

उपा ओर्‌ सूयं के साथ सोम को पीश्चो । 9६॥ हे श्रच्िनीकुमारो ! श्राभरण्‌ 

के समान ही इस सुन्दर स्तोत्र को प्रहण करो । मु श्यावाश्च क प्रातः यत्त 

भेंउषाश्रौर मूं के साथ श्राकर सोम कापानकरो ॥२०॥ दे श्धिनी- 

मासे ! मुक श्यावारव के यज्ञ की श्रीर्‌ लगाम के समान आश्रौ | मेरे इस 
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प्रातः स्न मे उषा च्रौर सूयं क सहित श्राकर श्रभिषुत साम रस का पानं 
करो ॥२१॥ है अरिवनीङमारी ! श्रपने रथ को हमरे सामने लाकर सोम 
पियो । मेरे यक्ञमें सोम क खासने श्राश्रौ | मै तुम्हं रक्ता की कामना से ्ाहूत 
करता ह । मुं हविदाता को रल्न-धन दौ ॥२२॥ हे अ्रधिनीङ्कुमरौ ! मेरे इस 
यज्ञ में श्रिये जाति हुए नमस्कारो के प्रति श्राकर सोम पान करो । मँ त॒म्हं र्ता 
की कामना करता हृश्रा आहूत कावा दँ । सुरू हषिदाता को रत्न-धन दो ॥२३ 
हे श्रशिविनीकुमारो ! इस अभिघृत सोम की दी ग्धं आहुति से तुम वृक 
होश्चो | मै रका की कामना करता हूश्रा तुम्हें श्चुत करता हँ । इसलिए इस 
गक्ष में श्राकर सुक हवि देने वाले को रत्न धन प्रदान करो ॥२४॥ [ १७ | 
२६ शक्तं 

( ऋति-श्यावाश्वः । दैवता-इन्छः । इन्द्‌ - शक्वरी, जगती 
प्रवितासि सुन्वतो वृक्तबहिषः पिवा सोमं मध्य कं सतक्रतो 
यते भागसध्रारयन्विश्वाः सेहानः पृनना 
उरु अथः समप्सुजिन्मरुत्वां इन्द्र सत्पते । १ 
प्राव स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिवा सोमं सदाय कं दातक्रतो । 
यते भागमधारयत्‌ विश्वाः सेहानः पलना 
उरु जयः समप्पुजिन्मरत्वां इन्द्र सत्पते ।२ 
ऊर्जा देवां श्रवस्योजसा त्वां पिबा सोमं मदाय क गतक्रतो | 
यं ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना 
उर च्यः समप्सुजिन्मरत्वां इन्द्र सत्पते ॥३ 
जनिता दिवो जनितः पृथिव्याः पिबा सोमं मदाय क शतक्रतो । 
यते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना 
उर जरयः समप्सुजिन्मरत्वां इन्द्र सत्पते ।४ 
जनिताश्वानां जनिता गवामसि पिबा सोमः मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः परतना 
उर अयः समप्युजिन्मरत्वां ` इन्द्र सत्पते ।\५ 
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म्रत्रीां स्तोममद्विवो महुस्कृधि पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 

यं ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेद्वानः पृतना 

उरु जयः समप्सुजिन्मरुत्वां इन्द्र सत्पते ।।६ 

श्यावाहवस्य सुन्वतस्तथा श्यृरु यथाश्युणोरतरैः कर्मणि कृण्वतः । 

प्र त्रसदस्युमविथ त्वमेक इन्ुषाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्धयन्‌ ॥७ १८ 


हे इन्द्र ! तुम अनेक कर्मो के करते बक्ेहो। सोम का श्रसिषव करने 
वाले भ्रौ कश बिद्धाने वाले यजमान की तुम रक्ता करते हो । तुम लव्य के 
स्वामी रीर मरुद्गण से युक्त हो, तुम्हरे लिए सोम काजो भाग देवताच 
ने निरिचत किया है, उस सोम-भाग को शक्तिके निमित्त सब शत्रश्मोको 
हरते हुए पान करो ॥१। दहि डइन्द्र्‌ ! सोम पोर ्रगने को पुष्ट करो रौर स्तुति 
करने वालेकाभी पोषण करो, तुम सत्यके स्वामी रौर मरुद्गण से युक्त 
हो । तुम्हरे लिए सोमकाजो भाग देवताश्नों ने कल्पित किया है, उस सोम- 
भागको शक्तिके लिए, शच्रश्चौको हरते हृष पान करो ॥२८॥ हदन्द्र ! त॒म 
बल के द्वारा श्रपनेको पुष्ट करते ही श्रौर श्रन्न केद्वारा देवताश्रौ का पोषण 
करते हो । तुम नेक कर्मो के करने वाज्ञे, सत्य के स्वामी तथा मर्तो से युक्त 
हो । तुम्हरे लष्‌ सोम काजो भाग देवता ने कल्पित किया दै, शत्रौ के 
वेग करो इबति हुए जल के मध्व विजय भक्ष करते हुए, उस सोम भाग को 
दषे के निमित्त पान कते॥३॥ हेद्‌ ! तुम स्वगं श्रौर एूथिवी के उस्पन्न- 
कर्ता, सव्य कै स्वामी, बहुत घे कर्मा के कःते वाले श्रौर मस्त से युक्त हो । 
तुम्हरे लिष समकाजो भाग देवताश्नों. ने कल्पित क्रिया है, उस सोम-माग 
को, शन्नो के वेग को.दुबति हृष श्रौर जल मे विजय प्राप्त करते हष शक्ति 
केलिषु पान करो ॥ ४॥ हे इन्द्र ! तुम गौरो श्रौर धोद के पिता हो । बहुत 
कमं करने वाल्ञे, सत्य के स्वामी श्रौर मर्तो से युक्त हो । तुम्हरे लिषए सोम 
काजो माग देवता ने कमित किया है, उस सोम-भाग को, शत्रो क 
वेगको द्रति हृष्‌ तथा ज्म विजय प्राक्च करते शक्ति के निमित्त 
पियो ॥९५ हे इन्द ! तुम पर्व॑तो श्रौर मरुतो से युक्त हो । तुम सस्य के स्वामी 
शौर श्रनेक कर्मो के कर्ता हो । तुम्हारे लिरसोमकाजो भाग देवताश ने 
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कल्पित क्या है, तुम शक्नृश्नो क भीषण वेग को वशीभूत करते हूय श्चौर 
जल क मध्य विजय प्राप्त करते हुये उस सोम भाग का शक्ति के निमित्त पान 
करो ॥ ६॥ हे न्द्र ! यन्लानुष्ठान करने वाज्ञे महिं अत्रि की स्तुति के समान 
ही मुक सौम का अभिषव करने वाज्ञे श्यावाश्व की भी स्तुति सुनो ! एक 


मात्र तुमने ही रणकेतर में स्तो्नो के एल को बढते हए, त्रसृदस्यु की रक्ता कौ 
थी ॥ | [१८ | 


२७ सूक्त 
( ऋषि--श्यावश्वः | । देवता--इन््रः । छन्द--जगती ) 
रदं ब्रह्म बृत्रतूर्येष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य ब्रत्रहुन्ननेद्य पिबा सोमस्य विवः ।। १ 
सेहान उग्र पुननाँ प्रमि द्रहः राचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोपस्य विवः ॥२ 
एकराण्छस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विहवाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सत्रनस्य वृव्रहुचने्य पिबा सोमस्य विवः ३ 
सस्थावाना यवयनि त्वमेक इच्छचीपत इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहु्ननेद्य पिबा सोमस्य वच्िवः ॥ ४ 
क्षेमस्य च प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विरवमिरूतिभि. । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वज्िवः ॥५ 
क्षत्राय त्वमवसि न त्वमाविथ दाचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहुच्चने्य पिवां सोमस्य वच्िवः ।६ 
श्यावाश्वस्य रेभतस्तथा श्युणु यथश्चुणोरत्ेः कर्माणि कृण्वतः । 
प त्रसदस्युमाविथ त्वमेक इन्ृषाह्य इन्द्र क्षत्राशि वधंयन्‌ ॥७ ॥ १६ 
हे यज्ञ के स्वामी इन्दर † अपने सव रक्ता-साधरनो दवारा इस स्तोत्र की 
संभाममें र्ता करो। तुम निन्दा-रहित, वन्नधारी भोर बन्न हन्ताहो। मेरे 
सोमाभिषद कमं की रक्ता करते इषु मान्ध्य सवन में भ्राकर सोम-पान कसे ॥१ 
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हे इन्द्र ! तुम सब कर्मो के स्वामी, श्रौर विकराल कमं बाले हो । शवरु-सेनार्ो 
को पने सब रक्ता साधनों द्वारा हराकर हस्र स्तोत्र की रक्लाकशे । इम 
निन्दा-रहित, वच्चधारी ौरचृत्र हन्ता हो । मान्ध्य सवन में ्राकर सोम-पान 
करौ ॥२॥ हे यक्-स्वामी इन्द्र ! तुम इस लोक के एक सान्न स्वामी होते इए 
सब रक्ता-साधनों से सम्पन्न र्ते हो, अतः इस स्तोत्र को रकित करो । तुम 
निन्दा रहित, वचन के धारण करने वाक्ते श्चौर वृत्र हन्ता हो । मान्ध्य सचन में 
श्राकर सोम-पान करो ॥३॥ है यज्ञ स्वामी इन्द्र ! तुम इन दोनों लोकोंको 
पृथक करते हुए दोनोमेही समानषूपसरे अनवस्थित रहते हो। त॒म निन्दा- 
रहित, बृ्-हन्ता श्रौर वज्चधारी हो । मान्ध्य सवन में आकर सोम-पान करो ॥४ 
हे यज्ञपते ! हे इन्द ! तुम सब रक्ता-साधनो से सम्पन्न अखिल विश्व, सव 
कल्याणो एवं प्रयोगो ॐ स्वामी हो । तम॒ निन्दा-रहित, चच्रहनन कर्ता, ओर 
वञ्च के धारण कएने वाल्ञे हो । माध्यन्दिनि में आकर सोम-पान करो ॥&॥ हे 

नदर ! तुम सब रलाश्नौ से सम्पन्न होकर बलवान होति हो । तम्हं किसी की 
र्ता प्राघ्ठ करने की छावश्यकता नहीं होती । त॒म ब्च्रहन, वञ्चधारी रौर अनिद्य 
हो । माध्य सवनम सोम-पान करो ॥&॥ दहे इन्द्र ! श्ननुष्टाता अन्निकी 
स्तुति सुनने के समान ही सुकं श्यावाश्व की स्तुति सुनो । एक मात्र तुमने 
ही स्तोत्रो को श्रद्ध करते हुए रणकेत्र म त्रसदस्यु की रता की थी ॥७॥ [१६ | 


२८ शक्त 
( ऋषि--श्यावाश्चः । देवता-इन्द्रागनी । इृन्द्--गायन्नी } 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।१ 

तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नो तस्य बोधतम्‌ ॥२ 
इदं वा मदिरं मध्वधुक्ष्नद्रिभिर्नरः । इन्द्राग्नी तस्थ बोधतम्‌ ॥३ 
जुषेथां यज्ञमिष्टये सृतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी भ्रा गतं नरा ॥५ 
दमा जुषां सवना ये मिहुव्यान्धूहुधुः । इन्द्राग्नी श्रां गतं नरा ॥५।२० 

हन्द्ास्ने ! तुम पवित्र रौर ऋषिव्‌ हो । यज्ञो मे श्रौर संभ्ामो मे सुभ 


। 
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यजमान के स्तोत्र को सममो॥१॥ हे इन्द्राग्ने ! तुम शच्रुकी हिंसा करने 
वाले, रथ कै द्वारा विचरण करने वाले, वृत्रहन्ता रौर अजेय हो । तुम सुक 
यजमान को जानो ॥ २॥ हे इन्द्रागने ! यज्ञ मेँ पाषाणके द्वारा यह हषकारी 
सोम श्स दुहा गया है । तुम सुख यजमान को जानो ॥३॥ हे इन्द्रागने ! 
तुम्हारी एक साथ स्तुति की जाती है, तुम इस यन्ञ का सेवन करो श्रौर अभि- 
पत सोम की ओर श्ागमन करो ॥७॥ हे नेता इन्दागने ! तुम यर आश्रो, 
जिसके द्वारा त॒म सोम का वहन करते हौ, उस सवन को सेवन 
करो ॥‰ ॥ [ २० ] 
इमां गायत्रवतेनि जुषेथां सुष्टुत्ति मम । इन्द्राग्नीभ्रा गतं नरा ॥६ 
प्रातर्यावभिरा गतं देवेभिर्जःयावस्र । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥७ 
श्यावाश्वस्य सन्वतोत्रीणः श्ुणुतं हवम्‌ । इद्दराग्नी सीमपीतये ॥= 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्नौ सोमपोतये ॥€ 
प्राहं सरस्वतीवतोरिन्द्रागन्योरवो वरो । याभ्यां गायत्रमुच्यते । १०।२१ 
हे हन्दरागने ! तुम इस गायत्री न्द चाली सुन्दर स्तुति की भ्राकर . 
सुनो ॥ & ॥ हे इन्द्राग्ने ! तम धन क विजेता हो । तुम प्रातः सवन में देव- 
तारों सहित श्राकर सौम-पान करो ||७॥ हे इन्द्राग्ने | सोम का अभिषव करने 
वाले श्यावाश्व के ऋत्विजो का सोम पीने कै लिये आह्वान सुनो ॥८॥है 
इन्दराण्ने ! यैसे प्राचीन विद्धानोंने तुम्हे आहूत किया था दे रक्ताके लि. 
श्रौर सोम-पान के लिए तुम्हें राहत करता हँ ॥६। जिन इन्द्राग्नि के निमित्त 
साम-गान किया जाता है उन्हींसेमें राकी प्राथेना करता हु ॥१०॥ [२१ 
२९ क्त 
(ऋषि--नामाकः काण्वः । देवता-अग्निः । दन्द्‌-त्रिष्टुप्‌, जगती ) 
प्रग्निमस्तोष्ुग्मियमग्निमीष्य यजध्ये । 
भ्रग्निदेवां श्रनक्र न उमे हि विदथे 
कविरन्तश्च रति दूत्यं नभन्तामन्यके समे । १ 
त्थग्ने नव्यसा वचस्तनृष्ु शंसमेषाम्‌ । 
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न्यराती रराव्णां विश्वा प्रयो प्ररातीरितो 
युच्छन्त्वामूरो नभन्तामन्यके समे ॥२ 

प्रमे मन्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्व प्नासनि । 
स देवेषु प्र चिकिद्धित्वं ह्यसि पवयः 

शिवो दूतो विवस्वतो नभन्तामन्यके समे ॥३ 
तत्तदग्निवंयो दधे यथायथा कृपण्यति । 
ऊर्जाहुतिवेसूनां चं च योश्च मयो दधे 
विश्वस्य देवहूव्यं नभन्तामन्यके समे ॥४ 

स चिकेत सहीयसाग्निर्चित्रेण कर्मणा । 

स होता दाश्वतीनां दक्षिणाभिरभीवृत 
इनोति च प्रतोन्यं नभन्तामन्थके समे ।५ ।२२ 


मै यज्ञ के लिषु ऋष्‌ सरन्त्रोके पात्र श्चननिकी स्तुति करतार्हू। वे 
ग्नि हमारे यक्त में हवियो से देवताश्रौ को पूजं । जो विद्धान्‌ अग्नि स्वगं नौर 
परथिवी में दौत्य-कम करते है, वे हमारे सब शच्रश्चों का संहार करे ॥ १ ॥;:हे 
शरग्ने | हमारे भ्रति शच्रर् मेँ जो हिसा भावना भ्याक्त है उसे ्रभिनव स्तोत्र 
द्वारा भस्म करो । हम हवि देने वालो के शत्रुश्च को भस्म कर डालो । सभी 
भूद शत्र, यहाँ से पलायन करं । अग्नि देवता दमारे सब शत्र श्यो का संहार 
करे ॥ २॥ हे ्रग्ने में तुम्हारे सुलमे सुखकारी घत युक्त हव्य को स्तोत्र 
द्वारा डालता हु । तुम प्राचीन, सुखकर, श्रौर देवदूत हौ । देवतार्चो के मध्य 
हमारे स्तोत्र को जानो रौर हमारे सब शत्रं का संहार कर डालो॥३॥ 
स्तुति करने वाले जिस छन्न की कामना करते है, अग्निदेव उन्हं वह रन्न 
देते है । हवि द्वारा श्राहूत श्रभ्नि यजमानो को उपभोग के योग्य तथा मंगल 
करने बाला सुख प्रदान करते देँ । सब देवतां के श्ाह्वान में रहने वाज 
श्ग्नि हमारे सब शत्रू थं का संहार करे ॥४॥ वे अजग्न सब देवताश्रों के होता. 
है, विविध कर्म द्वारा वे जाने जति हैँ । वे शचुश्नं के सामने,जाने वाजे अग्नि 
हमार शत्र शोका संहार करं ॥९॥ [२२ 
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प्रगिनिर्जति देवानामगिनरवेद मर्तानामपीच्यम्‌ । 

प्रगतिः स द्रविणोदा ्रमिनरद्ारा व्यूखुते 

स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके समे ॥।६ 

प्रग्निदवेषु संवसुः स विक्षु यज्ञियास्वा । 

स सदा कान्या पुर्‌ विश्च भूमेव पुष्यति 

देवो देवेषु यज्ञियो नभन्तामन्यके समे ॥७ 

यो श्रग्निः सप्तमानुषः भ्रितो विद्वेषु सिन्धुषु । 

तमागन्म त्रिपस्त्यं मन्धातुदंस्युहन्तममग्नि 

यज्ञ घु पुर्यं नभन्तामन्यके समे ॥।८ 

प्रग्निस्त्रीखि त्रिधातुन्या क्षेति विदथा कविः । 

स व्रीरेकादर्चा इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो 

विप्रो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे ॥६ 

त्व ना श्रग्न भ्रायुषु त्वं देवेषु पूव्यं वस्व एक इरज्यसि । 

त्वामपः परिसर तः पर यन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके समे ।' १० ॥२३ 
मुरष्यो मे जो रहस्य है, उसे रग्नि जानते है, वे देवताश्रों की उत्पत्ति 

के भी जानने वाले हे । वे धन देने वाज्ञे अग्नि हविर्यो द्वारा लाए जाकर धन 

का द्वार खोलते हँ । वही अग्नि हमरि सव श्रो का संहार करं॥३॥ 

वह अग्नि देवताश्च में निवासत करते है, वे भ्रजाश्चौ में मी व्याप्त रहते है । 

परथिवी जैसे सब संसार का पोषण करती है, वैते ही अग्निभी सव कार्यो को 

ष्ट करते दै । वे देववाञ्च में यज्ञ के पात्र अग्नि हमारे सव शत्र्रोका बध 

करे ॥ ७॥ अग्नि सातो प्रदेश क मनुष्यो श्रौर सब नदियों मे व्याक्ष है। वे 

तीनों स्थानो मे समान रूप से रहते हैँ । उन्होने यौवनाश्व पुत्र मान्धाता के 

निमित्त रासो का नाश किया । यज्ञ में सख्य अग्नि हमरे सव शत्रर्मो की 

दसा करे" ॥ ८॥ तीनो स्थानो में निवास करने वाजे श्रगि इस यज्ञ मे दौत्य 

कस से सम्प्मेधावी श्वौर सुशोभित होते हुए तेतीक्त इेवताश्नों का यजन ' 

करे. । वे हमारी कामनार््नो की पूर्तिं करते हष सव शत्र भां की हिंसा करं ॥६ 
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हे श्रम्ते ! तुम प्राचीन हो । देवताश्रों भ्रौर मचुष्यों कै तुम स्वामी हो । यह 
जल तुम्हरे चारो नोर गमन करता है । वहे ग्नि :सब शत्रो का संहार 
कृरे' ५१०॥ [ २६ | 
४० सुत 
( ऋषि-नाभाकः कारवः । देवता-इन्द्राग्नी । न्द्‌-च्रिष्टुप्‌, शक्वरी, जगती) 
इन्द्राग्नी युतं सु नः सहन्ता दासथो रयथिम्र्‌ । 
येन हण्हा समत्स्वा वीदे, चित्साह्षी मह्य ग्निवेनेव 
वात इश्चभन्तामन्यके समे ॥१ ` 
नहि वां वत्रयामहेयेन्द्रमिद्यज।महै शविष्ठ नृणां नरम्‌ 
सनः कदा चिदर्वता गमदा वाजपताये 
गमदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे ॥२ 
ताहि मध्यं भराणामिन्दाग्नी भ्रधिक्षितः। 
ता उ कवित्वना कवी पच्यमाना सखीयते 
सं धीतमश्नुतं नरा नभन्तामन्यके समे ॥३ 
ग्रभ्यचं नभाकवदिन्द्रारनी यजसा गिरा । 
थयोविश्वमिदं जगदियं यौः पृथिवी 
मह्य पस्थे बिभृतो वयु नभन्तामन्यके समे ॥४ 
प्र ब्रह्माणि नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यत । 
या सप्तबुध्नमणंवं जिह्यबारमपोखु त इन्द्र 
ईशन श्रोजसा नभन्तामन्यके समे ॥५ 
भ्रपि वृश्च पुराणबद्‌ ब्रततेश्िि गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तदस्यः सम्प्रतंवस्विन््र ण॒ वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ।६।।२४ 
है इन्दरागने ! शत्रो को पराजित करो श्रौर हमको धन प्रदान करो । 
म्नि जसे वायुके द्वारा जङ्गल को दबति ह, वसे ही हम भी शत्रश्रोढो 
वशीभूत करे गे । यह इन्द्रागिनि हमरे सव शकरर्ो का हार करे ॥ १ ॥ हे 
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दन्द्रागने ! हम तुमसे धन नहीं मौँगते। हम नेतारो के नेता एवं महाबली 
इन्द्र ॐ लि यज्ञ करते है । वे इन्द्र कभी यज्ञ की प्राति को श्चौर कमी शन्न 
को भ्रासि को श्रागमन करते हैँ । वे इन्द्राग्नि सब शचररोंकानाश करे ॥२॥ 
हे नेताश्चौ ! तुम ही मित्रता के इच्छुक यजमान द्वारा किए गए कमं को प्याघ्त 
करते हौ; जो इन्द्राग्नि रणचेत्र में वास करते ह, वह सब शन्न थं को रसित 
कर ॥ ३॥ दरन्द्राग्नि में सब जगत विद्यमान है, उन इन्द्र ओर अग्नि को यत्न 
वथा स्तुतिरयो से प्रसन्न करो । इनकी ही गोद में स्वगं नौर महिमामयी प्रथिवी 
धन कौ धारण करते है । वही इन्द्राग्नि हमारे सब शन्‌ का संहार करे' ॥४ 
यह इन्द्राग्नि सात भूल वाजे, बल कै द्वारा (दश्वर, अपने तेज से सुद्र कै 
धाच्छाद्क श्रौर अवरुद्ध द्वार वाले है। इन इन्द्ाग्नि के लिथे, नाभाक ऊ 
समान ऋषिगण स्तुतिर्या करते हैँ । वे इन्द प्रौर ग्नि हमरे सब शत्र्‌ ओं 
का वध कर डालें ॥९॥ हे इन्द्र ! तुम देस्युश्रों के बलकोनष्टक्रो।लताकी 
शाले" जसे काटी जाती है, वेते ही हमारे सब शकुनो को काट डालो । इन्द 
कीकृपासे हम एकत्रित धन को ्बँटलगे। वे इन्द्र रौर श्ग्नि हमारे सब 
शन्नो को मार डालें ।|६॥ [२४] 
यदिन्वाग्नी जना इमे, विह्भुयन्ते तना गिरा । 

ग्रस्माकेभिनरं भिवेयं सासह्याम पृतन्यतो 

वनुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्यके समे ॥७ 

या नु श्वेताववो दिव उच्चरात उषं द्‌भिः। 

इन्द्राग्न्योरनु व्रतश्रहाना यन्ति सिन्धवो यान्त्सीं 

बन्धादमरुक्तां नभन्तामन्यके समे ॥८ 

पूर्वीष्ट इन्द्रोषमातयः पूर्वोरत प्रशस्तयः ननो हिन्वस्य हरिवः । 

वस्वो वीरस्याप्रचो य सु साधन्त नो धियो नभन्तामन्यके समे € 

तं रिलीता पुवृक्तिभिस्त्वेषं सत्त्ानमुग्मियम्‌ । 

उतो नु चिद्य भ्रोजसा शुष्णस्याण्डानि 

भेदति जेषत्स्ववंतीरपो नभन्तामन्यके समे । १० 

तं दिरीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमुत्ियम्‌ । 
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उतो नु चिद्य ग्रोहूत भ्राण्डां शुष्णस्य भेदत्यजैः । 

स्वर्वती रपो नभन्तामन्यके समे । ११ 

एवेन्द्राग्निभ्यां पिदत्रन्नवीयो मन्वादृवददङ्किरस्वदवाचि) 

त्रिधातुना शर्मणा पातमस्मानू वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।१२।२५ 


जो व्यक्ति श्रपने धन श्रौर स्तुतियो से इन्दाग्नि को आहूत करते है, 

उनमें से हम सेनाश्रों वाज्ञे व्यक्ति अपने वीरो कों साथ लेकर शत्रर्रोको 
पराजित करे'गे ओर हममे से जो स्तोता है, वह शत्र यों को पकड़ लेग ॥५७॥ 
जो इन्द-खग्नि दीक्षि के द्वारा आकाश ॐ लिषु ऊर्ध्वगमन करते ह, हवि 
वाहक यजमान उनके लिये ही यत्ञ-कमं करते हें । उन इन्द्र भ्रौर श्रग्निनेही 
प्रसिद्धि सिधु शादि नदिर्योको खोलाथा। वे दन्द्राग्नि हमारे सव शन्रुश्रोंका 
संहार करे" ॥ = ॥ हे वच्चिन्‌ ! तुम स्नेह करने वाजे, धनवान्‌ अर हयेश्ववान्‌ 
हौ तुम्हारी प्राचीन स्तुतिर्यौँ बहुत हँ । यह स्तोत्र हमारी बुद्धि को प्र्रद्ध करे । 
वे इ्द्राग्नि हमरे सव शत्रो का संहार करे ॥६॥ हे स्तुति करने वालो! 
धन के भंडार, दैदीप्यमान श्नौर मन्त्र योग्य इन्द्र को शष्ठ स्तोत्र द्वारा प्रवृद्ध 
करो । शुष्मासुर की संतानो के ध करने वाले इन्द्र ही ` विव्य जर्लो को वश 
मँ करते हे । वे इन्द्राग्नि हमे सब शत्रो का संहार करे ॥१०॥ है स्तुति 
करने बालो ! इन्द्र यजनीय, अविनाशी, रेश्वयवान्‌ ओर सुन्दर कम॑ वाले है, 

उन्हें स्तुतिर्या द्वारा बद्श्रो।वे ईन्द्र शुष्म के थरडों की नष्ट करते, दिभ्य 
जलो को ्रभिभूत करते श्रौर यज्ञ में ग्याप्त होते है । वह इन्द्र-्रण्नि हमारे 
शन्नश्न को नष्ट करे" ॥ ११॥ इन्द्र श्रौर अगि के निमित्त मैने अपने पिता 
मान्धाता श्चौर अङ्गिरा क समान दी अभिनव स्तन्न का उच्चारण क्रिया है। 
घे हमको तीन पवौ वाल्ला धर दं । उनकी छपा से ही हम धनवान 
बनेरो ॥१२॥ [ २९ ] 

५१ क्त 
(च्षि-नामाकः कारवः । देवता-वङ्णः । -चुन्द--त्रिष्टुपू, जगती ) 

म्रस्मा ऊ षु प्रभरूतये वरुणाय मसुद्धयोर्चा विदुष्ठरर्यः । 

यो धीता मानुषाणां पश्चो गाईइव रक्षति नभन्तामन्यके समे ॥ १ 
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तमरुषु समना गिरा पिठ्णां च मन्मभिः। 

नाभाकस्य प्रशस्तिभियंः सिन्धरूनासुपोदये 

सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे ॥२ 

स क्षपः परि षस्वञेन्युसखलो मायया दषे स विश्वं परि दशतः ¦ 

तस्य वेनीरनु व्रतशरुषस्तिस्रो ग्रवधेयन्नभन्तामन्यके समे ॥३ 

यः ककुभा निवारयः पृथिव्यामधि दंतः । 

स माता पूव्यं पदं तद्ररुणस्य सप्त्यं 

स हि गोपा इवेर्यो नभन्तामन्यके समे ॥४ 

यो धर्ता भुवनानां य उक्लाणमपीच्या वेद नामानि गुह्या | 

स कविः काव्या पुर्‌ रूपं द्यौरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे ॥१५।।२६ 


हे स्वोताश्नौ ! इन्द्र, वरुण भ्नौर मरुदूगण कौ, धन-्रा्ि क निमित्त 
स्तुति कसो । वरूण, मवुष्यों क सव पशुश्च की, गोश्च की र्ता करने क समान 
ही र्ता करते हें । वह हमरे शत्रून का वध करे" ।1१॥ सुन्दर स्तोत्रां से 
वरुण का स्तव करता दँ । श्रष्ठ स्तोर्त्रं से पित्रो की स्तुत्ति करता । तै 
नाभाक के स्तीन्नों से उन साव बहर्नो वाले, नदिर्यो के पास आविभूत होने 
वाले कौ स्तुति करता हूँ । वह मेरे शन्रश्रों को नष्ट करे" ॥ २॥ दशनीय वरण 
रन्नियों से मिलते हे, वे ऊध्वंगामी होते हुए क्म कै द्वारा जगत को धारण 
करते हं । उनके कमं की इच्छा बाले पुरुष तीन उषा्ों को बद़ाते ह । बह 
सब शतु का बध करे ५३ ॥ वे दशनीय वरुण परथिवी पर द्विशा्ौको 
धारण करते हं । हमरे ¦ विचरण स्थान परथिवी श्रौर स्वग के वह स्वामी है । 
वे हमारी गौश्चौ के रक, स्वामी तथा निर्माता हे । बह सब शत्र श्रो का वध 
करे ॥ ४॥ सब भुवनो के धारक आर रश्मयो मे निदत्त नामो के ज्ञाता वर्ण 
ही अकाश के समान कविकर्म को पुष्ट करते हे ¦ बह सव शत्रो का वध 
करे ॥ € ॥ [ २६ ] 


यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या चक्र साभिरव श्रिता 
त्रिं रती सपयेत ब्रजै गपो न संयुजे 
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युञ ग्रश्वां श्रयुक्षत नभन्तामन्यके समे ।६ 

य श्रास्वत्क श्रये विश्वा जातान्येषराम्‌ । 

परि धामाति ममू शद्ररुणस्य पूरो गये विश्वे 

देवा भ्रनु तरतं नभन्तामन्यके समे ।1७ 

स समुद्रो श्रपीच्यस्तुरो यामिव रोहति नि यादासु यजुदेधे । 

स माया प्रचिना पदास्ठणान्ताकमारुहुन्नभन्तामन्यके समे ॥८ 
यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिक्षितः । 

तरिरुत्तराणि पप्रतुवेख्णस्य धष सदः स सप्तानाभिरज्यति 


नभन्तामन्यके समे । € 


य इवेतां भ्रधिनिणिजश्चक्रे कृष्णाँ श्रनु व्रता । 
स धाम पूर्व्यं ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी 
ग्रजो मे चयामधारयल्नभन्तामन्यके समे ।। १० ॥२७ 


चक्र-नामि के समान सभी काव्य जिन वरुण के श्राश्रित है, उन तीन 
स्थान वाल्ञे वरुण की सेवा करो । गौ जैसे गोष्ठ मे जाती है, वैसे ही शत्र 
हमको पराजित करने ॐ उद श्य से संमाम के लिए धोडो कौ जोतते हे, उन 
सब शनं को चह मारे ॥६॥ सब दिशश में भ्याक्त वर्ण शनरुश्नो ॐ 
चारों नोर चने नगरौ को ध्वस्त करते हें । सव देवता वदं कै रथ के स्षामने 
ही कमं करते हे । वह वर्श हमारे सब शत्र. ओं का वध करे" ॥७॥ समुद्र ख्प 
मे भरस्य वरुण आदित्य के समान ही द्यौ पर आरूढ होकर सब दिशाश्ो में 
भवस्थित प्रजा््रोकोदानदेतेदहँ। वे श्चपने प्रतिष्टित पदुसेमायाकी नष्ट 
करते हए स्वगं को जाते है । बह चर्ण हमारे सव शत्र शो का ध करे" ॥5॥ 
बरं श्न्तरिक्त में निवास करते ह, उनके श्रद्ुत प्नौर उञज्ल तीन तेज तीन 
लो्छो मेँ प्रख्या है । बह निश्चल स्थान वाक्ते, स्तो नदियों के स्वामी है" 
वह हमरे खब गार श्रो का वध करे' | ६॥ जिनकी किरणं दिन में श्वेत श्रौर 
रान्निमे कले वशं कीहोतीदहे, उन वच्णने श्राकाश श्रौर' अन्तरिकिको 
पने कम ॐ लिये रच। । जैसे सूयं स्वर्गं को धारण करते. हे, वेसे ही वरुण 
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भी श्राकाश परथिवी को अन्तरिक्ठ कै द्वारा धारण करते दै । वह सव शत्रो 
का वध करे ॥१०॥ [ २७ ! 


५२ चकत 
८ ऋषि-नामाकः कारव शअच॑नाना वा । देवता-वरणः, अश्विनौ । 
चन्दे --त्रिष्डुप्‌, इनुष्टुष्‌ 
स्नभ्नाद्‌ चामसुरो विदववेदा श्रमिमीत वरिमाणं पृथिन्याः। 
ग्रासीदद्विश्वा भुवनानि सस्राड्‌ विख्वेत्तानि वर्णस्य व्रतानि ॥१ 
एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम्‌ । 
सनः शमे त्रिवरूथं वि य'सत्पात नो द्यावाप्रथिवी उपस्थे ॥२ 
इमां धियं रिक्षमारस्य देव क्रतु दक्षं वरुण सं िशाधि । 
ययाति विश्वा दुरिता तरेम सुतर्मारामधि नावं रुहेम ॥ ३ 
ग्रा वां ग्रावाणो श्रश्विना घीमिविप्रा श्रच्ुच्यवुः । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥४ 
यथा वामत्रिरश्विना गीभिविप्रो श्रजोहुवीत्‌ । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥५ 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥६ ॥२८ 


वरुण सब के जानने वाल्ञे रौर बलवान है, उन्होने शथिवी कौ विस्तीरं 
किया चौर आकाश को स्थिर क्रिया । वह सव लोकौ क रधीरवर होते हुए 
भ्रतिष्टित हृष । वरुण के ेसे ही श्रनेक कमं हँ ॥१॥ दे स्तोता ! वरुण बृहत्‌ 
है, वे धीर श्वश्रत की रक्ता करते है उन्दे नमस्कार पूर्वक पूजो । वह वरूण 
हमको तीन पर्व का भवन प्रदान करे । हम उनक्रे शङ्क में निर्भीक रहते ड । 
श्राकाश श्रौर थिवी हमारा पालन करने वासे हो ॥ २॥ है वर्ण ! भेरे यज्च- 
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कमं ज्ञान भौर बल को प्रद करो। सन दुष्कर्मा से पार लगाने वाली नास 
पर हम आरूढ होगे ॥ ३ ॥ अधिनीङमार सस्य रूप वाक्ते हे । वह छत्विज के 
सब अस्तो ओर तुम्हारे कर्मो के सामने पर्हुचते है । ह दोर्नो हमरे शर्‌. 
का वध करे ॥४॥ हे ्रधिनीङकमारो ! जसे महषि अन्नि ने शपने स्तोत्र द्वारा 
तमहं ्ोम-पान के निमित्त श्राहूत क्या था, वेसेहीमें भी तुम्हारा श्राह्वान 
करता । वह ्रधिद्रयमेरे शचरश्ोको नष्टकरे ॥£॥ हे श्रध्िनीकुमारो ! 
जेते विद्वानों ने तुम्हे सोम पीने के लिए ्राहूतच्ियाथा,वेसेहीममी 
श्षपनी रक्ता के लिये तुम्हे रहत करता हूँ | अश्चिनीकुमर मेरे सच शत्रो 
को नष्ट करे' ॥६। । [रम] 
४३ दक्त (खटवां अनुवाक) 
( ऋषबि-विखूप श्रांगिरसः । देवता--ञ्ग्निः । दन्द---गायन्री ) 

इमे विप्रस्य वेधमोऽग्नेरस्ठृतयज्वनः । गिरः स्तोमास ईरते १ 
रस्म ते प्रतिहुयेते जातवेरो वि षेणे । श्रमे जनामि सृष्ट तिम्‌ २ 
भ्रारोकाईव षेदह्‌ तिग्मा प्रग्ने तव तविषः । ददधिवंनाति बप्सति ॥३ 
हरयो धूमकेतवो वातज्‌ृता उप चवि । यतन्ते वृथगग्नयः ।+४ 
एते त्ये बरृथगगनय इद्धासः समहक्षत । उषसामिव केतवः 1*५ ।।२६ 

श्रग्नि ही विधाता हे ¦ वह मेधावी श्रपने यजमान को कभी हिंसित 
नहीं करते । हमरे स्तोता उन्हीं ्रग्निकी पूजा करते दें॥१॥ डे दशंनीय 
अगते ! मैं तुम्हारे निमित्त सुन्दर स्तोत्र करता है, क्योकि तुम देने वाक्ते हो ॥२ 
हे भग्ने ! जैसे पश दांतों दारा वृणादि का भक्षण करता है वैते ही तुम्हारी 
तीचण उ्वालारे' वन का भरण कर्ती हें ॥ ३ ॥ धूम्र रूप ध्वज वाले अग्नि 
हरणशील दह, वह वायु द्वारा प्रेरित होकर परथक-पथक रूप से अन्तरि में 
गमन करते दँ ॥ ४ ॥ यह समिद्ध श्रगिनि, होता दरा उषा की ध्वजा 
समान दर्शनीय होते हें ॥५॥ | [२३ | 
कृष्णा रजासि परल्मुतः प्रणाखे जातवेदसः । श्रग्नियद्रोधत्ति क्षमि 1६ 
धासि कृण्वान श्रोषधीबेप्सदग्निनं वायति । पुनयेन्तरणीरपि ॥७ 
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जिह्वाभिरह नन्नमदर्चिषा जजञ्जणाभवन्‌ । प्रभिन्नेषु रोचते ।।° 
्रप्स्वमे सधिष्टव सौषधीरनु रुष्यसे । गभं सञ्जायन्ते पुनः ॥ £ 
उदग्ने तव तद्‌ घृतादर्ची रोचत ग्हुतम्‌ । निसानं जुह्वो मुखे । १०।३० 
जब उत्पन्न प्राणियों के क्ताता रग्नि पृथिवी के सखे हुए काट के 
श्राश्ित होते है, तब उनके जाति समय, धूते कृष्ण वणं की ह्यो जाती है ५६।। 
प्नौषधि्यो को अन्न मान कर उन्हुं खाने मात्र सेदहीश्जग्नि वृक र्हीं होत, 
वह तरणादस्था प्राश्च श्रौषधियो में भ्याप्र हीते है ॥७॥ वनस्पतयो को अपनी 
जीभ से चाटते हृषु अग्नि श्रपने तेज से प्रदीक्त होते इग्‌ सुशोभित होते हें ॥म 
हे ्ण्ते ! तुम जल में प्रविष्ट होते हो, तुम शौबधिर्यो का स्थित कर उन्दी के 
गभ॑ से प्रकट होते हो ॥&॥ हे अग्ने! तुम ध्रताक्त जुहू के सुख को चास्ते ही 
तव तुम्हारी ज्वाला श्रव्यन्त सुशोभित होती है । १०॥ ३० || 
उक्षान्नाय वशान्नाय वो प्पृष्ठाय वेधसे ¦ स्तौमंविघेमाग्नये । 4१ 
उत त्वा नमसा वयं होतवेण्यक्रनो । ग्रमे सर्मद्धिरीमहै ।।१२ 
उत त्वा भगरवच्छुचे मनुष्वदग्न ग्रादुत । श्रङ्गिरस्वद्धवामह ॥ १३ 
त्व ह्यग्ने श्रग्निना चिप्रो विप्रेण सन्सता । सख्परा सख्या समिध्यसे, १४ 
स त्वं विप्राय दाशुषे रयि देहि सहलिणम्‌ । 
भ्ररनै वी रवत्तीमिषम्‌ ॥१५ ६१ 
जिनका श्चन्न कामना करने योग्य तथा हन्य भक्त करने योग्य है, उन 
सोम पीठ बाज्ञे रग्नि की सुन्दर स्तोत्री से सेवा करते है ।। ११।। हे प्रक्ामने ! 
कम वरणीय एवं देवाह्वाक हो । हम समिधा प्रदान करने वाज्ञे तुम्दं नमस्कार 
करते है ॥१२॥ हे अरगने ! तुम्हं रयु मौर मनु ने जिस प्रकार बुलाया था, उसी 
प्रकार हम भी श्राहूत करते हे ॥ १३॥ दहे दने ! तुम मित्र, संत एवं मेधावी 
हो । तुम इन्दी गुख बाली चग्नियों के द्वारा भ्रञेजितत किये जाते हो ॥ १४॥ 
हे घग्ने ! कम हविदातता विद्धान्‌ को सदन्नं घन श्र पुन्रादि से सम्पन्न श्वन्न 
प्रवन करो ॥१९॥ [३१) 


प्रभते भ्रातः सहस्कृत रोहिदश्व शुचित्रत । इमं स्तोमं चुरस्वःमे 1१६ 
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उत त्वागे मम स्तुतो वाश्राय प्रतियते । गोष्ठ गाव इवाशत ॥१७ 
तुभ्यं ता अङ्धिरस्तम विश्वाः सृक्षितयः पृथक्‌ । श्रमे कामाय येमिरे। १८ 
प्रग्नि धीभिमैनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । ग्रद्यसद्याय हिन्विरे ॥ १६ 
तं त्वामज्मेषु वाजिनं तन्वाना श्रम्ने प्रध्वरम्‌ । 

 वष्नि होतारमीन्म्ते ॥२० ३२ 


हे यजमानो के सखा, रोहिताश्व, वाले, बलोत्पन्न पावक ! तुम हमारे 
स्तन्न पर प्रतिष्टित होश्रो ॥ १६ ॥दहे भ्रग्ने ! जसे शब्द्‌ करते हुए बद्ोकी 
क्रोर गौरे" जाती है, वैसे ही हमरे स्तोत्र तुम्हारी श्रोर गमन करते हें ॥१७॥ 
दे श्रग्ने ! तुम ्द्धिरा्चनो मेंश्रष्ठहो। श्रमीष्टकी भ्राप्ति के लिए सब प्रजे 
तम्हारी कामना करती हैँ ॥१८॥ समी चतुर, विद्धान्‌ पुरुष श्चन्न पाने के लिश, 
इन श्रभ्नि देवता को प्रदीप्त करते हँ ॥१६॥ हे यमने ! तुम होता हो, पराक्रमी 
एवं हधियो ॐ वहन करने बले हो । जो स्तोता श्रपते धर मे भनुष्टान करते 
है, ह तुम्हारी स्तुति करते है ॥२०॥ [३२] 


पुसत्रा हि सहञ्ढसि विशो विश्वा प्रन प्रभुः) समत्सु त्वा हुवामहे *२१ 
तमीष्छिि य श्राहुतो$ग्निवि भ्राजते घृतः । इमं नः शरावद्धवम्‌ ॥२२ 
तं त्वा वयं हुवामहे ण्वन्तं जातवेदसम्‌ ! श्रमे घ्नन्तमप्र द्विषः ॥२३ 
विशां राजानमद्ध.नमध्यक्षं धमंणामिमम्‌ । श्रग्निमीक्छे स उश्रतत्‌। २४ 
श्रन्ति विश्वायुतरेपसं मर्थं न वाजिनं हितम्‌ । 
सत्ति न वाजयामसि । २५ ॥३३ 

हे श्गने ! तुम सज को समान देखने वाले, सवेग्या् रौर स्वामी हय । 
युध क श्रवसर पर हम तुम्हे हूत करते हँ ॥ २१ ॥ इक कौ भादुतियो से 
श्रग्नि प्रदीप्त होति है, वे हमरे धाह्वान को सुनते हैँ हे स्सरोसाधौ ! उनका 
स्तत करो ॥२२।। हे श्रगने | तुम शनो का वध कनै भे समथ हो, तुम 
उत्पन्न हुरो में धरन देने वके हो ओर तुम हमारे श्राह्वानकी भी सुनते हो। 
रतः; दम तुमरे" श्राहून करते हे ।। २३४ अग्नि महान्‌ कर्मो क स्वामी, मनुष्यो 
क पति है डनक्ा स्तोत्रं कदा हू ॥२४॥ अग्नि भजुष्यो के समान दित रने 


म७ ८ श्र० ६ सू० ४४] १२१३ 


वाले, शक्तिशाली नौर सर्वत्र गमन करने वाले है । उन अग्निको हम अश्व के 
समान बलवान्‌ बनार्वेगे ॥ २९ ॥ [३३ 
घ्नन्मृध्ाण्यप द्विषो दहन्‌ रक्षांसि विश्वहा । भ्रग्ने तिग्मेन दीदिहि ।.९९ 
यं त्वा जनास इन्धते मनुष्वदाद्किरस्तम । श्रमने स बोधि मे वचः । २७ 
यदग्ने दिविजा श्रस्यप्तुजा वा सहस्कृत । तं त्वा गीभिहैवामहे ।॥२८ 
तुभ्यं घेत्ते जना इमे विल्वा सुक्षितयः प्रथक्‌ । धासि हिन्वत्यत्तवे ॥२६ 
ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विद्वा नृचक्षसः । तरन्तः स्याम दृ्गंहा ।३०।३४ 

हे ्रण्ने ! तुम रक्सो को भस्म करते हुए तथा हिसाशील पापिर्यो की 
नष्ट करते इए श्रपने तेज से प्रवृद्ध हो्ओ ।२६॥ दै ्चभ्ने तुम प्मङ्धिराश्रो मं 
प्रष्ठ हो । सैष तुम्हे मनु ने प्रदीक्च किया था, वैसे ` ही यह मनुष्य करते हं । 
मेरी स्तुति को मी तुम उन्हीं के समान समसो ।२७॥ हे रगे तुम अन्तरत 
से उत्पन्न बल सं प्रह्य हए हो । हम तुम्हं स्तोन्नों हारा श्राहूत करते हं ॥२८ 

श्रगने ! सब प्राणी तम्हारे म्रा हविरन्न को पूथक-परथक्‌ प्रदान करते 

हे ॥२९॥ हे ्चग्ने ! हम सुन्दर कमं वाजे छ्नोर सवेदरशीं होते हष सभी दुगम 
स्थलों को लव जोगे ॥२०॥ [ ३४] 
भगिनि मन्द्र पृरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ । हृ द्िमेन्द्र भिरीमहे ।\३१ 
स त्वमग्ने विभावसु क्जन्स्ूर्यो न रदिमभिः। शधेन्तमांसि लिध्नसे 1३२ 
त्ते सहस्व ईमहे दात्र" यत्नोपदस्यति । न्वदग्ने वायं वसु ।३३ ॥३५ 

वै श्रग्नि पविन्न दीशति वाजे, बहतो के प्रिर श्रौर यज्ञ में शयन करने 
वासे ड । हम प्रसन्नताप्रद स्तोत्र दवारा उन्हें हर्षित करते हँ ॥३१॥ दे श्रभ्ने ! 
ससे रश्मयो द्वारा सूयं बल को बदाते ह, वेसे ही श्रपनी लपटो दवारा तुम मी 
बल की द्ृद्धि करते इषु श्चन्धकार का नाशकर देतेष्टो।॥ ३२ ॥ हे श्चम्ने, 
तुम्हारा वरणं करने योग्य तथा दृनि-योत्य धन सद्‌ा अद्र्ण रहता है । उसी 
धन की हम याचना करते दं ।३३॥ (६९ | 

४४ क्त्‌ 

( छि-विरूप श्रांगिरसः । देवत्ता-ष्मग्निः । इन्द्‌--गायन्नी 

समिधाररिन दुवस्यत धृतैर्ोधयतातियिभू । श्रास्मिनु हव्या जुदोततनं । १ 
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भ्रमते स्तोमं जुषस्व मे वधेस्वानेन मन्मना । प्रतिं सूक्तानि हेये नः ॥२ 
्रगिनि दूत पुरो दधे हव्यवाहुगुप ब्रव । देवां श्रा सादयादिह ।।३ 
उत्ते बृहन्तो रचयः समिधानस्य दीदिवः । श्रग्ने चुक्रासि ईरते (1४ 
उपत्त्रा जुह्व मम घृताजीयंन्तु ह्यत । 
प्रमे हेव्था जुषस्व नः 1५ ।३६ 
हे त्विजो ! श्रगिनि इत्तिथि के समान है, इनकी हचिर्यो से सेवा करौ । 
हन्द हवियों से चैतन्य करो ॥ १३ हे श्रभने ! हमरे स्तोन्न को अरहण करो, उसके 
द्भारा श्रद्ध ह्म । हमरे सुक्त की ्रसिलाषा करो ॥२॥ मँ उन इवि-वहन 
केने वाल्ञे अग्नि की स्थापना करता हुश्चा उन्का स्तव करताद्ँ। वे इस यज्ञ 
मं देवताश्च का श्राह्वान करे ॥३।। हे ग्ने ! तुम्हारे प्रदीक्च होने पर तुम्हारी 
ऽ्वालादे' उन्नत होती हुं चमकती हैँ ।)४॥ दे श्नम्ने ! धृतदा्री सूक तुम्हारी 
भर गमन करे रौर तुम हमारी हधियो का मकण करो ।[९॥ [३६] 
मन्द्र होतारमृत्विजं चित्रभानु विभावसुम्‌ । ग्रगिनिमीके स उ श्रवत्‌ ॥६ 
प्रत्नं दाता रमोडच जुष्टम कविक्रतुम्‌ । प्रध्वरःणामभिश्रियम्‌ ॥७ 
जुषाणो श्रद्किरस्तमेमा हव्यान्यानुषक्‌ । रमे यज्ञः नय ऋतुथा 11२ 
समिधान उ मन्ट्य शुक्रशोच इहा नह्‌ । चिक्रित्वाच देग्यं जनम्‌ ।।& 
विप्र होता रमद्रहुं धूमकेतु विभावसुम्‌ । यज्ञानां केतुमीमहे + १०।।३५ 
अग्नि तिज सूप, होता रूप तथा दीक्षिमानू है, मै उनकी स्तुति 
करता हँ, उत्ते वह सुमे.॥६॥ श्रभ्नि यत्त॒ भूमि ऊ श्राभिच है, वह मेधावी, 
स्तुत्य, प्राचीन चौर होल हे, मै उनका स्त्व करता हँ ।॥७॥ हे अने ! तुम 
अगिराश्नौ मं महच्‌ हौ । हमरे यरो को सम्पन्न करते दुषु हविरयो का भक्षण 
करौ 11८॥ हे श्नम्ने | तुम यजनीय मौर दशंनीय दीप्ति बाले हो | तुम प्रदीक्ष 
दति ही देवताओं को हसे यज्ञम ज्ञे श्राञमो ॥ ६ ॥ श्रनि देवता धूम रूप 
ध्वजा वाक्ते, द्रोद-रहित, भेधाची भौर होता दहै, हम उनसे अपने इचिधेत दी 
यान्नना करते दहं \१०॥ | ६७] 


परमते नि श्राहि नस्त्वं प्रति ष्म देन रीषतः ! भिन्धि देष. सहस्कृत ।५१ 
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स्रग्निः प्रत्नेन सन्मना ्युम्भानस्नमवं स्वाम्‌ । कविविप्रेण वावृधे ॥१२ 
ऊर्जो नपातमा हू वेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । अस्मिन्यज्ञे स्वर््वरे ॥ १३ 
स.नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । देवरा सत्सि बहिषि ॥१४ 
यो श्रग्नि तन्वो दमे देवं मतं: सपयेति । तस्मा इहीदयद्रसु ।॥ १५।।३३ 
दे बलोत्पत्र श्रमे | हिंसक शत्र्॒रो से हमारी रक्षा करते हुए उन्हं 
हनन कर डरो ॥११॥ प्राचीन श्रौर सुन्दर स्तोतच्र द्वारा सुशोभित हीते हुए 
प्रमि बृद्धि को पाक्त होते हैँ ।१२ ्रन्न से उत्पन्न, पविच्र दीि से सम्पन्न गिनि 
को मै इस दिला रहित यज्ञ में हूत करता ॥ १३॥ है अग्ने! तुम हम 
सला दारा पूजा करने के योग्य हो । अपने उज्ञवल तेज के सहित देवतार््ो 
के साथ यत्त॒ में प्रतिष्टित होश्चो ॥१४। धन की कामना वाल्ला जो मनुष्य अपने 
घर में श्रग्निष्टी सेवा करता दहै, उसे वे धन प्रदान करते हें ॥१*॥ [३] 


प्रन्निमर रधा वि. ककुत्पतिः पृथिव्यां भ्रयमू । श्रपां रेतासि जिन्वति ॥१६ 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्तं ईरते । तव ज्योतींष्यचंयः ।। १७ 

ईरिषे वार्यस्य हि दात्रस्यागने स्वपतिः । स्तोता स्यां तव शमंणि ॥१८ 
त्वामग्ने मनीषिरस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां वधेन्तु नो गिरः॥॥१६ 


दन्यस्य स्वधावतो दूतस्य रेमतः सदा । 
प्रतेः सख्यं बुरी महे ॥२० ॥३& 


रग्नि देवता जज्ञ से उत्पन्न प्राणियों कौ हरषि करते हैँ । चह प्रथिवी 
क स्वामी, चाकाश के ककुद्‌ श्रौर देवताश्नो के सिर रूप है ।। १६ ॥ हे ने ! 
तुम्हारी उज्वल. श्राभाषे" चुम्हं तेजस्वी बनाती दँ ॥१६॥ हे अग्ने ! तुम वरण 
करने यो्य धनो के श्रौर स्वगं कै स्वामी हो । मेँ स्तुति करने वाला, सुख- 
प्राक्चि क लि्‌ तुम्हारी स्ति कष ॥१८॥। हे श्रभ्ने { विद्धञ्जन तुम्हारी स्तुति 
करते हुए पने सुन्दर कमं से तुम्हें भरसन्न करते दहे, हमारी स्तुतियौँ तुम्हें 
बढा ॥ १६ ॥ हे श्रम्ते ! तुम देवतार््रो के दूत श्रौर उनके स्तोता हो । तुम 
बलवान शौर श्रहिसित हो । दम तम्हारे सख्य भाव की सदा कामना करते 
है ।॥२०॥ | ( ३६ ) 
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प्रग्निः शुचिव्रततमः शयुचिषिप्रः च्युचिः कवि. ¦ श्ुची रोचत श्राहुतः ॥२१ 
उत त्वाघीतयौ मम गिरो वधेन्तु विश्वहा । प्रते सख्यस्य बोधि नः।२२ 
यदगने स्यामहं स्वं त्वंवाघा स्या श्रम्‌ । स्युष्टे सत्या इह्‌ागिषः ।२३ 
वसुवसुपतिहि कमस्यु ने विभावसुः } स्याम स्याम ते सुमतावपि ॥२४ 
ग्रने धृतत्रताय ते समुद्रायेव सिन्धवः । गिरो वाश्वास् ईरते ॥२५।।४० 
शरभग्नि मेधावी, पवित्र, शुम कम वाज्ञे तथा कवि है । वह श्चाहत्ियों 
दवारा सुशोभित होते हैँ ॥२१॥ हे अ्ने ! मेरे ्रनुष्टान श्रौर स्त॒तियाँ तुम्हारी 
बृद्धि करं । तुम हमारे बन्धु-भाव को सदा जानो ॥२२॥ हे श्रमने ! यै इत्यन्त 
फेश्वयंवाला होकर भी तुम्हारे लिए पूर्ववन्‌. ही रहुंगा । तुम्हारे श्रा्शीर्वाद सदा 
सुफल हौं ॥ २३॥ हे श्रे! तुम धन कै स्वामी अभर वासदाता हो । हम 
तम्हारी कपा प्राक्त करं ।॥ २४॥ दहे श्रमे! तुम कर्मी ऊ धारणर्त्तां हो। 
नविर्याँ जसे सुद्र की भोर जाती है, वैसे ही मेरी सुन्द्र शश्द वाली स्तुतियाँ 
तुम्हारी श्रोर जाती हँ ॥२९॥ | [४० ] 
युवानं विश्यति कवि विवादं पुरूवैपसम्‌ । भ्रश्ि शुम्भामि नन्मभिः।२६ 
यज्ञानां रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीन्छवे । स्तोमेरिषेमाग्नये ॥२७ 
भ्रयम्ने त्वे भ्रपि जरिता भूतु सन्त्य । तस्मै पावकं मव्य ।॥२८ 
धीरो ह्यश्यदुमसद्‌ विप्रो न जागृविः सदा । भ्रगने दीदयसि द्यवि ॥२६ 
पुराग्ने दुरितेभ्यः पुरा मृध्रेभ्यः कवे । प्र ण॒ श्राय्वंसो तिर ।३०।४१ 
ध्रनेक कमं चाले म्नि लोको के स्वामी, सद्‌ा तरुण, सर्वं भक्तक रौर 
अर कवि दै । मैं उन स्तोत्र से दाता हँ ॥२६॥ तच्छ ज्वाला वाले, परा- 
कमी, यज्ञ के नेताच्गिकी स्तोत्रं द्वारा स्तुति करने की हम कामना करते 
हैँ ॥२७॥ ह चण्ने ! तुम पवित्र करने वाले हो । हमारा स्तोता तुम्हारी उपा- 
सना करे, तुम उसका कल्याण करो ।| २८ ॥ है अगे ! विद्वान्‌ हविद्ाता के 
समान बेडे हए तुम सद्‌ा चैतन्य रहते ९ अन्तरि मे भकाशित होत हो ५९९ 
दे अने । तुम निवासप्रद्‌ हो । पापिथों श्रौर हिंसको से हमारी रद्वा करो रौर 
हमारी श्रद्युकीमी बृद्धि करो ।|३०॥ ( ४१) 
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ऋषि-त्रिशोकः काणवः । देवता-- इन्द्राग्नी, इन्दः । इन्द-गायत्नी ) 

श्रा घा ये प्रमग्निमिन्धते स्वृणन्ति बरहिरचुषक । 
येषामिन्द्रो युवां सखा ॥१ 

बृहुल्लिदिध्म एषां भूरि शस्तं पृथुः स्वर । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२ 
भ्रगुद्ध इद्युधा वृतं शुर श्राजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा ।1३ 
भ्रा बुन्दं व्रत्रहा ददे जात पृच्छद्वि मातरम्‌ । क उभ्राः के है श्युण्विरे ।।४ 
प्रति त्वा श॒च॑वसो वदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌ । 


यस्ते शत्रुत्वमाचके ॥५ ।।४२ 


जिन ऋषियों की तरुण इन्दे से मैनी है भ्नौर रग्न का मले प्रकार 
चेंतन्य करते हे, वे सब कुशे" बिदधते है ।॥१॥ इन-षिर्यो की महिमा मयी 
समिधारे' हे, यह प्रचुर स्तोत्रां वाल्ते है रौर इनका यज्ञ भी महान्‌ है । यह 
सब तरुण इन्द्र से मिन्नता रखते हे ॥ २ ॥ श्र चौ द्वारा अ्रच्छादिव कौन-सा 
निवल मनुष्य श्रपने बल से बली होकर शत्र. का तिरस्कार करता है ॥६॥ 
इन्द्र ने उत्पन्न होते ही वाणं ग्रहण किया शरीर श्रपनी माता से पृा कि जगत 
मे श्र्यन्त पराक्रमी कौन-कौन हैं| ४।॥ बल से सम्पन्न माताने कहा किं 
तम्हारा शत्र. दर्शनीय हाथी के समान पवत में संभराम करता है ॥९॥ [४३] 


उत त्वं मधवजञ्दछुु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । यद्वीन्व्यासि वीष्ट्‌, तत्‌ ।1६ 

यदाजिं यत्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम्‌ ॥७ 

विषु विर्वा अ्रभियुजो वच्िन्विष्वग्यथा वृह । भवा नः सुश्चवस्तम ॥घ८ 

प्रस्माकः सु रथं पुर इन्द्रः कृणोतु सातये । त यं श्ु्व॑न्ति धुतंयः ॥६ 

वृज्याम ते परि द्विषा$रं ते शक्र दाचने । गमेमेदिन्दर गोमतः ॥ १०।।४३ 
है इन्र ! तुम स्तोता को अभीष्ट देते हौ, तुम जिसे दक्र देते 


वही दढ हो जावा है । चतः हमारी भी स्तुति सुनो ॥६॥ बह इन्र जब शरश 
की कामना करते हए रणचेत्र मे गमन करते हैँ तव वै रथियो में महारथी होति 
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भैष 


ह ।। ७ ॥ डे वञ्चिन्‌ ! समी कामना करने वाली प्रजारे' जिमसे बद, वैसेद्ी 
तुम बद । नुम हमर निसित्त श्रधिक अन्नयान होश्रो ॥८॥ हिंसक जिन्हे 
हिंसित नहीं कर सकते, वह इन्दर हमको इचकुत प्रदान करने के जिए पने 
सुन्दर रथ को सामने लावे ॥३।॥ हे इन्द्र ! हम तम्हारे शत्र.्रो के पास नही 
रहते । जव तुम बहुत सी गौश्ो से युक्त काम्य धन प्रदान करते हौ, तब हस 
तुम्हरे पास उपस्थित रहं ॥ १० ॥ [ ४३ | 
दानैश्चिद्यन्तो श्रद्िव$न्वावन्तः शतग्विनः । विवक्षा श्रनेहसः ॥ ११ 
ऊर्ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रा सूनृता रता । जिरदृभ्यो भ्रमग्नि वि्मंहूते। १२ 
विद्माहि त्वा धनञ्जयमिन्द्र हेष्टा चिद र्जम्‌ । 
ग्रादारिणं यथा गयम्‌ ।॥१३ 

ककुहं चित्त्वा कवे मन्दन्तु धृष्णविन्.वः ¦ श्रा त्या पणि यदीमहे ॥१४ 
यस्ते रेवां अ्रदादयुरिः प्रममषं मघत्तमे । तस्यनोनेद श्रा भर ।१५।४४ 

हे वन्निन्‌ ! हम श्रो से सम्पन्न, श्रस्यन्त देश्वयवान्‌, द्रुत भ्रौर युद्ध 
मे वबीरहोगि।। १५॥ है इन्द्र! तुम्हारी स्तुत्ति करने वाक्ते विद्वानों रो यह 
यजमान नित्य भ्रति सौ श्रौर हजार संख्यक परिय वस्तुरे' प्रदान कर्ता हे ॥१२॥ 
हे इन्द्र! हम तुमो धनो के विजिता, श्रो के हवनक््तां रौर 
उपदव्ो से धर के समान रक्षा करने वाल्ला जानते हें ॥ १६॥ हे इन्द्रं ! त॒म 
श्र ष्ट, धंक, कवि श्चौर विक्‌ हो । हम जब तुमसे अपने इषित की याचना 
करते ह पब यह सोम तुम्हारे लिए हषं प्रदायक नौर मधुर हो ॥ १७॥ दहे 
इन्द्र {जो दाता होकर भो तुमसे दर्घ्यं करता है श्रथवाजो धनी होकरमी 
दानशील नहीं है, से दोनों प्रकार कै षुरुषों का घन लेकर हमारे पास 
घाश्चो ॥१९। ( ४४) 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पृष्टोवन्तो यथा पश्यम्‌ ॥ १६ 
उत त्वावधिरं वथं श्रुत्कर्णं सन्तस्रुतये । दूरादिह हुवामहे \१७ 
यच्छुश्रूया इमं हमं दुर्मषं चक्रिया उत । भने रापिर्नो श्रन्तम. ।। {८ 
यच्चिद्धि ते श्रपि व्यथिजंगन्वासो प्रमन्महि । गोदा इविन्द्र बोधि नः १ 
भरावा रम्भं न जित्रयो ररम्भा शवसस्पते । 
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उश्मसि त्वा सधस्थ भ्रा ॥२० ॥४५ 
हे इन्द्र घास लाकर पश्‌. स्वामी अपने पश्‌, को देखता है, वैसे 
हमारे यह मिश्र सोम कौ संस्कारित करके तुम्हें देखते दे ॥१६। हे इन्द्र | 
तुम श्रोत्रे^द्रय से सम्पन्न हौ, तुम बधिर नहीं हो । अतः हम पनी रक्ता के 
निमित्त दर देशसे भी तुम्हारा आह्वान करते हें ।॥। १७ ॥ हे इन्द्र ! हमारे 
श्राह्वान को सुन कर शत्र रो के लिए छषपना बल्ल श्चप्राप्य नाश्नो रौर हमरि 
निकटस्थं बन्धु होश्मो | १८॥ हे इन्द्र ! जब हम निर्धन होकर तुम्हारी शरण 
को प्राक हो, तब तुम हमको गौरे" देने कै लिए चैतन्य होना ॥१६॥ हे बल 
के स्वामी धन्द्र! हम दुबल होकर दण्ड कै समान तुम्हे पावेगे यत्ञमें हम 
तुम्हारी इच्छा करगे ॥ २० ॥ ( ४९ ) 
स्तोत्रेमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सत्वने ¦ नकिर्यं वृण्वते युधि ॥२१ 
ग्रभि त्वा वृषभा सुते सुतं सजामि पीतये । दृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥२२ 
मात्वा मूरा प्रविष्यवो मोपहस्वान श्रा दभन्‌ । 
माकी ब्रह्मद्विषो वनः ॥२३ 
दहु त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे । सरो गौरो यथा पिब ॥२४ 
या वृत्रहा परावति सना नेवा च चुच्युवे । 
, ता संसत्मु प्र वोचत ॥२५ ॥४६ 
टे स्तोता ! इन्द्र मेहान्‌ रैश्वयं वाले भौर दानशील है, तुम उ.ॐ 
जिए स्तुतिर्या उच्चारण करौ । संगाम मँ उने कोद जीत्त नहीं सकता ॥२१।। 
हे इन्द्र ! ठम बलवान 'हो । मैं यह संस्कारित सोम वम्दे पीने केकतिए देता 
ह, इस हषं प्रदायक को पीकर , वृत्त होश्रो ।॥॥२२॥ हे इन्दर ! रक्षा की कामना 
वाज्ञे मूखं॒तुम पर. ष्वंश न करं, वे तुम्हारी हिला न कर । आद्यो से द्वः 
करने बालो को तुम अपनी शरण कमी भी प्रदान न्‌ करना ॥९९्‌।। हे इन्द्‌ ! 
महा. धन को प्रापि बाले इस यज्ञ मे दुग्धादि मिश्रित सोम कौ पीकर हषयुक् 
होमो । जैसे खग सरोवर में जल पीकर वृक्ष होता है, वेसे ही तुम सोम पौद्धर 
तृ दश्चो ॥२४॥ दर इत्हन्‌ ! जिस नवीन शौर प्राचीन धन का तुमने दूर देश 
मे प्रेरण किया है, उसका इस यज्ञ में वरणंन करो ।॥२९॥ (४६) 
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श्रपिबत्‌ कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहरस्लवाह्व । भ्रत्रादेदिष्ट पौस्यम्‌ ॥२६ 
सत्यं तत्तुवरे यदौ विदानो भ्रह्ववाय्यम्‌ । व्यानट्‌ तुवंणो शमि ॥२७ 
तरि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । संमानसु प्र शंसिषम्‌ ॥२८ 
ऋभुक्षणं न वतव उक्थेषु तुग्रयावरधम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सूते ।।२६ 


यः कृस्तदिद्धि योन्यं तरिशोकाय गिरि पृथुम्‌ । 
: गोभ्यो गातु निरेतवे ।३० ॥४७ 


हे देन्द-! तुमने रुढ ऋषि के संस्कारित सोम को पिया भौर सहस 
बाहू वाज्ञे शन्न. कोः मारा । उस समय तुम्हारा बल त्यन्त दीक्त होगया ॥२६ 
हे इन्द्र ! तुमने याद्रको-क प्रसिद्ध कर्मो को यथार्थं मान कर ` संग्राम में अन्द- 
वास्य को व्याक कर डाला ॥ २७ ॥ है स्तोतम ! तुम्हारे पुत्रादि का मंगल 
करने वलि, शत्र श्चं का मर्दन करने वाले, गौरो से सस्पन्न.श्न्न के देते वाजे 
इन्दर ऋ प्रूजन करो ॥२८॥ मे जलो को प्रवद्ध करने वाले इन्द्र की, धन-दान 
के लिष्ड सोमः-क संस्कारित होने पर उक्थो इरा स्तुति करता ह | २६.॥ निन 
इन्द्र ने जल निकालनेके लिएमेघको वार सरूप से तोडा था, न्िश्वोक्‌, ऋषि 
के स्तोत्रं पर उन्होने ही जलत के प्रवाहित होने का मार्ग निर्मित छ्छियी 
था ॥२०॥ [ ४७] 
यहुधिषे मनस्यसि मन्दानः प्रेदियक्षसि । मा तत्करिन्र मुष्म्य ॥३१ 
दभ्र चिद्धि त्वावतः कतं शृण्वे प्रधि क्षमि । जिगात्विच्छ ते मनः 1३२ 
रुत]; सुकोतयोसन्युत प्रशस्तयः । यदिन्द्र मृव््यासि तः ।। ३३ 
मा त एकस्मिन्नागसि "मा द्योरुत त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु ॥ ३४ 
विभया हि त्वावतं 'उग्रादभिभ्रभा््किणः । दस्मादहमृतीषह्ण् . ४८ 


हे इन्द्र ! तुम ' प्रुसन्न्‌, , होकर जो धारण करते हो, जौ देते ही, जो 
पूजते हो, वह सव कमं हमारे लिए क्यो नहीं करते ? हे इन्द्‌ ! हमारा 
कल्याण करो ।३३। हे इन्द्र ! तम्हारी कृपा से स्वस्पकर्मा मयुभ्य. मी एथिवी मेँ 
प्रसिद्धि प्राप्त करता हे । धतः तुम्हारा मन मेरो रीर" पाकदिकद्य गा३२ ॥ हे 
ह्द्र ! कुम भ्रपनी जिन स्तुतियों को प्रति“ऋरद्े- हमको सख देते दो, वह 
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स्तुतियां तुम्हीं को भक्ष्यो ॥३२३॥ दहे इन्द्र ! हसरि द्वारा एक पराध होने 
पर हमको हिंसित न करना । इसरी या तीससी जार के श्चषराध पर भी हमारी 
हिंसा मत करना ॥३४॥ हेऽइन्दर ! तुम उग्र, शक्र. हिंसक, पापिर्यो के संहारक 
प्रौर श्रं द्वारा प्रेरित हिंसा"क्म के सहने वाले हो, मेँ तुमसे भयसमीत 
न होड" ॥ -६९॥ [ष्य] 


मा सख्युः शूनमा विदे मां पुत्रस्य प्रभूवसो । प्रावृत्वद्भूतु ते मनः ।३६ 
को चुं मर्या श्रमिथितः सखा सखायमब्रवीत्‌ । जहा को श्रस्मदीषते ।३७ 
एवारे वृषभा सुतेसिन्वन्भूर्यावयः । रवध्नीच. निवता चरत्‌ ॥३८ 

ग्रा त एता वचोयुजा हरी गृभ्णे सुमद्रथा । यदी ब्रह्मभ्य इहृदः ।।३९ 
भिन्धि विश्वा श्रप द्विषः परि वाधो जही मृधः । वसु स्पा तदा भर।४० 
यद्रीव्विन्द्र यत्स्थिरे यत्पक्चनि पराभृतम्‌ । वसु स्पार्हं तदा भर । ४१ 


यस्य ते विश्वमानुषो भरेदंत्तस्य वेदति । वसु स्पा तदा भर ।. २।४६ 


हे इन्द ! तुम्हारे धन का परिमाण नहीं है। मै तुमसे तुम्हारे मिन्न 
शौर उसके पुत्र की बात कहता ह, बह मेँ सष्द्ध होञ तुम्हारा सन दु्रसे, 
चिरत न होवे ॥ ३६॥ हे मनुष्यो ! इन्द्र के सिवाय "अन्य कौम दोष न करने 
घ्ना सखा है जो प्रश्नं करने से पिले कह दे कि भने, किसे मारा, कौन 
मुभसे भयमीत होकर भाग-जायगा २ ॥ ६७ ॥ हे इन्द्र {तुम इच्छित देने 
चाज्ञे हो । संस्कारित होने पैर सोस तुम्हारी भोर ही गमन करता हे । देर्वता 
तुम्हारे सामने से नीचा सुख करके चले गए ।द८४ मन्त्रं दास सुन्द्ररथ मं 
योजित होने वले दन्द के दोन घोदहो को कषित करता ह । हे इन्द! ठुम 
ब्राह्यणो को धन प्रदान करठे हो ॥३९ ॥ हे" "दन्द् ! सब शत्र्थोको विदीणं 
करौ श्रौर युद्ध की समा्षि पर अभिलाषा के योग्य सब धनो को खे ्राश्नो ॥४० 
हे द्द ! तुमने जिस धन को, ट्‌ स्थान पर, " स्थिर स्थान पर भौर संदिग्ब 
स्थान पर रक्खा दै, उस -कामना ॐ योग्यं धन को देकर य्ह आगमन 
करो ॥४१॥ हे हरं ! तुमने जो धन अनजाने में अन्य पुरुषों को दिया है, वह 
कामना के योग्यं धन यदह लश्च ॥४२९॥ { ४£ ] 
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४६ घक्त 

( छषि~वशोऽरब्यः । देवता-दन्द्रः, पृथ॒श्रवसः कानीतस्यः दानस्तुतिः, 

वायुः । छन्द-गायत्री, उष्णिक्‌, ब्रहती, श्रनुष्टुप्‌, पंक्तिः, जगती } 
त्वावतः परूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहुरीराम्‌ ॥१ 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्म दातारमिषाम्‌ । विद्म दातारं रयीणाम्‌ । २ 
ग्रा यस्य ते महिमानं शतमूते रातक्रतो । गीभिगर णन्ति कारवः ॥३ 
सुनीथो घां स मर्त्यो यं मरुतो यमर्थ॑मा । मित्रः पान्त्यद्र.हुः ।॥४ 
दधासो.गोमदर्ववत्सुवीयंमापित्यज्ुत एषते । 

' सदा राया पूर्स्पृहा ॥५ ॥१ 


हे रेश्वयंवाच्‌, कमौँ में लगने वाके इन्दर { हम तुम्हारे , समान सम्पर्‌ 

देवता के ही ्रास्मीय दै । तुम ह्यंश्चोकेस्वामी हो॥3॥ हे वद्निन्‌ ! तुम 
शनन प्रदान करने वाक्ते हो, ठेसा हम जानते है । तुम धन देने बसे हो 
यह भी जानते है ॥२॥ हे इन्दर ! तुम बहुक्मां हो । स्तोता तुन्हारी उस 
महिमा छा चखान स्तुत्यो से करते ह ॥ ३ ४ जिस पुरुष छी मरद्गण, मित्र 
श्रौर रयंमा रक्ता करते दै, वही 'यज्ञवान होता दै ५४ ।| सूय की कृपा से ही 

यजमान गौ, भश्च श्नौर वीर्योदि वाला होकर दद्धि को पात्रा है । वह कामना 
किए हद्‌ ्रसंख्य धन से प्द्रदध होता है ५९॥ (१) 
तमिन्द्र दानमीमहे .शवसानम्रमीवंम्‌ 1 इदान राय ईमहे ॥६ 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विश्वा भ्रभीरवः सन्छः। .. 
तमा ब्रहन्तु सप्तयः पुरूनेशु. मदाय हरयः सुतम्‌ ॥७ 
यस्ते मदो वरेण्यौ -य ईन्द्र वृत्रहन्तमः #" ` 
य श्राददिः स्वेन भियः पृतनासु दुष्टरः ॥न' 
यो दृष्टरो विदववार श्रवाथ्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 
स नः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोमति त्रञे ॥& 
गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्य महामह ॥१० ॥२ 
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भय रहित, बल वाले, सव के स्वामीहन्द्रं से ही हम धन मागत 
हैं ॥६॥ यह मरुद्गण रूप सवत्र गमन करने वाली, भय रदित सेना इन्द्र की 
ही है । असीमित धन प्रदान करने वाज्ञे इन्द्र को उनके वेगवान्‌ घोडे हमरे 
साम के समीप लावे ॥|७॥ हे इन्द्र † तुम श्रपनी जिस शक्ति से युद्ध मे शत्रं 
को मारते हौ, तुम्हारी वह शक्ति वरण करने योग्य हे । वह मद तुम्हें शतरर््रो से 
धन प्राक्त कराने वाला भ्रौर युद्ध में पार लगाने वाला हे ॥ ८॥ सनके द्वारा 
घरणीय, शत्र श्म को लधन वाले, सन से पराक्रमी श्रौर प्रसिद्ध इन्द्र उसी 
शोय के साथ हमरे यज्ञ मे गमन करं, तभी हम गौरो से सम्पन्न गोष्ठ मं 
प्रतिष्ठित होगे ॥&8॥ दहै रेश्वय-सम्पन्न इन्द्र ! गौ, अश्च श्रौर रथ की प्राति 
कामना करने पर हमको सब कुद पहिले कै समान ही प्रदान करना ॥१०॥५२) 
नहि ते यूर राधसोन्तं विन्दामि सन्ना । 
दशस्या नो स्वन्तं चिदद्रिवो थियो वजिभिराविथ । ११ 
य ऋष्वः श्रावयत्सखा विश्वेत्स वेद जनिमा पुरुष्टूतः । 
तं विवे मानुषा शरुगेनद्र' हवन्ते तविषं यतस्‌ चः ।१२ 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पूरः स्थाता । मघवा वृत्रहा भवतु ॥१३ 
प्रभि वौ वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्र नाम ध्र्‌त्यं शाकिनं वचो यथा 1१४ 
ददी रेक्णस्तन्वे ठदिवेसु ददिर्वभिषु पुरुहूत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥ १५।३ 
हे इन्द्र ! पम्हारा धन अथार्थ ही श्रसीम है, श्रतः हमको घन प्रदान 
करो । दे वन्निन्‌ ! धन देकर हमारि कसं की अन्नके द्वारा र्ताकरो ॥ ११॥ 
इन्द्र दशंनीय है, ऋत्विज उनके मिश्र है, वे संसार कै सव जीवो के क्ताता श्चौर 
भनेको द्वारा स्तुत द । सब मयुष्य हविर्यो द्वारां उन्हीं इन्द्र का शाह्वान करते 
हे ।॥१२॥ वह वृत्रहन्ता इन्दर श्रपरिमित धन से सम्यञ्च है, रणदेत्र मे वे हमरि 
च्यागे चलते हुए र्ता करे ॥१३॥ हे स्तोताश्रो ! सोम से हवित होने पर पनी 
वाणी की स्पू्तिं के श्रयुसार महान्‌ स्तोत्र सेन्द्र की स्तुति कये । वह्‌ हन्द 
शनुर्ो को पतित करने वाले, शक्तिशाली, सवं विख्यात, अत्यन्त मेधावी,महान्‌ 
हैं ॥१४॥ हे इन्द ! तुम सुभे धन देते वाले हो्ो । युद्ध के भ्रवसर पर भ्रन्न 
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से सम्पन्न धन दो । हमारे पन्नो द्वारा ्रष्रूत किये जने पर उन्हें भी धनं देने 
बाते होश्नो ॥१९॥ (३) 
विंश्वेषामिरज्यन्तं वसूनां सासह्वांसं चिदस्य वप॑सः । 

कृपयतो नुनमत्यथ ।१६ 
महः सु वौ अरमिषे स्तवामहै मीष्छटुषे श्ररङ्गमाय जग्मये । 
यज्ञेभिर्गीभिविश्वमनुषां मरूतामियक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा ॥१७ 
ये पातयन्ते भ्र ज्मभिगिरीणां स्नुभिरेषाम्‌ । 
"यज्ञ महिष्वणीनां सुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे ॥ १८ 
प्रभङ्ग दुमंतोनामिन््र ज्ञविष्ठा भर। 
ज्येष्ठं चोदयन्मते रविमस्मभ्यं युज्यं, चोदयन्मते ॥ १६ 
सनिनः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूनृत । 
प्रासहा सम्राट सहरि सहन्तं भृजञ्यु वाजेषु पु्व्यम्‌ ।२० ॥४ 


स्ततश्च ! समस्त धनौं के स्वामी, `युद्धं की कम्पायमान करते वके 
शोर शशरुश्चो को परास्व करने वाले इन्द्र॒ की स्तुति टरो, क्योकि हमें घनचान्‌ 
बनाने मे वही समथं हे ॥ १६॥ हे इन्द्र! यै तुम्दं डुलना चाहता ह क्यो 
तुम सर्वत गसन करने वाले श्नौर वषश हो । मैं पने यज्ञ म स्तुवि्थो से सुम 
मदान्‌ की स्तुति करता हँ । त॒म सन प्राणियों के ईश्वर भौर मर्द्‌गण क नेता 
हो । मँ दुमद नमस्कार करता इश्च सुन्दर स्तोत्रां द्वारा चुम्हारा गुखाजुवाद 
करता हू ॥१७॥ जो मरुद्गण मेच के बलकारी प्राचीन जर्लो के साथ गमन 
करते दँ, उन गर्जनशीलः मर्तो . के निमित्त यज्ञ करते हुए हम उनसे जो 
कल्याण शप्त हो सकेगा, उसे लेंगे ॥१८॥ हे इन्दर्‌ | तुम पाप शुदि बालका 
नाश करते ही । ठुम्हारी सति धन को प्रेरिते करने मे लगी रहती है । शतः 
हम तुमसे धन मिते हँ हमरि लि्‌ श्रेष्ठ धनो को सेकर श्रागमन कसो । ११ 
हे इन्द्र ! तम शन थो के हराने वाते, पराक्रमी, सस्यभाषी, दाता श्वौर सब ॐ 
प्रिय तथा स्वामी हो । तुम हमको युद्ध केन्र में शतर.भों को पराभूत करने घाल्ञा ¦ 
धन दुनि करना ॥२०॥ (४) 
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भ्रास एतु य ईवदांँ श्रदेवेः पृतंमाददे । 

पथा चिद्ररो श्रदन्यः पृथुश्रवसि कातीते स्या ब्धुष्याददे ॥२१ 

बृष्टि सहस्राश्यस्यायुतासनमरष्टाणा विशति दता । 

ददा इयावीनां शता दश त्यरुषीणां दज्ञ गवां सहला \।२२ 

दश श्यावा ऋषघद्रयो वीतवारास श्राशवः मथा नेमिनि वोदृतुः ।२३ 

दानासः पुथुश्रवसः कानीतस्य सुराधसः । 

रथं हिरण्ययं ददन्‌ मं हिष्ठः सूरिरशरदर्षिष्ठमकरत श्रवः [२४ 

प्रा नो वायो महे तने याहि मखाय पाजसे । 

वयं हि ते चकृमा भूरि दावने सद्श्चिन्महि दावने ।२५।।५ 
केन्या-पुन्र "पृथुश्रवा से जिन छश्व-पुत्र वश नेषन प्राया था, बे वश यहां 

श्रागमन करे ॥ २१ ॥ मेनि साठ सहस श्रौर दृश सहने श्रवो को, दौ सदन्त 

उट छो श्रौर एक सहस कृष्णयणं वाली श्रध्ियो को श्राक्ठ किया है तथा श्वेत 

र'ग वाली दश सहन धेनु भी तीन स्थार्नो में प्राक्ठकी है ॥२२॥ दस काले 

-घोदे रथ की नेमि को लींचते है । वे घोडे अत्यन्त वेगः वाल, बली चीर मथने 

-वाङते है ॥२३॥ कन्या-पुच्र परथुश्रवा अत्यन्त धनी है, इनके दान में सुवणं का 

रथ भी मिलादहै। वे महान्‌ दनी हं इसीलिए उन्दने महान्‌ कीतिं का भर्जन 

किया है ॥२४॥ हे घायो ! पूजनीय बल तथा बृहत्‌ धन ॐ निमित्त हमारे पाष 

श्राञ्नो । हम तुम्हारा स्तव करते है, क्योकि तुम महान्‌ दानी दो, तुम्हरे 

्रागमन पर हम तुम्हारी स्तुति करते है, क्योकि तुम असीम धन देने वाके 

हो ॥ २९।॥। (५) 

यो श्रश्वेभिर्वहुते वस्त उलास्तरिः सप्ततीनाम्‌ 

` एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय चुक्रपुतपाः । २६ 

योम इमं चिदु त्मनामन्दच्वितर दावने । 

ग्ररट वे भ्रक्षे नहुषे सुकृत्वति सुकृत्तराय सुक्रतुः ।२७ 

उतथ्ये वपुषि थः स्वरान्दत वायो घृतस्नाः । 
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भ्रश्वे षितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं न तत्‌ ॥२5८ 
ग्रध प्रियसिषिराय षष्टि संहृलासनम्‌ । श्रद्वानासिन्न वृष्णाम्‌ २९ 
गावो न यूथमुप यन्ति वध्रय उपमा यन्ति वध्रयः ३० 
ग्रधं यच्चारथे गरो चतुष्ट भ्रचिक्रःत्‌ । 
श्रध शवित्लेषु विशति रता ॥३ १ 
दातं दासे वत्ब्रथे विप्रस्तरक्ष श्रा ददे। 
ते ते वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा मदन्ति देवगोपाः ॥ ३२ 
ग्रध स्या योषणा मही प्रतीची वकमश्न्यम्‌ । 
ग्रधिरुक्मा वि नीयते ।।३३ ।६ 


सोम को पीने बले, दीष कायु परथुश्रवा के पौर्डो के साथ श्वाकर 
धर में रहते हे रौर सक्त सक्ति की तवियुनी मार्य के साथ गमन करते है । वै 
सोम का भभिषव करने वालों से मिलकर सोम प्रदान करने के किए ही सीम. 
-वान्‌ हए हँ ॥२६॥ जो प्रधुश्नवा गौ, शश्च श्चादि के दान का विचारं करते हष 
प्रसन्न हुए थे, उन भ्रष्ठ कमं वाज्ञे एथुश्रवा ने श्रपते विभागाध्यक् अद्‌, नहुष, 
सुङ्ृत्व शौर अष्टव कों इसका श्रादेश दिया ॥२७॥ उच्चथ्य श्रौर वपु नामक 
राजानं के भी राजा वायुने चश्वौ, ऊ॑यो श्चौर श्वानो केद्वारा जो भन्न मेजा 
जाता है, "वह तुम्हारा ही है" ेसा कहा 1 र्म प धन श्यादि को प्रेरित करने 
बावे राजा की छपा से मैने सार सहल गौरो को मी प्राक किया ॥२९।। गौ 
जैसे ्रपने शुण्ड को प्राप्त होती दै, वसे ही पृथुश्रवा प्रदत्त वृषभ मुके प्रात 
होते है' |॥३०।¦ जव ऊट जङ्गल में प्रेषित किये गए, तव पएकसौ ऊट शौर दो 
सहस गौपे" मेरे लिए लाये धे ५६३१॥ मैं गौ -वोडों का पालक ब्राह्मण ह । मेनि 
बत्वृथ से सौ गौ श्नौर घोडे प्र्ठक्ियिथे। हे चायो ! यह्‌ खव तुम्हारेदी है, 
इन्द्रादि देवताश्नों की रक्ता प्राक्च करके यह सब सुखी रहते है" ५३६२ राजा 
रथुध्वा के दान के साथः प्रदत्त सुवणं भूषणे से सुसभ्जित पूजनीय कन्या कौ 
बे अशरःपुत्न चश्च के धभिञुल लाते है' ॥२३॥ ( 8) 
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४७ सूक्त 
(कऋषि-च्रित्त श्राप्त्यः । देवता- श्रादित्याः, श्रादित्या उषाश्च । 
दन्द्र-जगती, चरिष्टुष्‌ ) 
महि वो महतामवो वरुण मित्र दाशुषे । 
यमादित्या श्रभिद्रहो रक्षथा नेपघं तशदनेहसो व ऊतयः सुञतयो 
व ऊतयः । १ 
विदा देवा श्रघानामादित्यासो श्रपाकरतिम्‌ । 
पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छनानेहुसो व॒ ऊतय। सुऊतयो 
| ब ऊतथः ॥२ 
व्यस्मे श्रधि शमं तत्प्रक्षा वयो न यन्तन । 
विश्वाति विश्ववेदसो वरूथ्या मनामहैऽनेहसो व॒ ऊयः सुऊतयो 
व ऊतयः ।३ 
यस्मा श्ररासत क्षयं जीवातु च प्रचेतसः । 
मनोविकवस्य वेदिम श्रादित्या राय ईहातेनेहसो व ऊतयः युञतयो 
। न ऊतयः ॥४ 
परि णो वृरजन्नघा दुर्गाणि रथ्यो यथा । 
स्यामेदिन्द्रस्य शमेण्यादित्यानागुतावस्यनेहसो व ऊतयः सुतयो 
तं ऊतयः ।५ 11७ 


हे मिच्रावरूण ! हविद्‌ाता के निमित्त तुम्हारे रक्षा-साधन महान्‌ है । 
तुम जिसे चाहो, वह श्रू, के हार से नहीं पड़ता श्रौर पाप भी उसे नहीं 
सकता । तुम्हारे द्वारा रकित व्यक्ति को उपद्रव व्यथं होता है, तुम्हारी रक्षे 
सुन्दर है । १॥ हे श्वादिव्यो ! तुम दुःख वृर करना जानते हौ । जैसे चिदियाये 
पंख फला कर श्रपने बच्चों को सुखदेप्म है, वैसे ही सुख प्रदान करो ! 
तुम्हारा रकरण-सामथ्यं शोभनीय है, उसके प्राक्च होने प्र किसी उपद्रवका 
भय नदी रहता ॥२॥ परिर्यो के प्ख के समान जो खख तरह पास है उसे 
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हमकोदो। है दिष्य ! हस तुमसे धरके थौ श्य घन की याचना करते है । 
तुम्हारे रक्ता साधन सुन्दर है- उन्हे प्राक्त करने पर किसी प्ररार के ्पद्रव का 
भय नहीं रहता ॥३॥ जिस यजमान कों आदित्य अन्न देते है, उसकै लिए सब 
मय्यो क धन का स्वामित्व भाक्त करते है, तुम्हारे रक्ताव्मक साधन सुन्दर है, 
उन्दे भाक्त करने पर क्रिसी प्रकार के उपद्रव का सच नहीं रहता ॥४॥ जसे रथ 
फो खीं चने वज्ञे ्रश्च दुगंम पथ पर नहीं चलते, चये ही इम भी पाप-पथ पर 
नहीं चलेगे । हम श्रादिष्य से रंक्ञा श्रौर्‌ कल्याण पर्वे । उनके रकात्मक 
साधन अषु है उन्हे पाकर किसी प्रकार का भय नहीं रहता ॥९॥ | ७ | 
परिहृवृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायति । 
देवा प्रदश्रमाश वो यमादित्या ग्रहेतनानेहूसो व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ।६ 
ततं विग्पं चन त्यजो न द्रासदभि तं गुर । 
यस्मा उ शमे सप्रथ श्रादित्यासौ श्रराध्वमनेहृसो ब ऊतय सुञनोयो 
| वे ऊतः 1७ 
युष्मे देवा प्रपि ष्मसि युध्यन्तदव वमयु 
गरूयं महो न एनसो शुयमर्भादुरुष्यतानेहसो व अतयः सुऊतयो 
त ऊतयः 1४ 
ग्रदितिनं उरष्यत्वदितिः शमं यच्छनु । 
माता मित्रस्य रेवतोऽयेम्णो वरुणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
वे ऊतयः ।1६ 
यहेवाः शमं शरणं यद्धद्र यदनातुरम्‌ । 
तरिधातु यद्ररूथ्यं तदस्मासु वि यन्तनानेहसो व॒ ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ॥१० ॥ 
हे श्रादिव्यो ! तुम्हारा धन श्रत्यन्त कष्ट-साध्यर हे । तुम शीघ्र गमन 


द्वारा जिल यजमान पर श्रनुम्रह करते हौ, चह धनवान्‌ हौ जता दहै । तुम्हारे 
र्ातमक श्ायुध श्र ष्ट दै, उन्दें पाकर भय नदीं रहता ॥६॥ हे दित्यौ ! जिसे 
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तुम सुख देते हौ, वह कऋरोध-रदित रहता इश्रा दुम्लो से भी बधा रहता हे । 
ठम्हारे रक्ात्मक श्रायुध्‌ शष्ठ है, उनसे उपद्रव की श्चाशंका नहीं रहती ॥ ७ ॥ 
हे श्रादिस्यो ! कवचच की रक्षा में ससे वीर रहते है, वैसे ही हम तुम्हारी रक्ता 
में रहेंगे । तुम हमको कम या श्रधिक श्रनिष्टो घे रच्चित करे । तुम्हारे रक्षात्मक 
श्रायुघ श्च है, उनसे उषद्वव का भय नहीं रहता ॥८॥ अदिति हमको सुख 
द, वह हमारा मंगल करं, वह मिच्र, वरुण अयमा को साता श्रद्तिके धनसे 
सम्पन्न हें । तुम्हारी रक्ते भ्रष्ठ है, उन्ं प्राक्त करने पर उपद्रव नदीं 
रहता ॥8॥ हे आदित्यौ ! तुम हमको रोग-रहित, सुम्रेवनीय सुख दो तुम्हरि 
रत्ता-साधन च्रण्ट है, उनके प्राक होने पर किसी प्रकारं के उपद्रव का भय नहीं 
रहता ॥१०।| (८) 


श्रादित्यां भ्रव हि ख्यताधि कुलादिवं स्पशः । 
सुतीथंमर्वेतो यथानु नो नेषथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
व उतथः।। ११ 


तेह भद्र रक्षस्विने नानयं नोपया उत । 
गवे च भद्र धेनवे वीराय च श्रवस्यते{नेहूसो व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ।1 १२ 
यदावियेदपीच्वं देवासो भ्रस्ति दुष्कृतम्‌ । 
त्रिते तद्विश्वमाप्त्य ्रारे प्रस्महधातनानेहुसो व ऊतयः मूऊतयो 
वं ऊतयः 1 १३ 


च्च गोषु दुःष्वप्त्यं यञ्चास्मे दुहितदिवः । 
धिताय तदहिभावर्थप्ट्याय पया वहानेहसो ब ऊतयः सुऊतयो 
| वं ऊतयः ॥ १४ 


निभ्कं वाघा कृणवते खजं वा दुहितदिवः । 


त्रिते दुःष्वन््यं सवंमाप्त्ये परि ददुमस्यनेहुसो व ऊतयः सुउततयो 
व ऊतयः ।। १५ ।।९ 
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हे श्रादित्यो ! किनरि के नीचे कै पदार्थो कौ जैसे मेष्य ेखता दै 
वैसे ही उपर से तुम हमकौ देखो । जैसे धोदे को रमणीक घाट पर जे जाते 
है केसे ही तुम हमको सुन्दर स्थान प्राघ्ठ कराश्रो । तुम्हारे रसा-साधन भ्रेषठ 
हं, उनके रहते किसी उपद्रव का भय नहीं रहता ॥११॥ हे श्रादित्यो ! हमारी 
हिसा करने की इच्छा वलते सुखी न हो । गौ, पश रौर श्रन्न की कामना वद्ध 
हम सुखी हों । तुम्हारे रक्ञात्मक साधन उत्तम हैं । उनको पाकर किसी उपद्रव 
का मय नहीं रहता ॥१२॥ हे श्रादिष्यो ! प्रकट बा प्रकट पपि मुभे कोद भी 
प्रक्ष न हो । भ्ुकसे इन्हे दूर द्यी रक्खो । तुम्हारे रक्तास्मक साधन श्र्ठ है, 
उन्हे" भ्राक्ष करने पर कोद उपद्रव नदीं होता ॥१३॥ हे सूयं धुत्री उषे ! हमारी 
गौरो के दुःस्वम को दूर करो ।. ठम्हारे रका साधन शष्ठ है, उन्हें पाकर उप- 
दरब का भय नहीं रहता ॥ १४॥ दहे उषे | जो मालाकारमेंदुस्वम है, उसे 
प्रथक्‌ करो । तुम्हारे रक्ता साधन श्रष्ठ हे, उन्दश्राक्त कर ज्ञेने पर किली प्रकार 
के उपद्रव का भय नहीं रहता ॥१९॥ (६) 


तदन्नाय तदपसे तं भागमुपसेदुषे । | 
त्रिताय च द्विताय चोषो दृन्ष्वप्न्यं वहानेट॑सो बे ऊतयः सुञतथो 

ने ऊतयः ,। १६ 
यथां कलां यथां शफ यथ ऋरां सन्नयामसि । 
एकवा दुःष्वन्न्यं सवेंमाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुङतयी 

व ऊतयः । १७ 
ग्रजेषनाद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 
उषौ यस्मादुदुःष्वप्त्यादभेष्माप तदुच्छत्वनेहसो व ऊतयः सुऊतयो 

व ऊतयः | १५ ।१५ 


हे उपे ! स्वम में अन्न पाने जैसे दुःस्व के पापं को दूर करौ । वुम्हरे 
रका-साधनश्रष्ठ हे, उन्दे पाकर किसी प्रकार के उपद्रव ऋा उर नहीं 
रहता ॥ १६॥ जैसे यक्नमे दुानके क्लिएु तिविध वस्तु क्रम्‌ से देने योग्य 
होत दै, जैसे ऋण धीरे-्ीरे चुकाया जाता हे, वैसे दी हमकम दुःस्भो को 
क्रमसेदूरकर दंगे ॥१७॥ श्रज हम पाप से रहित होगे, श्राज हमासा 
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कल्याण होगा, श्राज हम विजय प्राप्त करगे । हे उभे ! हस दुःस्वप्न से भय- 
भीत है, तुम्हरे श्रेष्ठ रक्ता साधनों को पाकर किसी प्रकार के उपद्रव का भव 
नहीं रहता ॥१८॥ ( १०) 
४८ सूक्त 
(ऋषि -प्रगाथः काण्वः  देवता-सोमः । दन्द्-त्रिष्डप्‌, जगती } 


स्वादोरभक्षि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 

विश्वे यं देवां उत मर्यासो मधु ब्रू वन्तो भ्रमि सञ्चरन्ति १ 
म्न्तद्च प्रागा भ्रदितिभवास्यवयाता हरसो देव्यस्य । 

इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रौष्टीव धृरमनु राय ऋध्याः ॥२ 
प्रपाम सोमममृता भ्रभमागन्म ज्योतिरविदाम देवानू । 

कि नूनमस्मच्छरृएवदरातिः किम ्रुतिरमृत म्यस्य ३ 

शं नो भव हृद श्रा पीति इ्रो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । 

सखेव सख्य उरुशंस धीरः प्र ण॒ प्रायुर्जीवसे सोम तारीः ॥४ 

"इमे मा पोता यशस उरुष्यवो रथं तन गावः समनाह पवेसु । 

ते मा रक्षन्तु विस्सश्चरित्रादुत मा सरामाद्यवयन्त्विन्दवः ॥५।११ 


मै श्र ट बुद्धि, उत्तम कमं श्रौर अध्ययन से सम्पन्न दँ । मै त्यन्त 
पूजनीय स्वादिष्ट ्नन्न का स्वाद ज्ञे सद" । विश्वेदेवा श्रौर मनुभ्य इस अन्न 
को सेवनीय कह कर अण करते हँ ॥१॥ हे सोम ! तुम हृदय प्रदेश मे जति 
हौ । तुम देवताश्चों को क्रोध-रहित करते हो । तुम इन्द्र से सख्य भाव पाकर, 
ध्मश्च के समान हमरे धन को वहन करो ॥२। हे सोम ! तुम अ्रुतत्व वाल 
हो । हम तुम्हारा पान करके ही भ्रमर हमि । पिर हम स्वगं में जाकर देव- 
तारो को जानेगे । मँ सञुष्य ह, हिंसक शत्र, मेरा क्या कर सकेगा ॥३॥ ह 
सोम ! पुत्र के लिए पिता कै समानः सुखकारी तुम पान करने पर प्रसन्नता- 
वायक ह्यो । हे मेधावी प्रशंसित सोम ! तुम धिक जीवन के निमित्त 
हमारी श्नायु-डृद्धि करो ॥४॥ जैसे अचो को रथमें बधा जाता है, वैे.ही 
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पान दिये जाने पर यह सोम मेरे प्रस्येक श्रवयव को कर्मा के पाथ बोधिदे। 
वह सोम भुङे रोगों से बचवे भ्र सुते आावरण-हीन न होने दे ॥९॥ (११) 


ग्रण्निन मा मथितं सं दिदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः। 
ग्रथाहिते मद श्रा सोम मन्ये रेवां इव प्र चरा पृष्टिमच्छा [६ 
इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः । 

सोम राजन्‌ प्र ण श्राुषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥७ 
सोम राजन्‌ मृष्या नः स्तस्ति तव स्मसि व्रत्या स्तस्थ विद्धि । 
श्रलति दक्ष उत्त मन्युरिन्द्रो मा नो ब्र्यो भ्रनुकामं परा.दाः ॥८ ' 
त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नुचक्षाः 

यो वयं प्रमिनाम व्रतानि स नोमृढ सुषखा देव वस्यः ॥६ 
ऋदूदरेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्ध्श्व पीतः । 

श्रयं यः-सोमौ न्यधाय्यस्मे तस्मो इन्द्र प्रतिरमेम्याुः ॥१०।।६२ 


„ है सोन ! पान कर-सेने पर ` प्रदीष्ष.अग्नि के समान ही अभे तेजस्वी 
जनाश्रो । सु पर श्रसुग्रह दृष्टि करते हष धन दो + मेँ तुम्हारे हषं की याचना 
करता. हू, श्रतेः धन द्वारा पुष्टि कोप्राक्ठ करो ्दर# हम -प्रठृक धन के समान. 
ही इश्च सुसंस्कृते सोसे की पीरयेगे । हे पस्ोम ! रसे सूयं दनां की ब्रृद्धि.करते 
ह, वैसे दी तम मेरी श्राघु शी बृद्धि करो ॥७॥ हे सोम ! त्यु सें रक्तित करते 
हए हमको सुख दो । हम बती तुम्हारे ही है, इसक्तिए हमको जानो । द 

द! हमोरा शत्र बहुत बढ़ गया हे, वहं क्रोधमें भरा श्चा जारहा है 
दनक दर्ड से भेरी रक्ता शूरो ॥८॥ हे सीम ! ठम हमारे देहं की रक्ता कर्ने 
वाक्ते हो । तुसकमःप्रेरकों छो देखने चाले ही । तुम सव श््धो मं व्यक्ति हते 
हो । तुम्हारे कर्यो में हमर द्वारा विष्म उपस्थित किये जनि पर भी तुम हमि 
शक्नवान भिन्न हीकर हमारा मंगल करो ॥५१॥ हे सोम ! तुम मित्र स्पकेमेरे 
शरीर मे सिंलते हौ इसलिए कौं व्याधि उस्न. मत करना । पाद कस्ते के 
पश्चात्‌ युके दिसितत नही करना । हे ईन्द्‌. ! मेरे उदर मे मया हुषा-महः सोम 
चिरकाल तक प्रभावक्रारी रहै ॥१०।। (१२) 
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प्रप त्या श्रस्थुरनिरा श्रमीवा निरत्रसन्तमिषीची रभः । 

ग्रा सोमो श्रस्माँ श्ररुहदिहाया श्रमन्म यत्र प्रतिरन्त श्रयः ११ 

यो न इन्दुः पितरो हूच्यु पीतो$मर्त्यो मर्त्या श्राविवेश । 

तस्मे सोमायहूविषा विधेम भृष्ठीके भ्रस्य सुमतो स्याम ।१२ 

त्वे सोम पिवृभिः संविदानोनूु चावाषृथिवीौ भ्रा ततन्थ । 

तस्म व. इन्दो हविषा पिधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१३ 

त्रातारो देवा प्रधि वोचतानोमानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः । 

वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ १४ 

त्वं तः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्विदा विशा नृचक्षाः । 

त्वं न इन्द्र ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात्‌ ॥१५।१३ 
बलवती होती हई व्याधिं शरीर में कम्प करती है, अतः वह 

असाध्य पीर जक से दुर रदे" । इस महान्‌ सोम को पीने से श्चादयु-बृद्धि 

होती है । हम मनुष्य इस-सोम का ही सामीप्य प्राक्त करे ।1११॥ हे पितरो ! 

जो सोमः पीने के पश्चात्‌ हेमे हृद्यो मे प्रतिष्ठित इुश्रा है, उसी सोमृन्का 

हव्य द्वारा सेवन करते हुए हम इसके द्वारा प्राच सुन्दर द्धि में रगे ॥ १२॥. 

हे सोम ! तुम पितरों से संयुक्त होकर श्राकाश रौर थिवी का विस्तार करते 

हो । हम भी हवियो से तुम्हारी सेवा करते हुए धनवान हो जयिगे॥ ३॥ 

हे देवताश्नो ! हमसे मधुर वासी बोलो । हम दुःस्वप्न के वश मेन पडे" । हमर 

"सोम के प्रिय ह्यते हुए सुन्दर स्तोत्र. का.मधुर उच्चारण करें श्रौर निन्दा 

करने वाले शत्रू, कभी हमारी निन्दा न कर सकं ॥१४॥ हे सोम | तुम स्वगं के 

देने बले हो सवेदशौं हो अर सत्र ्ोर से अन्न-दन करते हो । तुम हमि 

शरीर में प्रविष्ट होकर प्रसन्नता पूवकं अपनी रक्तात्मक शक्तिं के द्वारा सामने 

से रौर पीठी रौर से हमारी र्ता करो ॥१९॥ ( १३) 


॥ अथ बालसिल्यम्‌ ॥ 
४६ घ्क्त | 
, ,(ऋषि-पस्छरृवः काण्वः ।,देवत्र्‌- इन्द्र । धन्द-दती, पंक्तिः ) 
प्रमि प्र वः सुराघसभिन्द्रमच्चं यथा विदे । 
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यो जरिदृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्र णेव शिक्षति ।१ 

शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हृन्ति वृत्राणि दाशुषे 

गिरेरिव प्रसा श्रस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥२ 

ग्रा त्वा सुतास इन्दवो मदाय इन्दर गिर्वणः । 

ग्रापो न वचिन्नन्वोक्यं सरः पृणन्ति शूर राधसे ॥३ 

म्रनेषटसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठमी पिब। 

ग्रा यथा मन्दसानः किरासि नः प्र ्द्र व त्मना धरुषनत्‌ 11४ 

ग्रा नः स्तोममप द्रवद्धियानो श्रश्वो न सोद्रभिः। 

यं ते स्वधावन्त्स्वदयन्ति धेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः ।।५ ।। १४ 

। है स्तोताश्रो ! शौभन-धन इन्द्र को छभिञ्ुख कर पूजन करो | वे 
स्तुति करने वालो को सहं प्रकार के धन प्रदान करते दँ ॥१॥ शत सेन्यो के 

श्मधिपति के समान इन्द्र गवं सहित गमम करते हे । हवि देने वालके हित 

ॐ लिए वे मेध को विदीणं करते हे । उनको दिया गया सोमरस पव॑त के 

सोमं के समान ही हृष्टिपरद है! इन्द्र अनेको के रह्तक हं ॥२॥ हे इन्द्र! 

, हषप्रदायक सोम तुम्हरि लिए ही संस्कारित हृष दहै । हे वञ्चिन्‌ ! जल श्रपने 

्राश्रय स्थान सशेवर को पृणं करता है, केसे ही यह सोम तुम्हं पूणं करता 

हि॥३॥ हे इन्द्र! तुम स्वगं के देने वाक्ते, पालक भ्नौर पाप-रहित इस मधुरं 

रस को पिश्रो । इसकी शक्ति से हर्षित होकर जञद्रा नासक दन देने बाल्ली 

के समान तुम इच्द्ित प्रदान करते हौ ॥ ४॥। हे भ्न्नयान्‌ इन्दर्‌ ¦ ठुमने करव 

गोच्रियो को जो हषं्रद दान दिया था, वह दान स्तोम को मधुर करने वाला 

है । अभि्ष॑वकर्ताश्रों इरा रहत होकर तुम उस स्तोम की श्रोर शीघ्रवासे 

श्चागमन करो ॥९॥ ˆ (१४) 

उग्रः न वीरं नमसोप सेदिम विभूतिमक्षितावसृम्‌ । 

उद्रीव वचिन्नवतो न सिञ्चते क्षरन्तीन्द्र धीतय. ।६ 

यद्ध सूनरं यद्वा यज्ञे यद्वा पृथिव्यामधि) 

ग्रतो नो यज्ञमाश्ुभिर्महेमत उग्र उम्रेभिरा गहि ७ 
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ग्रजिरायोहरयोयेत प्राश्यो वात्राइव प्रसक्षिणः । 
येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभ्विश्वं स्वह शे ।15 
एतावतस्त ईमह इन्द्र सुम्नस्य गोमतः । 
यथा प्रात्र मघवन्‌ मेध्यातिथि यथा नीपात्तिथि धने ॥€ 
यथा कण्वे मघवन्त्रसदस्यवि यथा पक्थे दशात्रज 
यथा गोश्चये ग्रसनो ऋ जिश्वनीन्द्र गोमद्धि रण्यवत्‌ ॥ १० । १५ 

इन्द श्रक्तथधन से सम्पच्च, पराक्रमी श्रौर विभूति रूप है, हमर उन्हे 
नमस्कार करते हुए प्राक्त करगे । हे विन्‌ ! जसे जलसे पृं दप सखेनोको 
सींचता है, वसे ही हमारे सवे स्तोत्र तुम्हें सींचते है ।६॥ दे इन्द्र ! तुम यज्ञ 
के- समय परथिवी में अथवा जहाँ भी हो, वहीं से श्रपने शीश्च गमन करे वाज्ञे 
हश्च सहित हमारे शस यज्ञ स्थान में भागमन करो ।७। दे इन्दं ! तुम्हारे हर्॑श्च 
शन्नो के जीतने वाले तथा द तगामी है, तुम उन्हीं द्वारा संसार के सव 
पदार्थो को देखने के ल्िएु गमन करते हो ॥८॥ हे इन्द्र ! गौ से सम्पन्न धन 
की याचनां करता हँ । तुमने मेधातिथि श्रौर नीपात्तिधि की ई मी धन के द्वारा 
रा की थी ॥९।हे इन्दर ! तुम्हीं ने त्रसदस्यु, ऋजिश्वा, गोक्षय, करव, प्य 
श्नौर दशवन्न श्रादि स्तोतारो को गौश्नों रौर सुवण से सम्पन्न श्रेष्ट धन 
प्रदान किया था ॥५१०॥ [१९] 

५० घ्ुक्त 
(ऋषि-पुष्टिगुः काण्वः । देवता-दन्दः । चुन्द -ङृहती, पक्तिः } 

प्रसुश्ुतं सुराधसमर्चा शक्रमभिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्र रोव मंहते ॥१ 
रतातीका हेतयो भ्रस्य दुष्टया इन्द्रस्य समिषो महीः । 
गिरिनं शुज्मा मधवत्सुः पिन्वते यदीं सुता श्रमन्दिषुः ॥२ 
यदीं सुताम ईन्दवो$भि प्रियममन्दिषु: । 
प्रापो न धायि सवनंम श्रा वसो दुघाइवोप दादरी ।३ 


१२३६ [ श्र ६ | ० ४ । च 1७ 
भ्रनेहुसं वो हवमानमूतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः । 
ग्रा त्वा वसो हवमानास इन्दव उप स्तोत्रेषु दधिरे ॥४ 
ग्रा नः सोमे स्वध्वर इयानो भ्रत्यो न तोशते । 
यं ते स्वदावन्स्वदान्ति गरूरतयः पौरे छन्दयसे हवम्‌ ।५ । १६ 

है इन्द ! तुम सुन्दर धन से सम्पन्न एवं दान में प्रसिद्धही। है 
स्तोता ! वह इन्द्र स्ट प्रकार क उपभोग्य धन प्रदान करते हे, अतः उन्हीं 
इन्द्र का पूजन करो ॥१॥ इन्दर के सैकड़ों अश है, यह इन्द्र के ही न्न से 
प्रकट होति दँ । जव इन्द्र को संस्कारित सोम हषैयुक्त करता ह, तब यह पवत 
के समान उपभोग्य पदार्थौ को देते हुए धनी यजमानं को संतुष्ट करते हे ॥२॥ 
` जब सोम से इन्द्र प्रसन्न हए तव गौश्च के ससान, हविदाता क ल्लिणु जल्त 
स्थित इ ॥ ३ ॥ हे ऋत्विजो ! श्राहूत कषे गए इन्द कौ यह सभी कम॑; 
तुम्हारे निमित्त मधु से सीचते हे । हे इन्दर ! स्तोत्र क्षयि जाने के समय सोम 
को तुम्हारे ्रभिुख रखते हे ॥४॥ अश्च के समान जाने वाले इन्द्‌ शरेष्ठ यज्ञ 
मे निष्य्च सोम से प्रेरित है । है इन्द्र ! तुम्हारे स्तोता ने इस सौम को 
स्वादिष्ट बनाया ह । तुम युर-युत्र के शराह्वान को सुनो ॥९॥ (१६) 


प्र वीरमुभ्र' विविचि धनस्पृतं विभूति राधसो महः । 
उद्रीव वच्िन्नवतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाशुषे ।1९६ 
यद्ध नूनं परावति यद्रा पृथिव्यां दिवि। 
यूजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि ॥७. 
रथिरासौ हरयो ये ते भ्रक्िध भ्रोजो वातस्य पिप्रति । 
येभिनि दस्यरु मनुषो निघोषयो येभिः स्वः परीयसे ॥८ 
एतावतस्ते वसो विद्याम शूर नव्यसः । 
यथा प्राव एतशं कृत्व्ये धने यथा वशं दशत्रजे € 
यथौ कण्वे मघवन्‌ मेषे श्रध्वरे दीर्घनीथे दमूनसि । 
` यथा गोदाय ्रसिषासो भ्रद्रिवो मयि गोत्र हरिर्ियम्‌ 1१० ॥ १७ 
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इन्दर महान्‌ तिभूति,युक्त पराकमी, विकराल श्चौर प्रसन्नता प्रदान करने 
वाजे हैँ । हम उनको स्तुति करते हें । हे वच्रिन्‌ ! जल से पूणं कूपके समान 
महान्‌ धन सहित श्राकर हविदाता के सुख के निमित्त इस सोम को पिश्रौ ॥६ 
हे इन्द्र ! तुम एथिवी मे, स्वगं मे, दूर या पासकदींमी हो, वहीं से श्चपने 
ह्य॑शच युक्त रथ में आगमन करो ॥७॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे रथ को लीं चने वाले 
अश्च श्रहिसित श्रौर वायु के समान वेगवान्‌ है । तुमने इनकी ही सहायता सै 
सव पदार्थो को व्याक्च किया, देव्यो का वध "किया भौर मनु को प्रसिद्ध किया 
है ॥८॥ है इन्दर ! तुम्हारे सब धनो को हम जानते हें । तुमने एतश श्मौर दश 
वञ्च वाल्ञे वश की धन क निमित्त रक्ता की ॥६॥ हे वत्रिच्‌ ! शत्र के नाश की 
कामना करने बाल्ञे दीधंनीथ श्रोर गोशयं की, यज्ञ में जिस धकार रक्तादरी थी, 
वेसे अश्वो सहित श्राकर हमारी भी रज्ञा करो ॥१०॥ [१७] 


५१ घक्त 
(ऋषि -शुष्टिगुः कारवः । देवता--इन्दः । दन्द इती, पंक्तिः ) 

यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सृतम्‌ । 
नीपातिथौ मघवन्‌ मेध्यातिथौ पुष्टिगौ नर ्टिगौ सचा ॥ १ 
पायंद्राणः प्रस्कण्वं समसादयच्छयानं जित्रिदधितम्‌ । 
सहर्खाण्यसिषासद गवामुषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ॥२ 
य उक्थेभिर्नं विन्धते चिकिद ऋषिचौदनः । 
इन्द्र तमच्छा वद नव्यस्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे ॥३ 
यस्मा श्रकं सप्तशीर्षाणमावृचुखिधातुमुत्तमे पदे । 
सं त्विमां विश्वा भुवनानि चिक्रददादिज्जनिष्ट पौस्यम्‌ ॥४ 
यो नो दाता वसूनामिन्ध तं हुमहे वथम्‌ । 
विद्मा ह्यस्य सुमति नवीयसीं गोमति ब्रज ॥५ ॥ १८ 

हे इन्द्र ! सावि मद की भार्थना परं जसे तुमने शोधित सोम की 
पिया था श्रौर शीघ्रगामी मो वाज्ञे मेधातिथि श्रौर नीपातिधि कै लिश भी सोम 
पिया.था, उसी प्रकार श्राज भी सोम-पान करो ।॥१।॥ हे इन्द ! जय दा्श्ाश 
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ते प्सु बद्ध प्रस्कण्व को प्रत्त के समान ऊपर बेडा दिया था, तव तुमने 
श्रपनी रचान्नौ द्वारा उन्हें बचाया श्रौर सहस गौश्यो की भीरसा की॥२॥ 
जो उक्थो से प्राघ्ठ हीते है, ऋषियों की प्रेरणा से जो सवके जानने वले है, जो 
र्ता देने बाले है, उन इन्द्र के निमित्त अभिनव स्तोत्र करौ ।॥ ३ ॥ जिन इन्द 
ॐ लिए सात शीष अओौर तीन स्थानों वाला स्तोच्न उच्चारित किया जाता है, 
उन दृन्द्र ने बल को उद्पन्न करते हए विश्व को शब्द से युक्त बनाया ॥छा हन 
उन धनदाता इन्द्र की कृपा ञुद्धि को जानते है इसलिए उन्दे' श्राहूत करते 
हँ । हे दन्द्र ! हम गौश्रो से पशं गोष्ठ के स्वामी हौ ॥९॥ [१८] 


यस्मै त्वं वसो दनाय शिक्षसि स रायस्पोषमश्नुते | 

तं त्वा वथं मघवच्विन््र गिवंराः सुतावन्तो हवामहे ॥६ 

कदां चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 

उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्न्‌, ते दानं देवस्य पृच्यते ॥७ 

प्रयो ननक्षे प्रभ्योजसा क्रिवि वधैः शुष्णं निधोषयन्‌ । 
यदेदस्तम्भीप्रथयन्नमू दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ।८ 

यस्यायं विश्व भ्रार्यो दासः दरोवधिपा श्ररिः । 

तिरश्चिदयं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो ग्रज्यते रथिः 1\& 
तुरण्यवो मश्रुमन्तं धृतश्चुतं विप्रासो अ्रकंमानृचुः । 

अ्रस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं सवोऽस्मे सुवाना इन्दवः 1१० ॥ १६ 


हे इन्र ! तुम जिसे देना चाहते हो, वही तुमसे घनदयुक् रखा प्रा 
करता है । तुम्हारे इसी प्रमाव के कारणं हम सोमाभिषव करने वाजे तुम्हे 
श्राहूत करते है ॥९॥ हदे इन्द्र ! तुम देवता हो, तुम रखना से रहित कभी नहीं 
होते । तुम्हारा दान बारम्बार अकर मिलता है । तुम इस हविंदात्ता यजमान 
से सुसंगत होश्रो ॥७॥ जिन इन्द्र॒ ने ्रपने बल से शुष्ण को मारकर ष्पद 
भरा, जिन्देनि श्ाकाश्च को श्चङृष्ट किया अर जिन्हेनि एथिवी क सब पदार्थौ 
को भ्रद्धट किया ॥य]] जिनके धन को रक्ता करने काले सब स्तोता है जो श्वेत 
पवी के अभिमुख होते है, बे धन देने वाजे इन्द्र तुम्हारे साथ सुसंगत होते 
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है ।॥३॥ विद्धान्‌ ब्राह्मण मधु-छव से सम्पन्न पूजा के मन्त्रो को पढ़ते हैँ । इनके 
लिए धन, बल्ल श्रौर सोमरस प्रसिद्धि कप्र्त होता है ॥१०॥ [१३] 
५२ सक्त 
( ऋषि-श्रायुः कारवः । देवता इन्द्रः । छन्दु-बृहती, पंक्तिः ) 
यथा मन। विवस्वति सोम सक्रापिबः सुतम्‌ । 
यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुजोषस्यायौ मादयसे सचा ।१ 
पृषध्रे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्र सुवाने श्रमन्दथाः । 
यथा सोम दशरिप्रं दशोण्ये स्युमरश्मावृजूनसि २ 
य उक्था केवला दधे यः सोम धृषितापिवबत्‌ । 
यस्म विष्णुख्धीणि प्रदा विचक्रम उप मित्रस्य घमभिः॥३ 
यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजे वाजिज्छंतक्रतो । 
तं ठ्वा वयं सुदुघामिव गोदुह जुहूमसि श्रवस्यवः ॥४ 
योनो दाता सनः पिता महां उय ईशानकृत्‌ । 
म्रयामन्तूग्रो मघवा पृषूवसुर्गोरश्वस्य प्र दातु नः ॥५ ।।२० 


हे इन्द्र ! प्राचीन काल मे तुमने विवस्वाच्‌ मुका सोम पियाथाश्रौर 
त्रिते सन को हर्षित किया था तथा सुक श्राय के साथ हषंयुष्त हष 
थे ॥१॥ जसे तुम मातरिश्वा के पएषध्र अभिषव से हयुक्त होते हो श्रौर दश- 
शिप्रके सोमको पीतेहो।२॥ जो निर्भीक होकर सोम पीते है, जो उक्थो 
को स्वीकार करते है, जिनके प्रति भ्नातृस्व मय कत्तभ्य की पूति के लिए विष्ण 
ने तीन जार पद्-प्रहार क्रिया ॥३॥ हे शतकर्मा इन्द्र ! तुम जिसके यक्ष में स्तुति 
की कासना करते हो, उस यज्ञ म हम अन्न की कामना से, दोहनकर्ता जओैसे 
गौ्चो को बुलाता है वसे ही, तुम्दे छाहूत करते द ॥७॥ वह इन्द्र हमको देने 
बाले पित्ता है, वे रेश्रयं के कर्ने वाजे एवं पराक्रमी हँ । वही विकरालं कमा 
शौर महान्‌ इन्द्र हमको गौ, श्वश्च श्रादि प्रदान करं ॥९॥ [२०] 


मस्म स्वं वसी दनाय मंहसे स रोयस्पोषमिन्वति । 
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वसूयवो वसुपत्ति शतक्रतु स्नोमेरिन्द्र हवामहे ॥६ 
कदा चन प्र पुच्छस्थुभे नि पासि जन्मनी । 
पुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावमृतं दिवि ॥७ 
यस्मै त्वं मघवनलिन्द्र गिवंणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे । 
ग्रस्माकं गिर उत सुष्टुति वसो कण्वकच्छुगुुधी हवम्‌ 1८ 
प्रस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रह्य न्द्राप वोचत । 
पूर्वी तस्य ब्रहती रनुषत स्तोतुर्मेधा श्रसृक्षत ।& 
समिन्द्रो रायो बरृहृती रधूनुत सं क्षोणी सम सूयम्‌ । 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥१०।।२१ 

दे इन्द्र ! वम्हारी देने को इच्छा होने पर ही धन का रक्षण प्राक्त होता 
ह । स्तोतागण धन की कामना करके धनपति रौर यक्तपति इन्द्र को श्राहूत 
करते हें ॥६॥ दे श्रादिव्य ! तुम्हारा श्राह्वान सुय मंडल मे पर्वता है, ठम 
कभी-कभी भ्रम में पडकर दोनों प्रकार के प्रासियो का पोषण करने बले ही 
जति हो ॥७॥ हे इन्द्र † तुम स्तवनीय, धनवान्‌ रौर दता ह । हम दाताश्छौ 
धन दो । तुमने जसे कण्व के स्तोत्रां को सुना थ, वैसे ही हमरे स्तोक्नोको 
सुनो ॥२८४ हे स्तोता ¦ इन्द्र के निमित्त प्राचीन स्तोत्र का उच्चारण करो) 
भराच्रीन स्तुतिर्यो को कहो शौर श्रषनी बुद्धि कोतीव् करो॥ ६ ॥ इन्धने 
श्राकाश, थिवी, सूयं, उञ्ज्वल पदाथं ओर धर्मौ का प्रेरण शिया दहे । इनं 
शन््र को ग्य मिश्रित मधुर सौम ने भले प्रकार वृष्च किया था ॥१०॥ [२१] 


५२ शक्त 
( छषि--मेध्यः कारवः । देवता--इन्द्रः । दन्दु--डृदती, पक्तिः ) 
उपमं त्वा मघोनाञ्ज्येष्टञ्च वृषभासाम्‌ । 
पूमित्तमं मघवचिन्द्र गाविदमौशानं राय ईमहे 1१ 
यप्रायु कुट्सपतिथिश्वमदयो वावृधानो दिवेदिवे, 
तं त्वा वयं हु्ंश्च' दतक्रतु' वाजयन्तो हवामहे ॥र२ ण 
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ग्रा नो विश्वेषां रसं मध्वः निठ्चन्तवद्रथः। 

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये प्र्वावतीन्दवः ।।३ 

विश्वा द्र षांसि जहि चार चा कधि विद्व सन्वन्त्वा वसु । 
शीष्टेषु चित्तं मदिरासो श्र॑शघो यत्रा सोमस्य दृम्पसिं ।॥४।।२२ 


हेषन्ध्र्‌ ! त॒म कामनाश्रौंकी वर्षा करने वाजे देवतार््ोमें बडे, शत्र 
पुरो के ध्वंस, धनवान्‌ शवं सबके दैश्वर हौ । मे धन की कामनासे तुम्हारी 
स्तुति करता हूँ ॥१॥ निन इन्द्र ने निष्यप्रति बढते हुए, त्स ओर अत्तिधिग्व 
को बचाया उन हयश्च बाले इन्द्र को हम रन्न की कासना वाल्ञे यजमान श्ाहूत 
करते हे ॥ २॥ दर या पास जह भी स्तोम को अभिषुत क्या जाता है, उन 
सब सोमो का रस हमरे पाषाण द्वारा ष्टे जनि पर निकल कर बाहर शरावे ॥३ 
हे इन्द्र ! सोम पीकर तुम जिस स्थान पर दृष्ट हीते हौ, बहक श्न््ोको 
हराकर नष्ट कर देते हो । यह सोम तुम्हारे हषं के लिए है, यह उपभोग्य 
हो ॥४॥ [२२] 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधामिरूतिभिः । 

ध्रा शन्तम रान्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ।५ 
श्राजितुरं सत्पति विश्वच्षेरि कृधि प्रजास्वाभगम्‌ । 
प्रसर तिरा शचीभिर्यो त उक्थिनः क्रतु पुनत प्रानुषक्‌ ।।६ 
यस्ते साधिष्ठो$वमे ते स्याम भरेषुते) 

वयं हौ त्राभिरूत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे 1७ 

ग्रहं हि सै हरिवो ब्रह्य वाजयुराजि यामि सदोत्तिभिः। 
त्वामिदेव तममे समश्वयुगेग्धुरमरे मथीनाम्‌ ॥= ॥२३ 


हे इन्द्र ! तुम हमारा संगल् करने बाले निकरस्थ वंश्य हो, तुम श्रतीव 
सुद्धि; कमस्य चन भोर कल्याण करने चाल्ञे रक्ता-साधर्नो हित हमि पस 
हछ्षागमने करो ॥ ९ ॥ दै स्तोतारो { सञ्जनो के रच्कर, सुवनों ॐ दशर शीर 
त्िप्रकोरी भजा में इन्द्र री पूजाकरो। वे दन्द कमो क सुन्दर फलों के 
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दूने वज्ञे है, मे हमारे य्ञंका सम्पादन कर ॥६३॥ हे इन्द्र ! राके लिये हम 
वृम्हरि ही श्राधिव हैं तुस्हरि पस जो सनष धन दै, वह हमें प्रदान 
करौ । युद्ध क श्रवसर पर मी हम दुम्हारी स्तुति करते हए तम्दे ब्लागे ॥७ 
है हयंश्च इन्द ! मैं श्र, गौ श्र श्रश्च की कामना से तुम्हारी स्तुति करतार 
श्नौर तुम्हार द्वारा रदित हकर रणकेत्र मे जाता द रौर भय प्राक्त होने परं 
कुन्दे शत्रो के मध्य प्रतिष्ठित करता हँ ॥८॥ [ २३] 
५४ सक्त 

(ऋषि-मातरिश्वा कारवः । देवता- इन्दः, विश्वेदेवाः । दन्द-चरहसी, पक्तिः) 
एतत्त इन्द्र वीयं गीभिगर सन्ति कारवः । 
ते स्तोभन्त उजंसावत्‌ धृतदचुतं पौरासो नक्षन्धीतिभिः १ 
सक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्य येषां सुतेश्रु मन्दसे । 
पथा सवतं प्रमदो यथा कृग एवास्मे इन्द्र मट्स्व । 
म्रा नो विश्वे सजोषसो देवासो गन्तनोप न. । 
वसवो रुद्रा प्रवसे न प्रा गमजञ्छुण्वन्तु मनो हवम्‌ ।३ 
पूषा विष्शुहेनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः । 
भ्रापो वातः पर्वतासो वनस्पतिः बुणोतु प्रथिवी ठतम्‌ ॥४ 1२४ 

हे इन्द्र ! स्तोताश्नो ने तुम्हारी स्ुतिसे बल प्राप्त किया था | प्रजाभों 

ने श्रपने कमं से तुम्दं व्वाक्त क्रिया था । स्तोतागण तुम्हारे बल का स्व मान 
करते हें ॥१॥ दे इन्दर ! जिनके श्रभिषुत सोम द्वारा तुम हषंयुक्त होते हौ, वै 
यजमान अपने कमं मे तुमह व्थाक्त करते दै । जिस प्रकार सुमने संवत्तः भ्नौर 
ङ्श परटक्पाकीथी, चैसी ही छपा सुम पर करो ॥२॥ सन देवता इमारि 
भ्रभिखुख ही । वे हम पर समानन्प से प्रसन्न हीते हुए श्रावं | वसु, रद्र 
श्रौर मरुद्गण हमार रक्षा कै ल्िष स्व॒तिर्यो को सुमे ॥६॥ विष्णु, पूषा, सात 
नदिर्यो, सरस्वती, वनस्पति, जल, वायु श्रौर पव॑त मव मेरे यक्ष की रकाकं 
पनीर एथिवी भी मेरे स्तोत्र को श्रवण करं ॥४।। ` [९४] 
मिन्द्र राघो श्रस्तितै माघोनं मघवत्तम । 


प्र० ठ८। श्च० ७ | सू ई १६४६ 


तेन नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगो दानाय वृच्हुन्‌ ।॥५ 
श्राजिपते नृपते त्वमिद्ध नो वाज श्रा वक्षि सुक्रतो । 
नीती होत्राभिदत देववीतिभिः ससवांसो वि श्युण्विरे \।९ 
न्ति ह्ययं भ्रारिष इन्द्र भ्रायुजनानाम्‌ । 

प्रसमाघ्नक्षस्व मघवन्नुपावसे धृक्षस्व पिप्यूषीमिषम्‌ 1 
वथं त इद्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकं रातक्रतो । 
महि स्थूरं शशयं राघो श्रह्वयं प्रस्कण्वाय नि तोशय = ॥२५ 

हे वरत्रहन्ता इन्द्र ! तमने श्रषने धन के सहित हित होकर हमं देने 
क़ ज्लिए्‌ श्चागे श्रो ५९॥ हे सजन्‌ ! तुम हमको रणभूमि में ज्ञे चलो । स्तोत्र 
सनौर यज्ञ के समय देवगण मकण के लिथु सुसंगति करते कदे जते हें ॥ ९॥ 
इन्द्र के पास मयुष्यों की श्राशु शौर सख्ढ का ्षाशीर्वाद हें । दे इन्द्रं ! तुम 
हमे पुष्ट करने वाला श्चन्न दौ ॥७] हे इन्द्र ! तुम हमरे हौ । स्वयो से इम 
तुम्हारी उपासना करते । तुमने प्रस्कर्व की र्ता क 'क्िष स्थूल भौर सश 


धन दिया है ॥५८॥ [ २९ | 
५५ मुक्तः 
(ऋषि-कृशः कारवः । देवता-प्रस्कर्वस्य दानस्तुतिः । च॒न्द-गायन्नी, 
्नुष्टुप्‌ ) 


भ रीदिन्द्रस्य वीर्यं व्यख्यमभ्यायत्ति । राधस्ते दस्यवे वृक ।)१ 
दातं श्वेतास उक्षो दिवि तारो न रोचन्ते । मह्ना दिवं न तस्तभुः ।र 
शतं वेरृञ्छतं शुनः शतं चर्माणि म्लातानि । 
शतं मे बल्वजस्तुः 7 श्ररुषीणां चतुःशतम्‌ ।३ 
सुदेवा. स्थ काण्वायना वयोवयो विचरन्त । म्रश्वासो न चद्क्रमत ।४ 
प्रादिस्साप्तस्य च करल्तानूनस्य महि श्रवः । 
दधाती रतिध्वसन्पथश्चक्षुषा चन सन्नशे ॥५ ।२६ 
इन्दर राषसो के लिए व्यान के समान है । हम इनके श्रसंस्य कायौ को 
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जानते हें । हे इन्द्र ! त॒म्हारा धन हमरे ्रभिुख होता ह ॥ १ ॥ श्राकाश मं 
तारों क दमकने के समान सौसौ इष शोभित होते हए अपनी महिमा से 
स्वगं को स्तज्ध करते हँ ॥२॥ सौ श्वा, सौ वेणु, "सौ म्लात चर्म, सौ चह्बज 

स्तुक रौर चार सौ अरुषी ठँ ॥३॥ हे कणे ऋषियों ! तुम सथ श्रन्नों में रमते 
हए अर शरश्च के सान बारम्बार गमन करते हुए सुन्दर देव सम्पन्न होगष् 
हो ॥७॥ सक्त व्याहृति्यो से सम्पन्न इन्द्र के क्लिए महान्‌ अन्न थक होता हे । 
"काले वणं के मागं का उल्लंघन करने पर बह नेत्रं तसे दिखा पडता 


है ॥६॥ [ २६ ] 
५६ क्त 
(क्र बि-पृषध्रः काण्वः । देवता--परस्कर्वस्य दानस्तुतिः, शग्निसूयी' । 
छुन्द्--गायन्नी, पक्तिः ) 
प्रवि ते दस्यवे वृक संधो प्रददयंहयम्‌ । द्यौर्न प्रथिना शवः । १ 
दक्ष मह्य पौतक्रतः सहसा दस्यवे वृकः । नित्याद्रायो प्रमंहृतं ॥ र्‌ 
तातं मे गद॑भानां शतमूर्णावतीनाभ्‌ । रातं दासां श्रति क्षजः ॥३ 
तत्रो भ्रपि प्राणीयत पूतक्रतायं व्यक्ता । प्रश्वानामिन्न यूथ्यम्‌ ॥४ 
ग्रचेतत्यग्निश्चि कितुहग्यवाट्‌ स सुमद्रथ 
ग्रगििः शुक्रेण शोचिषा ब्हत्सूरो प्र रोचत दिवि सूर्यो श्ररोचत ।५१२७ 


राक्षलो के लिप्‌ व्याघ्र रूप इन्द्र ! तुम्हारा घन महान्‌ है । तुम्हारी सेना 
श्माकाश के ससान महिमामयी है ५१॥ रा्तसा को व्याध होने धाल्ञे इन्द्र! 
तुम्हारा धन निस्य है, उसमें से मुके दस सहश्च प्रदान करो ॥२॥ हे दन्द | 
सुभे एक-एक सौ मेहे, गधे अौर दास प्रदान करो ॥३॥ जो पुरुष सुन्दर शुद्धि 
वल्े है उन्हीं के पास चश्च सभूह कै समान यह प्रकटं धन प्ता है ॥ ४॥ 
श्मगिनि प्रकट होगये । वे मेधावी, सुन्दरं रथ वाले रौर इविर्यो क यहन करने 
वाक्ते है । जसे सूयं मंडल मे सूयं सुशोभित होतेह, येसे ही अगि षिरार 
श्रीर गतिमान होते हुए सुशोभित होते है ५५४  (*५] 
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५५७ छत्त 
( छऋषि-मेध्यः काण्वः । देनता-श्रश्िनौ । इन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

धुवं देवा क्रतुना पूर्व्येण युक्त रथेन तविषं यजत्रा । 
प्रागच्छतं नासत्या शचीभिरिदं वरृनीय सवनं पिबाथः । १ 
. युवा देवाश्चय एकादशासः सत्या सत्यस्य दहर पुरस्तात्‌ । 
ग्रस्माक यज्ञ' सवनं जुषाणा पातं सोममशिना दीद्यग्नी ॥२ 

पनाय्यं तदश्विना कृतं वां ब्रूषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 

सहस्र शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्ताँ उप यातां पिबध्यं ।।३ 

भ्रयं वां मागो निहितो यजत्रेमा गिरो नासत्योप यातम्‌ 1 

पिबतं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दादवांसमवतं शचीभिः ॥४ ॥२८ 

हे श्रध्िनीकुमारो ! प्राचीन निर्मित रथ पर श्रारूढद होकर यन्न में 

श्रागमन करौ । तुम दिष्य अपने कमंकीशक्तिसे ही तीसरे सवन में रमते 
हो ॥१॥ तैंतीस देचता सत्य सूप वाले है । वे यन्न के श्रमिसुख होतेह । हे 
श्रधिनीक्कमारो ! हम तुम्हरे हें । हमरे इस यक्त मे पधार कर सौम पिश्रौ ॥२ 
हे श्रधिनीकुमारौ ! तुम भ्राकाश, परथिवी श्रौर अन्तरित मे यथेष्ठ वर्षा करते 
हो । मैने तुम्हारे लिए ही यह स्तुति की है। सहलो स्तुति करने कालो, गौ- 
तेवको भ्रौर यत्त कमं बालो के श्राह्वान पर सोम पीने लिए श्राश्नो ॥६॥ 
हे ्रधिनीकमारौ ! तुम यहाँ छागमन करो । तुम्हारा यज्ञ भाग यह रखा है । 
हविदाता को अपनी रचा द्वारा रक्तिति करो भौर मधुर सोम-रस को 
पश्यो धा [ २८ ] 

| ५८ पक्त 

( ऋषि-मेध्यः कायव्रः । देवता--विश्वेदेवा ऋत्विजौ वा | इन्द्‌-त्रिष्टुष्‌ ) 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । | 
यो श्रनूचानो ब्राह्मणो युक्तं श्रसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ १ 
एक एवागनिबेहृधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 

एकेबोषाः सवंमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌ ॥२ 
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ज्योतिष्मतं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं पूषदं भूरिवारप्‌ । 
चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हृवे प्रति रिक्त पिबध्यं ॥३ ॥२९ 
विभिन्न कल्पना हारा रिवजो ने इस यङ्-कायं का सम्पादन किया 
है । स्तोच्र न कने पर भी जौ स्तोता कहा जाये उसके संबंध मे यजमान क्या 
जानता है ?।॥१॥ एक श्रमगिनि श्रनेक कमं बाले ह, एक सूयं स्थान भेद्‌ से नेक 
होते है, उषा उन सब के श्रागो ्राती है । यह सब एकी इष्‌ है ॥२॥ 
श्रग्नि देवता ऽयोति रूप, धूम्रकेतु एवं सुखकारी है । उन्हे" सोम-पान क लिषए 
इस यज्ञ में श्रुत करता ह । उनके प्राक्त होने पर दिच्य धन मिलता 
है ॥३॥ [२६] 
५६ प्र 
(चऋषि-सुपणं; काण्वः । देवता-इन्द्रावरुणौ । लन्द्‌ --जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
इमानि वां भ।गधेयानि सिसत इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌ । 
यञेयज्ञ ह सवना भुरण्यथो यत्सुन्वते यजमानाय रिक्थ. ॥ १ 
तिःषिध्वरीरोषवोराप प्रास्तामिदद्रावरुणा महिमानमाशत । 
या सिसत रजसः पारे भ्रध्वनो ययोः शत्र नकिरादेव श्रोहृते ।\२ 
सत्यं तदिन्द्रावरुणा करस्य वां मध्व ऊमि दुहते सप्त वाणीः । 
ताभिर्दाहवांसमवतं शुभस्पती यो वामदब्धो म्ममि पात्ति चित्तिभः ।३ 
धृतप्रषः सौम्या जीरदानवः सप्त स्वसारः सदा ऋतस्य । 
या ह्‌ वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्ताधिधंत्तं यजमानाय शिक्षतम्‌ ॥\४।३० 
हे इन्द्रावरुण ! इस सोमाभिषव मे ठिम्दं छाहूत करता दह । ठुम श्रपने 
देस भाग कौ स्वीकार करौ । सौम वाल्ञे यजमान कौ श्रमी देते दुष्‌ सब घरों 
मे सोम को पृष्ट करो ॥१॥ हैन रौरं वरुण अन्तरि को निने वाके माग से 
जति हँ । देव-द्रषी कों भी अ्रक्ति उनसे शन्रता रूरने मे समभं नरह ह। 
उनके प्रभाव से जल्लश्रौर श्रौषधि गुण से सम्पन्न होतेषै१२॥ हे इन््ा- 
वरण ! सक्षवाणी छश ऋषि के सोमं का तुम्हरे निमित दोहनं करती है । 
तुम शुम कमं करने बालों के रक्कहो) जो व्यक्ति अपने कर्म द्वारा तुमह 
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प्रसन्न करता है, तुम उसी हविदाता यजमान की र्ता करो ॥३।। यथेष्ड देने 
वाली सात ररिमयाँ यज्ञ गृहमे श्रभीष्ट प्रदान करती हैँ । हे इन्द्रावरुण जो 
तुम्हे" सीं चती हे, उनके लिए यज्ञ धारण करते , हुए तुम यजमान को श्रमीष्ट 
दौ ॥६॥ [३०] 
म्रवोचाम महते सौभगाय सव्यं तवेषाभ्यां महिमानपिद्दियम्‌ । 
प्रस्मान्त्स्विन्द्रावर्णा घृतश्चुतल्िभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती । ५ 
इन्द्रावरुणा यहषिभ्यो मनीषां वाचो मति श्रू तमदत्तमग्र । 
याति स्थानान्यस्रजन्त धीरा यज्ञ' तन्वानास्तपसाभ्यपर्यम्‌ ।।६ 
इन्द्राव र्णा सौोमनसमहप्न रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजां पुष्टि भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न श्रायुः ७ । ३१ 
हम इन्द्रं रोर वरुण से सौभाग्य प्राक्त करने के लिए उनकी 
यश्रा्थं महिमा का जखान करगे । हम धरत सौचने वालो की वे इंद्रावरुण 
इक्कीस कार्यौ द्वारा रक्ता करे । वर्योकि वे सभी शुभ करमो के स्वामी हे ॥९॥ 
हे इन्द्रावरुण ! तुमने पूवंकालीन ऋषियों को जो बुद्धि, नल, वाणी, श्र त श्रौर 
स्तुतिदीदहे, उन सबको हम इस यक्लमेंतप क द्वारा देखलेगे॥६॥ हे 
इन्द्रावरुण जो धन श्रहंकार नहीं बदाता, मनको ही संतुष्ट करता है, उसे 
इस यजमान को दो । हमको संतान; धन रौर सशद्धि देते हए हमारे दीषं 
जीवन कै लिएुश्रायु की रज्ञा करो ॥७॥ [ ३१ ] 
॥ इति बादखिल्यम्‌ ससाक्षम्‌ ॥ 


६० क्तं 
( ऋषि-भगेः प्रागाथः । देचत्ता--श्षगिनिः । चुन्द--बहती, पंक्तिः ) 
मन भ्रा याह्यग्निभिर्हतारं त्वा वृणीमहे । 
ग्रा त्वामनतु प्रयतता हविष्मती यजिष्ठं बह्रासंदे ॥ १ 
ग्रच्छा हि त्वा सहसः सूनो ्रङ्किरः स्‌.चश्चरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं ध्रतकेशमी महैग्ति यज्ञ षु पल्यम्‌ २ 


१२४२८ [ श्र ६ | श्र* ४} व २४ 


॥ 


प्रे कविर्वेधा श्रसि होता पावक यक्ष्यः । 
मन्द्रो यजिष्ठो ग्रध्वरेष्वीख्ो विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः 1३ 
ग्रद्रोचमा वहोशतो यविष्ठ्य देवां श्रजख वीतये । 
प्रमि प्रयांसि सुधिता वसो गहि मन्दस्व धीतिभिहितः ॥४ 
त्वमित्सप्रथा अ्रस्यरमे त्रातं तस्कविः । 
त्वां विप्रासः समिवान दीदिव श्रा विवासन्ति वेधसः ॥५।।३२ 

हे ्चम्े ! होता मानकर हम तुम्हारा वरण करते हें । तुम ्रन्य 
श्रभ्नर्यो के सहित च्रागमन करो । श्रध्वयु श्रो द्वारा निधा हुदै श्रेष्ठ कुशा 
पर प्रतिष्ठित कर हम तुम्हारा पूजन करं ॥१॥ हे श्वङ्धिरा-श्रष्डं श्चग्ने ! तुम बल 
से उस्पन्च हो । तुम्हारी प्राचि केललिएुख्‌क गमन करती दहै। हम श्रस्यन्त 
देदीप्यमान पुरातन श्रग्नि की स्तुति करते हैँ ॥२॥ हे श्रम्ने! तुम फर्लो का 
संपादन करने वले हौ । यज्ञ में {दरान्‌ बाह्मण तुम प्रसन्नताप्रद्‌ तेजस्वी की 
स्तुति करते है ॥३॥ हे सद। तरणतम अग्ने ! देवगण सुभे चाइते है, क्योकि 
मे द्ोद रदित दँ । तुम उन देवताच को हचि-सेवन करने के लिए यहौँ लानो । 
तुम सुन्दर वासभद हो इस हविरन्न के पास ्राकर स्तुविर्यो से हषं को प्रा 
होध्नो ॥ ४॥ हे श्चग्ने ! तुम हमारी रक्ता करने वाज्ञे, विद्वान्‌, पदीक्च श्रौर 
चिस्तृत हो । यह स्तुत्ति करने बाजे सुन्दर मर्तो से वुम्हारी सेवा करते 
हें ॥९॥ [६२ ] 
व्रोघा शोचिष्ठ दोदिहि विशे मयो रास्व स्तोत्रे महँ ्रसि। 
देवानां शमेन मम सन्तु सूरयः रात्रुषाहुः स्वग्नयः ॥६ 
यथा चिद्ृद्धमतसमग्ने सञ्जवेसि क्षमि । 
एवा दह मित्रमहो यो प्रस्मघुग्‌ दुमन्मा कञ्च वेनति ॥ 
मानो मर्ताय रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रीरधः। 
ग्रखं घद्भिस्तरशिभियं विष्ठ्य शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥० 
पाहि नो श्रगन एकया पाह्य्‌ त द्वितीयया । 
पाहि गौ्भिस्तिखभिरूर्जाम्पते पाहि चतसृभिवंसो € 
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पाहि विश्वस्माद्रक्षसो भ्रराव्णः प्र स्म वाजेषु नो{ व । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय म्नापि नक्षामहे वधे ।।१०।।३३ 

हे अग्ने! तुम प्रज्वलित होग्रो। है पावक ! स्तोता के लिष्‌ तथा 
प्रजाश्रों के लिषु कल्प्राण दौ । यह स्तोता देवताश्रों का दिया हुश्च सुख पां 
श्रौर शत्रुर को जीतने वाले बने ॥&३॥ हे मित्र-पूजक स्तोताश्रौ ! तुम जैसे 
शुष्क काष्ठ को मस्मकरषेहोवेतेहीश्चग्नि की पूजा द्वारा हमरे वेरियों 
रौर पाप बुद्धि वाल्ञे हिसन्छ को भस्म करो॥७॥ दहे श्चम्ने ! हमको बलवान 
दिंसकोके ्घीननकरो। जो हमारा इरा चाहते है, उनके वश मे हमको 
मतदेदेना। है श्रग्ने ! तुम तरुणतम हो, ्रपने सुखकारी एवं उद्धार करने 
वाते रन्ता-साधनों से हमारे रक्तक होश्रो ॥८॥ दहे श्रम्ने ! हमको एक, दोया 
तोन ऋक से रक्षित करो । चार को से हमारी रक्ता करो ॥६।। सव देवताश्नौ 
यौर अदानिर्यो से हमारी रक्ञा करो । तुम हमरि निकटतम बन्धु हो । रणेत्र 
में हमारी र्ञाकरो । हम यक्लके लिए ओर देश्वयं-प्राक्तिके लिए तुम्हारा 
श्राश्रय ग्रहणं करगे ॥१०॥ ( ३३) 
प्रानो भ्रगने वथोबरघं रथि पावकं रंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पुरस्प्रहं सुनीती स्वयशस्तरम्‌ । ११ 
येन वंसाम पृतनासु शर्धतस्तरन्तो श्रयं श्रादिशः। 
सत्वंनो वधं प्रयसा शचीवसो जिन्वा धियो वसुवदः ॥१२ 
शिशानो दूषभो यथाग्निः श्युङ्गे दविध्वत्‌ । 
तिग्मा भ्रस्य हनवो न प्रतिधृषे सुजम्भः सहसो यहुः ॥ १३ 
नहि ते श्रगने वृषमे प्रतिधृषे जम्भासो यदिनिष्ठसे । 
सत्वं नो होतः युहतं हविष्कृधि वंस्वा नो वार्या पुर्‌ ॥ १४ 
शेषे वनेषु मान्रीः सं त्वा मर्तास इन्धते । 
प्रतन्द्रो हव्या वहसि हविष्कृत प्रादि वेषु राजसि ॥१५।३४ 

हे पावक ! हमको अन्न की बृद्धि करने वाका यशपूणं धन दौ | तुम 
हमारे निकटतम सिच्र श्रौर धन देने वाले हो । श्रतः नेको द्वारा रहण करने 
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योग्य श्रत्यन्त यश प्रदान करने वाल्ला धन हमको दो ॥११॥ जिस प्रकार वाण 
फक कर मारने वाले शत्र श्रों से बचते हृष्‌ हम उन्दः मार सके, पसा धन 
दो । तुम अपनी सुन्दर मति केद्वारा वास देने बक्ञेहौ । तुम हमें श्नन्नसे 
बदाश्नो । जिस कमं से धन प्राक्च हयो सङरे उस कम को द्द्‌ कशो ॥१२ ॥ बेल 
क समान श्चपने सींग रूप ज्वाला को बदति हूए श्रग्नि श्रपना सिर कम्पित करते 
हं । उनके तीच्छ हनु का निवारण करने में कोई समथं नहीं | वे बलत के पुन्न 
एवं सुन्दर दत बाले हैं ।१३॥ हे भ्चग्ने! तुम बृष्टिकारक हो । त॒म प्रदीष 
होति हो, तव तुम्हं कोह रोक नहीं सकता । तुम हीतासूप से हमारी हवियों 
को उ्याक्त करने बाले हो । हमको वरण योग्य घन प्रदान करो ॥१४॥ हे श्रमे! 
तुम दो श्ररशि खूप मावाश्चौं में विमान हो। तुम मनुर्प्योके दारा प्रबद्ध 
होते हो । तुम प्रमाद-रहित होते हए हमारी हवि को देवताश्रो के पास पह 
चाभ्रो श्रौर फिर उन देवता््नौ में बैठ कर सुशोभित होश्ओो ॥१६॥ [३४] 
पक्त होतारस्तमिदीष््ते त्वास्ते युन्यजमहुयम्‌ । 
भिनत्स्यद्रिं तपसा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनाँ श्रति ॥ १६ 
प्रग्निमनिनि वो भ्रधिगु हुवेम वृक्तवहषः 1 
ग्रग्नि हितप्रयसः दाश्वतीष्वा होतारं चषंणीनाभ्र । १७ 
केतन शर्म॑न्त्सचते सुषामण्यग्ने तुभ्यं चिकित्वना । 
दइषण्ययाः नः पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये १०८ 
श्रग्ने जरितविश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 
प्रप्रोषिवान्गृहपति्महां ्रसि द्विवस्पायुदु रोरयुः ॥ १६ 
मानोरक्ष म्रा वेशीदाघुणीवसो मा यातुमाबताम्‌ । 
परोगब्यूत्यनिरामप कषुधमग्ने सेध रक्षस्विनः ॥२० ॥३५ 

हे ्चग्ने ! तुम ` इच्छित के देने वाजे चौर प्रदीक्त हो ¦ सात होता 
तुम्हारा स्तव करते हैँ । तुम श्रपने संतापक तेज से मेव को विदीणं करते ष्टो । 
हे अशते ! हमको सौव कर रागे बदो ॥४६॥ हे स्तोताश्चो ! हमने कुश उखाड़ 
किया, हृष्य सम्पन्न किया श्नौर श्रव हम श्वग्नि को आहत करते हैँ । वह रग्नि 
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सब यजमानं क होता हें तथा कमं के धाक करने वाक्ते सभी लोकतो मे समान 
रूप से श्रवस्थित रस्ते हेँ॥ १७॥ हे चन्न ! सुखदायक यन्मे संतारवान 
मङुष्य के सहित यजमान तुम्हारी स्तुति करता है। ठुम हमारी रक्षा के लिए 
निभि प्रकार के श्रन्नों सहित यहम अ्श्रो॥ ऽय ॥ दे ्रग्दे ! तुम स्तुति फ 
योग्य हौ । तुम प्रजाश्च के रक्तक भौर राच्तसो को सन्तापध्रद हौ । तम यज- 
मानकेषरकी रका करते हुए उसका कमी त्याग नहीं करते । तुम महान्‌ 
ही ॥१६॥ हे श्रभ्ने ! हमारे शरीरम प्राप खूप रासन श्ुस बरं । पिशाचादि 
भी प्रवेश न करे । उन ऋ.रकर्मा रोसो › पिश्षाच आदि को तथा नि्ध॑नताको 
भी हमरे पास्च मत चने देना +र: [ ३९ ] 
६१ क्त 
ऋषि -भगेः प्रामः । देवता~इन्द्रः । इम्द-- बृहती, पंक्तिः ) 

उभयं शणवच्च न इन्द्रौ भ्र्वागिदं वचः । 
सत्राच्या मववा सोमपीतये धिया शविष्ठ श्रा गमत्‌ ॥ १ 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषरो निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मनः २ 
प्रा वृषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रास्धसः । 
विदुमा हित्वा हरिवः पृत्सु सासहिमधृष्टः चिह्‌ध्रृष्वशिम्‌ ।।३ 
श्रप्रासिसत्य मघवन्तथेदसदिन्द्र क्रत्वा थथा वदाः | 
सनेम वाजं तव शिप्रिन्नवसा मसू चिद्यन्तो श्रद्िवः ।\४ 
रागय षु रातच्तीपत इन्द्र विच्ाभिरूतिभिः । 
भगंन हि त्वा यशसं वसुविदमनु श्रूर चरामसि ॥५।।३६ 

हे इन्द्र ! हमरे स्तुति वचनो को श्रवण करो । वह इन्द हमारे कमं 
ते श्राकर्वित होकर सोम पीने के लिए यहाँ आगमन करं ॥१। श्राकाश-पृथिवी 
ने इन्द्र ॐ बल्ल के निमित्त सस्क्त क्ियाथा । हेन्द्र ! तुभ देवतान में 
प्रयुल होकर इस वेदी पर प्रतिष्टित होधश्रो, क्योकि तुम्हारा मन सोम की कामना 
कर रहा है ।॥२॥ हे इन्द ? चम अपने उद्रमे सोम खो सीचचो। हत यद्ग 
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जानते ह किः तुम रणेत्र मे शत्र. श्रो को पराजित करने बाजे र स्वयं किसी 
के वशमें न पड़मे बाते हो ॥३॥ हेन्द्र ! यथार्थं ही तुम हिंसित नहीं होते । 
हम जिस कम॑ हारा फल पा सके, वही कमं हमें प्रक्ष हो। हे वच्चिन्‌ ! तुम्हारे 
द्वारा परौषित हम श्चन्न-सेवन करते हुए, शन्र्ोंको शीर ही भगा दंगे ॥७॥ 
हे इन्द्र ! तुम पने सब रक्ला-साधनो सहित इच्दित फल दो ¦ तुम अत्यन्त 
यश वाक्ते श्रौर धनेश्वर हो । हम तुम्हारी उपासना भल्ञे प्रकार कते 
हें ॥९॥ [३६ | 
पौरो ्रश्वस्य परुकृई गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
नकिहि दानं परिमर्धिषत्त्वे यद्यदयामि तदा भर ॥६ 
त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं वधुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ।॥७ 
त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च गूथ दानाय मंहसे । 
ग्रा पुरन्दरं चक्रम विप्रवचस इन्द्र गायन्तो$वसे ० 
प्रविभ्रो वा यदविधद्‌ विप्रो वेन्द्र ते वचः। 
स प्र ममन्दत्वाया रातक्रतो पराचामन्यो ग्रहुसन ६ 
उग्रबाहुम्र क्षङ्कत्वा पररन्दरो यदि मे शुखवद्धवम्‌ । 
वसूयवो वसुपति रातकृतु स्तोमेरिन्द्रं ह्‌ महे १० ।३७ 

हे इन्दर ! तुम गौ्ोकी बृद्धि करने वाज्ञे, घोड़ो को वदनि वाले श्नौर 
सुवणं असे वशं वल्ञे हो । तुम हमरे लि जो कदु देना चाहते हो, उसे 
कोद नष्ट नहीं कर सकता । श्रत: मेँ तुमसे जो कु॑मौँगता हँ उसे ज्ेकर यहाँ 
श्नाश्चो ॥६॥ हे इन्द्र ! आश्चो, श्पने उपासक को धन-दान के निभित्तश्चणष्ठ 
धन दो ।नै गौर्भोश्चौर अश्ौकी भी कामनाकरता ह शतः यह सद युके 
प्रदान करो ॥ ७ ॥ हे इन्दर ! तुम सकद हजारो गौरे" दानशील यजमान कौ ` 
प्रदान करते हो । हम उन पुर्यो को ध्वस्तं करने वाले इन्दर की स्तुति करते हुए 
उन्हे यहाँ ले श्रावेगे ॥॥*॥ हे सकद कर्म वाले इन्द्र ! तुम श्रजेय श्रौर युध मे 
श्रहुकार करने वाके हो । जो विद्धान्‌ श्थवा मखं भी तुम्हारी उपारना करता 
है, -वह तुम्हारी कृषा माक्ष करके सुखौ हौ जाता है ॥६॥ हे इन्दर ! तुम राक्षसो 
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के हिसक, पुरो के ध्वं सक श्चौरं उग्रबहुहो। यदिवे इन्द्र मेरे स्तोन्न को सुनं 

तो भै उनका धन की कामना से श्नाह्लान करूगा ॥१०॥ ( ३७ ) 

त पापासो मनामहे नारायासो न जञ्हुवः । 

यदिन्न्विन्द्र वृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहै ॥ ११ 

उग्र युयुज्म प्रतनासु सासहिमृणकातिमदाभ्यम्‌ । 

वेदा भूमं चित्सनिता रथीतमो वाजिनं यमिदू नरात्‌ ।1 १२ 

यत इन्द्र भयामहे ततो नो श्रभयं कृधि । 

मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतिभिवि द्विषो वि मधो जहि ॥ १३ 

त्वं हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतः । 

तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्व॑णः सुतावन्त हवामहे ॥ १४ 

इन्द्र स्पव्दत वृत्रहा परस्पा नो वरेण्यः । 

स नो रक्षिषच्चरमः स मध्यम स पश्चात्पातु न: पुरः ॥१५।३० 
हम इन्द्र को श्नग्नि-रहित, निधन भौर अब्रह्मचारी नष्टौ मानते । हम 

उनेके लिए सोम को संस्कत करके उन्हें श्रपना सखा बनावंगे |११॥ इन्द्‌ का 

स्तोत्र ऋण के समान फलदायक है । वह रथ के स्वामी अश्वो मे त्यन्त वेग 

वाज्ञे अश्च को जानते हें । वह श्रनेक यजमानो मे हमको ही प्रत हृषु है । हम 

उन शच -व्रिजेता इन्द्र को प्रतिष्ठित करेगे ॥१२॥ हे इन्द ! जो हिंसक हमको 

भय दिखाता है, उसके भय से हमारी र्ता करो । तेम हमको श्रभय देने के 

लिए श्रपने रक्ञा-साधनो द्वारा हमरे हिंसक शच्च को मारं डालो ॥ १३ दहे 

हन्द्र्‌ ! तुम धन के स्वामी, उपस्क के धरो को समृद्ध करने वाले एवं स्तुध्य 

हो । सोम का श्रभिषप्र करने क पश्चात्‌ हम तुम्हे आहूत करते हें १४॥ 

इन्र चत्र क मारने वाले, सब के जानने. वाले, पालक शौर वरण करने यौग्य 

है । वे हमार छोटे, बे, सध्यके पुच्रोकी र्चा कर । पीर कीश्रोरसेया 

सामनेसेमीवै हमि रक्तक दों ॥१६॥ (३८) 

त्वं नः पश्चादघरादुत्तरत्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 

भ्रारे ग्रस्मकछृगुहि देव्यं भयमारे हितीःरदेवीः ॥ १६ 
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ग्र्याद्याश्चः श्च इन्द्र त्रास्व परे चनः। 
विद्व च नो जरिदृन्त्सत्पते श्रहा दिवा नक्त च रक्षः ॥१७ 
प्रभङ्खी चरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 
उभाते बाहू वृषणा रातक्रतो नि या वज्र मिमक्षतुः ।॥१८ ॥३६ 

हे इन्द्रं ! चारो दिशश्च से उपस्थित होने वज्ञे भयो से हमको 
वचाश्रो । राक्षस या देवताश्च के भयको मी हमसे दूर करो ।१६॥ हे इन्द्र | 
हम तुम्हरि स्तोता हैँ चौर तुम साधुजनो की रक्ता करने वज्ञे हौ } भ्राज, कल 
परसो ओर पूरे दिन तुम हमारी रक्ता करने वाले होश्रो ॥ १७ ॥ यह इन्द्र 
श्रत्यन्त रेश्वयंवान्‌ है, वह सचसे मेल करते हे । हे शतकर्मा इन्द ! तुम्हारे 
कामनाश्नो के देने वाले दनं बाहू वञ्च को महण करं ॥ १८॥ [३६] 

६२ शक्त 
( ऋषि-प्रगाथः कारवः । देवता-इन्द््‌ः । चुन्द्‌--र्पक्तिः , चहती ) 

प्रो भ्रस्मा उपस्तुति भरता यज्जुजोषति । 
उक्थरिन्द्रस्य माहिनं वयो वधेन्ति सोभिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः 1१ 
प्रयुलो भ्र्तमो नुभिरेकः कृष्टी रयास्यः । 
पूर्वीरति प्र वावृधे विश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।२ 
ग्रहितेन चिदवंता जीरदानुः सिषासति 1 
परवाच्यमिन्द्र तत्तव वीर्याशि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ३ 
भ्रा याहि कृणवाम त इन्द्र ब्रह्यारि वधंना । 
येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रवध्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥४ 
धृषतश्ि द्धुषत्मनः कृणोषीन्द्र यत्त्वम्‌ । 
तीत्रं : सोमैः सपयंतो नमोभिः प्रतिभरषतो भद्रां इन्द्रस्य रातयः ॥१ 
श्रव चष्ट क्नीषमो$वतां इव मानुषः 1 
जुष्टवी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भद्रा इन्द्रस्य रातयः 1६1४० 

हे स्तोता ! सेवा करने वाज्ञे इन्द्र की स्तुति करौ } उनके अन्न को 
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उक्थो के द्वारा प्रव्धित किया जाता है चौर उनक। दिया हरा धनं संगल कर्ने 
घाला होता है ॥६। देवताश्रो मे रञ्च इन्द्र प्राचीन प्रजा को सघ कर श्रागे 
धते हे, उनका. दान मङ्गलकारी है ।|२॥ वे शीघ्र देने वाले इन्द्र ॒श्चानन्द की 
कामना करते है । हे इन्द्र ! तुम सामथ्यं के देने बल्ते हे, वम्हासी महिमा 
प्रशंसा के योग्य है ओर तम्हारा दान कल्याणो का देने वाला हे ५६२ हे इन्दर ! 
हम तुम्हारे उष्साह को बढ़ने वाले स्तोत्नौ का उच्चारण करते हे, रतः य्ह 
श्चाश्चो । तुम अन्न की कमना करने वाके स्तोता का कल्याण चाहते हो । द 
महाबली इन्र ! तुम्हारा दान कस्याण प्रदान करने बाला है ॥४॥ हे इन्द! 
जो यजसान क्षोम का अभिषव करके नसस्कारो द्वार तुम्हारा पूजन करता ह, 
छुम उसे अपरमित एल प्रदान करते हौ । तुम्हारा दान कल्याणकारी है ॥‰ ॥ 
है इन्द्र ! जसे मनुष्य कूप को देखता है, वैसे ही तुम हमारी स्तुति्यो से 
राक्षत होकर हमष्छो देख रहै हे । तुम सोम-सम्पन्न यजमान ॐ बन्धु हये । 
तुम्हारा दान कर्याणकारी है \६॥ [४०] 
विश्वेत इन्द्र वीयं देवा म्ननु क्रतु ददूः । 
युवो विश्वस्य गोपतिः पृषुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।७ 
गुणे तदिन्द्र ते सवर उपमं देवतातये । 
यद्धसि वृत्रमोजसा सचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातय. ।१८ 
समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानूषा पुणा । 
विदे तदिन्द्रस्चेतनमध श्रुतो भद्रा इतरस्य रातयः ।६ 
उज्जातमिन्द्र ते शव उत्त्वागूत्तव क्रतुम्‌ । 
भूरिगो भूरि वावृधुभेघवन्तव शमंखि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१० 
पहं च स्वं च वत्रहुनत्सं युज्यवचि सनिभ्य ्रा। 
प्ररातीवा चिदद्विवोऽचरु नौ बूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ५१९१ 
सत्यमिद उ तं वयमिन्द्र स्तवाम नानृतम । 
महां श्रसून्वते वधो भुरि ज्योतीषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य 

सतयः । १२ ।,४१ 
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हे इन्द ! तम्हरे वीयं श्रौर इद्धि ॐ भ्रयुसार ही सब देदता वीयेवानू 
श्नौर उुद्धिमान्‌ होति है । तुम प्रसिद्ध स्तुतियो के श्चधीश्वर तथ! श्रनेको द्वारा 
दवारा स्तुत हो । तम्हारा दान कढ्याख्कारी दै ५७१ है इन्दर ! यन्त के निमित्त 
मै व॒म्हारे उपमा योग्य बलत की प्रशसा करता ह । तुमने अपने ही बल सेवर 
कोमाराथा। उन इन्द का दान कल्याणकारी है॥ ८॥ जेते रूपकी कामना 
वाक्ञे पुरुष को भ्रम प्रदर्शित करने वाली पत्नी शयने वश मे कर लेती हे, यसे 
ही इन्द्र सब प्रारिर्यो को वश में करते हे । संवत्सर श्रादि रूप काल कोडन्द 
ही बताते है । उन इन्र का दान कल्याणकारी हे ५६९ हे इन्द ! पश्श्चोसे 
सम्पन्न यजमान तुम्हरि द्वारा प्रदत्त सुख को भोमते दहै, वे तुम्हरे लको 
बढ़ाते हे, तुम्हारी द्धि को बाकर लुब्दरं भी प्रह्द्ध करते हें! तुम्हारा दान 
कल्याणकारी है ॥१६९॥ हे इन्द्र ! तुस वन्रधारी एवं ब्ृच्रहन्ता हो । श्रदानशील 
भी तुम्हारे दान की सराहना करते देँ । हमको जब सक धन न मित्ते, त्व तक 
हम तुमसे भिलते रहं । तुम्हारा दान कस्याणकारी है ५१९५ हम इन्द्रकी 
सत्य प्रशसा ही करते हे, श्रसत्य नदीं करते । यज्ञ-हीन पुरुषो छो इन्ध बहू 
संख्यामे नष्ट करते हें! ब्रह -श्रभिषवकर््ता ढो प्रकारा देते है, उनका दनि 
कल्याणकारी हे ॥१२५ [ ४१] 

६२ सुकेतं 

(ऋरि-प्रगाथः काशवः । देवता-इन्द्रः, देवा । उन्द-अनुष्टुप्‌, गायत्री त्रिष्डु१्‌) 
स पूर्व्यो महानां वेनः क्रतुमभि रानञे । 
यस्य दारा मनुष्पिता देवेषु धियं भ्रानञे । १ 
दिवो मानं नोत्सदन्त्सोमपृष्ठासो श्रद्रयः । उक्था ब्रह्म च शंस्थां ॥२ 
स विद्व भ्रद्खिरोभ्य इन्द्रो गा अ्रबरणोदप । स्तुषे तदस्य पौस्यभर ।३ 
स प्रत्नथा केविषुधः इन्द्रो वक्रस्य वक्षणिः । 
शिवो श्नकस्य होमन्यस्मत्रा गस्त्ववसे ॥४ 
भादू नते श्रतु क्रतु' स्वाहा वरस्य यज्यवः) 
दवात्रमर्का प्रनुषतेन्द्र गोत्रस्य दावते ।५ 
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इन्द्रे विश्वानि वीर्या कृतानि क्वान च । यमर्का प्रध्वरं विदुः ।६ ।४२ 


` इन्द्र पूजनीय कर्मो द्वारा तेजस्वी हैं । देवतान में स्थित पिता मनु 
ने इन्द्र की प्राक्षि के साधनो को खोजा । वे प्रमयुख इन्द्र उन साधनों से चाहे 
ह ॥१॥ सोम के अभिषव कमं वाले पाष.णोने इन्द्र का त्याग नहीं किया। 
उनकी प्रा्ि क लिए उक्थो भ्रौर स्तोत्र का उच्चारण करना ही साध्य है ॥२ 
इन्द्र ने श्च'गिरा्यो के लिए गौश्चों को उत्पन्न किया, मै दन्द्र्‌ के उस पराक्रम 
की प्रशंसा करता ह ॥३॥ इन्द्रं विद्वानों के बढ़ने व्ञेहैःवे होताके कार्यौ 
का निर्वाह करते दह । सोम की आहुति के समय वह इन्द्र हमारी र्लाके 
निमित्त रावे ॥७॥ हे इन्द्र ! यज्ञपति अग्नि के लिए स्वाहाकारं करने वाले, 
तुम्हारा ही यश गाति हें । स्तुति करने वाक्ते शीश्नर घन देने के निमित्त तुम्हारा 
ही स्तोत्र करते है ॥९॥ समस्त कमं इन्द्र मे ही निहित हे, स्तुत्ति करने बाज्ञ 
विद्धाचू इन्दर को भ्रंहिंसक अत्ताते हँ ॥९॥ [ ४२] 


यत्पाञ्चजन्ययां विशेशद्रे घोष! सक्षत । 

भरस्दृणाद्‌ बहणा विपो यो मानस्य स क्षयः ।।७ 

इयमु ते भ्रचुष्टतिश्चकृषे ताति पौस्या । परावश्चक्रस्य वतेनिम॒ ॥८ 

भ्रस्य ब्ष्णो व्योदन उर क्रमिष्टं जीवसे | यवंनप्श्चपघ्रा ददे ॥€ 

तद्रधाना श्रवस्यवो युष्मामिर्देक्षपितरः । स्याम मरुत्वतो बृषे ॥१० 

वन्द त्वियाय घाम्न कऋक्विभिः बूर नोनुमः । अषामेन्द्र त्वया युजा ॥ ११ 

म्रस्मे रद्रा मेहना पवंतासो बन्रहत्ये मरहतो सजोषाः । 

यः शंसते स्तुवते धायि पज इन्द्रज्येष्ठा श्रस्मां श्रचन्तु देवाः । १२।४३ 
इन इन्द ॐ लिए जन चारों वणं स्तुति करते हे, तव इन्दर अपने अल 

से शन्रभ्रोकी मारते हैँ । स्तोता की पूजा के ाश्रय-स्थान इन्द्र ही है ॥७॥ 

हे इनदर ! तुमने जो पराकम कयि हेः. इन्दी की यह प्रशंसा है । तुम इस चक्र 

के सागं की रच्चाकरो एठा इन्द्र की वृष्टि क द्वारा विविध अन्न प्राप्त कर कतेन 

पर सब प्राशी श्वपने विविध कर्मो मे लगते है श्रौर सव मनुष्य, पश्र के 

समानही जौ पतेहै भ ६ ॥ हम रहा की कामना करने वाले स्तोता इन्द्र के 
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है । है ऋष्िजो ! तुम्हरे यत्न सै सरस्वान्‌ इन्द्र कौप्न्रृद्ध करने क लिए 
हम अन्नवान्‌ हो जौवगे ५१० हे इन्द्र ! वम यक्घ-काल में स्वयं तेजस्वी होते 
हौ । हम तुम्हारी सहायता से ही विजय प्राक्च कर सकंगे । अतः मन्त्रौ दारा 
हम तुम्हारी स्तुति करेगे ॥१३१॥ युद्ध काल में आह्वान पर शक्ति सम्पन्न न्न 
हन्ता इन्द्र स्तोता श्रौर यजमान के समीपवेग से ते हे, वह इन्द्र ही देव- 
तारो में ज्येष्ठ. है, वह हमरे ररक हों ॥१२॥ [४३] 
६० हकत 

( छषि-प्रगाथः कारः ` देवता--इम्डर्‌ । इन्द्--गायन्नी ) 
उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो ्रद्रिवः ¦ श्रव ब्रह्मद्विषो जहि । १ 
पदा पणीं रराधसो नि वाधस्व महाँ श्रसि। नदहित्वा कङ्चन प्रति ।२ 
त्वमीरिषे घुतानामिन्द्र त्वमसुतानाय्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३ 
एहि प्रेहि क्षयो दिव्या घोषञ्वषणीनाम्‌ ¦ श्रोमे परासि रोदसी ॥४ 
त्यं चित्पवतं गिरि शतवन्तं सरसिखय्‌ । वि स्तोव्रभ्यो रुरोजिथ ॥५ 
वयमु त्वा दिवा सुते वथं नक्तं हवामहे । श्रस्माक कामसी पर॒ ।६।४४ 

हे इन्द्रं ! यह स्तुतियौं तुम्हं हर्षित्त कर । तुम वञ्नधारी हो श्रततः 
स्तुतिर्यो सेद्रष करने वालो को नष्ट करते हपु, हसको धन प्रदान करो }{ १ ॥ 
रदानशील श्रौर अयाक्तिको को पवो से चलो । हे इन्द्र ! तुम्हारा प्रतिद्रन्दरी 
कोड नहीं है.। तुम महान्‌ हो॥२॥ हे दन्द ! तुम निष्पन्न तथा श्रनिष्पन्न 
दोनों प्रकार के सोमो के स्वामी ओौरं प्रजा्नोकेराजाहौ ॥३॥ हे रन्द्र ! इस 
यक्तं मंडप को शब्दुवान करते इए श्रा्यो । तुम अकाशःषयिवी कोष्ट जल 
से वृक्ष करते हो ॥४॥हे इन्दर! तुमनेसौ प्रकारके जल वाक्ते तथा श्सीस 
जल बाजे मेघो का ख'डन स्या दै ५९५॥ हे इन्द ! सोपारिषव होने पर दिन 
श्नौर रात्रिम भी हम तुम्द श्राह करते हें । तुम हमारी कासन कौपूर्खं 
करो ।\६।। [४४,. 
क्वं स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो श्रनानतः । ब्रह्मा कस्तं सपर्यति 1७ 
कस्य. स्वित्सवनं बृषा जुजुष्वां ्रव गच्छति } ईन्द्र क उ स्विदा नके ८ 
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कं ते दाना श्रसक्षत वृत्रहुन्कं सुवीर्या । उक्थे कं उ स्विदन्तमः ॥& 
श्रयं ते मानुषे जने सोमः पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पित्र ॥१० 
प्रयं ते श्यं णावति सुषोमायामधि प्रियः । भ्रार्जीकीये मदिन्तमः ॥११ 
तमय राधक्ते महे चार्‌ मदाय व्रष्वये । एहीमिन्द्र द्रवा पिब ॥१२।४५ 
वे सद्‌ा तरुण, विशाल स्कन्ध वाले, ब्रृषटिदाता इन्द्र कह है १ इस 
समय कौन उनकी स्तुति कर रहा है १५७॥ वह इन्द भरसन्न होने पर श्रत 
हें । उनको स्तुति करने का ज्ञान किंस यजमान को है १।।८॥। ह इन्दर ! सुन्दर 
वीयं बाले स्तोन्न तुम्हारी सेवा करते है, यजमान-प्रदत्त दान मी तुम्हारी सेवा 
करता है । रणकेत्र मे कौन-सा योद्धा तुम्हारा सामीप्य अक करेगा ॥ 8 ॥ मेँ 
तुम्हारे निमित्त ही सोम को च्रभिषुत कर रहा ह, म उसके पास आगमन 
करो । शीघ्र श्राकर उश सोम-रतका पान करो ॥ १८॥ दह इन्दर! यह सौम 
नृ से सम्पन्न पुष्कर, सुषोमा श्रौर न्यासं शमादि नदिय के किनि तुम्हे 
धिक शक्तिदेता दै ॥११॥ हे डइन्द्र ! तुम हमको देने श्रौर श्रु नाश करने 
के निमित्त शक्तियुक्त हीने केलिए उक्ष रमणीय सौम को पिश्रो। है इन्द्र! 
दस सौम-पात्न की श्रोर शीघ्रता से गमन करो ॥ १२॥ [ ४९ ] 
६५ क्त 
( ऋषि-प्रगाथः कारः । देवता-इन्द्रः । .उन्दु-गायत्री ) 
मदिन्द्र प्रागपागरदङन्यण्वा हुयसे नृभिः । भ्रा याहि तूयमा्युभिः ।१ 
यद्वा प्रल्रवरे दिवो मादयासे स्वरंरे ! यद्वा समुद्रे प्रन्धसः ॥२ 
ग्रा त्वा गीभिमेहामुर' हवे गासिव भोजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये ॥\३ 
ग्रात इन्द्रमहिमानं हूरयो देव ते महः । रथे वहन्तु बिभ्रतः ॥४ 
इन्द्र गरणीष उ स्तुषे महां उग्र ईशानकृत्‌ । एहि न. सुतं पिब ।।५ 
सुता उन्तस्त्वा वथं पयस्वन्तो हवामहे । इदं नो बहि रासदे ॥६ ।।४६ 
है इन्द्र ! तुम को सब दिशश्च के सनुष्य श्रत करते है, अतः 
पते र्धा द्वारा शीर श्ागसनकरो)) १ ॥ हे इन्द्रं ! तुम श्वन्न के अपादान 
शरन्तरि् मे, अदत कै सीचने वाल्ञे स्वग मे तथा एथिवी पर भमी शक्तियुक्त 
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होते हो ॥२॥ हे इन्द्र ! मै स्तुतियो ॐ द्वारा तुम्हारा श्राह्वान करता द । ५ 
तुम्हें सोम पौने भ्रौर भोग्य प्रदान करने के लिए धेनु के समान आद्रूत करता 
हु, क्योकि तुम महान्‌ हो ॥ ३॥ रथ ॐ संयुक्छ श्रश्च तुम्हारी महिमा श्रौर तेज 
को क्तेकर यहाँ आगमन श्वरे" ॥४॥ हे इन्द्र तुम स्तुतियो द्वारा पूजित होते हो । 
पुम महाम्‌ कमं वाक्ते एवं रेश्र्थौ के करने वाक्ते हो श्रतः यहौँ आकर सोम- 
पान करो ॥६॥ हम श्रन्नवपन्‌ ओर सोमवान्‌ यजमान, अपने कुशौ पर विराज- 
मान होने के क्िए्‌ तुम्दै' श्राहूत करते है ।(६॥ (४६) 


यच्विद्धि शन्धतामसीन््र साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे ॥७ 
इदं ते सोम्यं मध्वधृक्षचद्िभिनरः । जुप्राण इन्द्र तत्िब ॥< 
विक्वां र्यो विपश्ितोऽति ख्यस्तुयमा गहि । भ्रस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ।€ 
दाता मे पृषतीनां राजा हिरण्यवीनाम्‌ । मा देवा मघवा रिषत्‌ ॥१० 
सहसरं परषतीनामधिश्चन्द्र बुह्पृथु । चुक्रं हिरण्यमा ददे ।११ 
नपातो दुगंहुस्य मे सहस्रं ण सुराधसः । श्रवो देवेष्वक्रत ॥। १२ ।1४७ 
हे इन्द्र ! तुम श्वनेक पजमानो के लिए साधारणतः प्रा हो, धतः हम 
तुम्हं श्राहूत करते हँ ॥७॥ सोम रूप मधु का हम श्रध्वयं अभिध्रव करते हें | 
हे इन्द्र ! तुम प्रसन्न दयेत हए उसका पान करो ॥८॥ हे इन्द्र ! तुम श्वर 
हो । तुम सब स्तोताश्चो को लघि कर शीघ्र यह भागमन करो । हमको महान्‌ 
अन्न दो ॥६॥ इन्द्र सुवणं भौर गौश्रों केस्वासी दहै, वे हमारे दश्वर दहै । हे 
देवताश्रो ! इन्द्र छो कोद हिसा न कर सके ॥ १०.॥ मेँ प्रसन्नता केरते वाक, 
विस्तृत क्षौर स्वच्छ सुवणं को महण करता हू ॥ ५१॥ हे इन्द ! मै रका-ददिव 
एवं सकट -मरस्त हूं । सेरे मटुष्य भरपरमिति धर्नोके स्वामीहौ। देवताग्रोकी 
प्रसन्नता से यश मिलता है ॥१२॥ [ ४७ ] 


३६ रक्त 
(ऋषि-कलिः प्रगाथः । देवता-बन्दः । दन्द-बहती, पंक्तिः, शनुष्डुप्‌ ) 
तरोभिर्वो विदट्रसुमिन्द्र सबाष ऊतये । 
` दृद गायन्तः सुतसोमे प्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ 1१ 
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तयंदुघ्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदे सुरिघ्रमन्धसः। 

थ श्राहत्या शरामानाय सुन्वते दाता उक्थ्यम्‌ ।।२ 

यः शक्रो मृक्षो श्रश्व्यो योवा कीजो हिरण्ययः : 

स अवंस्य रेजयत्यपाव् तमिन्द्रो गन्यस्य वृत्रह ॥३ 
निखातं चिद्यः पुरुसम्भूतं वसू्दिटरपति दशरुषे । 

वसौ सुरिप्रो हयंश्व इप्‌ करदिन्द्रः करत्वा यथा वशत्‌ । ४ 
यद्मवन्थ पुरुष्टुत पुरा चिच्छुर नृणाम्‌ । 

वयं तत्त इन्द्र सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वचः ॥ ५ ।।४० 


छष्विजो ! जो इन्द्र वेगवान धो के द्वारा श्राकर धन देते ह उनके 
लि्‌ सामगान द्वारा प्रसन्न करते हुए पूजो । जो व्यक्ति कुटुम्नका दिवषी 
श्रौर पालन करने वाला हता है, उसे बुलाए जाने के समान ही मै सोमा- 
भिषव वाले यक्त में दहृन्दको आहूत करता हू | १ ॥ उन सुन्दर जबड़े बाले 
इन्द्र के लिए ्रत्यन्त करर कर्मा एवं विकराल शन्न, भी रोक नहीं सकते । 
उन्हे मनुष्य भी रीकने मे समथ नहीं हे । जो यजमान सोम कै ्रभिषव द्वारा 
हन्द को ्रसन्न करते हे, उन्हें वे पेश्वय देते हं ॥१। इन्द्र अश्व-विद्या में पार- 
गत, सेव्य, हिरख्यमय, -वृत्रहन्ता श्रौ श्चद्ुत दै तथा वह श्चनेक गोरो के 
समुह कौ ्चपने वश में करते इए कम्पित करते है ॥ ३ ॥ यजमान ॐ निमित्त 
जो इन्द्र भूमि पर उस्पन्न एवं संग्रहीत धनो को उन्नत करते हें, वह हयेश्च 
वाले इन्द्र सुन्दर जबड़े बले है । वे अपनी इच्छा के श्चनुसार कमं सम्पादन 
करते ह ॥ ४॥ इन्दर बहतो दवारा आहूत है । हे इन्द्रं ! तुमने ्रपने प्राचीन 
स्तोता पर जो इच्छा प्रकट की थी, उसे हम श्रमी पूणं करते हें । यत, उक्थ 
यावाणी जो छुं मी हो, हम तुम्हे देते है ।९॥ ( ४म) 
सचा सोमेषु परत वच्वौ मदाय न्न सोमपाः 
त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते भुवे: ।1६ 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वल्िणम्‌ । 
तस्मा उ भ्रच समना सुतं भरा तनं भूषत श्रुते ७ 
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वरुकश्विदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण श्रा गहीन्द्र प्र चित्रया धिया॥८ 
कद्रु न्यस्याक्ृतमिन्द्रस्यास्ति पौँस्यम्‌ । 
केनो नु कश्चोमतेन नशु वे जनुषः परि वृत्रह ।।& 
कदू मही रधृष्टा प्रस्य तविषीः कदु वृत्रघ्नो अ्रस्दृतम्‌। 
इन्द्रो विद्वान्‌ वेकनाटं श्रहहं च उत क्रत्वा परींरमि 11१० ॥४६ 

हे इन्द्र ! तुम वश्नधारी, बहतो के द्वारा पूजित, सौम पीने वाले श्रौर 
स्वगं ॐ स्वामी ह्यो । तुम सौस के संस्कारित होने पर शक्ति से सम्पन्न दोशो 1 
रभिषवकश्त्ता के जिए तुम्हीं धन प्रदान करने बाले दोशो ।६।॥ हम उन इन्द्र 
क क्तिर्‌ श्राज ओर कल सोत से हर्वित करेगे । बह न्द्र हमारी स्तुति सुन 
कर श्रागमन करे" 1 उनके लिए संस्कृत सोम को यहौ लाकर रखी ॥ ७॥ च्यौरं 
सन पथिको का नाश करने वाला होते हए भीडइन्द्र कौ हिंसित नहीं करं 
सकता । हे इन्द्र ! तुम कमं के द्वारा प्रसन्न दते हु य्ह आगमन करौ ॥८॥ 
देषा कोई भी पराक्रम नहीं जिसे इन्र ने नहीं किया, उनका बत्रहनन कायं 
तो प्रसिद्धहै ही ॥६॥ इन्द्रं का पौरष सद्‌ा ही धष॑क इश्रा। जिते इन्दरने 
मारना चाहा, उसे कोट भी न बचा सका। वे इन्द्र इन सब जलोभिर्यो को सद्‌ा 
छ्भिभूत करते हे ।(३०॥ (४६) 
वयं घा ते भ्रपुरव्येन््र ब्रह्मासि त्रन्‌ । 
पुरूतमासः पुरुहूत वल्िवो भृति न प्र भरामसि । ११ 
पूर्वीरिचरद्धि त्वे तुविक्रु्मिन्नाशसो हवन्त इन्धयेतयः । 
तिरदिचदयंः सवना वसो गहि राविष्ठश्रुधि मे हवम्‌ ।! १२ 
' वथंघातवे त्वे इदन्द्र विप्रा ्रपि ष्मसि । 
नहि त्वदन्यः पुरहूत कश्चन मघवन्नस्ति मडतिा ।। १३ 
त्वं नो श्रस्या श्रमतेरत क्षुधो भिरशस्तेरव स्पृधि । 
त्वं न ऊती तेव चित्रया धिया रिन्ञा राचिष्ठ गातुवित्‌ ।४१ 
सोम इद्वः सुतो भ्रस्तु कलयो मा बिभीतन । 
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ग्रपेदेष ध्वस्मायरति स्वयं दयो प्रपायति ॥१५।।५० 


हे इन्द ! तुम वच्चधारी रौर बत्रके मारते वाले हयो । इम तम्हारे 
वैन भोगियों के समान नवीन स्तोत्र करते हँ ॥१३॥ हे इन्द्र ! तुम बहकर्मा 
हो । त॒म मे हमारी रके" ओर आशषादे' व्याप्त हैँ । स्वोतागण तुम्हें श्रत 
करते हे, इसलिए शत्र शो के सभी सवनो का उल्लंघन करते ह हमरे यज्ञ 
मे ्रागमन करो चौर हमरे श्राह्वान को सुनो ॥ १२॥ हे इन्द्र ! हम स्तोता 
तम्हारे ही हँ । तुम बहुत बार पूजित हए हौ, हमे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य को 
भी सुख देने वाला दिखाई नहीं देता ॥{३॥ हे इन्द ! हमको इस दरिद्रता, 
भूख श्रौर निन्दा के चंगुल से छुदाश्नो । ` हमारे लिए श्रपने श्द्ुत कमं श्रौर 
रक्ता-साधनों द्वारा अ्रमीष्ट पदाथं दौ ॥१४॥ हे इन्दर ! तुम्हरे निमित्त सोम 
संस्कारित शिया जाय । हे कलि ऋषि के पुच्रो-! भयभीतन होच्ो । यह 
देस्यादि तो स्वयं ही दर भागो जारदे है । ६. (५०) 
६७ घक्त 
(ऋषि मत्स्यः सांसदो मान्यो वा मेत्रावरुणि्बंहवो वा मस्स्या जालनद्धाः । 
देवता--श्मादित्याः । इन्द~गायत्री ) 

त्यान्नु क्षत्रियां श्रव श्रादिव्यान्याचिषामहे । सुमृव्छकां श्रभिष्टये । १ 
मित्रो नो भ्रत्यंहति वरुणः पषंदयंमा । श्रादित्यासो यथा विदुः ॥२ 
तेषां हि चिव्रुक्थ्य वरूथमस्ति दाशुषे । प्रादित्यानामरङ्कृते ।२ 

महि वो महतामवो वरुणा मित्रायेमच्‌ । ग्रवांस्या बणींमहे ।।४ 
जीवान्नो प्रमि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । कद्ध स्थ हवनश्रुतः ॥५।।५१ 


श्रभीष्ट फल पने श्रौर बाधाश्रौसे पारहोने के लिए हम क्तात्रधमं 
वज्ञे श्रादिस्यों से रक्ता करते की प्रार्थना करते हँ ॥ १॥ मित्र. वरुण, अर्यमा 
श्नौर सभी रादित्य कठिन कार्यो के ज्ञाता है, वे हमें पाप से बचाव ॥ २ ॥ इन 
शादि्यो के पास प्रशंसनीय धन है । उनका वह धन हविदाता पुरूष पाते 
हैँ ॥३॥ हे देवताश्नो ! हविदाता की रक्ला करने वाले तुम महान्‌ हो । हम 
तुमसै रक्ता कौ याचना करते हैः ५४॥ हे ्रादिष्यो ! हम जाल में वैभ्रे होने पर 


~ 
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यद्वः श्रान्ताय सुन्वते वशथमस्ति यच्छर्दिः । तेना नो ्रधि वोचत ॥६ 
श्रस्ति देवः श्रंहोरुव॑स्ति रत्नमनागसः । भ्रादित्या श्रदुभुतेनसः ।।७ 
मा नः सेतुः सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । इन्दर इद्धि श्रू. तो वशौ 11८ 
मानो मचा रिपूणां वृजिनानामविष्यवः। देवा भ्रमि प्र मुक्षत ॥€ 
उत तवामदिते मह्यहं देव्युप ब्र वे । सुमुव्ीकामसिष्टये ॥१० ॥५२ 
प्रभिषव वात्ते यजमान को जो वरणीय धन प्रदान करते ही, उसके 
द्वारा हमको सुखी करौ ॥६॥ हे देवताश्च ! पाप कमं वाला व्यक्ति पापी है 
पौर रमणीय कल्याण वाला मनुष्य धर्मात्मा कहा जाता है । तुम पाप रहित 


, हो, शतः हमारी कामना पूं करो७ ॥ इन्द्र सब को वशीभूत करने वाल 


है । यह हमें जालमेंनर्बधें || ८॥ हि दैवता ! हमको युक्त करो । हमको 
हिंसक शब्र्यो के जाल में मत डालो ॥६॥ हे अदिति, तुम महिमामयी च्रौर 
खुखदात्री हो । मैं श्रमीष्ट पाते के किए तुम्हारी स्तुति करता हँ ॥१०॥ [२२] 
पपि दीने गभीर. उग्रपुत्रे जिघांसतः माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ।॥ ११ 
श्रनेहो न उसत्रज उरूचि वि प्रसतंतवे कृधि तोकाय जीवे ॥ १२ 
ये मूधनिः क्ितीनामदन्धासः स्वयशसः 1 व्रता रक्षन्ते प्रद्रुहुः १३ 
ते न श्रास्नो बुकाणामादित्यासो मुमोचत | स्तेनं बद्धमिवादिते ।॥ १४ 
भ्रपोषुण इपं शरुसदित्या प्रप दुमंतिः । भ्रस्मदेत्वजध्नुषो ॥१५।.५३ 
हे देवो ! हमको सब श्रोर से रदित करौ । ्हिसाकारी का जाल हमरे 
पुश्रकीदहिसानकरे ॥१५। हे अदिति! हमि पुत्र को जीवित रखने के ल्लिषए 
हम पाप-रहिर्वो की रक्ताकरो ॥ १२॥ हे ्ादिष्यो! तुम सुन्दर यश वाक्ते, 
र्हिंसक श्रौर दोदह-रहित रह कर हमारे कर्मो के ररक बनते हो ।| १६१५ दे 
आदित्यो ! दिसो दवारा चोर के समान पकडे गए हम तुमे रकल मति 
हैँ ॥१४॥ ह भ्रादिष्यो ! यह जाल हमारी हिंसा में समथ न हो, दते दूर करौ । 
कुडद्धि को मी हमसे दूर करो ॥२६॥ [५६१ 
शश्वद्धि वः सुदानव भ्रादित्या ऊतिभिवेयम्‌ पुरा सूनं बुभुज्महे ॥ १६ 
राश्वन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेनसः देवाः कृणुभ्र जीवसे ॥ १७ 
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तत्सु नो नव्यं सन्यस श्रादित्या यन्मुमोचति । बन्धाद्‌ बद्धमिवादिते ।१८ 
तस्माकमस्ति तत्तर भ्रादित्यासो श्रतिष्कदे । यूयमस्मभ्यं मुखत । १६ 
मानो हेतिविवस्वत ्रदित्याः कृत्रिमा चारुः । पुरा चु जरसो वधोत्‌।२० 
विषुद्रषो व्यंहृतिमादित्यासो वि संहितम्‌ । 
विष्वग्‌वि ब्रहुता रपः ।२१।।५४ 
हे श्रादित्यो ! तुम्हारा दान सुन्दर दहै। तुम्हारी रक्ता में रह कर हम 
विविध सुखो को प्राक्त करे गे ॥१६॥ हे रादित्य ! जो क.रकर्मा पापी हभारी 
छ्मोर बारम्बार च्चाता है, उसे हमारी र्षा के किए दुर हटाश्नो ॥ १७॥ हे 
भ्रादित्यो ! जेसे वधे हुए पुरुष को सोलने प्र॒ बंधन उसे होढ देता है, वैसे 
ही तुम्हारी कृपा से जो हमें मुक्तं करता दै बह हमारी स्तुति के योभ्य है ॥१८ 
हे चादित्यो ! हम तुम्हारे समान वेग वज्ञे नहीं हँ । वह वेग हमको हदा 
सकता है, रतः हमो सुख दो ॥१६॥ हे श्वादित्यो ! सूयं ॐ भ्रायुध क समान 
यह छ्त्रिम जाल हम जैसे निकल की हिसान करे ।॥ २० ॥ हे श्रादित्यो। 
बैरिया श्रौर पापियो को मारो। जाल कोनष्ट करो। पाप कौदूर 
करो ॥ २१॥ [ ५४ | 
&८ सुक्त 
( ऋषि-प्रियमेधः । देवता-दन्द्‌, ऋ ्ताश्वमेधयोर्दानस्तुतिः । 
चन्द-शयुष्टुप्‌, गायत्री ) 
ग्रा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतेयानसि । 
तुविक्रुमिमृतीषहमिन््र शविष्ठ सत्पते ।' १ 
तुविद्युऽम तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । भ्रा पप्राथ महित्वना ॥२ 
यस्य ते महिना महुः परि ज्मायन्तमीयतुः 1 हस्ता वज हिरण्ययम्‌ ॥३ 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । एवैश्च चष॑णीनाभ्ुती हुवे 
रथानाम्‌ ॥४ 
प्रभिष्टये सदादृघं स्वर्मण््टिषु यं नरः । नाना हवन्त ऊतये ॥५ ॥१ 
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हे सस्य के अधौश्वर, हे इन्द्र ! तुम बहुत कर्मो वाले हो, तुम हिसा 

करने बालों को भगाति हो । हम तुम्दे रक्षा रूप सुख ॐ निमित्त लाते दै ॥१ 

हे इन्व्‌ ! तुम अयन्त पराक्रमी, मेधावी, पूज्य एवं बहूकर्मा हो । तुमने श्रपनी 

संसार भ्यापिनी महिमाकेद्वारा ही संसारकी पूणं क्ियाहे।॥२॥ हे इन्दर! 

तुम महान्‌ हो । तुम्हारे दोनों हाथ एूथिवी मेँ व्याप्त स्वरम वच्र को पकरडते 

है ॥३॥ मै ब॑ल के स्वामी ओर शतशो की ध्चोर क्रोध पूंक जाने वाले इन्द 

को उनकी, मस्त्‌ रूप सेना सहित तथा रथ सहित श्राहूत करता हू ॥ ४॥ 

जिनं रद्वा के लिए नेतागण श्रनेक प्रकार से आहूत करते हैँ, उन सतत प्रवृद्ध 

इन्दर को सहाधेता के किए श्राहूत करता ह ॥६॥ [ १] 

परोमात्रमुचीषममिन्दरमु्रं घुराघसम्‌ । ईशानं चिद्रसूनाम्‌ 1६ 

तं तसिद्राधसे मह्‌ इन्द्र॒ चोदामि पीतये । 

यः पृरव्यामनुष्टुतिमीशे कृष्टीनां नृतुः 11७ 

। न यस्य ते शवसान सख्यमानंज्ञ मत्यं: । नकिः दावांसि ते नशत्‌ ॥८ 

त्वोनासस्त्वा युजाप्सु सूये महद्धनम्‌ । जयेमं पत्यु वज्िवः ॥६ 

तं त्वा यज्ञ भिरीमहै तं गीभिगिवेणस्तम । 

इन्द्र यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाय्यम्‌ । १० ॥२ 


जो इन्द्र धनवान्‌, सुन्द्र, विस्ठेत श्रौर स्तुति्यो द्रा परिमित है, 
उन्हें श्राहूत करता हू ॥६.॥ नेता, यज्ञ॒ के सुख पर स्थित, स्तुतरिर्यो के सुनने 
वाले इन्द्र को घन के निमित्त सोम पीने को जुलाता हू ।५७॥ हे इन्द्रं ! मनुष्य 
तुम्हरे बल को व्याप्त नहीं कर सकता अर तुम्हारी मित्रता को भी नहीं घेर 
सकता है ॥ ८ ॥ हे वज्रि ! तुम्हारी स््ामे रहते हए हम जलमे स्नानके 
` निमित्त श्रौर सू्ं-दशंन के निमित्त रणचेत्र मे श्रसीमित धन पति हए तम्हारा 
श्मनुप्रह मानेंगे ।\ 81 दे इन्द्र ! तुम स्तुतियों इरा प्रशंसति हो । जिस प्रकार 
तुम संग्राम में हमारी र्ता कर सको उसरी प्रकार करने की हम स्तोता वमस 
प्रार्थना करते हँ ।। १०१ [>] 


यस्य ते स्वादु सख्यं स्वाद्री प्रणी तिरद्विवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः 1 ११ 
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उरू णस्तन्वे तन उर क्षयाय नस्कृधि । उर णो यन्धि जीवसे ॥ १२ 
उर नुभ्य उरू गव उरू रथाय पन्थाम्‌ । देववीति मनामहे ।। १३ 
उपमां षड़्‌ दराद्रा नरः सोमस्य हर्ष्या । तिष्ठन्ति स्वादुरातयः ॥१४ 
ऋज्रादिन्द्रोतप्रा द्दे हरौ ऋक्षस्य सूनवि । म्राश्वमेधस्य 

रोहिता । ११५ ।।३ 


दे वन्रिन्‌ ! तुम्हारा मिन्न-भाव मधुर है, तुम्हारा घन श्चादि सुस्वादु 
तथा यत्त विस्तृत है ॥११॥ हे इन्द्र ! हमारे पुत्र पौत्रादि को असीष्ट धन दो, 
हमारे सुन्दर निवास क लिए भावश्यक धन प्रदान करौ, हमारे जीवन कै लिषए 
इच्छित सम्पत्ति दो ॥ १२ ॥ दे इन्द्र ! मयुष्यो अर गौश्रों का हित करते की 
हम तुमसे प्रा्थ॑ना करते ड, हमरे रथ कै किए सुन्दर भागं दौ छौर हमरे 

य्ल-कमं को सम्पन्न करो ॥१२॥ सोम से उस्पक्र हषं ॐ कारण, उपभोग्य धन 

से सम्पन्न इष्‌ हुः नेतार्नो मं से दो-दो हमरे समीप आगमन करते हे || १४॥ 
षत के पुत्रसेदौ हरित्‌ वणं वाले, श्रश्वमेधके पुत्रसेदौो रोहित वशं वाक्त 
श्नौर इन्द्रोत नामक राजपुत्र से दो सरलता पूर्वक गसन करने वाले भद्ध कौ 
मेने भराष्ठ किया हे ॥१९॥ [२] 
सुरथां भ्रातिथिष्वे स्वमीच्यु रक्षं । श्रारवमेधे सुपेशसः १ 
षष्छश्वां श्रातिथिग्वे इन्द्रोते वधूमतः । सचा पूतक्रतौ सनम्‌ । १७ 
एषु चेतद्रषण्वत्यन्त्ऋ च श्वरषी । स्वभीश्युः कलावती ॥ ८ 
न्‌ युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुश्चन मत्यः । श्रवद्यमधि दीधरत्‌ ।१९ 1४ 

उस चतिधिग्व-पुत्र इन्द्रोत से सुन्दर रथ से युक्त घोरो को प्राप्त किया 
ऋक्त-पुत्र से सुन्दर लगाम ब्रा्ते तथा अश्वमेधके पुत्रसेभीदो सुन्दरं अश्व 
मैने प्राक्च किए है ॥१६॥ श्रेष्ठ कर्म बाले इन्द्रोत से घोदियो सदित दः शरश्च 
छो ऋत्त पुर रौर श्रश्वमेध पुत्र दवारा प्रदत्त अश्वो क सहितं प्राक्च शिया है |1१७ 
इन घोड़ों मे सेचन समथ अश्वौ वाली सुन्दर लगपमों से सम्पन्न धोडियौ भी 
सम्मिलित है ।1१२८।। हे राजाश्रो ! तुम ॒श्चन्न दान करने षाले हो, निन्दा करने 
वाले पुरुष भी तुम्दारी निदा करने में समथं नहीं होते ॥१९॥ [४ | 
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8& घक्त 
(ऋषि-पियमेधः । देवता-द्रन्द्रः, विश्वेदेवाः, वरुणः । दन्द-अनुष्टुप, 
उष्णिक्‌, गायत्री, पंक्तिः, ब्रहती ) 
पप्र वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दद्री रायेस्दवे । धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या 
विवासति ।१ 
नदं व श्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पति वो श्रघ्न्यानां 
धेनूनामिषुध्यसि 
ता श्रस्य सूददोहसः सोमं श्रीरान्ति पृश्नयः। 
जन्मन्देवानां विक्स्त्रिष्वा रोचने दिवः ।३ 
ग्रभि प्र गोपति भिरेन्द्रमचं यथा विदे । सृद्रु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ५३ 
श्रा हरयः सक्षखिरे$रुषीरथि बह्षि । यत्राभि सन्नवामहे ॥५ ५ 
हे अध्वयो ! इन्द्र वीरो मे साहस्र उत्पन्न करते है, उनके लिए शन्न 
संग्रहीत करो । यह प्रजा से युक्त कमं के द्वारा यज्ञ का फल पाने के क्लि तुम्हे 
समर्थं करते दें ॥ १॥ इन्द्र उषाश्च को उत्पन्न करते है, बह अर्दिसा-योग्य ` 
गौश्चो के स्वामी है । यजमान दध देने वाली उन गौश्च से उत्पन्न होने वाले 
रस की कामना करता है ॥२॥ जो गौरे" देवताश्च ॐ उत्पत्ति स्थान श्रौर सूरं 
के प्रिय धाम स्वगं में जा सक्ती है, जिनके दूध से कूप भर जाता है, वे गोरे" 
इन्र ॐ लिणु तीनों सवनो में अपना दूध सोम में मिलाती-ह॥ ३५ हे इन्र 
तुम साधुश्चो क पालन करने वाक्ते, गौरश्च के स्वामी रौर यक्त के पुत्र स्प हो । 
वह इन्द्र यत्त के श्रभीष्ट को जिस.प्रकार समम सक, उसी भ्रकार उन्हें पूजो ॥४ 
दे दय॑श्च ! तुम वेगवान्‌ होकर इन्द्र को हमारे कुश पर उतार दो । हम उनकी 
स्तुति करने की कामना करते हे ॥६॥ ,, {९} 
इन्द्राय गाव भ्रादिरं दुदु वच्िरो मधु । यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥६. 
उदु ब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 
मध्वः पीत्वा सचेवहि तरिः सप्त सख्युः पदे ॥७ 
रचत प्राचैत प्रियमेवासो श्रचंत । श्रचेन्तु पुत्रका उत पुरन 
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प्रव स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वरत्‌ । 
पिङ्ा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ ॥€ 
श्रा यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा श्रनपस्फुरः । 
म्रपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ १० ॥ ६ 

जब इन्द्र पास में स्थित सोम की सव ओर से इच्छा करते है, त्र 
गौ" सोम में मिलने कै लिए दू देती हैं ॥६॥ जब इन्द्र ओौर मेँ सूर्यं मंडल 
में जावे, तव सूयं के इक्कीस स्थानों में हम मधुर सोम रस पीकर मिलें ॥७॥ 
हे ्रध्वयु्ओो ! इन्द्र का पूजन करो । हे प्रियमेध क वंशजो ! जैसे पुरं को नष्ट 
करने वाले इन्द्र को पूजा जाता है, कैसे ही पूजो ॥ ८ ॥ रणभेरी भयंकर घोष 
कर रदी है । गोधा शब्दवान्‌ ह, पीली ज्या चीत्कार ,उटी है,-तः इन्द्र की 
स्तुति करो ॥8॥ जब श्वेत वणं बाली नदिर्या अस्यन्त बढ़ती है, उस समय 
त्यन्त गुण वाल्ञे सोम को इन्द्र कै पीने के लिए यहाँ लाश्चो ॥।५०॥ [ई] 
अपादिन्द्रो ्रपादस्तिविश्वे देवा श्रमत्सत । 
वरूण इदिह क्षयत्तमापो श्रभ्यनूषत वत्सं संशिरवरीरिव ॥ ११ 
सुदेवो श्रसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
प्रनक्षरन्ति काकुदं सूम्यं सुषिरामिव ॥१२ 
यो व्यतींरफाणयत्‌ सुयुक्तं उप दाशुषे । 
तक्वो नैता तदिद्वपुरुपमा यो श्रमरुच्यत ॥ १३ 
श्रतीदु शक्र भ्रोहतं इन्द्रौ विश्वा भ्रति द्विषः । 
भिनत्कनीन ओ्रोदनं पच्यमानं परो भिरा ।॥ १४ 
प्रभेको न कुमारको$धि तिष्ठन्तवं रथम्‌ । ` 
स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रै विभक्तुम्‌ ॥१५ 
श्रा तू सुशिप्र दम्पते स्थं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 
प्रघ दक्षं सचेवहि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम्‌ । १ 
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तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 

पर्थं चिदस्य सुधितं यदेतव भ्रावतेयन्ति दावने ॥ १७ 
प्रन प्रत्नस्यौकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पूर्वामनु प्रयति दृक्तर्वाहिषो हितप्रयस श्राक्त ॥१८ ॥७ 


दन्द ने सोम पिया, अमिति ने भी पिया, विश्वेदेवा भी पीकर तक्ष 
होगएु । इस घर में वरण रहँ । सवत्सा गौपे' जैसे ्नपने वत्स के प्रति शब्द्‌- 
वती होती है, पैसे हयी उक्थ वरुण की स्तुति करते हैँ ॥ ११॥ वरूण तुम श्र 
देवता हो, रश्मियौँ जैसे सूर्य॑ के सामने जाती है, वसे ही गंगा रादि सातो 
नदियाँ तुम्हारे तालु पर गिरती हे ॥१२॥ जो इन्द्र रथ में युक्त धरो को यज- 
माने ॐ पास छोदते है, जो सभी से मागं भाक्त करते है, वे इन्द्र यज्ञ मे जाते 
समय सब में प्रसुख होते है ॥“३॥ इन्द्र शत्रो को लधनेमें समथंहै,वे 
सव बेरिथों का उल्लंघन करते हैँ नौर अपने शब्द द्वारा मेघ को विदीणं कर 
डालते हें ॥१४।। यह इन्द्रं नवीन रथ पर प्रतिष्टित होति ह । यह बहुत से' कमं 
घाल इन्द्र मेव को वर्षाकारक बनाते है ।।१९॥ हे रथाधिपति इन्द्र ! तुम 
सुन्दर हनु वाले हो, ठम अपने पवित्न एवं स्वरम रथ परर रूढ दोश्रो तब 
हम दोनों भट करगे ॥१६॥ उन तेजस्वी इन्द की अन्न से सम्पन्न यजमान 
सेवा करते ह, फिर धन मिलता है ॥ १७ ॥ उन इन्द्र क प्राचीन स्थान को 
र्मे क वंशजो ने पाया भौर ङश बिद्धा कर ह्य को रखा ॥१८॥ (७) 


७० क्त (आसां अनुवाकः) 
(कषि-युरुहन्मा । देवता- इन्दः । चन्द--्रदती, पक्तिः, उष्णिक्‌, 
, अनुष्टुप्‌ ) 
यो राजा चषणोनां यातां रथेभिरधि गुः । 
विश्वासां तंरुता पतनांनां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुरो ।१ 
दैन तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे वस्य द्विता विधतरि । 
हस्ताय वेखः प्रति धायि दशतो महो द्वि न सूर्यः ॥२ 
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नकिष्ट कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 
इन्द्र न यज्ञेविश्वगृतं मृभ्वसमधृष्ट धृष्ण्वोजसम्‌ ।३ 
भ्रषाश््हमूम्र परतनायु सासहिं यस्मिन्महीररुञ्यः । 
सं धेनवो जायमाने श्रनोनवृर्याविः क्षामो श्रनोनबुः ।४ 
यद्‌ चाव हृन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वज्जिन्त्सहल्र सूर्या भ्रनु न जातमष्ट रोदसी ॥५ ।।८ 
जो हन्द सब के स्वामी, सन सेना ॐ उद्धारक, सर्वत्र गमनशील; 
रथ-गामी, ब्जरहन्ता श्रौर ज्येष्ठ है, मे उन्हीं इन्द्र की स्तुति करतारहु॥ १॥ 
भरपनी रक्ता ॐ लिए इन्द्र का पूजन करो । वे उग्र भौर उदार दोनो प्रकारके 
स्वभाव बलि ह, उनके द्वारा धारण छ्िया जने बाला वन्न सूयं के समान 
तेजस्वी है |२॥ जो यजमान पूज्य, प्रबद्ध रौर यजनीय इन्द्र को अपने. अनु- 
दल करते ह, उनके श्रतिरिक्त अन्य च्यक्ति उन्हे नीं घेर सकते ॥ ३ ॥ मै उन 
शचरुजेता, पराक्रमी इन्द्र की स्तुति करता हँ । उनके प्रकट होते ही वेगवती 
गौश्रों ने तथा ्ाकाशच रौर एथिवी ने भी उनकी स्तुतिकी यी ॥४॥ हे इन्द्र! 
सौ भाक्राश होकर भी तुम्हारी ` बराबरी नदीं कर सकते, सौ ्रथिवी भी 
तुम्हारा माप नहीं कर सकतीं श्रौर सो सूयं सी तुम्दं भरकाश नहीं दे सक्ते । 
प्माकाश पूथिवी भौर जो कध हस लोक में उत्पन्न हुश्रा है वह सब मिलकर 
भी तुम्हारी खमान्‌ता नहीं कर सकते ५४५ [८] 
ग्रा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विरवा शविष्ठ हवसा । 
श्रस्मां श्रव भघवन्गोमति त्रजे वच्िल्न्वित्रामिरूतिभिः ॥६ 


न सीमदेव भ्रापदिषं दीघो मत्थः । 

एतग्वा चिद्य एतक्चा युयोजते हरी इन्द्रो श्रुयोजते ।।७ 
तं वो महो महाय्यमिन्द्ध दानय सक्षखिम्‌ । 

ग्नो गाधेषु य भ्रारणेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ।,८ 
उदु णौ वसो महे मृशस्व शुर राधसे । 

उ्दरुषु मह्यं मधघवन्मघत्तय उदिन्द्र श्रवसे महे ॥& 
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त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि वृम्पसि। 
मध्ये वसिष्व तुविनरस्णोर्वोनि दासं शिश्नथो हथैः ।१० ॥& 

हे इन्द ! तुम अत्यन्त बली, वघ्रधारी च्मौर धनवान्‌ हो । तुम यज- 
मान को इच्डिति फल देते हो । हमारी गौरो के क्लिचु तथा हमरि लिए रक्तक 
होमो ॥&॥ हे इन्द्र ! ज रथम श्वेतवरं केदो घोड़ों को जौडता है, इन्द्र 
उसी के निमिन्त दोनो हर्मश्च युक्त करते है । देवताञ्नों से विञ्युल मजुप्य उनसे 
श्रन्न प्राक्त नहीं करता ॥७॥ हे ऋत्विजो ! इन्द्र की पूजा करो, जल प्रापि के 
लिए उनका आह्वान करो, निम्न स्थत की प्रासि के लिए अथवा युद्धमे समी 
इन्दको ही श्चाहूत करो॥त८।। हे इन्द्र ! तुमं हसक्छो धन प्रोषि के निमित्त 
उन्नत करो, महान्‌ धन द्वारा यश प्रदान करने शी इच्छा करो ॥६॥ हे इन्दर्‌ 1 
तुम यज्ञ की कामना बाजे हो । तुम अपने निन्दकके धन का पहरण करके 
प्रसन्न होते हौ । तुम हमारी रक्षके ल्लिषए श्रपना श्ाश्रय दो । अपने वच्चसे 
शन्न रोका हनन करो ॥१०॥ [ & } 
ग्रन्यत्रतममानुषमयज्वानमदेषयुम्‌ । 
श्रव स्वः सखा दुधुवीत पवतः सुध्नाय दस्यु पर्वेतः ११ 
त्वं न इन्द्रासां हस्तै दाविष्ठ दावने । 
धानानां न सं गुभायास्मयुद्धिः सं गृमायास्मयुः १२ 
. सखायः कतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य । 
उपस्तुति भोजः सूरिर्यो श्रह्यः \ १३ 
भूरिभिः समह्‌ छछषीभि्बेहिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 
यदिस्थमेकमेकमिच्छर वत्सान्पराददः ।। १४ 
करणगृह्या मधका शौरदेव्यो वत्सं नरित्रभ्य प्रानयत्‌ । 

प्रजां सुरिन धातवे ॥ १५१० 

हे दन्द्र ! तम्हारे मित्र रूप पवेत यक्ञ-रहित रौर देवता सै इषं 
करने वालों को स्वगं से नीचे गिराते दै ॥ १६१1 हे इन्र { तुम बलवार्‌ ही 
जते सुने-इए जौ कौ हाथमे तेद, कसे दीदमेदेनेकोगौ्रीकौ हाथमे ` 
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लो। तुम हमारी कामना करने वाल्ते हो, अधिक कासना करते हुए एसा 
करो ॥१२॥ है सखा ! इन्द्र के लिये कर्म करो । इन्द शन्‌. का भकूण 
करने वाले हैँ, उनका पतन कभी नहीं होता ॥ १३ ॥ हे इन्द ! तुम्हारी हवि- 
दाता स्तोता स्तुति करते हे । तुम उन स्तोतारो को वत्स प्रदानं करते हो ५१४ 
यह दनद धनवान है, यह इन्द्र हिंसक शन्न रौ से प्रा दरं गोरो ओर बड 
को हमि पास उसी तरकार लावे, जिस प्रकार बकरी कास्वामी बकरी को 


पकड़ कर लाता हे ॥१९॥ | १० ] 
७१ षछक्त 
: (ऋषि -सुदीतिषुरुमीदन्टौ तयोर्वान्यत्तरः । देवता-ञ्नग्निः । चन्द-गायत्री 
बृहती ) 


त्वं नो भ्रमते महोभिः पाहि विश्वस्या श्ररातिः । उत्त द्विषो म्यस्य ॥१ 
नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि वः प्रियजातः । त्वमिदसि क्षपावान्‌ ॥२ 
सनो विश्वेभिदेवभिरू्जो नपाद्ुद्रशोचे । रयि देहि विश्ववारम्‌ ॥३ 
त तमरे श्ररातयो मतं युवन्त रायः । यं त्रायसे दाश्वांसम्‌ ८ 
धत्वं विप्र मेघसातावभ्ने हिनिषि धनाय। स तवोती गोषु गन्ता ।५।११ 
हे अग्ने ! अदानियो द्वारा प्राक्च घन से तुस हमारा पालन क्सो श्रौर 
शत्रो से हमारी रसा करो 1१५ हे अभ्ने ! तुम रात्रि मे अत्यन्त प्रकाशमान 
होते हौ । मनुष्यो छा कोर तुम्हारे कायं में बाधक नर्द सकता॥२॥ ह 
म्न १ तुम श्चत्यन्त तेजस्वी हो, सज देवतां क सहित हमको वरण करने 
योग्य धन प्रदनकयो ४३१ हे श्र्ने ! तुम जिस हविदाता की रक्ता करते हो, 
उसकमे अदृानश्षील व्यक्ति हानि नहं परहा सक्ते ॥ ४॥ है भ्रमते ! तुम जिस 
यजसान को-घन-लाभ ॐ लिये यज्ञ कमं में प्रेरित कूरे हो, वह गौर्न से 
सम्पन्न हेता हे ॥\९॥ [१] 
त्वं रचि पुरूवीरमग्ने दाशुषे मर्ताय । प्र णो नय वम्यो भ्रच्छं ॥1६ 
उरष्या णौ मा परा दा श्रघायते जातवेदः । दुराध्ये मर्ताय 1७ 
भ्रमे माकिष्टे देवस्य रात्तिमदेवो युयोत । त्वमीरिषे वसुनामू ॥८ 


१२९७४ [ अर० ६1 श्र° ६। व० १६६ 


स नो वस्व उप माध्थूर्जो नपान्माहिनस्थय । सखे वसो जरिवृभ्यः ।& 
च्छा नः शीररशौचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 

ग्रच्छा यज्ञासो नमसा पृरूवयु पुरुप्रशस्तमूतये । १० ।।१२ 

हे अग्ने ! तुम हविदाता क लिए बहुत-से वीरो से सम्पन्च धन दौ शौर 
निवास कै योग्य धन में हमें प्रतिष्टित करो ॥६॥ हे श्रर्ने ! हमको हिंसित करने 
वाले शत्र ्ंके हाथ में मत सौपो । त॒म हमारी रन्ताकरो ४७॥ है श्चग्ने ! 
तुम ज्योतिर्मान हौ । देवताश्च से विमुख कों भी व्यक्ति तुम्हं धन देने से 
नहीं रोक सकता ॥ ८॥ द्वे श्रमते ! तुम हम स्तोताञ्नों को महान्‌ रेश्वयं द, 
क्योकि तुम सुन्दर बासदाता हो ॥&॥। हमारी स्तुतियाँ अग्नि की श्चोर ममन 
करे । यत्त की र्ता क लिये सब हविर्यो से युक्त होकर यह स्तोत्र ्रग्निकी 
श्रोर शसन करने बाले दों ॥१०८॥ [१२] 
प्रम्नि सुनुः सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । † 
दिता यो सुदमृतो मत्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥ ११ 
भ्रमति बो देवयज्ययाग्नि प्रयत्यध्वरे । 
प्रगति धीषु प्रथममग्निमवे्त्याभ्नि क्षेत्राय साधसे ॥ २ 
श्रग्निरिषां सख्ये ददतु न ईशे यो वार्याणाम्‌ । 
` रग्नि तोके तनये शश्वदीमहै वसु सन्तं तनुम 11१३ 
ग्िमीष्िष्वावसे गाथाभिः सीरशहोचिषम्‌ । 
प्रगति रोये पुरमीषछह श्रुतं नरो{ग्नि सुदीतये छदिः ॥ १४ 
श्रनि दषो योतवे नो गृखीमस्य न शं योश्च दातवे। 
 विष्वासु विक्ष्ववितेव हव्यो गुवरदरस्तुकऋं धूणाम्‌ १५ ।१३ 

सभी स्तुतिर्यो अभिनि की रोर गसन करे" । वै श्रगिनि मनुष्यो से रहै 
हए भी अमर ह+ यह यक्त के सम्पादन करने वाजे तथा शक्ति प्रदान करने 
चाले हे ।|9१॥ हे यजमानो ! मै देव पून के लिये ग्नि की स्तुति करता ह । 
यज्ञ के ्ारम्भ-काङ् मे, अनुष्ठान ॐ समय, यघुस्व प्रा श्रौर देश्र-प्राक्ति पर 
ग्नि क्षा पूजन करता हू || {२॥ हम श्रग्नि के भिच्ररै रौर रग्नि अपते घमं 
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कै स्वामी हे, वे हमको श्रन्न प्रदान करे" । इम श्रपने पुन्न भ्रौर पौत्र क लिए 
भौ यथेष्ट धन मगति है॥ १२॥रक्ताकी कामना करते हष तुमश्चरग्निकी 
स्तुति करो । उनकी उ्वाल्ला भस्म करने वाली है। समी यजमान उनकी 
स्तुति करते हँ, श्रत: तुम भी अग्नि की स्तुति करौ श्रौर उनसे बासश्रद धर 
भी रमागो ॥१४॥ हम शच्र्मौ से सक्ति पनेके लिए श्चगिनिकीप्राथंना करते 
है रग्नि राजा के समान तथा वास दाता ह, उनसे सुख नौर अभय पाने के 
लिए उनका ्राह्वान करते हे ।१९॥ [ १३] 
७२ दत्तः 
(ऋषि--हर्यतः प्रगाथः । देवता--अ ग्निह॑वींषि वा । इन्द--पायत्नी ) 


हविष्कृणुध्वमा गमदध्वयु वंनते पुनः । विदां श्रस्य प्रशासनम्‌ ।१ 
नि तिगममभ्यं ञ्चु सीदद्धोता मनावधि । जुषाणो ग्रस्य सस्यम्‌ ॥२ 
प्रन्तरिच्छन्तित जने श्द्र परो मनीषया । गभ्णन्ति जिह्वया ससम ॥३ 
जाम्यतीतपे धनुवंयोधा श्ररुहद्टनम्‌ । हषदं जिह्वयावधीत्‌ ५४ 
च रन्वत्सो रुशन्निह निदातारं न विन्दते । वेति स्तोतव भ्रम्ब्यम्‌ ।५।१४४ 
हे ्रध्वर्थो ! तुम हवि लाश्चो, अग्नि प्रकट होगये । यह श्रध्वु ` यक्त 
मेँ हवि देना जानते हे ॥१॥ इस यजमान की अग्नि से मित्रता है, करयोकिवे 
तीच्ण "वालाश्चौ्वाज्ते ्रगिि क पास बेठते है ।॥२॥ यजमान की अभीष्ट सिद्धि 
कै किए वे श्रध्वयु' श्रगि को सामने स्थापित करते है रौर स्तुति दवारा ्चग्नि 
को अरहर फरते है ।३॥ न्न देने वाक्ञे अग्नि सब को लधते दै, वे अन्तरि 
का उर्लंधन करते श्रौर मेध का हगन करते है । वे जल पर भी श्रारूढ होते 
है ।॥ ४॥ वे उज्ज्वल वणं वाज्ञे श्रग्नि वच्चे के समान चंचल दह । वेद्धषीको 
ध्ाप् नहीं होते । स्तुति करने वाले के सामीप्य की इच्छा करते हे ।॥९॥ [१४] 
उनो त्वस्य यन्पहुदश्वाव््योजनं बृहत्‌ । दामा रथस्य दहरे ॥६ 
हन्ति सप्तं कामरुप द्रा पञ्च सृजतः । तीथं सिन्धारेधि स्वरे 11७ 
भ्रा दलभिविवस्वत इन्द्रः कोश्चमचुच्यवीत्‌ । खेदथा त्रिवृता दिवेः । £ 
. प्ररि त्रिधातुरध्वरं इशिरेति नवीथसी । मध्वा होतारो श्रञ्जते ।1 £ 


सिञ्चन्ति नमसावतमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ।।१०।।१५ 


इन श्रगिि को जोडने वाली शश्च सम्पन्न, महिमासय रथ की रस्सी 
है ५६॥ सिन्धु-तट पर सात ऋत्विज दोहन करते हैँ । इनमें दो प्रस्थाता अरन्य 
पच को अहण करते हैँ ।।७॥ यजमान की दश उंगलियों से पूजित इन्द्र ने मेषं 
से तीन किरणो ॐ द्वारा जल-वर्षाकी ॥ ८ ॥ वेगवान तथा तीन वशं वाज 
अग्नि ्रपनी शिखा सहित यज्ञ में गमन करते हैं । अध्वयु* उनको मधु से 
पूजते है ॥६॥ चक्र से युक्त, प्रकाश से सम्पन्न, च्रक्षय श्चौर रक्तक श्चग्ति पर 
सके इए श्रध्वधु^ घृत सींचते हे ॥१०॥ [१९] 


प्रभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु । भ्रवतस्य विसर्जने ११ 

गाव उपावतावतं मदी यज्ञस्य रपपुदा ! उभा कर्णा हिरण्यया ॥१२ 

` रा सुते सिञ्चत त्रिय रोदस्योरमिध्ियम्‌ । रसा दवीत वृषभम्‌ ॥ १३ 
ते जानत स्वमोक्यं सं वत्सासो न माद्भिः । मिथो नसन्त जामिभिः 1१४ 
उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रं अ्रम्ना नमः स्व 1१५।१६ 


जब शछध्वयु' रग्नि का विसजन करते दे तब विशाल-पात्र मे मधु 
सीचते है ॥११॥ हे गौभो ! मन्त्रो द्वारा दूध की श्रावश्यकता होने पर तुम 
गिनि का सामीप्य प्राक करौ । उनके दोनो कान स्वं रीर रजत के हे || १२ 
हे चध्व्रयु ओ { आकाश पृथिवी ॐ श्चाश्चित, मिश्रण कै योग्य दूष को सींचो, 
फिर बकरी के दूध मे अग्नि की स्थापना करो ॥{१६३। गौरो ते अपने श्राश्रय- 
दाता अग्निको जान जिया, शिशो क पनी मतास्ते मिलनेके समानदही 
गौ" अपने बंधु से मिलती है ॥ १४॥ शिखा के द्वारा मकण किया इश्चा 
श्रग्नि का न्न दन्द रौर रमि दौ्मोको पुष्ट करता है । बह भन्न प्रतरिषठ 
काभी प्रालन करता है । श्रतः इन्द्राणि को श्रन् अर्गित करो ॥१९॥ (१६) 


प्रुक्षत्िप्युषीमिषमुज सद्टपदीमरिः । सूर्यस्य सप्र रश्मिभिः 11१६ 
सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूर श्र ददे । तदातुरस्य भेषजम्‌ ।\ १७ 


उतो न्वस्य यत्पदं हयं तस्य निधान्यम्‌ । परि यां जिह्वयातनत्‌ ।१०८।१७ 
, गमनशीत्त वायु भौर च॑चला वाणी से सूयंकी सात ररिमर्यो द्वारा 
बदे हुए श्न्न-रस को शअनध्वयु प्राक्त करता है || १६ ॥ भित्रावरण सूर्योदय के 
षमयसोमको प्रहण करते है, वे हमारे लिए हितकारी भेषज के समान 
हे ॥१७॥ हयंत ऋषि का स्थान यज्ञ॒ क लिए उपयुक्त है, अरप नी उ्वालार्भो के 
द्वारा अग्नि बही से स्वगं को व्याप्त करते है ।॥१८॥ { १७] 

७३ सूत 

(ऋषि-गोपवन आत्रेयः सप्तवधरिर्वा । देवता--श्रधिनौ । छन्द--गायत्री ) 


उदीराथामुताये युञ्जाथामरिवना रथम्‌ । ग्रन्ति षदुभरूतु वामवः ।१ 
निमिषरशिवज्जवीयसा रथेना यातमश्विना + श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥२ 
उप स्टृणीतमतरेये हिमेन धमममश्विनां । श्रन्ति षदुशरूत वामवः ॥३ 
कुह॒ स्थः कुहू जग्मथुः कुहू श्येनेव पेतथुः । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥४ 
यदद्य कहि कहि चिच्छुश्च यातमिमं हवम्‌ । श्रन्ति षद्भूतु 

वामवः ॥५। १८ 


हे अश्विनीकुमारो ! सुभ यक्त की कामना वाके क निमित्त उद्य को 
धराप्च दोश्रो । तुम्हरे रन्ता-साधन हमारे पास टिक, इसलिए चुम अपने रथ को 
जोड़ो ॥१॥ ३ च्रश्चिनीकुमारो ! अच्यन्त वेग वाते रथके द्वारा आगमन करो 
तुम्हारे र्ता-सामभ्यं हमरे निकय्वर्ती हो ॥ २॥ हे श्रश्िनीङुमारो ! भ्रन्निके 
निमित्त अग्निक दहन स्वभाव को हिमके द्वारा सेको । तुम्हारी रतता-शक्ति 
हमरे पस श्चवे॥३॥ हे भअधिद्रय ! तुम कहौँहो ? बाज के समन कहँ 
उतर्ते हो !? तुम्हारी रकण-शक्तिर्थ हमरि पास रह ॥४॥ हे अधिद्धय ! तम 
हमरि आह्वान कोक लौट कर्म सुनोगे १? तुम्हारी रशा हमारे निकट 
रदे ॥५॥ | ( १८) 
ग्रदििना यापहूतपा नेदिष्ठं याम्याप्यम्‌ । अन्ति षदुशरूतु वामवः ।६ 
भ्रवन्तमत्रथे गृहं कृणुतं भुवमरिविना । श्रन्ति षद्भूतु वामवः 11७ 


तरेथे भ्रग्निमातपौो वदते वल्मवत्रये । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥= 
प्र सप्तदधि रासा धारामग्नेरशायत । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥€£ 
इहा गतं वृषण्वसु श्युणुतं म इमं हवम्‌ । ग्रन्ति षद्भूतु वामवः ।१०।१६ 

मैः अस्यन्त श्राह्वानीय अथिनीकमारो क पास जाता हू । उनके बांधवों 
क भी पास जाता द । हे ्रधिद्धय ! तुम्हारी रक्तायै" हमारे पास रहं ॥ ६ ॥ है 
श्रशिद्धय ! तुमते श्रत्चिकी रह्ाके लिषएु घर बनाया था, तुम्हारी रक्ता" हमं 
प्राक्त हों ॥७॥ हे अश्िनीकमारो ! अत्रि तुम्हारे लिए सुन्दर स्तोत्र करने बाले 
हे, उनको ग्नि के दहन स्वभाव से रकित करौ । तुम्हारी रल्तारे' हमको भराक् 
हों ॥२॥ है थश्चिद्रय ! तुम्हारी स्तुतिके प्रभाव से महर्षिं सप्रवश्नि ने ्रग्नि 
ज्वाला को मंजुषा से निकाल कर किर उसी मे शयन करा दिया था । तुम्हारी 
र्ताठे' हमे प्राप हो ॥ ६ ॥ हे अ्रशिद्रय ! तम॒ धनवनि श्रौर बृष्िप्रद्‌ हो, य्ह 
श्याकर हमरे स्तोत्र सुनो । तुम्हारी रक्ते हमें भर्त हौ ।॥१०॥ (१३) 
किमिदं वां पुराणवज्जरतोरिव शस्यते । प्रन्ति षदुभूतु वामवः ११ 
समानं वां सजात्यं समानो बन्धुरश्विना । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥१२ 
यो वां रजांस्यश्विना रथो वियाति रोदसी । श्रन्ति षदभूतु वामवः ।{३ 
ग्रा नो गव्येभिरश्यैः सहसरं रूप गच्छतम्‌ । प्रन्ति षदुभूतु वामवः ॥१४ 
मा नो गन्येभिरश््यैः सहस्र भिरति स्यतम्‌ ! रन्ति षदुभृतु वामवः ।१५ 
प्ररुणाप्सुरूषा श्रभूदकर्ज्योतिक्र' तावरी । श्रन्ति षद्‌भूतु वामवः ॥ १६ 
प्रश्विना घु विचाकशदृक्षं परशयुमां इव । श्रन्ति षदृमूतु वापकः । १७ 
पूरं न धृष्णवा रज कृष्णया वाधितो विक्ञा । 

| प्रन्ति षदुभूतु वामवः ॥१८ ॥२० 

हे प्रधिद्वय ! तुम्हं अत्यन्त बरद्धावस्था प्राक्त व्यक्ति के समानदहीः 
बारम्बार क्यो ्राहूत करना हता है ! तुम्हारी रक्षे" हमे प्राप्ठ हो ॥ ११॥ 
हे अधिद्रध! तुम दोनो समान जन्मा दो । वुम्हरि बन्धु भी समान हि। 
तुम्हारी रक्षे" हमें प्राप हों ॥१२॥ दे भ्रश्चिद्धय ¦ बुम्हारां रथ श्राकाश-पूथिवी 
त्था अन्य सभी जोक मे विचरण करता दै। तुम्हारी रवेः हमरे पालं 
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रहं ॥ ५३ ॥ हे ्धिद्रय ! श्रसंख्य गौ-अश्वादि ॐ सहित हमारे पास श्चागमन 
करो । तुम्हारी रके" हमें प्रात हो ॥ १४॥ हे श्धिद्वय ! इन असीम गौ अर 
श्वं के दान को रोकना मत । तुम्हारी रक्ते" हमे प्राप हो ॥१९॥ दे-श्चधिनी- 
कमारो † उषा उञ्वणं वणं वाली, यज्ञ से सम्पन्न श्चौर ज्योति को प्रकट करने 
वाली है । तम्हारी रक्ते" हमें प्रा हौ १६ ॥ सैसे इल्हादे वाला पुरुष दृ 
को काटने मे समथं होता है, वैसे ही ज्योतिर्माच्‌ दित्य श्रंधकार को नष्ट 
करते हँ । में ्रधिनीकुमारो का आह्वान करता ह, उनकी रक्ते" हमें प्रक्ष 
हों ।॥१७॥ हे सक्तवधि ! तुम कष्ण संजुषा में थे । फिर तुमने उसे पुर क समान 
भस्म कर दिया । तुम्हारी राप्‌ ह्मे प्राप्त हों ॥१८॥ (२०) 
७८ दत्त 


(कषि--गोपवन आत्रेयः । देवता अग्निः, शुत शर्वस्य दानस्तुतिः। 
छन्द -अनुष्ड्प्‌, गायत्री ) 

व्रिशोविशो वो प्रतिरथ वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
भ्रग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे श्रुषस्य मन्मभिः ॥१ 
यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न स्पिराघुतिमर्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ।२ 
पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्ये रयदहिवि ॥३ 
प्रागन्मं वृतव्रहुन्तमं ज्येष्ठमम्निमानवम्‌ । 
यस्य श्च र्वा बृहुचर्षो भ्रनीक एधते ॥४ 
प्रमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दशतम्‌ । घृताहवनमीञ्यम्‌ ।।५। २१ 

हे ऋत्विजो ! यजमानो ! तुम अन्न की कामना से प्राणीमान्र कै 
प्रतिथि श्रौर अनेकों के प्रिय श्रनि का स्तुतयो द्वारा पूजन करो । मैं तुम्हारे 
भङ्गल के लिए शष्ट स्तोत्र र गंभीर वाणी का प्रयोगं करता ह || १॥ जिन 
श्रगिनि के निमित्त वृत्त की श्राहति दी जती दहै च्चौर जिन्हे हविर्दनि ओओौर 
स्तुतिययो से प्रसन्ने क्रिया जाता है ॥२॥ जो जातधन अग्नि स्तोताकी प्रशंसा 
, करते हुए यच्च में श्रद्न्त हष्य को स्वगं में पर्चति ह ।॥ ३ ॥ जिन अग्निकी 
उवाला्नों ने महान्‌ श्र तरवा श्रौर छद पुत्र की हद्धि की, वे भनुर््यो के हिसषी 
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श्रौर पापियों को नष्ट करने वले हे । मै उन्हीं अग्निकी शरण कोभ ह ॥४ 
अग्नि स्तुति के योग्य, जातघन ` श्रौर घविनाशी हे । उनको घृत की च्नाहूतियाँ 
दी जाती हे । वह श्रन्धकार का नाश करते है ॥९। (२१) 
सब्राधो यं जना इमे गि हव्येभिरीम्प्ते । जुहवानासो यतस्‌ चः ॥६ 
इयं ते नव्यसी मतिरग्ने श्रधाय्यरस्मदा। 
मन्द्र सुजात सुक्रतोमूुर दस्मातिथे । ७ 
साते भ्रमते न्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तया वर्धस्व सुष्टुतः ॥5 
स चयुम्न॑द्यु म्निनी बृहदुपोप श्रवसि श्रवः । दधीतः वृत्रतूर्ये ॥€ 
अश्वमिदुगां रथघ्रां त्वेषमिन््र न सत्पतिम्‌ । 
यस्य श्रवांसि तूर्वथ पन्यंपन्यं च कृष्टयः ।।१० २२ 

यत्त-काम्य पुरुष श्रपने यज्ञ मे ख्‌.क अहण करके हवि देते हुए अग्नि 
की स्तुति करते है ॥६।। हे भग्ने ! तुम सुन्दर जैन्म वारे, दर्शनीय एवं मेधावी 
हो हम तुम्हारी पूजा करते हँ ॥५॥ हे अग्ने ! हमारी यह स्तुति तुमको सुख 
देने वाली, प्रिय तथा शन्न से सस्पन्न हो । तुम उसके द्वारा बृद्धि कोभ्राष्च 
होध्ो ॥८॥ हे श्रते ! यह यथेष्ट रन्न वाखी स्तुति रणशकेन्न में अन्न पर छन्न 
एषन्न करने वाली हौ ॥३॥ जो श्रगनि अपने बल द्वारा शत्र, के छ्न्न-धन को 
नष्ट कर देते ह, उन रथादि से सम्पन्न करने वाले अग्नि का वेगवाय्‌ इश्च. 
शौर सत्य ऊे स्वामी इन्दर के समान पूनन किया जाता है ५१०४५ (२२) 
यं त्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने श्रङ्किरः। स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ ११ 
यं त्वा जनास ईन्तते सबाधो वाजसात्तये । स बोधि वृत्तये ।।१३ 
ग्रहं हुवान श्राक्षं श्रुतवंणि मदच्युति । 
शर्धांसीव स्तुकाविनां मृक्षा शीर्षा चतुर्णाम्‌ ॥१३ 
मां चत्वार श्राक्षवः शविष्ठस्य द्रवित्नवः। 
सुरथासो श्रभि प्रयो वक्षन्वयो न तुग्रूयम्‌ ॥ १४ 
सत्यमित्त्‌वा महेनदि परुष्ण्यव देदिशम । 
नेमापो श्रष्वदातरः शविष्ठादस्ति मत्यः ।१५१।।२३ 
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हे अग्ने ! तुमने ऋषि गोपवन की स्तुति सुन कर श्न्न प्रदान किया 
था । तुम शुद्ध करने वाके नौर सवेन्न गमनशील हौ । गोपवन की स्तुवको 
रवण करो ॥११॥ दहे श्रगने{ जाधा प्राक्ठ पुरुष अन्न की कामना से तुम्हारी 
स्तुति करते दै । तुम कमं केत में चैतन्य हश्रो ॥ १२ ॥ ऋक्पुत्र भ्‌ तर्वा शत्र, 
के अहंकार छा खंडन करने वाले है, उनके इारा लाए जाने पर, उनके दिये 
चार घोड़ों के रोम वाल्ञे शिरो कौ मै अपने हाथसे धोरहारहु || १३॥ उन 
श्रुतर्वा के चारों अश्च श्र रथ में संयुक्त होकर अश्िनीकुमारों कौ चार नौकां 
द्वारा तु-पुत्र सुज्यु का बहन करने क समान अन्न वहन करते हैँ ॥ १४॥ हे 
परुष्णी नदी, हे जल ! मे यथाथ ही कहता ह किं इन महाबली भ्र तर्वा से 

छधिक अश्च-दान कोड भी नहीं कर सकता ॥१९॥ (२३) 

७५ घक्तं 
(ऋषि-विख्पः । देवता-अग्निः । दृन्द-गायत्नी ) 
युक्ष्वा हि देवहूतर्मां अश्वाँ भ्रमते रथीरिव । नि हता पूर्व्यः सदः ॥१ 
उत नो देव देवां प्रच्छ वोचो विदुष्टरः । श्रद्विशवा वार्या कृधि ॥२ 
त्वं ह्‌ यद्यविष्ठच सहसः सूनवाहुत । ऋतावा यज्ञियो भ्रुवः ॥३ 

ग्रथमग्तिः सह्स्िणो वाजस्य रातिनस्पतिः । मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ।।४ 
तं नेमिमुभवो .यथा नमस्व सहूतिभिः । नेदीयो यज्ञमङ्किरः ॥५।२४ 
हे श्रम्ने } देवतां को लने के लिए वेगवान्‌ धर्थोको सारथिकै 
समान योजित करो । तुम होता हौ अतः मुख्य ङ्प से विराजमान होश्रो ॥१॥ 
हे ग्ने ! देवताश्नों के सामने हमें विद्वानों में श्रष्ठ बताते हुए तुम अहणीय 
हव्य को उनके पास पर्हचाद्यो ॥२॥ दे बलोस्पन्न अग्ने ! तुम सत्य से सम्पन्न 
श्नौर अनुष्ठान के योग्य हो ॥ ३ ॥ यह रग्नि शिखा बाक्ञे, मेधावी, धनौं क 
स्वामी रौर सौ तथा सहन प्रकार के अन्नो के ईश्वर दँ।॥ ७॥ हे अग्ने ! तुम 
गमनशील हो । ऋसुगण द्वरा रथ नेमि को लाने के समान ओहत देवता 

सहित यज्ञ को ले धाश्नो ।२॥ (२४) 


तस्म तूनमभिद्यवे वाचा विरूपं नित्यया । दृष्ये चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥६ 
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कमु षविदस्य सेनयाग्नेरपाकचक्षसः । पणि गोषु स्तरामहे ॥७ 
मानो देवानां विज्ञः प्रस्नातीरिवोल्लाः। कशं न हासुरघ्न्याः ॥८ 
मां नः समस्य दूढ्यः परिद षसो श्रंहतिः । ऊमिनं नोवमा वधीत्‌ ॥ £ 
नमस्ते श्रगन भ्रोजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । श्रमेरमित्रमदय ॥१०।।२५ 
हे ऋषि! जो अग्नि कामनार््रो के वषंक रौर वाणी द्वारा संतुष्ट होने 
वासे ह, उनङ़ी स्तुति करो ॥६॥ इन विशाल नेन्न वाले अमि की ज्वाला से 
हम गायो छी प्राति क लिए किंस पणि को मारेगे ? ॥७॥ पयस्विनी गौरो को 
कोद नहीं व्यागता, गौरे" श्रपने बद्डो को नहीं त्यागरतीं, चैसे ही ्रम्निभी 
हमारा स्याग न कर, क्योकि हम देवताश्रो के सेवक है ॥ ८ ॥ समुद की लहर 
नौका को रोकती ह, उस प्रकार शत्रो की ऊुचुद्धि हमें रोकने बाली न हौ ॥ई 
दै श्चन { तुम अपने बल से शन्र्थोको नष्ट करी । तुम्हारे बल को पने कै 
लिए तुम्दे' नमस्कार करते हैँ ॥१०॥ (२५ 
कूवित्सु नो गविष्टयेग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरुणस्कृधि ।११ 
मातो मरस्मिन्महाधने ¶रा चर्भारभृद्यथा । स्वगं सं रयि जय 1१२ 
गरन्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिषक्तु दुच्छुना । वर्धा नो भ्रमवच्छवः ५१३ 
यस्याजुषन्नमस्विनः खमीमदुमंखस्य वा । .तं वेदग्निन्रु धावति ॥१४ 
परस्या श्रषि संवतो$वरां श्रभ्याततर यत्राहुमस्मि ताँ श्रव ॥१५ 
विद्या हिते पुरो वयमभने पितुरयंधावसः । रधा ते सुम्नमीमहे ।॥१६।।२६ 
हे श्चण्ने ! गौरे" भराक्च करने के लिये श्रभीष्ट धन प्रदान करो । हे समद्ध 
छम्ते ! हमको देश्वयेवान्‌, जनाश्नो ॥११॥ हे श्रमे ! शत्रो दवारा धन नष्ट हो 
रहा है, हमारी सणद्धि क लिए उस पर श्वधिक्रार करो। हमको इस युद्ध मे 
त्याग मत देना ॥९२॥ हे अग्ने ! स्तुति न करने वालों के लिए ह पिष्न उप- 
स्थित हौ! तुम हमरे बल वालेवेग को बढा ॥ १३॥ जो पुरुष यक्षा 
कर्मो में गिनि को नमस्कार हारा पूजा करता है, ग्नि उसके पस ही ममन 
करते हँ ॥ १४॥ हे श्रगने ! हमारी सेनाश्ौं को शत्र -सेना से प्रथककरौ। यै 
जिन सेना्श्चो के मध्य हू, उनक्छी रका करो ॥१९॥ हे शर्ते ! प्राच्रीन ऊ ससान 
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हम तुम्हारे रा साधनों को जानते ह, तुम रक्तक हौ । हम तुमसे सुख मते 
हैँ ॥१६॥ (२६) 
७६ सूक्त 

( ऋषि-कुरसुतिः कारवः । देवता-इन्द्रः । इृन्द्‌-गायत्री ) 
इमं नु मायिनं हुव इन्द्रमीशानमोजसा । मरुत्वन्तं न बृञ्जसे ॥ १ 
ग्रयमिन्द्रो मरुत्सखा वि बृत्रस्याभिनच्छिरः । वज्र ण॒ शतपव॑शा ॥२ 
वावृधानो मरुत्मखेन्द्रो वि वृत्रमैरयत्‌ । सृजन्त्समरुद्धिया भ्रपः ॥३ 
ग्रयं ह येन वा इदं स्वमेरुत्वता जितम्‌ ! इन्द्रण सोमपीतये ॥४ 
मरुत्वन्तमृजी णि मोजस्वन्तं विरम्डिनम्‌ । इन्द्र गीभिहवामहे ॥५ 
इन्द्र प्रत्नेन मन्मना मरुत्वन्तं हुवामहे । ्रस्य सौमस्य पीतये ॥६ ॥२७ 

शच, को मारने कै लिये इन्द्र को श्राहूत करता ह, वे मरुत्वान्‌ अपने 
ही बल से सवके दश्वर हँ ॥१५ मरुद्गण को साथ लेकर इन्हीं इन्द्र ने अपने 
सौ पर्वा वाले वन्न से दन्न का शिर एथक्‌ करिया ॥२॥ इन्द्र॒ ने मरुद्गण की 
सहायता से बृत्र को चीर डाला श्चौर उन्हीने ्न्तरिक्च मे जल प्रकट किया ॥३ 
जिन इन्द्र ने मरुद्गण सहित सोम पीने कै लिए स्वगं पर अधिकार किया, 
यह वही हँ ॥४॥ मरत्वान्‌ इन्दर सोम-सम्पन्न, श्रोज-सम्पक्न श्मौर महान्‌ ह । 
हम स्तुति करते इष्‌ आहूत करते ह ।॥९॥ हम मरुत्वान्‌ इन्द्र को सोम पीने के 
किथे भराचीन स्तुतियों के द्वारा श्राहूत करते हे ॥६॥ (२७) 
मरुत्वाँ इन्द्र मीढ वः पिबा सोमं शतक्रतो । अस्मिन्यज्ञे पुरुष त ॥७ 
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो श्राद्रिवः । हृदा हृयन्त उक्थिनः ॥= 
पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु । वच्र' शिशान शओ्रोजसा € 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह्‌ पीत्वी शिप्रे भ्रवेपयः । सोममिन्द्रचमर सुतम्‌ ॥१० 
ग्रु त्वा रोदसी उमे क्क्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र॒ यद्स्युहा मवः ।।११ 
वाचमष्टापदीमहं नवसक्तिमतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ १२२७ 

हे इन्दर ! तुम अनेकों द्वारा डेलाए गए, एलो की वर्षा करने ज्ञे 
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द्रोर्‌ सैकदौ कमं अज्ञे हो । तुम मरूदूगण सहित इस यज्ञ में श्राकर सौम 
पियो ॥७॥। हे वन्चिन्‌ ! इस सौम को तुम्हारे श्रौर मर्दूगण के किये शोधित 
किया है । फिर यह उक्थो स स्तुति करने वाक्ते विद्वान्‌ श्रद्धा सहित तुम्हे 
श्राहूत करते हैँ ॥८॥ हे मरुद्गण के सखा धन्द्र ! तुम इस स्वगं दायक यज्ञ मं 
सोम पान कसो रौर श्रपते बल से व्र को तीच्ण करो ।।६ ॥ हे इन्द ! सोम- 
पान करते हुए तुम चल सहित खड होकर श्चपनी ठोड़ी को कम्पित करो ॥१०॥ 
हे इन्द्र ! चम शच्च का वध करने वाज्ञे हो । जब तुस रासो को मारते ह, 
तव श्आकाश-पृथिवी दोनों तुम्हारी रक्ता करते हें ॥ ११॥ चार दिशा, चार 
कोणो श्चौर रादित्य सहित यश को स्पशं करने बाला स्तो भी इन्द्र से न्यून 
है । इन्द केलिये मै उसी स्तोत्र को करता ह ॥१२॥ (रम) 


७७ छक 


(ऋषि -ङ़रसुविः कारवः । देवता-दन्दरः । छन्द्-गायन्री, बृहती, प क्तिः } 
जज्ञानो नु दतक्रतुवि पृच्छदिति मारतम्‌ । के उग्राःके ह्‌ श्युण्विरे ॥१ 
भ्रादीं शवस्यत्रवीदौणं वाभमहीश्ुवस्‌ । ते पत्र सन्तु निष्टुरः ॥२ 
समित्तान्बु्हाखिदत्खे अर्य इव खेदया । प्रबद्धो दस्युहाभवत्‌ ॥३ 
` एकया प्रतिधापिवत्साकं सरांसि विहतम्‌ । इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥२ 
ग्रभि गन्धर्वमवृणदबुध्नेषु रजःस्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इद्ध ।॥५।२६९ 

उत्पन्न होते ही धनेक कमं वाले इन्द्र ने श्रपनी मातासे पाकि 
(कौन प्रसिद्ध श्रौर कौन पराक्रमी है?" 1१ माता ने उत्तर दिया कि-उशनाभ, 
छ्महीश्व आदि कितने ही है, उन्दें पार लगाना चाहिये" ५२॥ वरत्र हन्ता इन्द्रं 
ने रशं क समान रस्सी से एक साथ ही उन्हें लौच लिया श्रौर राकसोको 
मार कर वृद्धि को प्रष्ठ हुये 1 ३॥ ₹इन्ही इन्ध ने सोमरस से भरे इए तीस 
पात्रोकोषएकसाथदही पी लिया 1 ४॥ ब्राह्मणो को बदन के ल्िथेइन्दने 
अन्तरि मे मेव को चीर डाला ।‰। (२६) 
निराविध्यद्‌ गिरिभ्य भ्रा धारयत्पक्वमोदनम्‌ । इन्द्र बुन्दं स्वाततम्‌ ।॥९ 

दातन्नध्न इधुस्तव सहस्रपणं एक इत्‌ । यमिन्द्र चक्षे गूजम्‌ 1७ 
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तेन स्तोतृभ्य श्रा भर नृभ्यो प्रत्ते । सद्यो जात्‌ ऋुष्ठिर ॥८ 
एता च्यौत्नानि ते कुता वर्षिष्ठानि परीणसा हृदा वीड्वधारयः 18 
विश्वेत्ता विष्णुराभ रदुरुक्रमस्त्वे षितः 

सतं महिषिान्क्षी रषाकमोदनं व राहुमिन्द्र एमुषम्‌ १७ 

तुविक्षं ते सुकृतं सूमयं चतुः साधुबु न्दो हिरण्ययः । 

उभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिहदूवृचा ॥११।३० 


इन्द ने ब्ुहद्‌ वाण से मेघ को विदीणं किया श्चौर मनुष्य कै लिये 

पके हुये श्रत कौ कत्यना की ॥६॥ हे इन्द्र ! त॒म्हरि वार मे सौ फल ओर 
सहस पात्र हैँ । यही बाण तुम्हारा सहायक है ॥७॥ हे स्तीताश्चो ! तुम उत्पन्न 
होते ही स्थिर हो, पुत्रो भौर खि के सेवनाथं उसी बा से भ्रच्ुर धन 
दो ॥८॥ है इन्द्र ! तुम्हीं ने इन विशाल एवं विस्तृत पवेतों का निर्माण क्रिया । 
हें स्थिर श्प से धारण करने वले दोश्चो ॥ 8 ॥ हे इन्दं ! तुम्हरे जल को 
विष्णु देते है । वह विष्णु तुम्हारी प्रेरणा से श्राकाश्च में धमते है । तुमने ही 
पश, दूध, अन्न अनर जल के पहरण करा मेघ को भी प्रदान किया ॥ ९०॥ 
हे इन्दर ! तुम्हारा वाख सुव॑ण-निर्मित है । तुम्हारा धनुष सुख देने वाला अर 
नेक वाण्‌ पकने वाल्ला है । तुम्हारी अुजायं सुन्दर श्रौर यक्त को बहाने वाली 


है ॥११।॥ ` (३० 


( ऋषि-ऊुरसुतिः काण्वः । देवता-दन्दः । चन्द-गायत्री, चहती ) 
पुरोव्यशं नो रन्ध इन्द्र सहस्रमा भर । राता च शुर गोनाम्‌ ।१ 
श्रा तो भर व्यञ्जनं गामश्वमभ्यजञ्जनमु । सचा मना हिरण्यया ॥२ 
उत नः कणंशोभना पुरूणि धृष्णवा भरं । त्वं हि श्युण्विषे वसो ।1३ 
नकीं ब्रृधीक इन्द्रते न सुषा न सुदा उत । नान्यस्त्वच्छूर वाघत्तः ॥४ 
नकीमिन्द्रो निकतवे न शक्रः परिरक्तवे । विश्वं श्यरणोति 
पश्यति ।\५ 1३१ 
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हे इन्द ! इस पुरोडाश को ग्रहण करते हए, हमको सौ गौरे प्रदान 
करो ।।१। हे इन्द्र ! तुम हमको गौ, शश्च, बेल श्रौर सुन्दर सुवणं के आभूषण 
प्रदान करो ॥ २] हे इन्द्र | तुम सुन्दर धर देने वलते श्च.र शनरूओके नष्ट 
करने वाले हौ । तुम हमको वहत से कुण्डलादि श्रलंकार दौ ॥३ ॥ है इन्दर । 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोह बृद्धि कारक नहीं है । तुम्हे अतिरिक्त युद्ध रेत्र 
मे श्रन्य को दिक नहीं सकता । तुम्हरि अतिरिक्त कों श्रष्ठ वाता तथा 
ऋष्विजो का को नेता भी नहींहे॥४॥ इन्द्र किसी से पराजित नहीं होते, 
वह क्रिसी का श्रप्रमान भी चहं करते । वह सवके दृष्टा श्रौर सुनने बालत 
ह ॥।९॥ (३१) 
स मन्यु मरत्यानामदन्यो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते ।\६ 
क्रत्व इत्युणं मदर तुरस्याति विवतः वृत्रघ्नः सोमपाव्नः ॥७ 
त्वे वसून सङ्खता विष्वा च सोम सौभगा । सुदात्वपरिहु.ता 11८ 
त्वामिद्यवयुमंम कामो गनव्धुह्रिण्ययुः । त्वामश्वयुरेषते ॥६ 
तवेद्विन््राहमादासा हस्ते दात्र चना ददे। 
दिनस्य वा मघव त्सम्भरृतस्य वा पधि यवस्य काक्लिना ।१० ॥३२ 

मनुष्य इन्द्र की हिंसा नहीं कर सकते । बह निन्दा के पूवं दही निन्दा 
को मार देते हे । उनके हृद्य मे कोध के लिए किंचित्‌ भी स्थान नहीं है ॥६॥ 
सोम पीने वाज, वृत्रहन्ता इन्द्‌ का उपासको के कमं द्वारा दही पेट मरवा हे ॥७ 
हे इन्द्र ! तम सब धनो से सम्पन्न हो, सभी सौभाग्य त॒म में निहित है। 
सुन्दर वान में कुटिलता नहीं होती ॥८॥ हे इन्द्र ! मेरा मन जौ, शरश श्रौर 
स्वश की कामना करता हुश्रा तुम्हारे पास पर्वता दै ॥ ६॥ हे इन्द्र! मै इस 
दरांत को तुम्हारी कामना से ही अरहा करता हँ । ठम संग्रह किष हुएजौकी 
सु्टी के द्वारा सम्पूणं आाशा्चो-को एणं करो )|३०॥ [३२] 

७६ सुक्त. | 


( ऋषि-छत्ुर्भागंवः ।. देनता--सोमः । ' इन्द-गायत्री, शरनुष्टुप्‌ ) 
श्रयं कृस्तुरगरुभीतो विस्वजिदुद्धिदिष्सोमः । ऋषिविप्रः काव्येन ॥। १ 
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प्रभ्यर्णोति यन्चग्नं भिषक्ति विश्वं यत्तुरम्‌ः । प्रेमन्ध 
ख्या्घिः श्रोणो भूत्‌ ॥२ 
त्थं सोम तनूकृद्भ्यो द्रं षोभ्यो‡न्यकृतेभ्यः । उरु यन्तासि वरूथम्‌ 11३ 
त्वं चित्ती तव दक्षदिव भ्रा पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । 
यावीरघस्य चिह्‌ देषः ॥४ 


प्रथिनो यन्ति चेदथं गच्छानिदृ्ुषो रात्तिम्‌ , 
वनवृज्युस्वष्यतः कामस्‌ ॥५।३३ 


यह ऋषि मेधावी, कवि शौर सोम का अभिषव करने वाक्ते दँ । यह्‌ 
विश्वजित्‌ रौर उद्भिद्‌ नाम के सोम-यागों को सम्पन्न कर चुके है ॥१॥ सोम 
रोमी को निरौीम करते, नंगे को ्राच्छादित करते, पगु को ममन शक्ति देते 
श्रौर सन्नद्‌ रहने वाले को दशंन शक्ति देते हैँ ॥२]। हे सोम ! शरीर को दुच॑ल 
बनने वाली व्याधियों से तुम रक्ञा करने वाले हो ॥।२॥ हे जीवान्‌ सोम ! 
तुम पने बल-बुद्धि दारा यावा-एुथिवी से श्रौर हसि यदं से शत्र, के दुष्ट 
कम को दूर करो ॥४॥ धन की कामन वाल्ञे पुरुष चदि धनवान के पास जय 
ततो दान दाता ले प्राक्त घन द्वारा याचक की इष्ड पूणं होती है (६॥ [३३ 


विददयत्प्व्यं नष्टम्‌ दीमृतायुमीरयत्‌ । प्रेमायुम्तारी रवी । ९ 
सुरेवो नो मुक्याकरुरहप्तक्रतुरवात्तः । भवा नः सोम खं हदे ।\७ 
सानःसोमसं वीविजोमा बि वौभिषथा रजन्‌ । 
मानो हादि सिषा वधीः ॥८ 
श्रव यत्स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीरीक्षे । 
राजन्नप द्विषः सेव मीढवो श्रप सिधः सेधः € ॥३४ 

प्राचीन धन प्राप करते ढे समय यन्त-काम्य पुरुष को परख दी जाती 
हे श्रौरं यक्त ह्वरः दीर्घायु भाक शी जात्ती है १६५ दै शठो ! तुम हमारे ज्लिष 
सुखकासै एवं कन्याणप्रद्‌ हो, ठतुम॒निरचल एवं यज्ञ का सम्पादन करने वाले 
हो १७६ दह सोम! तम हमरे चगोशो कम्पित न करना, हमको भय मत 
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देना श्चौर हमश्नो नष्ट मततकरदैना॥८॥ हे सोम ! शत्रो को मगाश्नो । 
हिंसको खा वध करो । तुम्हरे गृह मं डुङ्षड प्रविष्टन हो ॥६॥ [ ३४] 
८० दूतौ 

( छषि-एकदयुनौ धसः । देवता- दन्द, देवाः । छुन्द-मायत्री ) 
नद्यं त्थं बन्ठाकरं मडतारं शतक्रतो! त्वं न इन्द्र मृष्य्य १ | 
यो नः लश्वद्पुराविथामृध्रो वाजसातये । सत्वं न इन्द्र मृष्व्य ५२ 
किसङ्क रध्रचोदनः पुन्वानस्यावितेदसि कुवित्स्विन्द्र शःशकः ॥३ 
इन्द्र प्र णो रथमव पश्चाच्चिःसन्तमद्विवः । पुरस्तादेनं मे कृवि ॥४ 
हन्तो चू क्िमापसे प्रथमं नो रथं कधि ¦ उपमं वाजयु श्रवः ।५।।३५ 

ह एन्द्र ! मँ ठृम्दरि अतिरिक्त न्य देव्ता का इतना सत्कार नहीं 
करता । भरतः सुभे सुख प्रपान करो |।१ ॥ जिन इन्द्रं ने श्चन्न के लिए हमारी 
राकी थी, वह दन्द हमारा सदव मंगल करं ॥२॥ हे इन्द ! तुम अ्रभिषव- 
कासी का पालन करते हो, श्रतः हमको यथेष्ट धनदो श्रौर उपासकको कमं 
मे प्रवृत्त करो ॥६॥ हे इन्द्र ! हे वञ्चिन्‌ ! हमारे पीठे जो रथ खडा है, उसकी 
रक्ता करते हुए साम्ने ले श्राञ्चो ॥७॥ ३ इन्द्र! तुम शत्र्‌श्रों के सहारकहों 
इस समय मौन किस लिए हो ? दसरे रथ को उत्कृष्ट करो | हमारा ्मीष्ट 
अन्न तुम्हरे पाल ही है ।।९॥ [ ३९ ] 
श्रवा नो वाजयु रथं सुकरं ते किमित्परि । प्रस्मान्त्यु जिग्युषस्क्रृधि ।६ 
इन्द्र हृह्यस्व पूरसि भद्रा त एति निष्कृतम्‌ । इयं धी ऋ त्वियावती 1७ 
मा सीमवद्य श्रा भागुर्वी काष्ठा हितं धनम्‌ । श्रपावृक्ता श्ररत्नयः ।1८ 
तुरीयं नाम यज्ञियं यदां करस्तदुश्मसि । ग्रादित्पतिनं श्रोदसे ।& 
प्रवीष्रधद्रो श्रमृता श्रमन्दीदेकयूदंवा उत यांश्च देवीः। 
तस्मा उ राधः कशुन प्रशस्तं प्रात्मक्षृ चियावसुजंगम्यात्‌ ।॥१०।३६ 


ह इन्द ! अन्न की कासना वाले हमारे रथ की रक्षारूये। तुम हयं 
रणदवेत्र से विजय प्राक्त कसाश्रो ॥६॥ हे इन्द ! तुम पुर के समाव ड्द्‌ हीश्रो 
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तुम यक्त को सस्पन्न करने बाल्ते हो । कल्याणकारी यक्त-कम तुम्हारी आर गमन्‌ 
करता है ॥७॥ हमारे पास निन्दुनीय व्यक्ति न श्वे । सभी दिशार््रो मं व्याप्त 
धन के हम स्वामी हो । हमारे शन्‌ नष्टहोर्जौँथ॥८॥ हे इन्दर! तुम्हरे 
यत्तासमक चतुथं नाम के धारण करते ही हमने उसकी इच्छां की थी । तुम 
हमारी रक्ता श्रौर पालन करने वले हो ॥६॥ हे अविनाशी देवताश्च ! एकच 
ऋषि तुमको पत्नियों सहित तक्ष करते हे । तुम हमको बहुत-सा धन प्रदान 
कषे । कमं प्रेरक इन्द्‌ प्रातः सवन मे ही पधार ॥॥१०॥ [ ३६] 


८१ सक्त (नौवां अदुषाक) 


( छषि-कुसीदी काण्वः । देवदा-इन्द्ः । इन्द-गायत्री ) 

श्रातू न इन्द्र क्षृमन्तं चित्रं ्राभं सं गृभाय । महाहस्ती दक्षिणेन ।१ 
विद्या हि त्वा तुक्क्िमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोभिः ॥२ 
नहि स्वां शुर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । भीमं न गां वारयन्ते ।३ 
एतो न्विन्द्र स्तवामेशानं वस्वः स्वराजम्‌ । न राधसा मिषतः ।४ 
पर स्तोषदूपं गासिषच्छवत्साम गीयमानम्‌ । अभि राधसा जुगुरत्‌ ।५।३७ 

हे इन्द्र ! तुम बृहद्‌ हाथ वाक्ते हो रतः हमारे दान के निमित्त अरहणीय 
दिव्य धन को दाहिने हदाथमेलो४१॥हे न्द्र ! तुम अनेक कमं वाले, बहत 
से दान बाले, सीमित धन बाले भौर महती रछा बालेही।२॥। हे 
इन्द्र ! तुम जब दान मे तस्पर होते हो तब देवता, सुष्य चादि कोद भी 
तुदं सेक नहीं सकते ॥३ । हे मचुष्यो ! इन्द्र॒ देदीप्यमान घन के दशर हें 
य्ह आकर इन्द्र की स्तुति करो । बह अपने धन से अन्य धनि्यो के समान 
वाधा देने बालेन दय ४४। है स्तोताश्चो ! तुम्हारी स्तुति की इन्दर्‌ प्रशसा करं 
दौर साम-गान को सुर्य । थे धनसे सम्पन्न होते हुए हमारे ऊपर ईषा 
करं ॥९॥ { ३७ | 


ग्रा नो भर दक्षिणेनापि सब्येन प्र भृञ । इन्द्रमा नो वसोनिर्भाङ्‌ । 
उप॒ क्रमस्वा भर धृषता धृष्णो जनानापू । भ्रदाशूष्टरस्य वेदः ।\७ 
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इन््रयउनुतेभश्रस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः । ग्रस्माभिः 


सु तं सनुहि ।८ 
सद्योजुवस्ते वाजां प्रस्मभ्यं विश्वरचन्द्र(ः । वलेश्च मक्षू 
जरन्ते ॥& ॥३८ 


है इन्द्र! तुम हमरे निमित्त श्रा्मी । हमें दोनो हाथोसेदौ। हमें 
धन-हीन मत बनश्रो॥8॥हेइन्द्ध! तम धनकी श्र गसनकरो। जी 
मनुष्य अदानशील है, उसके धन को लाकर हमें दौ ॥७॥ हे इन्द्र ! ब्राह्मणे 
दवारा यजनीय धन तुम्हारा ही है। जब हम उसकी याचना करं तभी हमको 
दीधय ॥ हे इन्दर! तुम्हारा भन्न सव कौ पुष्ट करने वाला है, बह शीघदही 
हमारे पास श्रावे । हमरे स्तोता विविध कामनाश्रों बाले होकर तुम्हारी स्तुति 
करते दहै ॥६॥ [ इम | 
८२ सूक्त 
( ऋषि-ङसीदी काण्वः । देवता-- इन्द्रः । दन्द- गायत्री ) 
भ्रा प्र द्रव परावतोर्वावतश्च वृत्रहन्‌ ¦ मध्वः प्रति प्रभमेरि ॥१ 
तीव्राः सोमास भ्रा गहि सुतासो मादयिष्णवः । पिवा दधुग्यथोचिषे ।\२ 
इषा मन्दस्वादु तेऽरं वराय मन्यवे । भरुवत्त इन्द्र शं हृदे ॥३ 
ग्रा त्वशत्रवा गहि स्थुक्थानि च हूयसे । उपमे रोचने दिवः ।।४ 
तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌ । 
प्र सोम इन्द्र हूयते ॥५ ॥१ 
-- हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तुभ इस यन् क हषं प्रदायक सोम के लिण्‌ दुर या 
पास जहाँ कीं ही, वही से भ्राश्नो ॥१॥ हषं प्रदायक सोम का श्मिषव किया 
गया है हेन्द्र ! यहौं श्चाकर उसका पान करी |२)। हे इन्दर! सोम सूप 
श्रह्चकैः द्वारा प्रसन्न होश्रो । उसकी शक्ति शश्र, को भगाने वलि क्रोध की 
उत्पन्न करे । यह सोमं तुम्हारे हृदय को मङ्गलकारी ही ॥३॥ हे इन्दं ! शीघ्र 
श्रागमन करो | स्वगं मे निवास करने वाके देवतार््रौ के वेज से प्ररालित यक्त 
मे तुम उक्थो द्वारा आहव किए जर्दे दौ ॥४॥ हे इन्दर ! पाषाण से यह्‌ सोत 
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भभिघुत इथा है, दुग्धादि से मिश्ित करके उसे तुम्हारी प्रसन्नता क लिष 
होम रहे हैँ ॥९॥ (१) 
इन्द्र भ्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोमतः वि पीति वृत्तिमश्नुहि ॥६ 
थ इन्र चमसेष्वा सोमदचभूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीरिषे ।७ 

यो श्रप्यु चन्द्रमा इव सोमश्चमूषु दहशे । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ त 

यं ते श्येनः पदाभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम्‌ । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥& ॥२ 


दे इन्द्र ! हमारे ्रभिषुत सोम का पान करो । यह गभ्यादि से मिश्चित 
है, त॒म इतके द्वारा वृक्षि को प्रक्ष होश्नौ | हे इन्द्र ! तुम मेरे श्राह्वान को 
सुनो ॥६।॥ हे इन्द्र ! चमस श्रौर चमू नामक प्रत्नो मे स्थित सोम को पान 
करो ॥५७॥ दे इन्द्र | तुम ईश्वर हौ । चंद्रमा के समान उज्ज्वल जौ सौम जल 
मे है, उसका पान करो ॥२॥ है इन्द्र ! गायत्री पकी का रूप धारण कर लोम 
के ररक गंधर्वा का तिरस्कार करती हृद ले भाई थी, तुम उल सोम का दोनों 
सवनो मे पान करौ ॥६॥ (र) 


८३ श्रक्तं 
(ऋषि-ङकुसीदी काण्वः । देवता-विश्वेदेवाः । चन्द-गायन्नी } 
देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यभूतये । १ 
ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो ्रयमा । वृघासभ्च प्रचेतसः ॥२ 
ग्रति नो विष्पिता पर नौभिरपो न पषेथ । यूयमृतस्य रथ्यः ॥३ 
वामं नो ग्रस्त्यंमस्वामं वरुण शंस्यम्‌ । वामं ह्याबृणीमहे ॥४ 
वामस्य टि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः । 
नेमादित्यां श्रघस्य यत्‌ ॥५।।३ 
हे देवेताश्नो ! अपनी रका की कामना करते हुए हम तुम्हारी अभीष्ट 
वर्षिणी रकताश्नौ को सते है \\१।। हे षिश्वेदेवो ! बर्ण, मिश्र, भ्र्थमा हमार 
सहायक हति इषु हमारी बृद्धि करे २ हे देवताश्नो ! जैसे नाव जल से पार 
कती है, वैसे दी हमे शत्र, को विशाल सेनाश्रो से पर करौ |३॥ हे अयमा ! 
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हे वरुण ! भजनीय श्चौर प्रशंसनीय धन हमारे पास हो । हस धन कै क्लिप 
तुमसे याचना करते हे ।॥४॥ हे देवताभ्ो । तुम सेवनीय धनो के स्वामी दहो) 
तुम्हारा धन हमारे पास चावे ॥‰॥ (३) 
वयमिद्ः सुदानवः क्षियन्तो यान्तो श्रध्वघ्ना । देवा बधाय हूमहे ६ 
ग्रधि न इन्द्र॑षां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अ्रथिना 1७ 
प्र श्रातं सुदानवो$ध द्विता समन्या । मातुेभें भरामहे ।॥ल 
ययं हि छठा युदानव इन्द्रज्येष्ठा अ्रभिद्यवः । _ 
प्रधा चिद्र उतन्रवे \६ ।४ 

हे देवो ! हम मागे मेया गृहमे जहौ भी है, वहीं पर ुम्हें चन्न की 
बृद्धि ॐ लिष अहुत करते दै ॥६॥ हे इन्द्र, अधिय, मरुद्ग्ख तुम हमि 
समान मनुष्यो में केवल हमरे य्हाही श्रागमनक्रौ॥७॥ हे देवतश्मी! 
तुम्हारा दान सुन्दर है । हम पिते तुम्हें भ्रकट करगे चौर फिर तुम्हारे दो-दो 
करके साथ जन्म लेने वाठ वन्धुत्व को भी कगे ॥ ८॥ हेदेवो ! तममे इन्द्र 
ज्येष्ठ है । तुम सब हमरि यक मे प्रविष्ित होश्नो । फिरै वुम्हारी स्तुति 
करता ह || ६॥ [४] 

८४ दक्त 
(ऋषि-उशना काच्यः | देवता -श्रग्निः- दुन्द्-गायन्नी) 

ष्टं वो भ्रतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । प्रग्नि रथं न वेद्यम्‌ ।1१ 
केविमिव प्रचेतसं यं देवासो श्रध हित। । नि म्येष्वादघु ॥२ . 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नु: पाहि श्ुणुधी गिरः) रक्षा तोकमुत त्मना ॥३ 
कया ते भ्रगने श्रङ्िर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम । वराय देव मन्यवे ।+४ 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु वोच इदं नम॑ः ।\५।५ 

यै तुम्हारे निमित्त मित्र श्रौर श्रत्तिथि क समान पिषश्रौीररथङ 


समान वहन करने वाले दग्नि का पूजन करता ह ॥ १ ॥ देवता चे मान्‌ 
ज्ञानी के समान निन श्रगणिनि को दौ प्रकार सेप्रविष्ित च्या है, मैं उनका 


स्तव करता हू ॥२॥ हे ्रम्ने ! इन मनुष्यो की स्तुति सुनते हुए हमारी ्ौर 
हमारी संतानो को रक्ञा करो ॥३॥ हे बललीत्पन्न अग्ने ! तुम शच्च का सासना 
करने वाक्ते हो, नै तुम्हारा किस स्तोन्न से स्तव कर ॥ ४॥ हे बल्तोत्पन्न अग्ने ! 
हम तुम्हें यजमान की इच्छा क श्नुखार हव्य प्रदान करगे) में हुम्हारे लष 
कव नमस्कार करूंगा ९ ॥॥ (९ 
प्रधात्वं हि नस्करो विश्वा प्रस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः 1६ 
कस्य नूनं परीणसो धियो जिन्वसि दम्पते । गोषाता यस्यते गिरः 1७ 
तं मजंयन्त चक्रतु पुरोयावनमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ 1८ 
क्षेति क्षेमेमिः साधूभिनंकियं घ्नन्ति हन्ति यः । 
ग्रे सुवीर एधते ॥& ॥६ 

हे भभ्ने ! हमारे सथ स्तोर्त्रो को घर, धन श्रौर न्न से सम्पन्न 
करो ॥६॥ हे गाहपत्याग्ने ! तुम इस समय किसके कमं को सफल कर रे हौ ? 
तुम्हरे स्तोच्र धन प्रदान करने वाले है |७॥ यह श्रग्नि बलवान्‌, रण॒ में श्रभ- 
गख्य, सुन्दर मति वासे हे । पने गृह मे यज्ञमान इन्दे पूजते देँ ॥८॥ ह 
श्रमे ! जो मनुष्य तुम्हारी रताश्नों सहित श्रपने गृह मे निवास करता दहे, 
उसकी हिंसा कोद नहीं कर सकता | वह शन्‌, का हिंसक दहता इभा, सुन्दर 
पुत्र पौत्रादि से सम्पन्न होकर द्धि को प्राक होता है ५६॥ [8] 

८१ हत्त 
( ऋषि--छृष्णः । देवता-श्नश्िनौ । छन्द गायत्री ) 

श्रा मे हवं नासत्याश्चिना गच्छतं युवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये ॥१ 
इमं मे स्तोममश्विनेमं मे बुणुतं हवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये ॥\२ 
श्रयं वा कृष्णो श्रध्िना हवते वाजिनीवसू । मध्वः सोमस्य पीतये ॥\३ 
बृणतं जरितुहेवं कृष्णस्य स्तुवतो नरा । मध्वः सोमस्थं पीतये ॥४ 
छदिर्यन्तमदाभ्यं विप्राय स्तुवते नरा । मध्वः सोमस्य पीतये ॥५ ७ 

हे छश्िनीकुमासे ! मेरा भ्ह्वान सुन कर मेरे यक्त सें ह्ष॑प्रद सोम्‌ ॐ 


पास आद्यो ॥१॥ हे श्चधिद्रय ! इत हषं प्रदायक सोमको पीनेके लिए मेरे 
स्तोत्र रूप श्राह्वान को सुनो ॥२॥ हे अ्र्िद्धय ! तुम अन्न-धन से सम्पन्न हो । 
मँ कृष्ण ऋषि तुम्दे हषं श्रदायक सोम क लिषए श्रहूत करताह॥३॥ दह 
भिद्य ! हषं प्रदायक सोम को पीने क लिए सुक इष्ण का श्राह्वान सुनो ॥४ 
है भ्रश्य ! मु विद्रानू स्तोता ङृष्ण ऋषि के लिए हरं प्रदायक सोम के 
निमित्त षरदो॥ ९॥ [७] 
गच्छतं दाञ्युषो गृहमित्थां स्तुवतो श्रर्विनां । मध्वः सोमस्य पीतये ॥६ 
युञ्जाथां रासभं रथे बीड्वङ्घ वृषण्वसू । मध्वः सोमस्य पीतये ।७ 
त्रिवन्धुरेण भिवता रथेना यातमश्विना । मध्वः सोमस्य पीतये ॥८ 
मु मे भिरो नासत्यादिवना प्रावतं युवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये ॥६।० 

हे अधिद्धय ! युक हविदाताके धर में हषं प्रदायक सोम को पीने 
लिणु अगमन करो ॥६॥ दे अधिनीडमासे ! हषं प्रदायक सोम क लिए दद 
श्रवयव बाले रथ मे अश्व संयुक्त करो ॥ ७॥ दहे ्श्िद्रय! तीन फलक वाक्ञे 
त्रिकोण रथ प्रर हषं प्रदायक सोम को पीते के लि श्राश्नो ॥८॥ हे घधिद्ठव ! 
मेरी स्तुति रूप वाणी के प्रति सोम पीनेके क्लिणु शीघ्र ्ाममन करो ॥६॥ [=] 

८8 दक्त 
(शषि-कृष्णी विश्वको चा कष्थिः । देवता-ध्रधिनौ । कन्द-जगती ) 

उभा हि दला भिषजा मयोभरुवोभा दक्षस्य वचसो बभूवथुः । 
ता वा विवेको हवते तचृकरथे मः नो वि यष्ट संख्या मुमोचतम्‌ ॥ १ 
कथा नूनं वां विमना उप स्तवद्य्‌ वं धियं ददशुवंस्थ इष्टये । 
तावां विश्वको हवते तनूकृथे मानो वि यौष्टः सख्या मुमोचतम्‌ ॥२ 
युकं हि ष्मा पुरुशरुञजेममेघतु विष्णाप्वे ददथुर्वस्यइष्टये । 
ता वां विश्वको हवते तचरञथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ॥३ 
उत त्यं वीरं घनसामुजीषिणं दूरे चिस्सन्तमवसे हवामहे । 
यस्य स्वादिष्ट सुमतिः पितूयंया मानौ वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ॥४ 


तीन देवः सविता शमायत ऋतस्य श्बुङ्कमुविया वि पप्रथे । 
ऋतं सासाह महि चित्पृतन्यतो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ।५। 
हे श्चधिद्वय ! तुम दर्शनीय श्रौर सुखकारी हो। दन्त की स्तुति के 
समय तुम उपस्थित थे । मँ विश्वक तुम्हें सन्तान के निमि श्रहूत करता हँ । 
हमारे बन्धुख को नष्ट मत करो । अश्वो कौ लगाम से खोल दो ॥१॥ है अधि 
द्य ! प्राचीन काल में विमना नामक ऋषि ने तुम्हारी स्तुतिकी थी भौर 
विमना को धन प्राक्त कराने का तुमने विचार कियाथा)) मै विश्वक तुम्हे 
श्राहूत करता हूं । हमारा बंधुत्व परक नदहो। शरश्च को लगाम से खोल 
दो ॥२॥ हे ्धिद्रय | तुमने भनेको का पालन किया ,हे । मेरे पुत्र विष्णवायु 
की कामना-पूतिं कै लिए तुमने धन दिया था, वैते दी मैं विश्वक तुम्दे' सन्तान 
के निमित्त श्राहूत करतां दह । हमारा बंधुस्व एथक न हो, श्रश्वो को लगाम से 
खोल दो ॥३॥ हे अधिद्रय † सोम से सम्पन्न विष्णटवायु तमहं आहूत करते हे 
मेरे समान उनके स्तोत्र भी मधुर हं । तुम हमारी मिन्रताकोदूर न करो ॥४ 
हे श्धिनीकृमासो ! रय से सूयं श्रपनी किरणो कौ समेते है, फिर रशिमि-समूह 
को फलते ह । वही सूयं सेना-सम्पन्न शच्र, को हराते दँ । सस्य कै द्वारा 
हमारा बन्धुत्व स्थिर रहे । धोद की लगाम पृथक करो ॥९॥ [३] 


८७ दृक्त 
(छषि- ष्णो चुस्नीको वा वासिष्ठः प्रियमेधो वा । देवत्ता-्श्चिनौ । 
छुन्द्--बृहती, पंक्तिः ) 
चयुम्नी वां स्तोमो ्रश्विना क्रिविनं सेक श्रा गतम्‌ । 
मध्वः सुतस्य सं दिवि प्रियो नरा पातं गौरंविवेरिरो ॥१ 
पिबतं घर्मं मध्रुमन्तमश्विना बहिः सीदतं नरा । 
ता मन्दसाना मनुषो दुरोण श्रा नि पात्तं वेदसा वयः ॥२ 
भ्रा वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेषा श्रहुषत । 
ता वतिर्यातिमूप दृक्तवहिषो जुष्ट यज्ञं दिविष्टिषु ॥३ 
पिबतं सोमं मधुमन्तमश्विना बहिः सीदतं सुमत्‌ । 
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ता वाघ्रधाना उप सुष्टुति दिवो गन्तं मौराविवेरिणम्‌ ॥४ 
भ्रा चनं यातमश्विनाश्वेमिः प्रुषितप्सुभिः । 

दा हिरण्यवतनो शुभस्पती पातं सोममुताबुधा ॥५ 

वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रस वाजसातये । 

तावल्गू दस्रा पुरुदंसा धियाश्विना ्र्‌ष्टया गतस्‌ ॥६ ।१० 


हे चश्चिनीकुमारो ! प्रह दयम्नीक ऋषि नामक स्तोता यज्ञ में संस्कारित 
हषं प्रदायक सोम को नने वाला है । वर्षात में जेते कए पूणं हो जते 
रै, वेसे पूणं होकर आगमन कसे नौर जसे हरिण तालाब श्वादि का पानी 
पीतेहै, चैसेही तुम सोमको पिश्चो॥१५ दहे श्रशिगीङ्मारो ! त॒म इस रस 
युक्त सिचित सोम का पान करी । इस यज्ञ मे प्रतिष्ठित होते हुए तुम हवियों 
सहित सोम को पिश्चो ॥२॥ हे भ्रश्विनीकुमारो ! जिस यजमान ने तुम्हारे लिषए 
कश्च को विस्तृत किया दहै, उसके द्वारा सम्पन्न इवि के निमित्त प्रातःकाल ही 
श्रागमन करो । यह यजमान वुम्हं सब रक्तण-शक्तियों सहित आहूत करते 
हैः ॥३॥ दै श्रधिद्रय ! इस रसस्य सोम को पीकर कुशो पर विराजमान दद्मो । 
फिर जैसे श्वेत हरिण ताल की रोर गमन करते है, वेते ही बदते हुए तुम 
हमारी स्ततियो षी भोर आगमन करो ॥४॥ हे अ्शिद्रय ! तुम अपने शर्धो 
ॐ सहित आगमन करो । तुम दौनी स्वरम रथ युक्त, जल-रक्तक श्रौर यज्ञ- 
वद्ध^क हो । यहाँ श्राकर सोम पिभ्ो ॥९। हे श्चधिनीकुमारो ! हम स्तुति करने 
वाले ब्राह्मण द । तुम अनेकों कमं वाल्ञे तथा सुन्द्रता से गमन करने वाले 
ह्ये । हम वम्दे अन्न प्राति क लिए राहत करते हैँ । तुम हमरि स्तोत्र के 
प्रति शीच्र श्रागमन करो ॥६ध (१०) 


ट्ट सूक्त ^ 
{ऋषि-नोधा । देवता--इन्वः । इन्द--डदती, पंक्तिः ) 
तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धसः । 
ग्रभि वत्सं न स्वसरेषु धेनवे इन्द्र गीरभिनंवामहे ॥१ 
, श्यक्ष सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
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श्‌ मन्तं वाजं शतिनं सहसि मक्ष गोमन्तमीमहे ॥२ 
नत्वा ब्रृहृन्तो श्रद्रयो वरन्त इन्द्र वीष्छरः 
यहित्ससि स्तुवते मावते वसुं नकिष्टदा मिनाति ते 
योद्धासि क्रत्वा शवसोत दंसना विद्वा जातासि मज्मना । 
ग्रा त्वायमकं ऊतये ववतंति यं गोतमा भ्रजीजनन्‌ ॥४ 
प्र हि रिरिक्ष ग्रोजसा दिवो भ्रन्तेभ्यस्परि। 
त त्वा विव्याच रज इन्द्र प्राथिवमनु स्वधां ववक्षिथ ।\५ 
नकिः परिष्टि्मंवन्मघस्य ते यदाशुषे ददास्यसि । 
ग्रस्माक बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठो वाजसातये ॥६ ॥ ११ 

गौरे" अपने चंदो को गोष्ट मेँ लात है, वैसे ही हम शत्र -हन्ता, 
दुःख शमन कर्ता, सोमपान से प्रसन्न हने वाजे तथा दर्शनीय इन्दर को स्तोत्र 
पूवक श्राहूत करते है ॥१॥ इन्द्र अनेकों का पालन करने वाले, बल से श्राच्छा- 
दित, श्रेष्ठ दानी, स्वगं क निवासी है । हम उनसे पुत्रादि संतान, सौ सहस 
संख्यक धन तथा गवादि संपन्न अन्न को शीघ्र ही मते ह ॥२॥ हे इन्द्र ! 
यह विशाल पवत भी तुम्हारे कमं मे नाधक नहीं हौ सकते । तुम युम स्तोता 
को जी धन देना चाहते हौ, उसे अरन्य कों रोक नहीं सकता.॥३॥ दहे इन्द्‌ | 
तुम अपने ध्न से श्चु्यो का संहारक कर्म॑करते हो । तुम ्रपने बल-कमे से 
ही सत्र वस्तुर्ो पर अधिकार करते हो । मं स्तोता देच-पूजक हु । अपनी रक्ता- 
कामना करता हरा यैं तुम्हारी शरण भाक्त करता हँ । वुम्दे गौतमो ने प्रकट 
कियाद ॥७। हे इन्दर! तम काश से भी ब्दे हो, एरथिधी भी तुम्हारी 
समानता नीं र सकती । त॒म हमारा न्न प्राक्च करने की कामना करते हुए 
प्मा्ो ॥९ हे इन्दर ! तुम जिस हविदाता को धन देते हो, उसमे बाधक कोहं 
नहीं होवा । कुम हमरि स्तोत्र को समते हए धन को प्रेरित करने बाजे भौर 
श्रत्यन्त दान वाले होश्रो ॥६॥ (११) 

८६ सुत 
(ऋषि-ृमेधपुरमेधौ । देववा--इन्द्रः । दन्द-इदती, पंक्तिः, अनुष्टुप) 

बरहदिन्द्राय गायत मरुतो वृव्रहन्तमम्‌ । 
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येन ज्योतिरजनयन्तृताव्रधो देवं देवाय जागृवि ।\ १ 

प्रपाधमदभिशस्ती रशस्तिहाथेन्द्रो चुभ्न्याभवत्‌ 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बरह्‌द्धानो मरुद्गण ॥२ 

प्रव इन्द्राय ब्रहते मरुतो ब्रह्मार्चत । 

वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुवे्ं ण शतपवेणा ॥२ 

प्रमि प्र भर धृषता धृषन्मनः श्रवश्चि्ये असद्‌ ब्ृहुत्‌ । 

ग्रषेन्त्वापौ जवसा वि मातरो हनो वृत्रं जया स्वः ।1४ 

यज्जायथा श्रपुभ्यं मघवन्वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तदस्तभ्ना उत द्याम्‌ ॥१ 

तत्ते यज्ञो श्रजायत तदकं उत हस्कृतिः । 

तद्विश्वमभिभूरसि यज्जानं यञ्च जन्त्वम्‌ ६ 

ग्रामासु पक्वमेरय भ्रा सूर्यं रोहयो दिवि । 

घर्म न सामन्तपता सुघ्रृक्छिभिजु ट गिवंणसे बृहत्‌ ७ ॥१२ 


हे मदद्गण ! दन्द के पचित्र गुणों को गाश्रो । विश्वेदेवाश्च ने तेजस्वी 
इन्द्र को इस गान से ही चैतन्य श्रौर सूयं ख्प से ज्योतिमान्‌ किया था ॥ १ ॥ 
इन्द्र स्तोत्र-रदित पुरषो के नारक द, इन्दनि शतरथो के हिंसा कर्मो को नष्ट 
कए दिया । इसके परश्चाव्‌ इन्द यशस्वी हृष । दे मरुत्वान्‌ इन्दर ! तुम्हारी 
म्री को देवताश्रौँ ने स्वीकार कर ्लिया है ॥ २॥ हे सर्द्‌गण ! महान्‌ इन्दर 
की स्तुति करो । उन सेको कमं वाखे इन्द्र ने सौ पव वाले वन्नसेद्रत्र को 
मारा था ॥३॥ हे इन्दर ¦ जब तुम शत्रू को मारने के लिए प्रस्तुत होते हो तेज 
तुम्हरे पास बहुत-सा श्रम्न होता दै । श्रत: हमको सुन्दर धन प्रदान करौ । 
हमारे मातु-मूत जलं एथिवी की रोर प्रवाहित हों! तुम स्वम पर श्रधिक्ार 
करौ श्रौर जल के रोकने वाले दत का वध करो ।॥४॥ ह इन्द्र ! तुम रेश्रय॑वान्‌ 
हलो । तुम जब बन्न को मारने के लिप्‌ प्रकट हुए तन तुमने परथिवीकी स्थिर 
शिया भौर श्राकाश को उपर ही रोकं दिया ॥€ ¶॥ उस समय सुन्दर यज्ञ श्रनौर 
हषंदाता मन्त्रौ की तुम्हारे निमित्त उत्पतति इद, तत तुमने सब जगत को दश्च 
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मे करिया ॥६॥ हे इन्द्र ! तव तुमने कच्चे दध वाली गौ के दूध को परि 
पक्व किया श्रौर सूयं को आकाश पर चढ़ाया । उन इन्द्रं को साम मान द्वारा 
प्रचद्ध करो । क्योकि वे स्तुतिर्या का सेवन करने बाते हैँ ॥७॥ [२२] 
६० ध्रक्त. 
, (चऋषि--तुमेषपुरमेधौ । देवता--इन्द्रः । उुन्द--्रहती, पक्तिः ) 

श्रानो विश्वापु हव्य इन्द्रः समस्सु भूषतु । 
उप ब्रह्माणि सवनानि घृत्रहमा परमज्या छऋचीषमः ॥ १ 
त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकत्‌ । 
तुविद्य्‌ म्नस्य युज्या बरणीमहे पुत्रस्य शवसो मह्‌ ॥२ 
ब्रह्मा त इन्द्र शिवेः क्रियन्ते ्रनतिदुभूता । 
इमा जुषस्व हयंश्व योजनेन्द्र या ते श्रमन्महि ॥\३ 
तवं हि सत्यो मघवन्ननानतो वृत्रा भूरि न्यृञ्जसे । 
स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाशुषेर्वाञ्चं रयिमा कृषि ।४ 
त्वमिन्द्र यदा प्रस्युजीषी रावसस्पेते । 
। त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चषंणोवृता ॥५ 
तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे | 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो श्रश्नवनु ॥६ ॥१३ 

इन्द सभी संभरामों में आहत करने योग्य है, वे हमरे स्तोत्र के आश्रित 
हो । उनकी भ्रस्यंचा कभी भी नहीं टुती, वे वन्रहन्ता स्तुतिर्यो दवारा अभिमुख 
किए जाते ड ॥१॥ हे इन्द ! तुम सब धनदाताश्ो में प्रमुख हो । हम स्तोता 
को धन से सम्पन्न करो 1 हम तुम्हारे धन के श्रय की कामना करते हैँ ।२॥ 
हे इन्द्र ! तुम हमरे थथाथं स्तोत्रं से सुसंगत होश्रो भौर उनका सेवन करो । 
हमरे द्वारा उच्चारित मन्त्रो को महण करते हए प्रसन्न होश्चो ॥५३॥ दे इन्द्र ! 
तुम सत्य खूप हो । तुम धनवान्‌ हो । वम कसी के भी वश में नहीं पडते। 
तुमने श्वनेक रासो को मारा है । हविदाता जिस प्रकार धन प्राप्त कर सके, 
वेसा करो ॥४॥ हे इन्दर ! तुम सोम के द्वारा दी तेजस्वी इए हो । तुमने शके 
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ही अजेय द्यो कौ व्र से नष्ट किया ५९॥ हे इन्द्र ! तुम बलवान्‌ ओरं श्रष्ठ 
ज्ञानी हौ । पैक धन-भाग पाने बालौ क समान हम तुमसे ही धन र्मौँगते 
है । चुम्हारे यश ॐ श्नुरूप ही स्वर्गलोक में. तुम्हारा निवास स्थान है । हम 
तुम्हारे कटयराणो में निःरक रहं ॥६॥ [9३] 

| ६१ घक्त 

( छषि-श्रपालत्रेयी । देवता-इन्द्रः । छन्द पक्तिः, श्रनुष्टुप्‌ ) 

केल्या वारवाथतौ सोममपि स्र ताविदत्‌ ।, 
ग्ररतं भरन्त्यत्रतीदिन्द्राय सुनवं त्वा रक्राय सुनवं त्वा ।१ 
ग्रसौ य एषि वीरको गृहुगरहं विचाकशत्‌ । 
इमं जम्मयुतं पिब धानावन्तं करम्भिखमपूपवन्तसुविथनम्‌ ॥२ 
प्रा चन त्वा चिकित्सामो$धि चन त्वा तेमसि। 
शनै रिव शनकैरिवन्द्रयेन्यो परि सरव ॥३ 
कु विच्छकत्वुः वित्क रत्कुविन्नो वस्यसस्करत्‌ । 
कुवित्यतिद्विषो यतीरिन्देण सद्खमापहै ।४ 
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्ध वि रोहूय । 
शिरस्ततस्यो्वं रामादिदं म उपोदरे ॥५ 
ग्रसौ चया न उर्वरादिमां तन्वं मम 1 
श्रयो तृतस्य यच्छिरः सर्वाता रोमश्चा कृधि ।६ 
खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य दातक्रतो । 
 श्रपालामिन्द्र व्रिष्पूत्व्यकृणो; सूयंतचम्‌ ॥\७ ।1 १४ 
स्नान के निमित्त जल की श्रौर गमन करती इई कन्या ते इन्द्रं की 
प्रसन्नता के लि सोम को पाया । उसने सोम से कहा-्मै तुम्हे सामथ्यंवान्‌ 
इन्द्रं ॐ लि निष्पन्न करती हँ ॥१॥ दे इन्द्र ! तुम प्रत्येक घर मेँ जाने वाले, 
छस्यन्त तेजस्वी ओर वीर हौ । ˆ वुम उक्थो से युक्त पुरोडाशादि दा तथा 
श्रभिषुत सोम का सेवन करो ५४५ हे इन्द्र { इम तुम्हे जानना चादती है । 
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इस सरमय हम तुमको प्राक्त नहीं करतीं । है सोम ! तुम इन्द्र क लिप्‌ धीरे 
शरीर फिर वेग से प्रवाहित हो्ो ॥३॥ वह हमको श्रौर अपाला को पूजाके 
लिए सुन्दर वाणी से सम्पन्न करें । वह इन्द्र हमको अनेक वार धन दू । वह 
हमें अनेक करे । हम पति द्वारा स्यागी जने से यहम आकर इन्द्र से 
मिलेगी ॥४॥ हे इन्द्र ! मेरे पिता के मस्तक, खेत रौर मेरे उदर क पास बाल्ञे 
स्थान, इन तीनों को उस्पादन-शक्ति दो ॥‰॥ मेरे पिता ॐ मरुस्थल रूपं खेत, 
पिता का कैश रहित मस्तक श्चौर मेरे शरीर को उर्वर बनाते हए उन्हें सेम 
वाल्ञे करो ।[६॥ वे इन्द्र सेकडों कमं वाले हे, इन्ोनि अपने रथ के बडे केदो, 
गाड़ी कै ददो श्रौर जोड़ों कौ श्रपनयन द्वारा शद्ध करके पाला को सूयं ॐ 
समान तेजस्विनी बना दिया ॥७॥ [ १४} 
६२ सूक्त 

(षि--श्चतकन्तः सुकच्तो रा । देवता-इन्द्रः । इन्द्‌-अनुष्टुप्‌, गायत्री ) 
पान्तमा वो प्रनज्ड इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चषेणीनाप्‌ ॥ १ 
पुरुहतं पुरुष्टतं गाथाय सनश्र्‌. तम । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥।२ 
इन्द्र इन्नो महानां दाता वाजानां नृतुः । महाँ भ्रभिरंवा यमत्‌ ।\३ 
ग्रपादु शिप्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः इन्दोरिन्द्रो यवाक्शिरः ।।४ 
तम्वभि प्राचतेन्द्रः सोमस्य पीतये । तदिद्ध्यस्य वर्ध॑नम्‌ ॥५॥ १५ 


ऋरिविजोौ ! सोम पीने वाले इन्द्र की स्तुतिकरो। वे सव को वशमें 
करने बाले, सेको कमं वाले चौर सव से अधिक धने प्रदान करने वाक्ते है ५१९ 
तुम श्रनेको द्वारा श्राहूत, अनेकों से स्तुत, गायन के" पान्न दैवता को सनातन 
इन्दर कहो ॥२॥ इन्द्र हमको धन देने त्राते, अन्नदाता श्मौर सब ॐ न्वा 
वाले हँ । वे महान्‌. हमारे अभिञ्ुख भ्राकर धन प्रदान करं ५३॥ सुन्दर सुकुट ` 
धारो इन््रनेजौसे युक्त सोमका भने प्रकार पान क्रिया ॥४॥ यह सोम इन्दर 
को बढ़ने वाला है, अतः सोम पीने के किष इन्दर से प्रा्थ॑ना करो ॥९॥ [१९] 


परस्य पत्वा मदानां देवौ देवस्यौजसा । विश्वाभि भुवना भुवत्‌ ॥९ 
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त्यमु वः सत्रासाहं विश्वायु गीर्ष्वायतम्‌ । श्रा च्याववस्यूतये ॥७ 
युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायक्रतुम्‌ ॥८ 
शिक्षा ण इन्द्र राय भ्रा पर विद्वां ऋचीष्रम । भ्रवा नः पायं घने ॥६ 
ग्रतश्चिदिन्द्र ण उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया । १०।१६ 

वह इन्द्र सोम के हषेदायक रस का पान कर बली होते श्नौर सन 
लोकों को वश में कर लेते है ॥६॥ हे स्तोताश्चो ! तुम्हारे स्तोत्रां द्वारा प्हद्ध 
ओर विश्च के नचने वाजे इन्द्र को ही अपनी रा के लिए आहूत करो ॥७॥ 
इन्दर ॐ कर्मो में कोद बाधक नदह हौ सकता । उन्हें कोद्र दिंसित नहीं कर 
सकता क्योकि वे सोम पीने वाले, सब के नेता शौर राकसों के लिए दुर्धषं 
हैं ॥८॥ हे इन्दर ! तुम मेधावी भ्रौर स्वृतो द्वारा सम्बोधनीय हो । शत्रु से 
छीन कर हमको श्ननेक बार धन प्रदान करो । शत्रु के उस धन से हमारा 
पालन करो ॥६॥ हे इन्द्रं ! तुम स्वगं से दी सहर्तौ गुणा अन्न ौर बर्लो के 
सित यह आश्चो ॥१०॥ ` [ १६] 
प्रयाम धीवतो धियोवंद्धिः शक्र गोदरे । जयेम पूत्घु विवः । ११ 
वयमु त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि ।१२ 
विश्वा हि मत्ये त्वनानुकामा शतक्रतो । भ्रगन्म वच्िन्नाशसः ॥ १३ 
त्वे सु पुत्र रावसोवृत्रनु कामकातयः। न त्वमिन्द्राति रिच्यते । १४ 
स नो वृषन्त्सनिष्ठया स घोरया द्रविल्न्वो । 

धियाविडिढ पुरन्ध्या ॥ १५ ॥१७ 

दे इन्द्र ! हम कमेवान्‌ हैँ । समाम में विजय प्राक्त करने ॐ लिषु हम 
कम॑ करेगे भौर धोद के द्वारा युद्ध को जीतेगे ॥१३॥ गौश्च का स्वामी चसे 
घाक्त से गौरो को त्च करता ह, वेषे ही हे इन्द्र ! दम तुम्दे उक्थादि ॐ द्वारा 
हर भकार तृक्त करते ह ॥१२॥ है शतकर्मा इन्द ! सब संसार दी इद न द 
कामना करता है, उसी प्रकार हम भी धनादि की कामना करते हे ॥ १३ ॥ है 
इन्द्र ! श्रपने मीष्ट के प्रति छत्त हए पुरुष ही तुमको श्ाभित करते है, 
शतः कोद भी देवता तुम्हारा उरलंवन नदीं कर सकते ॥ 9४ | हे इन्द्र ! सब 
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कै अतिरिक्त तुम ही श्रधिकधनदेतेहो । तुम धन से हमारा मी पालन 
करो, क्योकि तुम ्रने्को का पालन करने मे खम हो शौर विकराल शत्रू 


को भी नष्ट कर देते हो ॥१९॥ ( १७) 
यस्ते सूनं शतक्रतविन्द्र चुम्नितमो मद. । तेन नूनं मदे मदेः । १६ 
स्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहुन्तमः। य श्रोनोदातमो मदः ॥१७ 
विद्या हि यस्ते श्रद्विवस्त्वादत्तः सोमपाः ! विहवायु दस्म कृष्टिषु ।॥१८ 
इन्द्राय मद्टने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । श्रकंमचन्तु कारवः 
थरिमन्‌ विश्वा प्रधि त्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इन्द्र युत ट्‌वामहे ।॥२० ॥१८ 
हे इन्द्र ! भ्राचौन काल में हमने निस सोम को तुम्हारे लिए सस्त 
च्छया था, उसके द्वारा हर्षित इए तुम हमें भाज भ हषं प्रदान करो ॥१६॥ हे 
इन्द्रं ! तुम्दारा मद्‌ विभिन्न यशो रे सम्पन्न है, हसलिए दमने निस सोस 
का श्रभिषव किथा है बह सर्वाधिक बलप्रद्‌ श्रौर पाप नाशक है ॥१७॥ दे 
घन्रिन्‌ ! हे सोमपाये ! तुमने जो धन सब मयुष्योकोदे स्ख है, हस उसेही 
जानते हेः ॥१८॥ हसमररे स्तोन्न इन्द्र के हषं फ लि सोम की स्तुति रं । 
स्तुति करने बाज, सोम कौ भल्ञे प्रकर पूजा करे" ।१६॥४ जिन इन्दर में सभी 
तेज धिध्मान दै, जिनमें सक्त होता सोम देने फ लिए तप्र रहते है, सोम ॐ 
सर्त होने पर हम उन इन्द्र तो भराहूत करते दं ५२८४ ८१) 
त्रिकद्रकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । तमिदधेन्तु नो भिरः २१ 
श्रा त्वा विशस्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धनः । न त्वामिन्द्रात्ति रिच्यते २२ 
वित्यक्थ महिना वृषन्भक्नं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जररेषु ते ।२३ 
ररे त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहुच्‌ । भ्रं धामभ्य इन्दवः ।२४ 
ग्ररमश्चाख गायति श्रुतकक्षो भ्रं गवे। श्ररमिन्धस्य धाम्ने २५ 
प्ररं हिष्मा सूतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूषति । रं ते सकर दावने ।२६।१६ 


हे देवताश्च ! तुमने न्रिकट््‌क रे लिए ज्ञान छा साधन करने चाले यज 
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को विस्तृत किया समरे स्तोत्र उस यक्ञ को बड़ा ||२१॥ नदिर्या जसे समुद 
मे प्रवेश करती है, वैसे ही यह सोम तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करं। हे दन्द! 
ठम्हारा कईं उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ २२५ हे इन्द्र ! तुम अभीष्ट पूरक 
श्नौर चैतन्य हो । तुम श्रपने बल्ल सै सोम को व्याप्त करते हो, वह सौम तुम्हारे 
पैट में पटचता है ॥२३॥ हे इन्द्र ! यह सिचित होने वाला सोम तुम्हरे देह में 
यथेष्ट रूप से पर्हचे ॥२३॥ मैं श्रतकक्त शरश्च पने के लिषएु इन्द्र के गृह का युख 
गाता ॥ २९ ॥ दहे इन्द्र} सोम ्रभिषुत होने पर वह तुम्हारे लि 
यथेष्ट हो, तुम धन देने वाले हो ॥२६॥ [१६] 
पराकात्ताच्चिदद्िवस्त्वां तक्षन्तनो भिरः । प्ररं गमाम ते वयम्‌ २७ 
एवा ह्यसि वौरयुरेवा शुर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥२८ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्व भिर्धायि धातृभिः । प्रधा चिदिन्द्र मे सचा।२६ 
मोष ब्रह्मेव तन्द्रथु्रुवो वाजानां फते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ।३० 
मान इन्द्राभ्या दिशः सूरो श्रक्तुष्वा यमनु । त्वा युजा वनेम तत्‌ 1३१ 
त्वयेदिच्दर युजा वयं प्रति ब्रवीमहि स्पृधः । 
| त्वमस्माकं तवस्मसि ।३२ 

त्वामिद्धि स्वायवोऽनूनोनुवतुश्च रान्‌ । सखाय इन्द्र कारवः ।(३३ ॥२० 

हे वच्चिन्‌ ! यदितुम दुरो तो भी हमरि स्तोत्र तुम्हारे पास प्च, 
जिक्षसे हम स्तोता तुमसे धन पा क्केगे ॥२७॥ हे इन्द ! चुम वीर कमं से 
सम्पन्न हो । तुम वीरौ की कसना करतेहो ) हम तुम्हारे मन क उपासक 
हौ ।॥२८॥ हे इन्द्र ! तुम धन से सम्पन्न हो । तुम मेरी सहायता करो । समी 
यजमानो क पास तुम्हारा धन है ॥२९॥ हे इन्द ! तुम अन्न के स्वामी हो। 
तुम निद्रामग्नं स्तोता कै समान मत हो जाना। तुम दुग्ध मिध्रित सोमको 
` पीकर हषं प्राक्त करना ॥३०॥ हे इन्र ! वाण रफने वाले राकस रानि में 
हमको बाघानं दुं । हम तुम्हारी सहायता से उन्दे सारंमे ४६३१ ॥ हे डन्द्‌ ! 
हम तुम्हारी सहायता से शच्रर्थो को भगा दंगे, क्योकि हम स्तोता तुम्हे 
ही हे ॥३२॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी कामना करने वाले बंधु खूप स्तोता गारम्नार 
स्तुतिर्या करते इए तुम्द एजते है ।।६२॥ [२०] 
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। ६२ इक 
( छऋषि-सुकन्तः । देवता ~ इन्द्रः, ऋभवश्च । दुन्दु--गायत्री ) 
उद्धेदमि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । प्रस्तारमेषि सूर्यं ॥ १ 
नव यो नवति पुरो विभेद बाह्वोजसा । भ्रहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥२ 
स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद गोमद्यवमत्‌ ! उरुधारवे दोहते ॥३ 
यदद्य कच्च वृत्रहन्न्‌दगा श्रमि सूर्यं । सर्वं तदिन्द्र ते-वशचे ।\४ 
यद्रा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । उतो तत्सत्यमित्तव ।५।।२१ 
हे इन्द्र ! वम यशस्वी, धन सम्पन्न, अभीष्ट पूरक हो । तुम यजमान 
के चार्यो भोर प्रकट होते हो ॥१॥ जिन इन्द्र ने सुरो ॐ निन्यानवे पुरोको 
तोडा भ्रौर मेध को विदीणं किया ॥२॥। वे इन्द्र हमरि लिए गौ, अश्व, जौ 
श्रादि से सम्पन्न धन का पयस्विनी गोरो के समान दोहन करं ।। ३ ॥ हे सूर्या 
स्मक इन्द्र ! सभी पदां सामने प्रकट हुए है । यह अखिल विश्च तुम्हारे वश 
मे है #४॥ हे इन्दर ! तुम पते को अविनाशी मानवे हयो, यह जात यथां ही 
है ५९॥ [२१) 
ये सोमास. परावति ये भ्रर्वावति सुन्विरे । सर्वास्तां इन्द्र गच्छसि ।६ 
तमिन्द्र वाजयामसि मह वृत्राय हन्तते । स वृषा वृषभो भ्रुवत्‌ ॥७ 
इन्द्रः स दामने कृत श्रोजिष्ठः स मदे हितिः । 
दयुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥९ 
भिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो भ्रनपच्युत्तः । ववश्च ऋष्वो श्रस्वृतः ।€ 
दुमे चिन्नः सुगं कृधि गृरन इन्द्र मिवेणः । 
त्वं च मधवन्‌ वञ्च; ॥१०५ २२ 
जो सौम पास या दूर कीं मी उत्पन्न हुए है, तुम उन सब के अनि. 
भुख होते हौ ॥ ६ ५ हम न्न.नाश के लिए इन्द्रको ही जली बनार्वेगे। दहे 


इन्द्र ! तम अभीष् प्रदान करने वाले हौ ॥#७॥ धन दान कै निमित्त ही इन 
इन्द को प्रजापति ने रचा है । वे सोम ॐ पात्र, यशस्वौ ओर श्रोजस्वी हे ।।* 
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स्त॒तिर्यो सै र्द हुए इन्दर्‌ धन रादि के वहन करने में तत्पर होते हँ ॥ & ॥ 
हे इन्द्र ! जव तुम हम पर श्रनुध्रह करते हौ तब दुग॑म पथ को भी सुगम कर 
देते हौ ॥१०॥ २२] 
यस्यतेत्र्‌ चिदादिशं न मिनन्ति स्वराञ्यम्‌ | न देवो नाधिशूजंनः ११ 
प्रधा ते प्रप्रतिष्कूतं देवी शुष्मं सपर्यतः । उमे सुशिप्र रोदसी 11१२ 
त्वमेतदधारथः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ १३ 
विं यदहेरध त्विषो विश्वे देवासो श्रक्रमुः । विदन्मुगस्य त्ती भ्रमः १४ 
प्रादु मे निवरो भुवद्ुत्रहादिष्ट पौस्यम्‌ । ्रजातशत्रु रस्दृतः । १५।।२३ 
हे इन्द्र ! ठम्हारे बल शरीर शासन की श्चाज तक को हिंसा नहीं कर 
सका । देता श्रौर रणङकुशल वीर मी तुम्हारा नाश नहीं कर सकते ४ ११॥ 
हे इन्द्र | भाकाश श्यौरं एथिवी दोनो ही तुर्हरि दुधंषं जल को पूजती है ॥१२ 
हे इन्द ! तुम कृस्ख या लोहित वशं वाली गौ कों उञ्ञ्वल वृध से पूणं, 
करते ह ॥१३॥ जब सभी देवता बृत्रकेडर से भाग संडे हए श्रौर उसके 
तेज के सामनेन सूक सके उस समयडइन्द्रने हीच्रन्न को मारा । उन्मि 
ह्मी श्मपने पौरष से उदे जीता ॥१४-३६॥ [२३ | 
शरुतं वो इृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌ । श्रा शुषे राधसे महे ।\ १६ 
प्रया धिया च गब्यग्रा पृरूणामन्पुरुष्टुत । यत्सोमेसोम श्राभवः 1१७ 
नौधिन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः) शृणोतु शक्र श्रारिषम्‌ ।॥ १८ 
कया त्वन्च ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोवृभ्य घ्रा भर १६ 
केस्य वृषा सूते सचा नियुत्वान्वृषभो रणतु । वृत्रहा सोमपीतये ।२०।२४ 
हे ऋस्विजो ! उन इृच्रहन्ती इन्द्र की स्ति करने के पश्चात्‌ मं तुम 
इच्छति धन प्रदुनि कषरंगा ॥१६॥ है इन्द ! तुम श्नेको दास 
नेको नार्मो से पूजे गर्‌ हो । ठम प्रस्येक सोस-पानमे जाते द, तद हमं 
गौर्धो री कामना वाल्ली इद्धि से युक्त हते ई । १७ ॥ दे इन्द्र ! तुम हमारी 
देच्छाश्रो को जानो | हमरे श्राह्वान को सुनो ।१त॥ ३ इन्द्र ! तुम कामनाश्रौं 
की वर्षा करनेषल्ञे हो । तुम किस सेवा द्वारा हम स्तोत्ताश्नो कौ धन देते इष 
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हर्षित करोगे ॥ १६ ॥ वे वृत्रहन्ता, काम्य वर्ष॑क, मरस्वान्‌ इन्दे सोम-पान कै 
क्लिए किस के यक्त मे रमण करते हैँ ॥२८॥ [२४] 
भ्रभी षु णस्त्वं रथि मन्दमानः सहसिणम्‌ । प्रयन्ता बोधि दाशुषे ॥२१ 
पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । रपां जग्मिर्निचुम्पूणः ।२२ 
इष्टा होत्रा श्रसृक्षतेन््र' बधासो म्रध्वरे । ग्रच्छावभुथमोजसा ॥|२३ 
इह त्या सधमाद्या ह॒री हिरण्यकेदया । वोष््हाममि प्रयो हितम्‌ ॥२४ 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीणं बहिविभावसो । 
स्तोवृभ्य इन्द्रमा वहु ।।२५।।२५ 

हे इन्द्र ! तुम हविदाता को निथुक्त करने वज्ञे हौ) रतः हषं प्राक 
होने पर हमको सखो देश्य प्रदान करो ॥२१॥ इस जल-युक्त सोम का श्चभि- 
षव दिया गया है । इन्द्र के पीने की कामना करता हआ सोम इन्द्र की भौर 
गमन करता ह । जब इन्द्र उसे परी लेते है तब वह उन्हे हर्षित करता है ५२२ 
यन्न फ बदा वाले सात होता यज्ञ-कौ समाक्षि पर इन्र का विसजेन करते 
है || २३॥ इन्दर के स्वं केश वाक्ते हयश्च ईन्द्र के साध्रही हषं युक्त होने वाजे 
है, यह इन्दं को श्रन्न छी रोर लेकर आं ॥२४ हे श्वम्ते ! यह सोम तुम्हरे 
लि्‌ संस्छृत हश्चा है, यहाँ शो का श्रासान मी निधा दिया मया है, रतः 
सोम पानां इन्द को श्रहूत करो ॥२९॥ [२९] 
ध्रा ते दक्षं वि रोचना दघद्रतना वि दाञुषे | स्तोतृभ्य इन्द्रमचत ॥२६ 
म्रा ते दधामोन्द्रियमुक्था विश्वा शतक्रतो । स्तोतृभ्य इन्द्र मलय ।२७ 
भन्द्रम्भद्र न ग्रा भरेषमूर्जं शनक्रनो । यदिन्द्र मृच्छयासि नः ॥२८ 
सनो विश्वान्या भर सुवितानि शतक्रतो । यदिन्द्र मृश्यासि नः ॥२६ 
त्वामिदुत्रहुन्तम परुतावन्तो हवामह । यदिन्द्र मृढ्पासि नः ।३०।२६ 

हे यजमानो ! हधि-दान क लिप इन्द तुम्हे भन दे । स्तोका को 
हन्द रत्नादि प्रदान करे' । श्रतः इन्द्र की स्तुति करौ ।२६॥ हे इन्द्रे ! तुम्हार. 
निसित्त सुवीयं सोम श्रौर सुन्दर स्तौत्रो को सम्पादित करते है, तुम स्तता 
को सुख दौ ॥२५॥ हे इन्द्र ! तुम हमको सुख देना चाहते दो तो अन्न धरोर 
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बल के सहित हमारा मंगल करो ॥२८। हे इन्द्र ! तुम हमारा कल्याण करना 
चाहते हो तौ सभी सुखो; को य्ह ले श्राश्मो ॥२६॥ हे इन्द्र ! तुम हमे सुखी 
करना चाहते हो अतः हम संस्कृत सोम से सम्पन्न होकर तुम्हं श्ाहूत करते 
हैँ ॥३०॥ [२६] 
उपनो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उपनो हरिभिः सुतम्‌ ॥३१ 
द्विता यो वृतव्रहुन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । उप नो हूरिभः युतम्‌ २३२ 
स्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥३३ 
इद्र दषे ददातु न ऋभक्षणमुभु रयिम्‌ । 
वाजी दर्दातु वाजिनम्‌ ॥३४ ॥२७ 
हे इन्द्र ! अपने ह्यश्वो से हमारे सोम क समीप श्रागमन करो ॥३१॥ 
दन्द बृत्रहन्ता, सैकड़ों कमं वाले श्रौर सरव श्रेष्ठ हैः वे दो तरह जाने जाते है ।, 
हे" इन्द्र ! तुम हमारे सोम के समीप श्ागसन करो ॥३२॥ हे इन्द्‌ ! तुम 
सोम कै पीने वाले ही, अतः हयं के सहित हमरे सोम के पालं श्ागमन 
करो ॥३३॥ जौ ऋस अविनाशी श्रौर अन्न प्रदान करने चक्ति है, इन्द्र उन्द 
धौर उनके वाज नामक श्राताको हमें दें ।३४॥ [२७] 


६४ क्त ( दशां ्रुवाक ) 
( छषि-बिन्डुः पूतदक्तो वा । देवता-मरूतः । दृन्द--मयत्नी ) 

गौधेयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनामु । युक्ता वह्धी रथानाम्‌ ॥१ 
धस्या देवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते । सूर्यामासा हवे कम्‌ ॥२ 
तत्सु नो विश्वे श्रयं ्रासदा गृणस्ति कारवः । मरुतः सोमपीतये ।३ 
भ्रस्त सोमो भ्रयं युतः पिबन्त्यस्य मरतः । उत स्वराजो श्रश्िना ॥४ 
पिबन्ति मित्रो श्रयंभा तना पूतस्य वरुणः । त्रिषधस्थस्य जावतः ॥५ 
उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । प्रातहतिव मत्सति ।६ ।२५ 

, मद्दुगण की माता धेनु पने पुरो कौ सीम पिलाती है, वह पूज्य 
धेनु सरुदूगख को रथ में क्षगाती श्रौर श्रन्न की कामना करती है । १ ॥ समी 
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देवता गौ के शङ्क में निवास करते हए पने कर्मो मे लगते हें । सुय, चन्द्रमा 
भी इनके पास रहते इए सब लोकों कौ प्रकाशित करते हँ ५ २॥ हमारे स्तुति 
करने वज्ञे बिद्वान्‌ सौम पीने के लिए मरुद्गण से निवेदन करते हँ ॥ ३ ॥ 
भर्दूगण श्रौर श्रश्चिनीङुमार इस श्रभिषुत सोम-रस कौ आकर पीं ॥४॥ 
मिन्न, अर्यमा, वरुण छन्ने द्वारा चुने इए रौर तीन स्थानों में स्थापित इस 
शषोम को पीवें ॥९॥ श्रमिषुत रौर दुग्धादि मिश्रित सोम की इन्दर प्रातः सवन 
मेँ होता के समान प्रशंसा करते हँ ॥६॥; [८८] 


कदत्विषन्त सूरयस्तिर राप इव खिधः । श्रषन्ति पूतदक्षसः ॥७ 
कष्टो श्रद्य महाना देवनामवो बणे । त्मना च दस्मवचंसाम्‌ £ 
श्रये विश्वा पाथिवानि पप्रथत्नोचनां दिवः) मरुतः सोमपीतये ॥& 
त्यान्तु पूतदक्षसो दिवो वो मरूतो हुवे । भ्रस्य सोमस्य पीतये ॥१० 
त्यान्नु ये वि रोदसी तस्तभरुमरुतो हुवे । शरस्य सोमस्य पतये ॥ ११ 
त्यंनु मार््तश्णं गिरिष्ठां वृषं हुवे । ग्रस्य सोमस्य पीतये ।१२।२९ 
वे मेधावी मरुद्गण चक्र गति से कब प्रकट हि वह शत्रर्चो का 
नाश करने वाले, हमारे यत्त मे कच आगमन करो १॥ ७॥ हे मरुद्गण ! तुम 
वैजस्वी, महान्‌ ओर दीक्ष हो, मेँ तुम्हे कब पुष्ट कगा ? भम॥ जिन मरुद्गण 
शे पृथिवी के सच पदार्थौ श्रौर श्राकाश की ज्योतिर्योको समृद्ध कियादहै, में 
उन्हें सोम पीने के लिए आहूत करता हँ॥&॥ हे मरुद्गण ! तुम शुद्ध बल 
वक्ते हो रोर तेजस्वी हौ । इस सोम को शीघ्र पीनेके किए मै तुम्दे" श्चाहूत 
करता ह|| १० ॥ जिन मर्द्गणने श्राकाश परथिवी को स्थिर किया है, मे 
उन्हें सोम पीने ॐ लिए श्ाहूत करता ह ।॥११। जो मरुद्गण पर्व॑त पर अव 
स्थित, बृष्टि जल से सम्पन्न रौर सब शरोर से विस्तृत है, मै उन्हे सोम पीने 
के लिए श्राहूत करता दर ।॥१२॥ (२६) 


६१५ दत्त 
( ऋषि-तिरश्चीः । देवता~दन्दः । चन्द-अनुष्टुप्‌ ) 
भ्रात्वाभिरो र्थीखिस्थुः सुतेषु गिवेणः । 
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श्रभि त्वा समनूषतेन्द्र वत्सं तन मातर ॥१ 
भ्रा त्वा शुक्रा प्रचुच्यवुः घुतास इन्द्र गिवेणः 
पिला त्व स्यान्धप्न इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌ ॥२ 
पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभृतं सुतम्‌ । 
त्वं हि शश्वतीनां पती राजा विज्ञामसि ।३ 
शरुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सृवीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि बहा प्रसि ॥४ 
इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रल्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥५।३० 

हे इन्द्र । त॒म स्तु्य हो । हमरे स्तोन्न रथी के समान सुम्हारी भीर 
जाते हं । गौरे" श्चपने ब्दो को देख कर जैसे शब्द करती - है, से सोम कै 
भभिशुत होने परर हमारे स्तोत्र तुम्हारा स्तव करते दहै ॥१॥ हे डइन्द्र ! तुम 
स्तुत्य हो,। पात्र स्थित सौम तुम्हारी श्रौर गमन करे" । तुम इस सोम रस का 
पान करो । चरु पुरोडाश जादि यर्हा सत्र ओर स्थितिं है ॥२॥ हे इन्द्र ! पकी 
रूप वाली दैवी इस सोम को स्वगं से लाद्रं थी, तुम सब देवताश्रो भौर मर्तो 
कै स्वामी, उस सोमरस को पिश्रो ३॥ हेन्द्रं ! हवि द्वारा पूजन करने वाक्त 
सुरू तिरश्ची का श्राह्वान सुनो, तुम हमको सुन्दर पुन्न, गौ श्रादि से सम्पन्न 
धन देकर हसको एेश्चयंवान्‌ बनाक्ो ॥४॥ तुम्हारे जिए हर्षप्रदु नवीन स्तोच्र 
जिस यजमान नै रचा है, उसकी रक्षा कै लिणु रपे बृद्धिकारक, सत्य से 
श्रोतप्रोत श्मीर सनातन काय को करौ ॥॥ (&१) 
तम ष्ेवाम यं भिर ईन्दरसुक्थानि वावृधुः । 
पुरूण्यस्य पौस्या सिषासन्तो वनामहे ।६ 
एतो च्विद्रं स्तवाम शुद्धं बुद्धेन साम्ना ! 
शुद्ध सुत्थरवाद्घ्वासं शुद्ध मराशीर्वान्ममत्तु ॥७ 
दनद्र शुद्धो न भ्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः 
शुद्धो रयि नि धारयं चुद्धो ममद्धि सोम्यः ।५ 


म० य । भ्र १०1 सू< ६8] १२६११ 


इन्द्र शुद्धो हि नो रथि द्युद्धो रत्नानि दाश्युषे । 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ।९ ॥३१ 
जिन इन्दर ने हमरे स्तोत्र रौर उक्थ को बढ़ाया है, हम उनका स्तव 
करते हे । उनके अनेक बलां को उपभोग करने के क्तिए उनसे मौगिंगे ॥ &॥ 
हे ऋषियो ! यहाँ राश्रो । साम-गान भौर उक्थो द्वारा हम इन्द्र की पूजा 
.करे'गे रौर निष्पन्न सोम के द्वारा इन्द्र कोहर्षित करेगे ॥७॥ दहे डइन्द्र ! तुम 
पवित्र हो । अपने रक्ता-साधनों श्रौर मरुद्गण के सहित श्रागमन करो । तुम 
सोम पीने के पात्र हौ अतः यह आकर हषेयुक्त होश्नो श्रौर हमको धन में प्रति- 
शित करो ॥०॥ हे इन्द्रं | तुम पविन्न हो । हमको धन प्रदान करो । हविदाता 
को भी रत्नादि धनदो । है बृत्रहन्ता ! त॒म हमको न्न प्रदान शी कामना 
करते हो । तुम पवित्र हो ॥३॥। (३१ ) 
&& क्त 
( ऋषि -तिरस्चीच्यु"तानौ वा मारतः । देवता--इन्द्रः, मरुतश्च, इन्ध्रा- 
जहस्परती । दन्द- त्रिष्टुप्‌, पक्तिः ) 

म्रस्मा उषास प्रातिरन्त याममिन्द्राय नक्तसूर्म्याः सुवाचः । 

मरस्मा प्रापो मातरः सप्त तस्थुर भ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः ॥१ 
ग्रतिविद्धा विथुरेणा चिद॑स्ा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 

न तद्वो न मरत्यस्तुतर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकार ॥२ 

इन्द्रस्य वचर भ्रायसो निमिश्ल इन््रस्म वाह्लोभू यिष्ठमोजः । 
दीषेच्चिन्द्रस्य क्रतवो निरेक भ्रासन्नेषन्त श्र त्या उपाके ॥३ 

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 

मन्ये त्वा सत्वनामिन केतुः मन्ये त्वा वृषभं चषंणीनाम्‌ ॥४ 

भ्रा यद्र वाह्वोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । 

प्र पवता भ्ननवन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणो भ्रभिनन्लन्ते इन्द्रम्‌ ॥५।३२ 

उषा ने इन्दर के भय से अपनी गति की तीव कियाद) इद्‌ केलिए 

सब रात्रिर्या ्रागामी रात्रिरयो के लिए सुन्दर वाणी बाली होती है) गंगा 
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श्रादि सातो नदियां इन्दर ॐ लिए सवेन्यापिनी होती इद, सर्लतासे पार 
लगाने वाली होती हैँ ।१॥ इन्द्र ने बिना किसी की सहायता प्राक्च कयि 
इक्कीस पवतो कौ विदीणं किया । उन श्रभीष्टदाता इन्द्र के सैसा ,पराक्रस 
कोई भी मनुष्य या देवता नहीं कर सकते ।॥ २ ॥ इन्द्र का लौह-वघ्न उनके 
बलवान हाथ सें सुशोभित है । इन्द्र जब संग्राम मे जाते हें, तब उनके सिर 
पर सङ्कट आदि रहते ह । इन्द्र के आदेश के लिए सब उनके सभ्सुख उपस्थित 
होते हे ॥३॥ हे इन्द्र ! तुम यक्त पात्र हो, तुम पवतो के तोडने वलते ही, ठम 
सेनां मे विजय-पत्ताका खूप हौ श्नौर तुम मयुरष्यो को इच्िति प्रदान करते 
हो, फेस मँ समस्ता ह ॥४॥ हे इन्द्र | जव तुम चत्र क हननार्थं वन्न अहण 
करते हो, जब तुम शचरुश्रो का अहंकार नष्ट करते हो जब मेध रौर जल 
शब्दवान्‌ होते है, तब इन्द्र के चारों ओर स्थित स्तोतागण इन्द्र का पूजन 


करते है ॥९॥ (३२ ) 
तमु ष्टवाम य इमा जजान चिक्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 


इन्द्रेण मित्र" दिधिषेम गीभिरुपो नमोभिष्र षभं विज्ेम ॥६ 
वृत्रस्य त्वा सवसथादीषमारणा विश्वे देवा भ्रजहुये सखायः । 
मरद्ध रिनद्र सख्ये ते ग्रस्त्वथेमा विश्वा पृतना जयासि ॥७ 
चिः षष्टिस्त्वा मरुतो वाच्रृघाना उस्रा इव राशयो यज्ञियासः । 
उप तवेमः कृधि नो भागधेयं शुष्मं त एना हविषा विधेम ॥ ८ 
तिग्ममायुधं मरतामनोक कस्त इन्द्र प्रति वचर दधेषं । 
प्रनायुधासो प्रसुरा म्रदेवाश्वक्रण तां श्रप वप ऋजोषिच्‌ ॥६ 
मह्‌ उग्राय तवसे सरक्त प्रेरय शिवतमाय पश्वः । 
गिर्वाहसे गिर इन्द्राय पूर्वीधिहि तन्वे कुविद द्ध वेदत्‌ ॥१० ।२३३ 

जिन इन्द्र कै पश्चात्‌ खब संसार उत्पन्न हुश्रा, जिन इन्द्र ने सब 
प्राणियों की रचना की, उन इन्द्र को स्ततिके द्वारा ही हम अपना सला 
बना्यँगे । हम उन श्भीष्ट के देने बाज्ञे इन्द्र को नमस्कार द्वारा श्रपने श्रमि- 
सख करेगे ५६॥ हे इन्द ! जो विश्वेदेवा कुम्हार सित्र इए ये, वै चत्र के श्वास 
लेते ही डर कर भाग खड़े हए । उन्दनि तुम्हें करेला ही कुड्‌ दिया! जत्र 
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तमने मरदूगण से मित्रता की तव तुमने शच्र्‌,-सेनार््रो पर विजय प्राक्त की ॥७ 
हे इन्द्र ! मर्द्गण ने गौश्च के समूह के समान एकत्र होकर तुम्दं बढ़ाया था । 
इसीलिए वे उपास्य हुए । हम उन्हीं इन्द्रं का श्चाश्रय लंगो। हे इन्द्र! तुम 
हमको महान्‌ बल प्रदान करो । हम भी तुम्हारे जिए शत्रु-नाशक शक्ति प्रदान 
करगे ॥म|| हे इन्द्रं ! तुम्क्षरी सेना यह मरुद्गण दं । तुम्हारे श्चायुध तीण 
हे । तुम्हारे. वच्र कौ व्यर्थं करने में समर्थं कौन है ? हे सोमवान्‌ इन्द्र ! देव- 
तार्थ क विद्ध षी राक्तसों को चक्र से नष्ट कर डालो || ६ ॥ है स्तौताश्चो ! उन 
भ्रस्यन्त पराक्रमी इन्द्र की पश्य-प्रा्ि के लिए स्तुति करो । इन्द्र स्तुतियों के 
पात्र है, बह हमारे पुत्र के लिए यथेष्ठ घन प्रेरित करे ॥१०॥ (३३) 


उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां दरुणा न पारमीर य नदीनाम्‌ । 

नि स्पश धिया तन्वि श्रुतस्य जुष्टतरस्य कुविदङ्क वेदत्‌ ॥११ 
तद्िविडडि यत्त इन्द्रो जुजोषत्स्तुहि सुष्ट्िति नमसा निवास । 
उप भ्रूष जरितर्मा रुवण्यः श्रावया वाचं कुविदङ्ग वेदत्‌ १२ 
श्रव द्रप्सो श्रंश्ुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्त्रैः । 
प्रावत्तमिन्द्रः शच्य! धमन्तमप स्नेहिती च मणा श्रधत्त ।१३ 
द्रप्समपश्यं विषुरो चरन्तमुपह्वरे न्यो अंुमत्याः । 

नभो न कृष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वो दृषरणो युध्यताजौ ॥ १४ 
श्रध द्रप्सो भ्रंञ्ुमत्या उपस्थे{धारयत्तन्वं तित्विषाणः । 

विशो श्रदेवीरभ्या चरन्ती हस्पतिना यूञेन्द्र. ससाहे ॥ १५।।३४ 


हं स्तोताश्रो ! इन्द मन्त्रो दवारा भरकट होते है, उनके निमित्त नदी से 
पार करने बाली नाव कै समान स्तुति करो । वह इन्द्र हमको धन दै श्रौर 
हमरे पुत्र को भी धन-प्रापि करावं ॥११॥ है स्तोवाभ्रो 1 इन्द्र ॐ लिष सुन्दर 
स्तुति करो । वह जो कामना करते ईँ, वैसा करौ । तुम अपनी दरिद्रता के 
क्लिए शौक न करो, स्वस्थ मन से इन्द छी स्तुति करो, बह तुमह यथेष्ट धन 
पदान करेगे ॥१२॥ कृष्णासुर अपने दृश सहक्ञ सैनिका के सहित श्रमती के 
किनारे निवास करता था, उसे छपनी इद्धि के बल से इन्द्‌ ने प्राक्च कर क्या 
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भौर मनुष्यों का हित करने कै लिए इन्द्र ने उसकी सेना्चौ को नष्ट कर 

दिया ॥१ द॥उस समय इन्द्र ने कहा था--“छृष्णासुर को मैने देख लिया है, 

वह शुमती कै तट पर वने खरो मेँ घूमता दहै । हे कामना कै दने वाले 

मरुद्गण ! मेरी इच्छा है कि तुम संग्राम में उसे मार डालो ॥१४॥ अंशमती 

के किनारे द्ुतगामी कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है । उसके सहित, उसकी 

सब सेनाको इन्द्र ने चरहस्पत्ति की सहायता से मार डाला ॥१९॥ (३४) 

त्वं ह्‌ त्यत्सप्तभ्यो जायमानोरतरुभ्यो भ्रभवः रात्र्‌ रिन्द्र। 

गरष द्यावापृथिवी श्रन्वविन्दो विभरुमदृभ्यो भुवनेभ्यो रणं धा ॥१६ 

तवं ह त्यदप्रतिमानमोजो व्र ख॒ वचिन्धृषितो जघन्थ । 

त्वं जुष्णस्यावातिरो वधत स्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ।। १७ 

त्वं ह्‌ त्यदृषभ चषेणीनां घनो बृत्राणां तविषो वभूथ । 

त्वं सिन्धू रसजस्तस्त भानाव त्वमधो श्रजयो दासपत्नीः ।॥ १८ 

` स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वनुत्तमन्युर्थो भ्रहेव रेवाच्‌ । 

य एक इन्नयपांसि कर्ता स वृत्रहा प्रतीदन्प्रमाहुः ॥१६ 

स वत्रहेन्द्रश्षषणीधृक्तं पुष्ट त्या हव्यं हृवेम । 

स प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता स वाजस्य श्रवस्यस्य दाता ॥२० 

स वृव्रहेन्द्र ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूवं । 

कृण्वन्नपांसि नर्या पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः ।२१ ॥३५ 
हे इन्द ! तुम परम पराकसी हौ । तुमने उत्पन्न होते ही ष्ण, वृत्र 

पणि, शुष्ण, शम्बर, नचि आदि साव श्रसुरो से शभृता की थी । तुमने 

छ्मन्धकार ते पूणं ्ाकाश-प्रथिवी को ग्याद्ठ कियाथा। तुम मरुद्गण सदिव 

लोक-कल्याण के लिए आनन्द को धारण, करते हो ॥ १६ ॥ दे दन्द ! तुमरे 

रण-कशल होते हए श ष्ण के भीषण बल को अपने वन्न से नष्ट कर दिया। 

राजिं कुत्स के लिए तुमने ही उसे धे सुख गिरा कर मार दिया भौर तुम्हीं 

ले श्रपने पराक्रम से गोध्रों को प्रकट किया ॥१ा दहै इन्द्ध ! तुम मनुष्यो को 

प्राक्त होने बाले उपदर्वो को दुर करनेकेक्लिषएही इृद्धिष्टीप्रष्ठदहृएदौ। रोरी 

हुई नदियों को तुमने ही प्रवाहित करने को मुक्त किया, फिर दस्युभों डरा 
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वश किष जल कौ तुमने अधिकार में कर लिया ॥ १८॥ वे सुन्दर द्धि वाक्त 
इन्द्र संस्कारित सोम को पीने के लिथे उत्साहित होते है । बह दिनि क समान 
देश्र्यंशाली देँ । इनके कोध को सह सकने कौ सामथ्यं किसीमे नहीं है। वे 
इृतरहन्वा चौर सब शत्र्‌-सेना् के नष्ट करने वाले हँ ॥१ ६५ इन्द्र मचु्यो का 
पालन करने बाज्ञे, आह्वान के पात्र शौर इत्रहन्ता हें । हम न्दं अपने यज्ञ में 
सुन्दर स्तुत्रियों यरा श्राहूत करते हैँ । बह देश्वय॑वान्‌, हमारे ररक श्रौर यश 
अदान करने वाके हैँ ॥ २० ॥ उच्पन्न होते ही इन्द्र श्राह्धान क पात्र हग । 
उन्होने चत्र को मारा श्रौर मनुष्यों के हितके लिए अनेक कायं किष । इसी- 
लिए वह मित्रों दवारा भ्ाङ्धान के पात्र इषु ॥२१॥ (३९) 
&७ क्त 
( ऋषि-रेभः कारयषः । देवता-इन्दरः । कन्द-श्हती, धलुष्डुप्‌, जगक्तौ ) 
या इन्द्र भुज ्राभरः स्वरव प्रसुरेभ्यः । 
स्तोनारमिन्मघवन्नस्य वधैयये च त्वे दृक्त्बह्षिः ॥१ 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमन्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्वति वक्षिसावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा पौ ।॥२ 
य इन्द्र सस्त्यत्रतो$नुष्वापमदेवथुः । 
स्वैः ष एवैष पुरत्पोष्यं रयि सनतर्षेहि तं ततः ।\३ 
यच्छकासि परावति यदर्वावति वृत्रहुत्‌ । 
ग्रतस्त्वा गीभिचचु गदिन केशिभिः सृततारवां ग्रा विवासति ॥४ 
यद्वासि रोचने दिवः सभ्रुद्रस्याधि विष्टपि । 
यत्पाथिवे सदने वृत्रहुन्तम यदन्तरिक्ष श्रा महि ॥५ ।३६ 
हे इन्द्र ! तुमने राक्सो से जो उपभोग्य धन प्राक्च च्या हे उससे 
स्तोता का पोषण करो । हे सुख सम्पन्न इन्द्र ! यह कुश तुम्हरे लिश चिद्धुण्‌ 
गए है ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे पास मौ, अश्च आदि स्थायी धन है, वह सब 
इस सोमाभिषवशरत्ता श्चौर दिणादाता यजमान को प्रदान करो । तुम शपने 
उस धन छो परि जैसे श्रयाक्िक को मत दे देना ॥२॥ दे इन्द्र ! देवताभों की 
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छामना न करने बाङ्ा जो श्रनाचारी उन्मत्त होता है, चह पने ही कमं से 
पनी सम्पत्ति को नष्ट कर डाक्ञेगा । तुम उसे कमं से रहित स्थान में स्थापित 
करो ||३॥ हे इन्द ! वम शूत्र जसे भयंकर शच्रश्रो के संहारक दहो । तुम्हे" दूर 
या पास, जहाँ मी हो, वहीं इस स्तोन्न से सोम-सम्पन्न यजमान यन्त मं बुलाता 
हे॥४॥ दहे इन्द्रं ! तुम दमकते हुए सूयं मंडल में निवास करते हो । तुम 
थिवी, अन्तरिक्त या समुद्र मं जह्य कटी भमी हो, वहीं से श्रागमन 
करो ॥९। (३६६) 
स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 

मादयस्व राधसा सू्ृतावतेन्द्र राया परीणसा ॥६ 

मान इन्द्र परा द्णएग्मवा नः सधमाद्यः । 

स्वं न उती त्वमिन्न श्राप्यंमान इन्द्रपरा वृणक्‌ 11७ 

भ्रस्मे इन्र सचा सुते नि षदा पीतये मधुः । 

करी जरित्रे मघवन्नवो महदस्मे इन्द्र सचा सुते 15 

नत्वा देवास श्राशत न मर्यासो द्िवः। 

विश्वाः जाताति शवसाभिभरूरसि न त्वा देवास श्राशत ॥& 

विवा पृतना भ्र्भिभ्रुतरं नरं सजूस्ततक्षुरिनद्र जजनुश्च राजसे । 
क्रत्वा वरिष्ठ वर श्रामूरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ ॥ १० ।1३७ 


है वल के स्वामी इन्द्र ! तुम सोम-पान करने बल्ञेहो। तुम सोमके 
छभिषुत होने पर बल को साधन रूप क्र देकर हमे संतुष्ट करो ॥६॥ है 
न्द्र ! हमारा त्याग न करना । तुम हमारे साथ सोम पीकर हषं को प्रा 
छोश्रो । तुम ही दसरे निकटस्य घु हो, तः हमको अपनी रक्ता में स्थित 
करो, हमारा स्याग मत केर देना ॥७॥ दे इन्द्र ! सोम के अभिषु धोने पर 
इस हषं प्रदायक सोम को पोने ॐ लिए हमारे साथ चैडो भौर इस 
स्तोता को अपनी दढ रक्ता दो ॥८॥ ह वर्चिन्‌ ! कोद्र सी दैवता या मनुष्य 
तंम्दे ग्याक्त नहीं कर सकता । तुमने अपने बल से समी प्राणियों को जशीभूत 
क्रया इुश्रा है ॥६॥ शश्र्ो को जीतने वाके द्र .को सब्र सेनः भवुध 
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श्यादि से सुसञ्जित करती ई । स्तोतागण यज्ञ में सूर्यास्मक इन्दर्‌ को प्रकट करते 
है । वह इन्द्र कमं से अली, शत्र -संवापक, उग्र, प्रवृद्ध, वेगवान्‌. अरर तेजस्वी 
ह, धन के निमित्त सब स्तोता उनका स्तव करते हँ ॥१०॥ [३७] 
समीं रेभासो भ्रस्वरन्निन्द्र सोमस्य पीतये । 

स्वपति यदीं ब्रुषे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः । ११ 

नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा श्रभिस्वरा। 

सुदीतयो वो अद्र होपिं कर्णे तरस्विनः समृक्वभिः ॥ १२ 


तमिन्द्र लोहरी #ोह्वीमि मघवानं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं सवांसि । 
अहिरष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतंद्राये नो विश्वा सुपथा 
करोतु वज्री । १३ 


त्वं पुर इन्दर चिकिदेना व्योजसा हाविष्ठ राक्र नारायध्यं । 

त्वद्विश्चाति भुवनानि वचन्‌ द्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥ १४ 

तन्म ऋतमिन्द्र शुर चित्र पात्वपो न वच्िन्दुरिताति पपि भूरि । 

कदां न इन्द्र राय श्रा दलस्येविश्वप्स््यस्य स्थुहयाय्यस्य राजन । १५।३८ 


रेभ नामक षि ने सोम पीनेके लिए दइन्दका शौह्वान क्छियाथा। 
जव ह्द्र कौ प्रबद्ध करने ॐ लिए स्तोञ्र भिये जते है, तब धुष्टि भौर बल कै 
हारा इन्द्र उन्हें प्रप्त होते हे ॥११॥ करयप वंशी रेभ. इन्द्र को देखते ही 
भ्रणाम करते ह, बिद्रउजन उन मेड समान इन्द्रणी पूजा करते, हे 
स्तोताश्ो ! तुम भ्रत्यन्त तेजस्वी हो अतः इन्द्र के कानों मे अपने स्तुति म॑चों 
को गुजित करो ॥१२॥ मँ खस्य बल वाले, धनेश्वर, विकराल भौर दुधंष इन्द्र 
को आहूत करता ह | वे बञ्जघारी हमि घन-प्रा्षि के मार्गो को सरल्ल करं 
प्नौर हमारी स्तुतवियो से यज्ञ में अवे ॥१३॥ हे इन्द्र ! तुम शश्र को नष्ट करने 
मेंसमथदहो। तुम ही श्रपने बल से शम्नरकेपुरोकी नष्ट करनेङेल्िष्‌ 
जानते हौ । है वच्चिन्‌ ! तुम्हरे भय से भाकाश श्रौर एथिवी भी कौपते है ॥११ 
हे इन्द्र ! इम बलवान हयो । तुम्हारे सस्य के द्वारा मेरी रक्लाहौ। हेवश्मिन्‌! 
जसे मरल्ाह जल से पार करताहै, वेसेही यरे पापौ से पार रौ ¦ चुम 
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हमरे लिए विभिन्न रूप वाल्ला श्रभीष्ट धन क्वदोगे १ ॥१९४ (३८) 
& 2 दुत 
( कऋषि-नुमेधः । देवता---इन्द्रः । छन्द-उष्िक्‌ ) 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । धमेङ्ृते विपरिचते पनस्यवे 1! 
त्वमिन्द्राभिभररसि त्वं सूयं मरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ श्रसि ।२ 
विभ्राजजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।।३ 
एन्द्र नो गधि परिघः सत्राजिदगोह्यः! गिरिनं विश्वतस्पृथुः पतिद्धिविः ।४ 


प्रमि हि सत्य सोमपा उमे वश्रुय रोदसी । 

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पदिदिवः ॥४ 
त्वं हि राश्वतीनासिन्द्र वर्ता पुरामसि । 

हन्ता दस्योममनोघरं घः पतिदिव ।६ ।१ 

दे उद्गाताश्रो ! स्तोत्रकी कानना करने वाले मेधावी इन्द्रं के लिए 

हत्‌ स्तोत्र को गाश्रो ॥१। हे इन्द ! उम श्न्रर््ो को वश मेंकरने वाले 
सव के देवता, सव से बे इए श्रौर जगत के रचियता हो । तुमने ही रादित्य 
को अपने तेज से प्रकाशमान किया है ॥२॥दहे इन्द्र! हुम स्योत्ि केद्वारा 
खयं को प्रकाशमान करते हो । तुम्हारी मित्रता के लिए सभी देवता उस्सुक 
हुए थे । तुमने ही स्वं कौ दैदीप्यमान कियाया॥३॥ हदन्द्र ! तुम सव 
महान्‌ भ्यक्ियो को भमी वश मे करने वाले हो । तुम्हं कोद्र दिपा नहीं सकता । 
तुम स्वं व्याष्च रौर स्वगं के श्रधिपतिहो। हमि यह अगमन करौ॥४॥ 
है सोमपाये ! तुमने आकाशष-पथिवी को जीता है तुम स्वगं के भी स्वामी हो 
अभिषवकर््ता तुम्हारी छ्पासे दी बृद्धिको प्राक्त होते हँ ||९॥ हे इन्द्‌ ! सुम 
शच्र श्रौ क श्रनेक नगरों को ध्वंस करने वज्ञे हो । तुम शत्र ्नोकोी नष्ट करने 
मै चमथ हो। तुम यजमानो क बढ़ने बले श्रौ स्वगं के स्वामी 
दो ५६॥ ८१, 
श्रधा हीन्द्र यिर्घंस उप त्वा कामान्महः सप्तज्महे ¦ 
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दैक मध्त्‌ उर्दाभिः। ।॥७ 


वाणं त्वा यव्याभिवेधन्ति दर श्रहारि | 
वानरध्वांस्ं चिदद्विवो दिवेदिवे ।॥८ 
युञ्जन्ति इरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे । 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ६ 
त्वंन इन्द्रा भरं ग्रोजो तम्खं शतक्रतो विच्पेयो । 
श्रा वीरे पृतनाषहम्‌ ।\ १० 
त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो वभूविथ। 
प्रधा ते सुम्नमीमहै ।\११ 
त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहुत वाजयन्तमुप र वे शतक्रतो । 
सनो रास्व सृवीयंम्‌ ।१२।२ 
हे इन्द्र ! तुम स्तुतियोंके प्रात्र हो जसे क्रीडा के लिए जल उद्धाला जाता 
है, वेसे ही हम तुम्हारे लिए सुन्दर स्तोम प्रेरित करते दँ ।।७।।हे विन्‌ ! जैसे 
नदिर्या जल के स्थान शो विस्तृ् करती हृदं बदती है, वेसे ही बदते इषु स्तोता 
तुम्हें नित्य प्रति स्तोत्रं से बढ़ते ह ॥८॥ इन्द्र केदो घोड़ों वासे रथ में कथन 
मान्न से युक्त होने वज्ञे दो हरित्‌ श्रश्च इन्दं को वहन करते ह । स्तोता उन्दे 
स्तोत्र द्वारा संयोजित करते हैँ ॥६॥ हे इन्द्रु ! तुम शत्रू, की पराक्रमी सेना 
ॐ विजेता, रण कुशल एवं श्रनेक कमं वाक्ते हो । तुम हमको धन श्रौर अक 
प्रवान करो ॥१०॥ हे इन्द्र ! तुम हमारे क्लिरे पिवा के समान रक्लक भ्रोर्‌ माता 
कै समान पुष्ट करने बाजञे होश्चो । फिर हम तुमसे अपने लिए सुख मगिगे ५११ 
हे इन्र ! तुम श्रनेकों द्वारा बुलाए गष हो। ममी तुम्हारी स्तुति करता ह| 
सुमे वीयवान्‌ देश्वयं प्रदान करो ॥१२॥ २] 
&& द्क्त्‌ 
( ऋषि-- नृमेधः । देवता--इन््रः । अुन्द-चहती, पक्तिः ) 
त्वानिदा ह्यो नरोऽपीप्यत्वचिन्भूणंयः । 
स इन्द स्तोमवाहुसामिह्‌ श्रुध्युप स्वसस्मा गहि ॥१ 
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मह्प्वा सुद्िप्र हरिवस्तदीमहे त्वे श्रा भूषन्ति वैषसः । 

लवे श्ववास्युपमान्युक्‌थ्या सुतेष्विन्द्र गिवेसः 1१ 

श्रायन्तइव सूयं विर्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जाते जनमान श्रोजसा प्रति भागं न दीधिम ।\३ 
श्रतने राति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 

सो श्रस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥४ 
त्वमिन्द्र प्रनूत्िष्वभि विश्वा श्रसि स्पृधः । 


ग्रशरितहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तुयं तरुष्यतः ॥ ५ 
प्रतु ते शुष्मं तुरयन्तमोयतुः क्षोरी शिद्यु त मातरा) 
विवास्ते स्पृधः इनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तवसि ६ 
इत ऊती वो भ्रजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 

्राश्ु जेतारं होतारं रथीतममतूर्तं तुपम्रयाबुघम्‌ ॥७ 


इषकर्तारमनिष्कृतं सहस्छृतं शतमूति शतक्रतुम्‌ । 
समानमिन्द्रमवसे हुवामहे वसवानं वसुञुवम्‌ ॥८ ॥३ 

हे वच्निन्‌ ! हवि्यो से पालन करने बाले नेतारो ने तुम्हं सोम पिलाया 
है, तुम इस यज मे हम स्तोता्चो की प्रार्थना सुनो भ्रौर यहा अद्धो ॥१॥ 
हे शन्छ्र ! तुम्हारे उपासक सोम कौ श्रमिषुत करे ह, उसे पीकर हषं प्रदान 
करे । ्रसिषच के पर्वात्‌ तुम्हरि अन्न विस्तृत स हम तुम्हारी स्तुति करते 
ड ।\२॥ यजमानौ ! सूं की श्वात्रित ररिसयाँ सूयं की कामना करती है, वसे 
ही तुम भी सूयं ॐ समस्त धनो को कामना करो । इन्द सन प्रकारके धनं 
को हम पैतृक सम्पत्ति के समान प्राक्च करेगे ॥३॥ इन्द पाप-शरूल्य ग्यकि को 
ही धन देते है, उनका दान कर्याण क्रा वहन करने चालला है सेवक की 
श्राशाको नटन करते ह्‌ वह उसे इच्दित प्रदश्न करते दै ॥४॥ है इन्द्र ! 
तुम शन्नो केलिषु विन्निरूपदहो । तुम उनकी सेनार््नोको वशमेंङक्रतेहो, 
तुम दस्यो का नाश करने वाले शवं महान्‌ हयो \॥£॥ हे इन्दर ! माता रसे 
वा्ञक क पी चरती दै, वैसे ही क्रा परथिवी तुम्हरि ब्त को दिसत 
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करमे वाले शत्र, क पीडे चलती ई । तुम इन्र के मारने वाक्ते हो, इसलिष बु 

करने वाल्ली घव सेनारै' तुम्हरे कोध के भयभीत होती ह॥ ६ इन्दर श्रं 

रथी है । वे गमनशील, जल्ल बद्धक, शनर्‌-परेरक भौर दिंसक दै । उन 

श्रपभी रक्षा के लिए श्चामे बदाश्नो ॥७॥ शन्ुश्रौ के शोधकः, श्रन्य द्वारा चश 

न श्राने वाले, सेको यज्ञ वाजे तथा धन को आच्डादित करने बाले इन्द कौ 


भपनी रदा की कामना करते हए श्राहूत करते हैँ ॥५८॥ [३] 
१०० सूक्त 
( ऋषि-नेमो भागेवः । देवता-दन्दरः, वाक्‌ । चन्दर त्रिष्टुप्‌, जगती, 
अनुष्टुप्‌ ) 


श्रयं त एमि तन्वा पुरस्ताद्धिश्वे देवा रभि मा यन्ति पञ्चात्‌ । 
यदा मह्य दोधरो भागमिन्द्रादिन्मया कृणवो वीर्याशि ।। १ 
दधामि ते मधुनो भक्षमग्रं हितस्ते भागः सुतो प्रस्तु सोमः! 
ग्रसश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेधा बृत्रारि जङचनाव भूरि ॥२ 
प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति 1 
नेन्द्रो श्रस्तीति तेम उत्व श्राह क ई ददश्ं कमभि वामं ३ 
भ्रयमरिमि जरितः प्श्य मेह विश्वा जातान्यभ्यरिम मल्ला । 
ऋतस्य मां प्रदिशो वधयन्त्यादद्दिरो भृवना ददंरीमि ॥४ 
भ्रा यन्मां वेना श्ररुहन्नृतस्यें एकमासीनं हयेतस्य पृष्ठे । 
मनश्चिन्मे हृद भ्रा प्रत्यवोचदचिक्रदञ्छिशुमन्तः सखायः ॥५ 
विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकथं मघवन्निन्द्र सुन्वङ्गे। 
पारावतं यत्पुसम्भूतं वस्वपावृणोः चरभाय ऋषिबन्धवे ॥६ ।1४ 
हे इन्दर ! शश्र, पर विजय पने के लिये मै भपने पुन्न के सहित तुम्हारे 
श्रागे-श्रागे चल रहा हू । स्र देवता मेरे पीदे चन रहेदै। दे इन्द्र ! मुके 
पराक्रम द्रो, क्योकि तुम शत्‌, के धन का भाग सुमे देना रदाहते हौ ॥१॥ 
हे इन्द ! यह हषं प्रदायक सोम कुहरे किए देता ह, यह तुम्हारे हृदय में 


प्यष्ठ दो । चुम मेरे ्षिन्र दोते हदु दृव ब्वाय ङे समन चौज्लौ, फिर हमं दना 

भिलकर राका को मष्ट कूर देंगे ५२॥ हे रणाकाद्ियो | उव इन्द्रं भे सन्ता 

को सस्य मानते ही ती उनके लिश सत्य स्प सोम कही । श्रूयु $लोत्पन्न नेम 

ऋषि कहते है क इन्द्र किसी का नाम नहीं है, इन्द्र को क्सीने भी नही 

देखा, फिर हम छिलका स्तव करं ॥ ३ ॥ हे स्तुति करने वाले नेम ऋषि ! मेँ 

इन्द्र ठुम्हरि समीप च्रागया मै च्चपनी महिमा से विश्व को श्रमिभूत करता । 

सस्य यज्ञ के दैखने वाक्ते भुके बढते दं) भे सव लोकों का विदुरण्‌ करने 

वक्षा ह ॥४॥ जच यजं को कामना बालो ने सुमे श्रकरले ही स्वम पर रारू 

क्रिया था, तज उन्हीं के मनने भुके संदेश दिया कि मेरे पुत्रवान्‌ ईनेही मैरे 

निमित्त र्दन कर रहे द ।\५।। दे इन्दर ! इन यत्का के हित में तुमनेजो 

कायं किदे, वे सव वर्णन करनेके योग्य हं! श्रपने मित्र शपि शरम के 

लिट तुभे परावत्‌ का धन दीन करद्वया थां ॥६॥ [४] 

प्र नूनं धावता पृथङ्नेहं यौ वो श्रवावरीत्‌। 

नि षीं वृत्रस्य सर्मशि वज्रमिन्द्रो श्रपीपतत्‌ ॥७ 

मनोजवा अयमान भ्रायसीमतरद्पुरम्‌ । 

दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वच्िरा ग्राभरत्‌ ॥८ 

समुद्र श्रन्तः गायत उद्ना वजो अ्रभी तः। 

भरन्ध्यस्मं संयतः पुरः प्रस्रवा बलिम्‌ ।९ 

थद्वाग्‌ वदन्त्यविचेतनानि राष्ट देवानां निषसाद मन्द्रा । 

चतल ऊजं दुदुहे पर्यासि क्व स्विदस्या परमं जगाम ।\१० 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वह्पाः पश्वो वदन्ति । 

सानो मन्द्र षमूओं दुहाना पेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ।११ 

सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व ्यौदंहि लोक वाय विष्कभे । 

हनेवि छत्र रिणचाव सिन्श्ुनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः ॥१२ ॥५ 
दे इन्द्र ! त्दं म्याक्त न करते हए ददते हुए शन्न॒ पर दुमने वञ्जसे 

धेद्यार किया ॥५७। वेगवान्‌ ग्द लौहमय पुर के समीप गपु रौर इन्द्र ॐ लिष 


सौम लेकर चके च्राद्‌ ॥८) चुग्दारा वन्न जवे उका हु, ननु मं शयनं 
कता दै, उम वच्च के लिए युद्धा्काक्ञो शत्र, श्रपनै प्राणो का उपहार प्रस्ठुत 
करते हैँ ४३॥ जव यक्त मे राष्ट्री श्रौर देवताश्नों को प्रसन्न करते वाला स्तोच्र 
श्रतिष्टित होता दै तव शन्न शरीरं जल का दोहन हीतादहै। उक्षमेंजौ श्रेष्ट 
याक है, बह किधर गमन करता है १ ॥१०॥ जिस श्रोजस्विनी बाणी को देवगण 
दीक्ष कत्ते है, उती वाणी को षड बोलते है । श्रन्न-रय प्रदात्री सौ के समान 
वह श्रानन्दद्राचिनी बाणी हमि द्वारा स्तुत होती इद, हमको प्राक्च हौ ॥११॥ 
हे ्राकाश ! वञ्च जाने केलि मागं दौ, हे विष्णो! तुम भ्रधिक पौव 
फलाश्रो । में तुमसे मिल कर दृत्र को सारता हृश्रा नदिर्योको ज्ञे जाङ॑^गा। 
चह नद्या इन्द्र की श्राक्ञा से प्रवाहमतती हो ॥१२॥ [£] 

१०९१ शक्त 
( ऋषि---जमदग्निर्मागेवः । देवता -सिन्नावरणौ, मिच्रावरुणावादित्याशच, 
भ्रादि्याः, श्रश्िनौ, वायुः, सूर॑ः, उषाः सू्य॑व्रभा वा, पवमानः, सौः । 
 न्द-डइदली, प क्तिः, गायत्री, त्रिष्टुप्‌, ) 

क्रधगित्था स मत्यः शशमे देवतातये । 
यो नूनं मित्रावर्णावभिष्टय श्राचक्र हव्यदातये ॥ १ 
वर्षिष्ठक्षत्रा उरुचक्षसा नरा राजाना दीधघ्रुत्तमा । 
ता"लाहूता ने दंसना रथर्यतः साकं सुर्यस्य रश्मिभिः ॥२ 
प्रयो वां मित्रावस्णाजिरे दूतो श्रद्रवत्‌ । प्रयशषार्षा मदेरघुः ।॥३ 
न यः संपृच्छे न पुनहुवीतवे न संवादाय रमते। 
तस्मान्नो श्रद्य समृतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌ ।।४ 

प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 

वरूथ्यं वरणो छन्य वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥५।६ 

जो बिद्रार्‌ भिन्रावरुण को हविदातता यजमान क लिए संबोधित्त करता 

है, बह यथाथ भे यक्त ॐ लिए ह्य सस्त करता है || १॥ मिन्नावरूण श्रस्यन्त 
मेघावी, महन बली, सुन्द्रं दशनीय भौर नेता हँ । वे सूय रशिमि्थो से दोनो 
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नानो क वमान कमो मे लमते ह ॥ २॥ दै मिच्रावङण ! तुम्हरे लासने जाने 
बाला गमनशील यजमान देव-वूत होता है ¦ वह सुवण से सुसन्जित शिर 
चाला हषं प्रदायक सोमको प्राक्त करतादै॥ई॥ है मित्रावङ्ण ! बारम्बार 
पने प्र, बारम्बार श्रामंन्नित करने पश श्नौर बारम्बार कहने सुनने पर भी जो 
शन्न प्रसन्न न हो, उसके धाक्रमण भौर बाहवल से हमारी रक्षाकरो ॥४॥ 
हे स्तोताश्रो ! भिन्न देवता के लिए यत्न म'डप में उत्पन्न होने षले स्तोत्र को 
गाश्रो । भर्य॑मा शौर वरूण को प्रसन्न करने वाल्ला यश-गान करो । भित्र श्षादि 
तीनो की स्तुति करो ॥२॥ {६ 
ते हिन्वरे भ्ररुणं जेन्यं वस्वेक पत्र तिसणाम्‌ । 

ते वामान्यमृता मर्व्यानामदन्धा भ्रमि चक्षते ।।६ 

भ्रा मे वचास्थु्यत्ता दयुमत्तमानि कर्त्वा । 

उभा यातं नासत्या सजोषसा प्रति हव्यानि वीतये ७ 

राति यटामरक्षसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 

प्राचीं होत्रा प्रतिरन्तावितं नरां गृणाना जमदग्निना ० 

भ्रा नो यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः । 

म्रन्तः पवित्र उपरि श्रीणानो यं चुक्रो श्रयामि तै ॥& 

वेत्यध्वग्रु: पथिभी रजिष्ठः प्रति हव्यानि वीतये । ` 

भधा नियुत्वं उपमस्य नः पिब शुचि सोमं गवाशिरम्‌ ॥ १० ॥७ 


दयाकाश, परथिवी भौर श्रन्तरिचत इन तीनो के लिए देवगण सूयं स्प 
एक पुत्र देते है नौर षे अविनाशी देवता मनुष्यो के स्थान पर दृष्टि रखते 
ह ॥६॥ हि अश्विनीकुमासे ! मेरे हारा उच्चारित ्रोजस्विनी बाणी ऊ. प्रति- 
हवि-सेवनाथं ्रागमन करो ॥७॥ हे भ्रन्न-धन सम्पन्न अशिनीङकमारो ! तुम्हरि 
पाप-रदहित दान्‌ की हम याचना करगे । तब तुम जमदग्नि से श्राहूत होते हृष 
श्रागमन करना ॥८॥ हे वायो ! पवित्रता में भाधित उञ्ञ्वल सोम तुम्हारे 
ज्िषुहीरखा है । तुम हमारे स्वर्ग को छुने वाले यक्त मे सुन्दर स्तत्र के प्रति 
अगमनं करना ॥६॥ द वायो ! यह श्ध्वयु" तुम्हारे सेवन के किए हवि लेता 


जठ & | प्र १५) स्‌ ११३ ] ११२६ 


हा अत्यन्त सरल मागं से वुम्दं प्राच करवा है, इसक्तिद्‌ तुम दन प्रक 
ॐ सोसो शो पिभो ६१०५ [७] 


वण्मर्ह रसि सूं दत्णदित्य महाँ भ्रसि। 

महस्ते सतो महिमा पनस्यते{ढ। देव महाँ ्रसि । ११ 

वट्‌ सूयं श्रवसा मर्ह श्रि सत्रा देव महां श्रसि। 

मज्ञा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभू ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥१२ 

इयं या नीच्यकिणी कूपा रोहिण्या कृता । 

चित्रेव प्रत्यदर्श्यायत्य न्तदंशमु बाहुषु । १३ 

प्रजा ह्‌ तिलो भ्रव्यायमीयुन्यं न्य श्रक मभितो विविश्रे । 
बहद्ध तस्थो भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित भ्रा विवेश 

माता शद्राणां दुहितो वसूनां स्वसादित्यानाममूतस्य नाभिः । 
प्रतु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ।१५ 
वचोविदं वाचनुदीरयन्तीं विश्वाभिर्धीभिसूपतिष्ठमानाम्‌ । 
देवीं देवेभ्यः पथेयुषीं गामा माचरक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ।॥ १६ ८ 


हे आदित्य ! तुम यथाथ ही महान्‌ हो । तुम्हारी महिमा भ्रव्यन्तं 
यशवती है ।(११॥ दे सूयं ! तुम श्रपनी महिमा से प्रदृदध इए हो, यह श्चसस्य 
नहीं है । तुम शश्रुश्रों के नाशक रौर देवताश्च क दितेषी हो, यह बात यथां 
है । तुम्हारा महान्‌ तेज हिंसित नदीं हयो सकता || १२॥ यह रूपवती उषा नीषे 
की रोर मुख करके सूयं की महिमासेही भक हद है। यह चिश्वकी दर्शो 
दिशाश्रो में भ्रागमन कती इ चितकनरी गञ क समान वुशंनीय है ॥ १३ ॥ 
तीन धज" लँ कर चली गहै" । श्रन्य प्रजष्टेः अभ्निकी भ्राभरित हु, तव 
वाधु दिशाग्नौ में प्रविष्ट हुए श्रं सूयं महान्‌ होकर लोकों पर दागए्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मौ देवी श्वादि्त्योकी भगियी, रदो की जननी, वसुश्रौंकी पुत्री श्चौर 
पयस्विनी है, उसी दिखा मत्त करना । यह बात सैनि मेधावी मयुष्य पे कदी 
थीं ॥१९॥ श्रकाश्च से सम्पच्वा वाणी के देने बाली, दैवता क निमित्त मुके 
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पदिच्वानने वाङ्गी, स्वो के थ ही उदरिखत होने बालीगौ क्पिखी देवी 
को इर्य हद्धि वाला मनुष्य ही दिंसित कर सकता है ॥१६॥ ` [म 
१०२ शक्त 

(ऋषि-प्रयोगो भा्य॑व शछग्नर्वा पावको बार्हस्पत्यः, श्रथवार्नी गृहपति- 

यविष्टौ सहसः सुतौ तयोर्वान्यतरः । देवता--श्रग्निः । छन्द्-गायन्नी ) 
त्वभग्ने ब्ृहृहयो दधासि देव दाञयुषे । कविगर हुपतियु वा । १ 
सं न ईव्नया सह्‌ देवाँ श्रमे दुवस्थुक्ा | चिकिटिभानवा वह्‌ ॥२ 
त्वया ह स्विद्यजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । भ्रमि ष्मो वाजसातये ।२ 
प्रौवेभृगुवच्छुचिमप्नवानवदा हवे } श्ररिन समूद्रवाससम्‌ ।४ 
हुवे वातस्वनं कवि पजेन्यक्रन्य' सहः । श्रग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥ ५ 118 

हे श्रग्ने ! तुम गुह-रकक, मेधावी, नित्य युवा श्चौर यजमान को यथेष्ट 

श्नन्न के देने वले हो ॥१॥ हे चमे ! तुम जानने वाक्ते होकर हमारी वाणी से 
देवताश्रौ को यह लाश्रौ, क्योकि हम तुम्हारी पूजा करते है |॥२॥ है श्वग्ने ! 
तुम धर्मो कै प्रक हो | हम तुम्हारी सदायता से अन्न-प्राप्ि के लिए शत्रं 
को वशीभूत रे गे ॥३॥ भ्रव, शयु ओर ्चप्नवान छषि्यो के समानम मी 


सुद्र मे स्थित श्चग्निको श्रहूत करता ह ॥४॥ मेध के समान ग्जनशशीज, 
वायु से समान शब्दवान्‌, समुद्र में शयन करने वाले, बली नौर मेघाधी म्नि 


को महूत करता दहु ।&॥ (३) 
सा सनं सवितुर्यथा भगस्येव भुजि हमे । भ्रग्नि `समुद्रवाससम्‌ ।1६ 
रग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । मरच्छा नप्त्रे सहस्वते. 1.७ 
ग्रयं यथान श्राभव्रत्वष्ठा रूपेव तक्ष्या । कस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ ८ 
प्रयं विद्वा श्रमि धियोऽग्िदवेषु पत्यते । श्रा वाजेरूप नो गमत्‌ ॥+& 
विश्वेषामहि स्तुहि होदृणां यरास्तमम्‌ । श्रगिन यज्ञ षु पन्यम ॥१० ॥१० 
अग देवता के भोग के समान श्रौर सूयं के उदित होने क माच 
सुद्र मे शयन करने बाले रग्नि को आहूत करतार 8५ दहे ऋत्विजो । 
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मनुर््यो के मित्र, प्रब्द, श्रदिंसनीय श्रौर बलवान श्रग्िकी श्रोर गमन 
करो ॥७॥ हम अग्निक कषान से यश प्रक्ठकरेगे, क्योकि यह श्नि हमको 
कमं में लगाते हें ॥८।। अग्नि ही देवताश्नों में सब मनुष्यों की सम्पत्ति पाते 
हें । बह अग्नि श्चन्न के सहित हमारे यहाँ अगमन करेण ॥ ३ ॥ हे स्तोता! 
सब होवाश्नो में श्रेष्ठ ओर यत्त में मुख्य श्चग्नि का पूजन करो ५१०॥ (१०) 


सीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय पीर्घश्रुत्तमः ॥ ११ 
तमर्वन्तं न सानि गृणीहि विप्र शयुप्मिणम्‌ । मित्रः न यातयजञ्जनम्‌। १२ 
उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहुविष्करृतः । वायोरनीके भ्रस्थिरनु ॥१३ 
यस्थ त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । श्रापश्विन्चि दधां पदम्‌ ॥१४ 
पदं देवस्य मोटुषो$नधृष्टमि रूतिभिः । भद्रा सूयं इवोपहक ।! १५॥ १ 
. देवता्चो मे सुख्य अर श्चत्यन्त मेधावी अग्नि यज्ञकर्ता यजमानो के 
घर में प्रञ्चलित होते है, उन पवित्र तेज वके ्चग्निकी पूजा करौ।|१॥ दहे 
स्तोता † अग्नि बलवान्‌, शत्र हन्ता, भोग्य, मेधावी रौर मिन्न रूप है, तम 
उनकी स्तुति करो ॥१२॥ हे श्रमे | भगिनिर्यौ के समान यजमानो के स्तोत्र 
तुम्हारा पूजन करते हष तुम्हे वायु ॐ निकट प्रतिष्टित करते रहै ॥ १३ ॥ जिन 
श्चग्निके तीन कुश हे, उन अग्नि में जल भी चाश्रित होता है॥ १४ ॥ अग्नि 
कामना्चौ की वर्षा करने वाले ओर प्रकाश से सम्पन्न हें । उनका स्थानः मोग 
के योग्य तथा सुरित हे । सूयं क समान ही उनकी दृष्टि भी कल्याण देने 
बाली है ॥१९॥ । [ ११] 


प्रमे घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव रोचिषा । श्रा देवान्वक्षि यक्षि च १६ 
तं तवाजनन्त मातरः कवि देवासो भ्रदङ्धिरः। हृव्यवाहममत्यंम्‌ ॥ १७ 
प्रचेतसं त्वा कवे†ग्ने दूतं वरेण्यम । हव्यवाहं ति षेदिरे ॥१८ 

नहि मे ्रस्त्यघ्न्या न स्वधितिवेनन्वति । भथेताहग्भरामि ते ॥१९ 
यदम्ते कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । ताजुषस्व यविष्ठ्य \२० 
यदत्युपजिद्धिका यद्रस्नो प्रतिसर्पति । सर्वं तदस्तु ते धृतम्‌ ॥२१ 
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भ्रम्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यं: | 
प्रग्निमीधे विवस्वभिः ॥२२।।१२ 

ह श्रे ! तुम्हारी प्रचृद्धि के साधन खूप धृत भर्डार से पुष्ट होते इष्‌ 
तुम श्रपनी ज्वालाश्रों से देवता का आह्वान करो ॥१६॥ हविदाता, मेधावी, 
अविनाशी श्रौर सनातन श्रग्नि को देवगण रूपी मातार््रो ने प्रकट किया ॥१७॥ 
हे अग्ने ! तुम्हारे चारों श्चोर देवगण विराजमान होते हँ, क्योकि तुम मेधावी 
वरण करने योभ्य दत रौर हवियों के वहन करने वाले हो ॥ १८५ दहे श्रभ्ने! 
मेरे पात गौ का अमाव दहै, काष्ठ को काटने वाला कर्हाडा भी मेरे पास नहीं 
हे ¦ यह सब मैने तुम्ही दे दिया ॥१६॥ हे श्ररने ! में जब तुम्हारे निमित्त 
कोई कमं करता ह तब तुम क्टे हुए काष्ट का सेवन करते हो ॥२०॥ जो काष्ट 
तुम्हारी ज्वालाश्नों से जल जाते है, श्रथवा जो कार्ड जलने से बच जति है, 
हे ्रग्ने ! वे समरे काष्ठ तुम्हारे निमित्त धृत के ससान हौ जयि ॥२१।। काष्ठ 
के द्वारा रग्नि को प्रभ्वल्ितत करने वाला पुरुष कमं करता है तब त्रहस्विग्ण 
श्रगिनि को प्रवृद्ध करते हैँ ॥२२॥ (१२) 

१०२ ष्क्त 
(ऋषि--सोभरिः कारवः । देवता--श्गिनिः, शजगिनिमं रतश्च । 
दन्द-डृहती, पंक्तिः, उष्णिक्‌, गायत्री, भवुष्टुप्‌ ) 

ग्रद्चि गातुवित्तमो यस्मिन््रतान्यदधुः । 
उपोषु जातमायंस्य वर्धनमग्निं नक्षन्त नो गिरः ॥ १ 
प्र दैवोढासो श्रगिनिदवां भ्रच्छा न सज्मना। 
रनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सानवि २ 
यस्माद्र जन्त कुष्टयश्चङ् त्यानि कृण्वतः । 
सहसखासां मेधसाताविव त्मनाभि धी्िः सपर्यत ।३ 
प्र यं रथे निनीषसि मर्तो यस्ते वसौ दाशत्‌ । 
स वीरं धत्ते प्रन उक्थशंसिनं त्मना सहसपोषिणम्‌ ॥४ 
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स हृष्छहे चिदभि वणत्ति वाजमवंतां स धत्ते प्रक्षिति श्रवः। 
त्वे देवत्रा सदा पुरूवसो विश्वा वामानि धीमहि ॥५ ।) १३ 
यजमानो द्वारा किए हुए सब कमं जिन श्रग्नि में व्याप्त होतेह, वे 
श्मनि विस्तृत मागं वाले हे । उन श्रग्निके प्रकट होने पर हमारी स्तुतिं 
उनकी अरर गमन करती देँ ।॥१॥ उन अग्निका दिवोदास ने श्राह्वान क्किया 
था, तब वे श्रपनी माता प्रथिवी के सामने देवताध्ों के लिए हवि-वाहक कमं 
मं नहीं लगे । दिवोदास कै बल पूर्वक बुलाए जाने कै कारण, वह श्चगिनि स्वरं 
के समीप ही रह गए ॥२॥ हे मनुष्यो ! यह रग्नि सहस्र धनो के देने वाले 
हें जो मनुष्य कर्म नहीं करते, वे कर्मवान्‌ के वश मं रहते दहै, इसलिए यक्त 
रूप कमं में अग्नि की परिधर्या करो ॥३॥ हे ्चगने ! त॒म सुन्दर निवास प्रदान 
करते हो । तुम जिसे धन दान के लिष प्रेरित करते हो, वह पुरुष तुम्हे हवि 
प्रदान करता हुश्रा सल्ल प्रकार से सेवा करने वाले पुत्र को पाता हे॥४॥ दै 
शग्ने ! दे बहु धनेश ! तुम्हारि लिए हवि देने वाला यजमान शत्र, के द्द्‌ 
नगर को तोड़ कर उसके श्रुल्न को नष्ट करता हुश्चा, महान्‌ घन धारण करता 
हे । हम भी तुमको हवि देकर तुम्हारे धनो को प्रत करेगे ॥५॥ (१३) 
यौ विश्वा दयते वयु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोनं पात्रा प्रथमःन्यस्मे प्र स्सोमा यन्त्यगनये ॥ ६ 
प्रवं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममू ज्यन्ते देवयवः । 
उभे तोके तनये दस्म विदपते पर्षि राधो मघोनाम्‌ 1७ 
प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताभने बृहते चुक्रगोचिषे । उपस्तुतासो भ्रग्नये ॥८ 
भ्रा वंसते मघवा वीरवयशः समिद्धो चुम्न्पीहूतः । 
कुविन्नो भ्रस्य सुमतिनंवीयस्यच्छा वाजेभिरागमेत्‌ ।&€ 
्रष्ठमु क्रियाणां स्तुह्यासावातिथिम्‌ । श्रग्नि रथानां यमम्‌ ॥१४ ॥ १४ 
देवाह्वाक, मङ्गलमय, अन्नदाता ्रग्नि के लिए दषकारी सोम के पात्र 
सदा भरस्तुत रहते हे ।। ६ ॥ हे धगने! तुम लोकां ॐ पालन करने वाते भौर 
दशनीय हो । देवतताश्रो छी कामना वाले यजमान श्पनी सुन्दर स्तुतिसे 


१३३० [ अ० ६ । ० ७। व° १९ 


तुम्हारी सेवा करते हैँ । हे श्रम्ने ! तुम हमर पुत्रादि क लिए धनवान्‌ बनाने 
वाल्ला धन प्रदान करो ॥७॥ है स्ताताञ्मो ! ग्नि यज्ञ से सम्पन्न, प्रदीप तेज 
से युक्त श्रौर सवं श्रेष्ठ दान के देने वाल्ञे है, उनकी स्तुति करो ॥८॥ भ्रमग्नि 
वीर क समान प्रतापी, धन श्रौर ्न्न से महान्‌ श्नौर श्राहूत किए जाने प्र 
यशस्वी अन्न देते बाज्ञे हँ । उनको अन्नवती नुद्धि य्ह अगमन करे॥&६॥ 
है स्तोता ! श्चम्नि पूज्य श्रतिधि, प्रियसेमीध्रियभ्रौर रथोंको नियंत्रित करने 
बाजे है, उन श्रग्नि की स्तुति करो ||१०॥ [१४] 


उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववतंति । 

दुष्टरा यस्य प्रवे नोर्मयो धिया वाजं सिषासतः ॥११ 
मानोहूणीतामतिधथिर्नघुरग्निः पृरुप्ररस्त एषः । यः सुहोता स्वध्वरः) १२ 
मो ते रिषन्ये प्रच्छ क्तिभिर्गसो{म्ने केभिश्चिदेनैः । 

कीरिदिचिद्धि त्वामीट दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ।१३। 

श्राग्ने याहि मर्त्सखा रर भिः सोमपीतये । 

सोभर्या उप सुष्टुति मादयस्व स्वणंरे ॥£४।१५ 


जो श्रगिनि सुने इष ्चौर धरकट धन को लाते हैँ, जिनकी महती ज्वालारे' 
नीचे की शोर जाती हुई" समुदं की लहरों के समान विकराल है, हे स्तो- 
ताश्च ! उन अगििकास्तवक्रो।| ११॥ वे अग्नि देक्ताश्नों का श्राह्वान 
करने वाके ह, हुतो द्वारा स्तुत रौर सुन्दर यत्च वाले हे । वह श्रतिथि रूप 
श्रभ्ि हमर यह श्राति हुए, किसी के द्वारा न रके ॥१२॥ दे श्रमे! स्पुतियों 
से जो मनुष्य तुम्हारा अनुग्रह पने कौ तुम्हारी परिचर्या करते दहै, बे मयुष्य 
हिसित न हो । यह हविदाता स्तोता इस श्रष्ट यज्ञ में तुम्हारी पूजा करता 
हे ४१२॥ हे ग्ने ! हमर इस यज्ञ मे श्वपने प्रिय मर्द्गश क सहित श्राकर 
सोम-पान करो । हे श्चण्ने ! मु सौभरि के सुन्दर स्तोत्रो के सामने श्राकर सोम 
से दष-युकर हीश्रो ॥१४॥ (१९) 

। इति ष्टम मंडलम्‌ ` समाप्तम्‌ ॥ 
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। श्रथ नवमं मण्डलम्‌ ॥ 
१ सक्त ( प्रथम अनुबाक ) 

( छऋषि-मयुच्डृन्दा । देवता-परवमानः सोमः । इन्दु-गायन्नरी ) 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पाठवे सुतः ॥ १ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ । द्र.णा सधस्थमासदत्‌ ॥२ 
नारिवाधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर्षि रावो मघोनाम्‌ ॥३ 
प्रभ्यषे महानां देवानां वीतिमन्धसा । म्रभि वाजमत श्रवः ॥४ 
त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्द्रो त्वे न ग्रासः ॥५।।१६ 

हे सोम ! ्रभिषुत होने पर सुस्वादु होकर तुम ॒श्चपनी हषं प्रदायक 
धाराश्रों सहित इन्द्र के पीने के लिए निच्खुडो ॥१॥ चह सोम श्रसुरों .के नाशक 
हँ । यह लोहे द्वारा पिस कर कलश में जाते नौर अभिषव वाले स्थान पर 
स्थित होते हे ॥२॥ हे सोम ! तुम अपने दानद्भारा वृत्र कोनष्ट करो रौर 
धनवान्‌ शत्र श्रो का धन हमें प्राक्त कराश्नो |३॥ हे सौम ! तुम अन्न के सहित 
देव-यज्ञ की शरोर गसन करो । तुम सहिमावान्‌ हो, शतः न्न, बल से सम्पन्न 
करो ।४॥ है सोम ! हम तुम्हारी निस्यप्रति परिचर्या करते हँ !९॥ [१७] 
पुनाति ते परिख्रतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥६ 
तमीमण्वीः समयं श्रा गृभ्णन्ति योषणो दश । स्वसारः पार्ये दिवि ।७ 
तमी हिन्वन्त्यम्रवो धमन्ति बाकुरं हतिम्‌ । च्रिघतु वारणं मधु ॥८ 
ग्रभी ममन््या उत श्रीणन्ति पेनवः रिलुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ।1£ 
ग्रस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा व्रुत्राणि जिघ्नते । 

शुरो मधा च मंहते ।१० ॥ १७ 

हे सोम ! सूय-पुत्री श्रद्धा तुम्हारे रस को बढाती हु दुन्ने सै निस्य 
छ्ानती दै ।॥६।। सोस कानने के समय भगनियो फे समान दश उगल्ियौँ रूपी 
चिरम, सोम खो सब से पहिले पकडती द ॥७॥ उ"गलि्यो द्वारा सम्पादित 
सोम खूप मधु तीन स्थानो मेँ अवस्थित होता है श्रौर शत्रा का नियामक 
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वतता है ॥८।। श्चर्दिस्य गौरे" वत्स क समान इस सोम को इन्द के पीनेके 
लिषएु दृध से शोधित करती हैँ ॥६॥ सोम को पीकर हषं युक्त हुए इन्द शनु्चौ 
का संहार करते इए, यजमानौ को धन प्रदान करते हे ॥१०॥ [१७ 
२ सूक्त 
(ऋर्षा-सेधातिधिः । देवता--पवमानः सोमः । छन्द-- गायत्री ) 
१वस्वं देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विह । १ 
प्रा वच्यस्व महि प्सरो दृषेन्रो चूम्नवत्तमः । भ्रा योनि धणंसिः सद।२ 
ग्रधुक्षत प्रियं मघु धारया सूतस्य वेघसः । श्रपौ वसि सुक्रतुः ॥।३ 
महान्तं त्वा महीरन्वापो ्रषन्ति सिन्धवः । यदुगोभिर्वसियिष्यसे ॥४ 
समुद्रो श्रप्पु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
सोमः पवित्रे भ्रस्मयुः ॥५।१८ 
हे सोम ! तुम देवतां कौ कामना बाज्ञे होकर न्ने से टपको । हे 
इन्द्र ! त॒म सौम के मध्य प्रतिष्ठित होश्रो ।॥१॥ हे सोम ! तुम त्यन्त यशस्वी 
कामन्पश्नो के व्षक रौर धारक हो । तुम श्रपने स्थान पर स्थित होते हुए, 
जल का प्रेरण करो ॥२॥ सोम कामना्चो का देने वाला है, उसकी धारा मधुर 
रस का दोहन करती है । सुन्दर युण वाजे सोम जल को अपना-सा बना लेते 
हं ।।३॥ है सोम ! जब तुम गोरस से ठक जाते हो तब जल तुम्हारे अभिञुल 
होता है \1४॥ यह सोम स्वगं का धारण करते हुए उसे स्तञ्थ करते है । यहं 
हमारी कामना करते इषु जल मेँ शुद्ध होते है, इनसे मधुर रस प्रकट होता 
है ॥६॥ १२ | 
श्रचिक्रददृषा हरिमंहान्मित्रो न दशंतः । सं सूर्येण रोचते ६ 
गिरस्त इन्द श्रोजसा ममर ज्यन्ते श्रपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥७ 
तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ।1८ 
प्रस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुमध्वः पवस्व घारया । पर्जन्यो वृष्टिमां इव ।€ 
गोषा इन्दो नृषा ्रस्यर्वसा वाजसा-उत । श्रात्मा यज्ञ्य पूर्व्य॑; ¦ १०।१९. 


यह हरे र'ग वाले, काम्य वषेक, मित्र के समान उपकारी सोम सरथं 
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के साथ गुण-प्शृद् होते हुए शब्द करते है ।।६। है सोम ! तुमको जिन 
स्तुति्यो से हषं प्रदायक बनाया जाता है, वे स्तुतिर्या तुम्हारे ही बल से शुड 
होती हे ॥७॥ हे सोम ! तुमने शत्र का मदन करने की कामना वाल्ते यजमान 
के जिए श्रष्ठ लोक को रचा है । तुम्हारी महिमा मी. महान्‌ दै । हम वुमसे 
हषं की भा्वेना करते हः ॥८॥ हे सोम ! हुम इन्द्र की कामना करते हए, बृष्टि 
सम्पन्न मेघ के समान वषक हीकेर-श्रपने मधुर रस को हमारे श्भिमुख करो ॥8 
दे सोम ! यज्ञ-कमं के तुम प्राचीन कालीन प्राण हौ । तुम हमको गौ, अश्च, 
पुत्रादि तथा श्रन्न दो ॥१०॥ [ १३ ] 
३ क्त 

( ऋषि- शुनःशेपः । देवता-पवमानः सोमः । दृन्द-गायन्नी ) 
एष देवो भ्रमत्य: पणंवीरिव दीयति । श्रम द्रोणान्यासदम्‌ । १ 
एष देवो विपा कृतो$ति ह रांसि धावति ¦ पवमानो भ्रदाभ्यः ॥।२ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । हरिर्वाजाय मृज्यते ॥३ 
एष विश्वानि वार्या शुरो यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति ॥४ 
एष देवो रथयति पवमानो दरास्यति । भ्राविष्कृणोति वग्वनुम्‌ । ५।२० 


द्रोण कलश में प्रतिष्ठित होने के लिए यह श्रश्रतत्व गुण बल्ले सोम 
पत्ती के समान श्रभिञयुख गमन करते हें ।॥१॥ श्र रुलियो द्वारा निचोडे हए 
सोम शद्ध होकर गमन करते है ॥ २॥ यक्ष की कामना करने चाज्ञे यजमान 
संगमाम क लिए इन सोमो को सजति ई ॥३॥ सोम श्रपने बल से जति हँ नौर 


पो ति 
सब धर्म के वितरित करने की कामना कमते हैँ ।।६॥ यह सोम रथ की कामना 
करते श्रौर अभीष्ट सिद्ध करते हुए शब्दवान्‌ होते हँ ॥९॥ [२० ] 


एष विप्रौरभिष्ट्‌ तोऽपौ देवो वि गाहते । दघद्रल्नानि दाशुषे ।।६ 

एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । पवमानः. कनिक्रदत्‌ 1७ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजास्यस्पृतः । पवमानः स्वध्वरः ।८ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्र भ्रषंति ।& 

एष उ स्य पुर्त्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । धारयः पवते सुतः ।॥१०।।२१ 


१ > । ध [ मऽ ६ । ० ७ | व° २३ 


जव विद्वज्जन इस सोम की स्तुति करते हे, तब यह हविदान यज- 
मान को रत्नादि देवे हए जल में निवास करते हँ ॥६। यह सोम स्वगं को 
जाते हुए सभी लोकतो पर विजय प्राक्त करते हैँ ।॥५॥ यहु सोम्‌ यत्त से_सम्पत् 
होते इष सव लोकों को हरा कर स्वगं को गमन करते हँ ॥८॥ यह हरे र'ग के 
मीस प्राचीन काल से ही देवताश्रों के लिए संस्कृत होने को न्ते की थोर 
गमन करते षँ ॥ & ॥ यह सोम श्रनेकों कमे वाले है, अपने जन्मके साथदही 
यह संस्फारित हौषरूर धारा सूप में भिरते भ्रौर अन्न को उत्पन्न करते 
हं ॥१०॥ (२१) 
८ सक्त 
(ऋषि--दहिरण्यस्तूपः । देवता-पवमानः सोमः । छन्द्‌-गायत्री ) 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥१ 
सनां ज्योतिः सना स्वे विर्वा च सोम सौभगं । 
ग्रथा नो वस्यसस्कृधि २ 
सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मुधो जहि । ्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥३ 
पत्रीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ।४ 
त्वं सूर्ये न श्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 
प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥५ ॥२२ 


हे पमान्‌ सोम ! तम महान्‌ हो, हमणश्टो जयशील बनते हो हमरे लि 
कल्याणकारी होश्रौ ।१। है सौम ! हमको स्वगं दो, सौभाग्य श्रौर ज्योति दौ फिर 
हमारा कल्याण करो ॥२॥ है सोम ! हमारे हिंसको को नष्ट करो । हमको कर्म 
युक्तं बल देते हुए हमारा कल्याण करो ॥३॥ हे सोमाभिषवकर्ताञ्नो ! तुम इन्द्रं 
के लिए सोम को सुसंस्कृत करो श्जौर फिर हमको सुख दो ॥ ४॥ हे सोम! 
श्रपनी रक्ला-शक्ति से हमे सूयं गुण प्राक्त कराश्रो श्चौर फिर हमारा मङ्गल 
करौ ॥९॥ | ` [२२] 
तव क्रत्वा तवोतिभिज्योक्पिश्येम सूयम्‌ 1 श्रथा नौ वस्यसस्कृधि ॥६ 
प्रभ्यषे स्वायुध सोम द्विबर्हसं रथिमर । प्रथा नो वस्यसस्कृषि ॥७ 
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प्रभ्य्षानिपच्यतो रथि समत्वु सासहिः । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥८ 
त्वा यज्ञेरवीवृधन्‌ पवमान विधमंसि । श्रथानो वस्यसस्कृधि ॥€ 
सय नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 

ग्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥१० । २३ 


हे सोम ! तुम्हारी रक्ता पाकर हम दीरध॑काल तक सूयं को देखने वाले 
हगि । तुम हमको सुखी करो ॥६॥ हे सोम ! तम्हारी रक्ता सुन्दर हं । तुम 
हमको दिव्य श्रौर पार्थिव धन देकर सुखी बनाश्नो ॥७॥ हे सोम ! तुम शत्र 
को पराभूत करते हौ, तो भी तुम स्वयं नहीं लाए जाते ( देवता ही इुलाषु 
जति हँ ) तुन हमको धन देकर सुखी करो ॥८॥ हे सोम ! यजमान श्रपनी 
रक्ता के लिए यज्ञ में तुम्हारी वृद्धि करते है । तुम हमारा मङ्गल करो ॥ & ॥ हे 
दन्द ! तुम हमको द्विविध वशं वाले अर्व से सम्पन्न देश्ये प्रदान करो भ्रौर 


फिर हमको सुख दो ॥९०॥ (रदे 
9 दुक्त 
(छषि-भ्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-श्राभरियः । दन्द-गायन्नी, 
अनुष्डुप्‌ ) 


समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो वि राजति । प्रीरान्‌ वृषा कनिक्रदत्‌ 1१ 
तनुनपात्‌ पवमानः श्युङ्ख शिशानो भ्रषेति । भ्रन्तरिक्ेण रारजत्‌ ॥२ 
ईक न्यः पवमानो रथिवि राजति द्‌.मान्‌ । मधोर्धाराभिरोजसां ॥३ 
बहिः प्राचीनमोजसा पवमानः स्वृणचं हरिः । देवेषु देव ईयते ४ 
उदातं जिहते बृहद्‌ हारो देवीहिरण्यययीः । पवमानेन पुष्टता: ॥५।।२४ 
कामनाश्मौ की वर्षा करने बाते पवमान सोम सब के स्वामी दै, क्योकि 
यह शब्दवान होते हुए देवताश्रो को प्रसन्न करते हुए बेसते हँ ॥3॥ 
पवमान श्रौर जल क पौत्र सोम, ॐच भू. भाग में तेजस्वी देते हुए अन्तरिक्ष 
मे गमन करते हें ॥२-हे सोम !† तुम इच्छित देने बाले, स्तुति्यो के योग्य 
ओर तेजस्वी हो । तुम अपनी मधुर धारा के सहित सुशोभित हीति हो ॥३ 
हरे रग के यह सोम यत्त के पूर्वाम्र में कुश विदत हपु श्रपने गुणौ केद्वारा 
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वेगवासू ह्येते है ॥४॥ पवमान सोम के सहित पूजित होती इदं स्वर्णिम 
ररिस्यौँ दिशो मे बढती है ॥९॥! ( २४ ) 
सुशिल्पे बहतो महो पत्रमानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दरति ॥६ 
उभा देवा तरृचक्षसा होतारा दैव्या हवे । पवमान इद्र वृषा ॥७` 
भारती पवमानस्य सरस्वतोग्य मही । 

दमं नो यज्ञमा गमन्तिसो देवीः सुपेशसः ॥ ८ 

त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे । 

इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पत्रमानः प्रजापतिः ॥९ 

वत्तस्पति पवमान मध्वा समङ्ग्धि धार्या । 

सहखवल्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम्‌ । १० 

विष्वे देवाः स्वाहाकृति पवमानस्या गत । 

वायुं हस्पतिः सूर्यो$ग्निरिन्द्रः सजोषसः । ११ ।२५ 


यह सोम सुन्दर रूप बाली, महिमासयी एवं विस्तृत दिन-रत्रि का 
भजन करते है ॥६॥ मनुभ्यो के दृष्टा श्रौर होता दोनो देवताश्च का मेँ ्ाह्वान 
करता ह । यह सोम कासनाश्रों की वर्षा करने वज्ञे हैँ । ७।॥ हमरे इस याग 
मे भारती, सरस्वती श्रौर इडा यह तीनों देविय श्रागमन करे ॥ ८ ॥ मँ उन 
सक से पहिले उत्पन्न, सब से आगे चलने वाक्ते श्रौर प्रजार्ओ ॐ पालनकर्ता 
ष्टादेव को आहूत करता हू जो देवतान मे श्र, यभीष्टवषेक प्रजापति 
डं ॥8। हे सोम ! हरी, स्वरस श्रौर सहल शाखा वाली वनस्पति को श्रपनी 
मधुर धारा से शोधित करो ।॥१०॥ हे इन्द्र, श्रग्नि, वायु, इृदस्पति घौर विश्वे- 
देवानो ! ठुम सब सोम के स्वाहाकार के पास एकत्र हश्च ॥११॥ [२६] 


६ सूक्त 
(ऋषि-श्रसितः कारषपो देवल्लो वा । देवता-पवमानः सीमः । 
इुन्द--गायन्नी ) 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । भ्रव्यो वारेष्वस्मभुः '\ १ 
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प्रमि त्यं म्य मदमिन्दविन्द्र इति क्षर | भ्रमि वाजिनो श्रवतः॥२ 
प्रमि व्यं पूर्व्यं मदं सुवानो भ्रषं पवित्र भ्रां प्रमि वाजमुत श्रवः ।1३ 
भ्रचु द्रप्सास इन्दव प्रापो न प्रवतासरन्‌ । पुनानां इन्द्रमाशत ।।४ 
यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति य!षणो दश । 
वने कऋरीढ्छन्यमत्यविमर्‌ ॥५।।२६ 

है सोम ! तुम देवतान की कामना करने वाले श्नौर काम्य वंक हयो । 
तुम हमको भी चाहते हो । चुन्ने मे मधुर धारा से निकलते हए तुम हमरे 
रक होश्रो ॥१॥ हे सोम ! तुम हषेकारी सोम की वर्षा करो भ्रौर हमको 
वेगवान श्रश्च दो ॥२॥ हे सोम ! तुम शद्ध होकर श्रपने हषं प्रदायक रस सहित 
छन्ने की श्चोर जारो तथा श्चन्न-बल को प्रेरित करो ।।४॥ जल जसे नीचेकी 
शीर गमन करता है, वेसे इन्द्र की चनौर द्‌ तगति से जाता श्चा सोम-रस 
उन्हें हषंयुक्त करता है॥ ४॥ सौम की बलवान अश्व के समान दश 
उ गलि्योँ छन्ने को लंघाती इदं परिचर्या करती हैँ ॥९॥ (२६) 
तं गोभिदरु षणं रसं मदाय देववीतये । युतं भराय सं सृज ९ 
देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः । पयो यदस्य पीपयत्‌ ।1७ 
भ्रात्मौ यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते युतः । प्रत्नं नि पाति कान्यम्‌ । ८ 
एवा पुनान इन्द्रयुमेदं मदिष्ठ वीतये ¦ गृहा चिहृधिषे गिरः ।;& ॥२७ 

है" यजमान ! देवता्रौ के पीने पर इषं उत्पन्न करने वाजे अभीष्ट 
ध सोम-रस को दुग्धादि से मिश्रित करो ।६&॥ इन्दके लिए सोम धाराके 
रूप मे गिरते आर इन्द्रं छौ व्याप करते ह ।७।यक्ञ के श्राण खूप सोम वेगसे 
क्षरित होते हए यजमान के लिए कामनाओं के देने वाक्ते है ॥८ | हे सोम ! 
तम इन्द्र की कामना करते हुए, उनके पीने के लिये यज्ञ मंडप में शब्दुवान्‌ 


होश्ो ।६॥ (२७) 
५ सृक्त 
( ऋषि-श्रसितः कश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः समः । 
दुन्दु -गायनघ्री ) 


ग्रसृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्तृतस्य सुश्रियः । विदाना भ्रस्य भोजनम्‌ ५१ 
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प्र धारा मध्वो भ्रभ्रियो महीरपो वि गाहते । हविह विषु वन्यः ॥२ 
प्र युजो वाचो भ्रभ्रियो वषाव चक्रदद्टने । सदुमाभि सत्यो अ्रध्वर. र 
परि यत्काव्या कविनृम्णा वमानो श्रषंति । स्वर्वाजी सिषासति: ॥४ 
पवमानो श्रि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 

यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५।।२८ 


यह सौम इन्द्र के सम्बन्ध को जानते हें । यह सुन्दर धन से सम्पन्न 
सोम यन्न मे शोधित होते हैँ ॥१॥ सोम जल में धोये जते हैँ नौर फिर उनकी 
धाराए" चरित होती हँ । यह सन हव्यो में श्रेष्ठ हँ ॥२॥ यह सोम हिंसा-रहित 
सस्य रूप श्र काम्थ-वषंक है । यह यन्न मंडप में जल कै सहित शब्द करते 
हे ॥३॥ धन को महण करते हुए सोम जब स्तोत्र के ज्ञाता होते हँ तब वे इन्द्र 
के बल को स्वगं में प्रकट करते हे ॥४॥ जव यह सोम यज्ञकर्ता द्वारा प्रेरित 
किए जाते हँ तब राजा के समान शासक होते हए यज्ञ कै विष्नों की श्रौ 
गसन करते हैं ॥९॥ [२८ | 


प्रव्यो वारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ।।६ 

त वाथुमिन्द्रमश्िना साकं मदेन गच्छति | रणा यो श्रस्य घमंभिः 11 
म्रा मित्रावश्णौ भगं मध्वः पवन्त अपेयः । विदाना ग्रस्य शक्मभिः 1७ 
ग्रस्पभ्यं रोदकी रयि मध्वौ वाजस्य सातये। 


श्रवो वसूनि सं जितम्‌ ॥& ।॥२६ 


जल र्मे मिलकर मेड के बार्लो पर बैढने बाले सौम शञ्दवान्‌ होते 
इए स्त॒तियो का श्रनुगमन करते हँ ॥६॥ सोम क इस कायं से हर्थित हुत्रा 
पुरुष इन्द्र, वायु श्रौर भ्रधिनीकृमारो को हर्षित सुदा में पाता है॥ ७॥ जिन 
यजमानो की सोम-धारषे भित्र, व्ण नौर मग देव्ता को सीचती दहे, षे 
यजमान सोम के गुणों से ज्ञाता होकर सद्‌ा सुख को पाते दै ॥८॥ हे भ्राकाश ! 
हे एुथिवी ! हमको श्चत्र, पश, धन आदि प्रदान करी, जिससे हम हषंकारी 
सोम को पा सकं ॥६॥ (२९] 


॥ 18, 
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ट चकत 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । दन्द-गायन्नी ) 
एते सोमा श्नमि भियं मिन््रस्य काममक्षरन्‌ । वधैन्तो श्रस्य वीयेम्‌ । १ 
पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमशधिना । ते नी धन्तु सुवोयंम्‌ ॥२ 
इन्द्रस्य सौम राधसे पुनानो हादि चोदय ; ऋतस्य योनिमासदम्‌ ।३ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्र घीतयः। श्नु विप्रा ग्रमादिषु ।४ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः । सं गोभिवसियामसि ।५।३० 


यह सोम इन्दर केबलकी बृद्धि करते ह अर उनके ल्लिण्‌ रुचिकर 
तथा इच्छित रसँ को बरसाति दै ॥१। सोम कटे जाते हे, हे, चमस में रखे ज्ञाते 
हैं तब षे वायु मौर श्रधिनीकमारों कै प्रति गमन करते हैँ । यह देवता हमको 
सुन्दर नमं वाला बल दृः ॥२॥ ह सोम ! तुम श्रभीष्टके श्चनुरूप होकर यज्ञ 
मडप में इन्द्र कौ प्रसन्न करने के लिए विराजमान होश्रो ॥३। हे सोम ! सातं 
होता श्रौर दश्च उगलिया तम्हारी सेवा करते है अौर विद्वान्‌ म्द" हित 
करते है ॥४॥ हे सोम ! तुम मेड के बालो रौर जलमें शोध्रे जति हो। हस 
तुम्हे" देवताश्च के हषं के लिष्‌ दधि श्रादिसे मिधित करगे ॥९॥ [३०] 


पुनानः कलश्चेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ।।९ 

मघोन श्रा पवस्व नो जहि विश्वा श्रप द्विषः । इन्दो सखायमा विज्ञ ।७ 
वृष्टि दिव. परि स्लव दयुम्नं पृथिव्या प्रधि । महौ नः सोम पृत्सु धाः ।= 
नृ वक्षसं त्वा वयमिन्द्रपातं स्वविदम्‌ । भक्षीमहि प्रजापिषम्‌ ।।£ ।३१ 


शोधित, कलश मं सीचा हुश्च, हरे रग वाला उञवल सोम दधि 
ध्रावि को वख के समान ढकता है ॥६॥ हे सीम [ ठुम हम धनवान क सासन 
गिरो श्रौर हमार मित्र इन्द को प्रसन्न करो । फिर्‌ सब शच्र्रोको नष्ट कर 
डालो ॥७॥ हे सोम ! तुम स्वगं से एथिवी पर द्ष्टिकरो। संभ्राममें हमको 
स्थिर करते हुए धन श्रौर निवास प्रद्रान कर्य ॥८॥ हे सोम ! तुम प्रमुख देवों 


कै देखने वाक्ते रौर सव क जानने बले दो । जब इन्द्रषी लेते है, तब हम्‌. 
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तुम्हे पीते हँ । तुम्हरे प्रताप से हम श्रन्न रौर ्रपत्य से सम्पन्न 
हो ॥६॥ [ २३१] 
& सूक्त 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता -पवमानः सोमः । इन्द-गायन्री ) 
परि त्रिया दिवः कविर्व॑यांसि प्व्योहिनिः । सुवानो याति कविक्रतुः । १ 
प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो श्रद्रहे । वीत्यषे चनिष्ठया ।,२ 
स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते श्ररोचयत्‌ ! महान्पही ऋतावुधा ॥३ 
स सप्त धीतिभिहितो नद्यो श्रजिन्वदद्र्‌ हुः । या एकमक्षि वाव्रृधुः ॥४ 
ता श्रमि सन्तमस्वृतं महे युवानमा दधुः । इन्दुमिन्द्र तव व्रते ।५।।३२ 
यह सोम अभिषव वाज्ञे पाषाण से संस्कृत होकर श्राकाश ऊ प्रिय 
परियो क समान गमन करते है ।॥१॥ हे सोम ! स्तुति करने वाक्ते, देव-सेवक 
पुरुष के लिए यथेष्ट रन्न वाली धाराश्नों सहित श्रागमन करो ॥ २ ॥ चाचा- 
पृथिवी के पवित्र श्रौर महान्‌ पुत्र रूप सोम यज्ञ के बढाने वाली इन दोनो कौ 
तेज से युक्तं करते हँ ।३। सोम नदियों के जल से प्रबद्ध हुए है, वे सोम गली 
से टपकते हश्‌, सक्च नदियों को हर्षित करते है ।॥४॥ हे इन्द्र ! उन उ'गल्लियों 
ने उस अ्रहिसित सोम को तुम्हारे यक्त क ज्लिए ग्रहण किया है ॥९॥ [६२] 
प्रमि वह्भिरमत्थंः सष्ठ पश्यति वावहिः । क्रिविर्देवी रतर्पैयत्‌ ।॥६ 
प्रचा कल्पेञयु नः पूमस्तमांसि सौम योध्या ॥ तानि पुनान जङ्घनः ।७ 
नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः । प्रतनवद्रोचया स्च: ॥८ 
पवमान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरवत्‌ । सना मेधां सना स्वः ।६।३३ 
देवता््रो को वृष्ठ करने वाले सोम सात नद्धो को देखते हँ रौर पुं 
होकर नदियों को मी पृं कते है ।।६। हे सोम ! यु द्वारो श्रसुरो का नाश 
करते हुए, हमारी रक्ता करो ॥७।। हे सोम ! तुम ॒स्तुत्ति के योग्य सूक्त के प्रति 
शीघ्र च्रागमन करके स्तोत्र को दीक्त करो ।,८ हे सोम | वम हमको श्चपस्य 
युक्त धरन, गौ, अश्च श्रौर अन्नादि देने वाजे हो। अतः यह सब देते हृष 
हमरे अरमीष्टकौ पूणं करो ॥६॥ [३३ 
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१० सूक्त 
(ऋषि--्रसितः काश्यपौ-ढेवलो वा । देवता --परवमानः सोमः । 
दुन्द- गायन्ती ) 
प्र स्वानासो रथां इव्रावन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये श्रकरमुः ।\ १ 
हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव ।२ 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरंजते । यज्ञो न सप्त घावृभिः ३ 
परि सुवानास इन्दवो मदाय बहंणा गिरा । सुता श्र्षन्ति धारयां ।॥४ 
सरपानासो विवस्वतो जनन्त उषसो भगम्‌ । 
सूरा श्रण्वं वि तन्वते ।५ ।३४ 
हे सोम ! तुम रथ श्रौर भ्रश्च के समान शब्दवान्‌ हौ । तुम यजमान 
कै धन-लाभ को शक्र की कामना करते हुए प्रष्ठ इएही॥ १): यज्ञकी श्चोर 
सोम रथ के समान जति हैँ, जैने ढौने वाला व्यक्ति बौरको बाहु पर धारण 
करता है, वैसे ही ऋष्विग्गण इन सोमो को श्रपनी भुजा में रहण करते 
हें ॥२॥ जेषे राजा को स्तुतिर्या पूणं कती है, जसे सात होता यज्ञ को सम्पन्न 
करते है, वसे सोम गव्य से पूणं होता है ॥३॥ महिमामयी स्तुति से संस्कृत 
हए सोम हषं ऽस्पन्न करने के किष धारा््रो के रूपमे गमन करते दहें॥४॥ 
यह सोम सोम दन्द्रु.के <अत र्पः उषाके माग्यको जगाने वासे ह । यह गिरते 
हए शञ्द्वान्‌ हते है || ९॥ | [३४] 
प्रप हारो मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णौ हरस श्रायवः ॥६ 
समीचीनास भ्रासते होतारः सप्तजामयः । पदमेकस्य पिप्रतः ॥७ 
ताभानामिन भ्रा ददे चक्षश्चित्सुयं सचा । कवेरपत्यमा दुहे ।॥5 
प्रमि प्रिया दिवस्पदमध्वधुभिगुहा हित 1 
सूरः परयति चक्षसा ॥९ ।३५ 


हे स्तीत्ता ! सोम का सेवन करने वाके, कामनाश्नो की वर्षा करने वाक्ते 
पुष गर्ञके द्वार को खोलते हैँ ॥६॥ सात बन्धुश्च के समान सोम के स्थान 
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को पूणं करने वाले सात होता यशशाला में बेठते है ॥७॥ यज्ञ के नाभि रूप 
सोम को मेँ श्रपनी नाभि में स्थित करता ह । सुं मेँ नेत्रे संगत होने के 
समान, मै कवि सोम को गुणवान्‌ बनाता हू || ८ ॥ जो सोम इन्द्र के हृदय 
पदेश मेँ रमता है, खसे वे अपे नेत्रो द्वारा देखने मे समथ हँ ॥६॥ [३९] 
११ हकत 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपौ देवलो बा । देवता-पवमानः सोमः) 
दुन्दु गायन्नी } 

उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । श्रमि देवाँ इयक्षते ॥१ 
प्रमि ते मधुना पयोऽयर्वाणो श्रशिश्रुः । देवं देवाय देवयु ॥२ 
स नः पवस्व दां गवे शं जनाय गमत्रेते | शं राजन्नोषधीम्यः | ३ 
वश्रवे नु स्वतवसे{रुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमचंनं ॥४ 
हस्तच्युतोभिरद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन ! मधावा धावता मधु ।५।३६ 

हे नेताश्नो ! यह सौम देव-याग की कामना करता है, इसके प्रति 
अगमन करो ॥१। दहे सोम ! तुम्हरे देव कामना वाक्ते रस को अ्रथर्वार््नोने 
गो दुग्ध में मिलाकर इन्दरकेलिषुरखादहै॥ २॥ हे सौम ! हमारी गोश्चौ, 
भरश्ो, ओषधयो रौर पुत्रो रादि कै लिये सुख देने वाजे होकर इरित 
ह्रो ॥३।। हे स्तोताश्रो ! ठम. पीले, अरुण स्वगस्प्शी सोम सोम के_लिये..स्तति 
करो ॥४। ऋत्विजो ! तुम अभिषव प्रस्तर स भ्रभिषुतसोम कोगोदुरधर में 
मिभरित कसे ।}९॥ “ (३६ | 
नमतेदुप सीदत दध्नेदभि श्रोणीतन । इन्दुमिन्द्र दधातन ॥६ 
प्रमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो भ्रनुकामकत्‌ ७ 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय पररि षिच्यसे । मनरििचन्मनसस्पत्तिः ।८ 
पवमान सुवीर्यं रथि सोम रिरीहि नः । इन्दविन्धण नो युजा ॥६ ।२३७ 

ऋत्विजो ! सोम ॐ पास्त जाकर नमस्कार करो नौर दधि मिश्रित कर 
इन्द्र के समत रलो ॥६॥ है सोम ! तुस श्रु का संहार करने बाले हो । तुम 
देवताश्च को इच्ठ़ा पूणं करदे हो । हमारी गौके लिए सुख पूर्वक चरित 
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होश्रो ॥७॥ हे सोम ! तम मन की जानने वाले ह्यो तुम्हे इन्द्र के हषं ॐ 
लिए पान्न में सीचा जाता है ॥८॥ हे सोम! तुम इन्द्र को प्रसन्न करते हष 
हमको सुन्दर बल सम्पन्न धन प्रदान करो ॥६॥ (३७) 
१२ सक्त 
( ऋषि--श्रसितवः काश्यपो देवलो वा । देक्ता-पवमानः सोमः । 
ुन्द- गायत्री ) 

सोमा ग्रसग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ 
ग्रभि विप्रां भ्रनुषतं गावो वत्सं न मातरः । इन्द्र सोमस्य पीतये ।२ 
मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी श्रधि धितः ३ 
दिवो नाभा विचक्षणोऽव्यो वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४ 
यः सोमः कलकशेष्वां श्रन्तः पवित्र भ्राहितिः । तमिन्दुः परि षस्वजे ।५.३८ 

यह अरस्यन्त मधुर सोम यक्त म॑ंडपमें इन्द्रके लिए पशं किया जारहा 
हे ॥१॥ बद्वडों को देख कर गौरो के बोलने के समान, विद्रञ्जन्‌ सोम पीने के 


वि 


लि इन्दर से कहते द ॥२।॥ हषं प्रदायक सोम नदी की लदरो ॐ अर तेषावी 
सोम वाणी क अश्रित होते है ॥३॥ यह सुचम दशंक, सुन्दर सोम श्रन्तरिक्त 
के नाभि रूप मेड क बालो में प्रतिष्ठित होते है ।॥४॥ न्ने मे निहित सोम 
मीर कलशमें रक्खे हुए सोम सूप अर्शो में सोम स्वयं प्रविष्ट होते 
हँ ॥९॥। ( ३८) 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्थाधि विष्टपि । जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ।६ 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनिामन्तः सबदुं घः । हिन्वानो मानुषा युगा ॥७ 
ग्रमि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो श्रषंति । विप्रस्य धारया कविः ।८ 
ग्रा पवमान धारय रथि सहस्रवर्चसम्‌ । श्रस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ।६।३६ 
(दष को शल भ वा स सनि स्थात क -कुि # भण को प्रसन्न करने वाले सोम अन्तरित स्थान सूपं छन्तेमें शब्द्‌ 


करते हैँ ॥६। श्ष्रत का दहन करने वाले सौम, मनुर्ष्यो के कर्म मे एक दिनि 
क लिए रहते हुए प्रसन्न होते हे ॥७॥ सोम श्रन्ति से प्रेरित होकर विद्वानों 
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द्वारा घाराद्प को प्राप होकर प्रिय स्थान सें गमन करते हे ॥८॥ हे सोम ! 
हमको श्रघ्यन्त यशस्वी धन से सम्पन्न धर प्रदान करो ॥\६॥ (३९) 


१२ इक्त 
(ऋषि-्रसितः काश्यपो देवलो वा । देववा-पवमानः सोमः । दृन्द्-गायत्री ) 
सोमः पुतागो प्रषति सहुख्रधारो श्रत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ 
पवसानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । चुष्वाणं देववीतये २ 


पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । गणना देववीतये ॥३ 
उत नो वाजसातये पवस्व ब्रहतीरिषः । दमदिन्दो सुवीयंम्‌ ॥४ 
ते नः सहल्रिणं रयि पवन्तामा सुकीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दवः ।५।१ 


असंख्य धाराश्च वाले सोम छन्ने से निकलकर {वायु रौर इन्द्र क पीने 
के लिये शुद्ध पात्र मे गसन करते हैँ ॥१॥ हे रक्ताकी 4 तुम 
देवताश्च क पीने के लिये सोम की श्चरोर जाश्रो ॥१।। वीयंवाच्‌ सोम यज्ञ को 
सिद्ध करने क लिए ओरं ननन की प्राति के लिये संस्कृत हीते दहें।३॥ दे 
सोम ! हमको श्रन्न प्राक्त कराने के निमित्त सुन्दर बल देने बाली महिमामयी 
रस-धारा को बृष्टि करो ॥४॥ यह भ्रमिषु सोम हमको सहसो धन भ्रौर 
सुन्दर वीयं प्रदान करे ॥९१ (१) 
ग्र्या हियाना न हेदभिरसुग्र वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ॥ ६ 
वांश्च श्रषन्तीन्दवो$मि वत्सं न धेनवः । दधन्विरे गभस्त्योः ॥७ 

जुष्ट इन्द्राय मट्मरः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा श्रप द्विषो जहि ॥८ 
ग्रपघ्नन्तो श्रराव्णः पवमाना. स्वह शः । योनावृतस्य सीदत ।६।२ 


जैसे रण भूमि में महो को भेजा जाता है, उसी प्रकार मजे गये सोम 

छन्ने मं से निकल कर छ म्राक्चि ॐ निमित्त गमन करते है ॥ ६ ॥ बदु को 
देख कर जैसे गौ" शब्द करती हई जाती है, वेषे ही पा््रोोकी ओर गसन 
करते हुये सौम मी शब्द्‌ करते हँ । उन सोमो को ऋत्विज श्षपने बाहु पर 
धारण करते दँ ॥७॥ इन्द्‌ के ज्लिये यह सोम अस्यन्त प्रिय है, यह ॒उन्हं हर्षं 
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देता है। हे सोम ! तुम शब्द्‌ करते हुये सब वरियों का संहार कर डालो ॥८ 
हे सोम ! तुम श्रदानि्यो के नष्ट करने वाले छलौर सव प्राणियों क देखने वाक्ते 
ही । तुम इस यक्त मंडप में प्रतिष्ठित दोश्चो ॥६॥ (२) 
१४ सूक्त 
(ऋषि-श्रतितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पावमानः सोमः । इन्द-गायत्री ) 
परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूमविधि धितः । कारं बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहुम्‌ ।१ 
गिरा यदी सबन्धवः पञ्च त्राता श्रपस्यव । 
परिष्करण्वस्ति धरणंसिम्‌ ॥२. 
ग्रादस्य शुष्मिणो रसे विड्वे दवा ्रमत्सत । यदी गोभिवंसायते ।३ 
निरिणानो वि धावति जहच्छर्याि तान्वा । श्रा सं जिघ्रते युजा 1४ 
नप्तीभिर्यो विवस्वतः जुभ्नो न मामूञ युवा । 
गाः कृण्वानो न निजम्‌ ॥५।।३ 
इन सोमो के शब्द की अनेकों कामना करते हे । यह सौम नदी के 
जलो मे अश्रित रहने वाले दै । सह शब्द करते ये चरित हो रदे दै ।। १ ॥ 
जब पञ्च देशीय मनुष्य कम करने की इन्डासेसोम को स्तुतयो से सजाति 
हैते सोम मे गोदुग्ध भिरित करके सब देवता उससे हषं प्राक्च करते 
हँ ॥२-३॥ छन्ने कै विदो से निकलते हुए सोम नीचे को दौडते हये सखा इन्द्र 
के साथ संगति करते है ॥६।। युवा श्रौर गमनशील अश्व को जैसे स्वच्छं करते 
है, वैते ही श्वपने लिये गव्य से मिशित करते हुये सोम उपासक की उ*गकलियो 
द्वारा धौये जाते हँ ॥९॥ (३) 
ग्रति धिती तिरश्चता गव्या जिगात्यण्व्या । वग्नुमियति यं विदे ।६ 
श्नमि क्षिपः समग्मत मजेयन्तीरिषस्पतिम्‌ । पृष्ठा गृभ्णात वाजिनः ।।७ 
परि दिव्यानि ममू शद्धिश्चानि सौम पाथिवा। वसूनि याह्यस्मयुः ।८।४ 
शोधित सोम गव्य मे मिश्रित हीनेके लिय दुौैडते हुए शब्द्‌ करते 
है । मै उसी सोम को पाड गा ३६॥ शद्ध करती हद उ'गलि्थँ सोम से संगति 
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करतो हुदै बलवान सोम के पृष्ठ भाग पर श्रारूढ होती हे ।॥७॥ हे सौम ! सब 
दिव्य श्चौर्‌ पार्थिव धर्नौको लेकर हमारी श्रोर आगमन करो ॥८॥ (४) 
१५ सुक््त 
{ऋषि- श्रसितः काश्यपौ देवलो वा । देवता-परवमानः सोमः । दुन्द-गायत्री ) 
एष धिया यात्यण्व्या ल्युरो रथेभि राभिः । गच्छलिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।२ 
एष पुरू धियायते ब्रहते देवतातये । यत्रामृतास भ्रासते ॥२ 
एष हितो वि नीयतेन्तः शुभ्रावता पथा । यदी तुञ्जन्ति श्रणंयः ।३ 
एष श्वुद्खारणि दोष्ुवच्छिशीते यूथ्यो वृषा । नृस्णा दधान श्रोजसा ॥४ 
एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्र भिरंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५ 
एष वसूनि पिञ्दनां परुषा ययिं प्रति । श्रव शादेषु गच्छति ॥६ 
एतं मुजन्ति मज्यमरुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं मही रिषः: ।1७ 
एतम व्यं दश क्षिपो मृजन्ति सप्त घीतयः । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ।८।१५ 
उ' गलियों दवारा शद्ध होता हुश्रा सोम कमं च्रौर बल से शीघ्र ही रथा- 
रूढ होता हुश्रा इन्द्र के साथ स्वगं गर्मन करता है ॥१॥ जिस यक्त स्थान में 
देवगण निवास करते हैँ उसी यज्ञम सोम भी बहुत सेकर्मोकी कामना 
करता है ॥१॥ ह्य मेँ स्थापित यह सोम हन्य के मागे से ही जब श्राहुत कयि 
` जति हँ तब श्रध्वयु" भी इसे पाते है ॥६॥ यह सोम शिखर को कम्पित करते 
है । यह श्रपने ही बल सै धनो के धर्त्ता ह ॥॥ यह उजञ्चक्त रस वाले सोम 
सभी प्रवाहित रसो के स्वामी होते हृष गमन करते हँ ॥ ६.॥ यह सोम 
्मच्छादन कर्ता असुरो के पार जाते हये न्दे देखते हे ॥६॥ इन शोधित सोमो 
की द्रोण-कलशो मे निष्पन्न किया जारहा दै\! यह सोम अधिक रस से सस्पन्न 
हे ॥७॥ दशो अगुलि्यौँ रौर सक्च ऋषिवज्‌ सुन्दर सोम को धो कर स्वच्छ कर 
रहे हैँ ॥८॥ (९) 
१६ घक्त 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता- पवमानः सोमः । इन्द-गायत्नी ) 
प्रते सोतार श्रोण्यो रषं मदाय घष्वये | सर्गो त तक्त्पेतश्ः ।१ 
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क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । गोषामण्वेषु सश्चिम 1२ 
प्रनप्तमप्यु दुष्टरं सोमं पवित्र भ्रा सृज । पुनीहीन्द्राय पातवे ३ 

प्र पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे ्रषेति । कत्वा सधस्थमासदत्‌ ।४ 
प्रत्वा नमोभिरिन्दव इन्र सौमा प्रसृक्षत । महे भराय कारिणः ॥५ 
पुनानो खपे प्रव्यये विश्वा प्रषन्मि च्ियः । शुरो न गोषु तिष्ठति ।६ 
दिवोन सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः । वथा पवित्र ग्रषेति ।।७ 
त्वं सोमे विपर्चितं तना पुनान श्रायुषु । भ्रव्यो वारं वि धावसि ।८ |६ 


हे सोम ! तुम श्राकाश-एथिवी के मध्य शत्रू को परास्त करने वाली 
शक्तिके लिए धरकट किये जाकर श्रश्च के समान मेजञे जति हो ॥१॥ जल्लको 
ठकने वाले, श्नन्नवान्‌ श्रौर बलवान्‌ सोम. के साथ कम मं प्रह्त्त उ गुलियो को 
संगत करते दँ ॥२॥ हे अभिषवकर्त्ता ! यह सोम अन्तरिच्च में स्थित, शत्रश्चौँ 
को प्राक्च न होने वाला है। इसे इन्द्र कै पीने के निमित्त छन्ने मे डालकर 
शुद्ध करो ॥३॥ पवित्र सोम स्तुति द्वारा चुन्ने मेँ गमन करते ओर दोख-कलश 
में निवास करते हँ ४४।। हे इन्द्र ! नमस्कार बाले स्तोता कै दारा तेजस्वी 
हइ्चा स्मेम तुम्दै' संभ्ाम में श्र्त्त करने के लिये प्रष्ठ दहयोता है ॥ £॥ भेदके 
वालों में निष्पन्न सोम वीर के समान दही गौश्चो के लाभ वाले कम में ल्ग 
हे ॥६॥ ससे छन्तरि्त से जल परथिवी प्रर गिरतादहै, बेसेही सोमी बल 
उत्पन्न करने वाली धारे" चुन्ने में गिरती दहै ॥७॥ हे सोस ! मनुष्यो मे जो 
स्तति करने वाला हौता है उसी की तुम रक्ता करते हौ । तुम वञ्च में देन कर 
मेड के वालों मेँ स्थित होते हौ ॥८॥ [म] 


१७ पक्त 
( ऋषि-श्रसितः कश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । दन्द्‌-गायग्री ) 
प्र निस्नेनेव सिन्धेवो घ्नन्तो वृत्राणि भूरयः । सोमा श्रस॒ग्रमाशवः ।१ 


प्रमि सुवानास इन्दवो वृष्टयः प्रथिवीमित । इन्द्र सोमासो भ्रक्षरनु ॥२ 
प्रतूरभिर्मत्सरो मदः सोमः पवित्रे भ्रषंति । विघ्नन्रक्षांसि देवथुः ।।३ 


१३३६।१२ [० & । श्र ८ व० ८ 
प्रा कलशेषु धावनि पवित्रे परि षिच्यते । उक्थैयेज्ञ घु वधते ॥४ 

प्रति त्री सोम रोचना रोह॒न्न भ्राजसे दिवम्‌ । इष्णन्त्पुर्यं न चोदयः ।५ 
ग्रभि वित्रा ग्रनूषत सरधन्यज्ञस्य कारवः । दधानाश्चक्षसि प्रियम्‌ 1६ 
तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिविप्रां भ्रवस्यवः । मुजन्ति देवतातये ॥७ 
मधोर्धारामनु क्षर तीव्रः सधस्थमासदः । चारु ताय पीतये ॥< ॥७ 


नद्यो का जल जसे निचले भू भाग मे जाता है, उसी प्रकार शीघ- 
गामी सोम कलश की श्रोर गमन करते हैँ ॥१।| चैसे वर्षाका जल परथिवी 
पर गिरता है, यसे ही निष्पन्न सोम इन्द्र पर गिरते हैँ ॥२॥ अत्यन्त बहे हुए 
सोम श्रसुरो का संहार करते हुए देवता की कामना से क्ुन्ते की रोर जाता 
हे ॥३॥ कलश को प्राक्च होने के लिए सोम डुन्ने मे निष्पन्न होते ह नौर 
उक्थो से बदाये जति है ॥४ न सोम ! तुम तीनो लोको को पार करते हृष्‌ 
स्वग को प्रकाश देते श्रीर्‌ सूयं कृ प्रेरित करते हो ५।९॥ विद्वान्‌ स्तोता सौम 
अभिषवकर्तो चौर सोम के भी प्रिय होकर स्तुति करते द ।॥ ६ ॥ हे सोम! 
विद्रज्जन रन्न की कामनासे कमेक द्वारा तुम्हे संस्कारित करते है। ७॥ 
हे सोम ! तुम भ्रवाहित होते हष मधुर बनो रौर यज्ञ स्थान में पीने के लिषु 
प्रतिष्ठित हो्चो । ८॥ [३ | 

द सूक्त 

(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-प्रवसानः सोमः । दृन्द-गायत्र › 
परि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो भ्रक्षाः । मदेषु सर्व॑घा रसि ॥१ 
त्वं विप्रस्त्वं केविमंधु प्र जातमन्धस. । मदेषु सर्वधा प्रसि ॥२ 
तव विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सर्वधा भ्रस्ि ।२ 
श्रयो विश्वानि वार्या वसूनि हस्तयोदंधे । मदेषु स्वंधा श्रसि ।४ 
य इमे रोदसो मही सं मातरेव दोहते । मदेषु सर्व॑धा श्रि ।५ 
परि यो रोदसी उभे सद्यो वाजेभिग्षेति । मदे सवधा श्रसि ।६ 
स शयुम्मी कलशेष्वा पुनानो भ्रचिक्रदत्‌ । मदेषु स्वधा प्रसि ।७।८ 
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यह सोम पाषाण पर इवस्थित हँ, यही छन्नेमें क्रित होतेदहें। हे 
सोम | तुम प्न के धारण करने वल्ञे हो ॥१।। `हे सोम | ठम ज्ञानी हो । अन्न 
दारा उत्पन्न मधुर रस भदान करो, क्योकि तुम सब के धारक आौर हष॑युक्त 
हो ॥२॥ हे सौम ! सब देवता तुम्हे पीते हँ । हषप्पिन्न करने वाल्ञे पदार्था में 
तुम्हीं सव कै धारण करने वाले हो ॥३॥ अहशणीय धनो को सोम स्तोता को 
प्राप्त कराते हैँ । हे सोम ! तुम सब के धारण करने वल्ञेहो।॥ ॥ हे सप्रेम! 
जैसे एक बालक का ढो माते" पालन करे, वेसे ही तुम यावा परथिवी द्वारा 
पुष्ट होते हो ॥९॥ श्नन्न से सोम, आकाश-प्रथिवी को व्यापते हें । हे सोम! 
तुम हषं प्रदायक पदार्थो मे सब के धारण करने बाज्ञे हौ ॥६॥ वे वी्यंवान्‌ सोम 
निष्पन्न होते समय कलश में शब्दवान हुए थे ॥७॥ [६] 

१६ क्त 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । देन्द-गायत्री ) 
यत्सोम चित्र्ुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । तन्नः पुनान श्रा भर 1१ 
युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती ईशाना पिप्यतं धिः ।२ 
वरषा पुनान ्रायूष्‌ स्तनयन्नधि वर्हिषि । हरिः सन्योनिमासदत्‌ ।३ 
प्रवावरान्त धीतयो वृषभस्याधि रेतसि ¦! सूनोत्रेस्तस्य भातरः ।,४ 
कुविदुषण्यन्तौस्यः पुनानो गभंमादवत्‌ । याः शुक्र दुहते पयः ।।५ 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि रच्रुषु । पवमान विदा रयिम्‌ ।६ 
ति शत्रोः सोम वृष्ण्यं ति शुष्मं तनि वयस्तिर । 
दूरेवा सतो श्रन्ति वा ।७।६ 


हे सोम ! परथिवी के श्रौर श्राकाश के जितने धन हँ उन सबको तुम 

ने पर हमारे लिए प्राक्च कराश्रो ॥६॥ हे सोम ! हमरे भाग्य को विस्तृत 

करो {तुम श्रौर इन्द दोनो ही गौ पालक शौर खव ॐ दव हो) ।।२॥ निष्यम्न 
होने पर यह काम्य वषक्‌ सोम्‌ हरेरगके होते इए विस्तृत ऊुश पर शब्द्‌ 
करते हृष बेरते हँ ॥३।। सोम की माता के समान वसतीवरी रादि सोम क 
सारस्व को चाहती हँ ।।४॥ मिश्रित किथे जाने के समय सोम की कामना वाक्ली 
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वस्तीवरी को सोम गर्भ॑ देते हे नौर इन जलोसे दूधको दुहते दै ।॥९॥ दहे 
सोम } हमारी जो कार्यना दुर दिखा दे रही है, उसे निकटस्थ करो । शतरथो 
को डर देते दुष उनके धन को जानने वले होश्रो ॥&॥| हे सोम [तुम दृर्या 
पास कहीं मी हौ, शन्र्‌ओं के बल को वहीं से कर नष्ट करो | उनके तेज 
कममी मिटा डालो ।|७॥ [ & | 
शुक्त २० 
(ऋकि-अरसितः काश्यपो देवलो वा । दैवता-परवमानः सोमः । छन्द-गायत्री ) 
प्र कविदेववीतये$व्मो वारेभिरषेति । साह्वान्विद्धा भ्रमि स्पृधः ।१ 
स हि ष्मा जरिदरभ्य भ्रा वाजं गोमन्तमिन्वति 1 पवमानः सहलिणम्‌ २ 
परि विरहवानि चेतसा मु्से पवसे मती । सनः सोम श्रवो विदः ॥३ 
ग्रभ्यषं बहुसो मघवद्भ्यो घ्रुवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य श्रा भर।४ 
त्वं राजेव सत्रनो गिरः सोमा विवेशिथ । पुनानो वल्लवं ॒श्रद्ध.त।५ 
स॒ वह्भिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ।६ 
करीष्ट्‌ मलो न महषः पवित्र सोम गच्छसि । 
दधत्स्तोत्रे पुवीयेम्‌ ।७।१० 

मेड के बार्लोकेद्धारा यह सोम देवताश्च कै पीने के लिप गमन 
करते हे । यह सब दिंसकों को मारते रौर शत्र शौ को पराजित करते है ॥ १॥ 
वही सोम स्तुति करने बालो को गौश्च से सम्पन्न श्नसीमित अन्न देते है ॥२॥ 
हे सोम ! त॒म स्वैच्छुापूवक सब घनो के दाताहो, हमको मी अन्नादि धन 
दो १३॥ हे सोम ! तुम महान्‌ यश दो । स्तोताश्चोंको श्रन्न भौर हविदाता 
को धन प्रदान करो ॥४॥ हे सोम ! तुम शोभनकर्मा हो । निष्पन्न हए तम 
हमारी स्तवि को राजा के ससान.अहण करो । तुम ॒षिचित्र गति वाज्ञे एवं 
वहन करने बाज्ञे हो ॥९। सोम कचिनाईं से मर्दित किए जति है तव वे पाच्च 
म प्ते द्व । वही सोम अरन्वरिच मे विद्यमान होते हे ।|६॥ है सोम ! तुम 
देने की कामना करते हौ । श्रत; स्तीता को शष्ठ बल देकर दुन्ने में चरित होते 


हो ॥७४ [१०] 
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२९१ सूक्त 
(ऋषि-्सितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । चन्द्‌ - गायत्री ) 


एते धावन्तीन्दवः सोमा इन्द्राय घृष्वयः । मत्सरासः स्वविदः १ 
प्रवृण्वन्तो श्रभियुजः सुष्वये वरिवोविदः । स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः २ 
वृथा क्रीनन्त इन्दवः सधस्थमभ्येकर्मित्‌ । सिन्धोरूर्मा व्यक्षरन्‌ ।।२ 
एते विशवानि वार्या पवमानास शरारत । हिता न सप्ठयो रथे ॥४ 
ग्रास्मिन्पिशङ्खमिन्दवो दधाता वेनमादिशे । यो भ्रस्मभ्यमरावा ।५ 
ऋभुनं रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे । जुक्राः पवध्वमशंसा ।६ 
एत उ त्ये श्रवीवशन्काष्ठां वाजिनो भ्रक्रत । 
सतः प्रासाविषुमतिमर ।७।११ 

सोम हषंभदायक रौर लोकां का पालन करने वक्ते हे, वे इन्द्र की 
श्योर गमन करते है ॥१॥ सोम अभिषव के ्वाश्रित होते इषु सब से मिलते 
हैं । स्तोता को अन्न रौर यजमान को धन देते हे ॥२॥ वसतीवरी को भ्रा्ठ 
ह्यते हुए सौम द्रोण कलश में गिर कर एकत्र होते हँ ॥ ६ ॥ रथ में जडे इष 
घोडे ससे भार वाहक हीते है, वेसे ही यह निष्पन्न हपु सोम सब धनां का 
वहन करते है ॥४।॥ हे सोम ! यजमान की विविध इच्छेः पूरी होने को धन 
दो, कर्योकिं यह यजमान हम ब्राह्मणो को दान देने वाला है ॥ ९ ।। हे सोम ! 
ऋसुगण ससे सारथि को चातुर्यं देते है वैसे ही इस यजमान कौ इद्धि दौ 
रीर जल से मिलकर उञ्ञ्वल होते हष करित होश्रौ ॥ & ॥ यदह सोम यज्ञ 
काम्य ह । यह यजमान की बुद्धि को प्रेरित करते बाले भौर निवासदाता 
है ॥७॥ { ११ | 

२२ सूक्त 

(ऋषि-्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । इन्द्‌-गायन्नी ) 
एते सोमास श्रा्वो रथाइव प्र वाजिनः । सर्गाः सृष्टा श्रहैषत । १ 
एते वाताईवो रवः पजंन्यस्येव वृष्टयः । श्रग्ेरिवे भ्रमा बृथा ।२ 
एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याक्िरः । विपा व्यानञुधियः ।३ 
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एते मृष्टा श्रमर्त्याः ससवांसो न चश्च: । इयक्षन्तः पथो रजः ।४ 

एते पृष्ठानि रोदसो्रिप्रयन्तो व्यानशुः । उतेदश्त्तमं रजः ।५ 

तन्तु तन्वानमुत्तममनु प्रवन श्राशत । उतेदगुत्तमाय्यमु 11६ 

त्वं सोम पणिभ्य प्रा वसु गव्यानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रदः ७।१२ 


रणभूमि की रोर रथ रौर घोडे जिस प्रकार जाते है, वैसे ही यह 


सोम छन्ने क पास पहुचे है ॥२।॥ यह्‌ सोम वायु, मेव श्रौर_श्रग्नि ज्वाला 


ॐ समान सव मे व्याक्च हयो जवे है ॥२॥ शोधित होने पर यह सौम गन्यसे 
2 त 
मिभित स्कर हम मै स जाति ह ५३! यह सब सोम पवित्र एवं अष्तस्व से 
युक्त हैँ । यह गमन करते हुए थकते नहीं हैँ ॥३॥ सभी साम आकाश्‌ _ काग प्रथित्री- 
को पीठ पर धूमते इषु स्वं लोक को मी भ्याक्त करते ह १।।६॥ यत्त `की वृद्धि 
करते वाजे श्र ष्च सोम को जल ध्या करता हे । सौम से यक्त. श्रष्ठ हो जाता 
हे ॥६।। हे सोम ! तुम गौ रूप हितकारी घन कौ परियों से प्रह करते हो । 
हस यक्त की द्धि करने वाला शब्द्‌ करो ॥७॥ (१२) 


२२ र्कः 
(ऋषि-श्न सिक काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । इंन्द-गायन्नी) 
सोमा श्रसृग्रमारावो मधोमेदस्य धारया | श्रमि विश्वानि काव्या ।१ 
रक्ष प्रत्नास प्रौयवः पदं नवीयो श्क्रुः । रुचे जनन्त सूयम्‌ २ 
प्रा पवमान नो भरार्यो श्रदाधयुषो गयस्‌ । कृधि प्रजावती{रषः ।३ 
द्रभि सोमास ग्रायवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । प्रमि कोशं मधुरचतस्‌ ।४ 
सोमो श्रषंति घणेसिदेधान इन्द्िय' रसम्‌ । सुवीरो ग्रभिशस्तिषाः ।५ 
इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्य सधमाद्यः । इन्दो वाजं सिषाससि ।६ 
प्रस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति । जघान जघनच्च नु ।७।१३ 


यह द्र .तगामी सोम क) के समय निष्पन्न किष ज्ञाते है ॥.१॥ 
चोन सोम नवीन होते इ५ सूयं @ो प्र बनाते" दै.# २ ॥ दे सोम! 


तुम निष्पन्न होकर ्रदानशील का घर हमें प्राक्त करान्रौ शौर ्रपत्य युक्त धन 
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प्रदान करो ॥३॥ यह सोम अपने हषं प्रदायक श्रौर मधुखावी रसो को सी चते 
है ॥४। यह सोम संसार के धारण -करने वाले हैँ । इन्द्रियों को पुष्ट करने 
वाले रस को धारण करते हुए हिंसा से र्ता करते इए वीर कमे से युक्त होते 
।६॥ है सोम ! तुम यज्ञ के पात्र हो । इन्द्रादि देवता््नो के ल्लिएु क्षरित 
होते नौर हमें शन्न देना चाहते हो ॥६॥ "इन्द्र श्रजेय्‌ हे ।.उन्दोनि इस अयन्त 
हषृभरदायक सोम को पीकर शत्रो का वध करिया रौर अन भी उसी प्रकार 
करते हँ ।|७॥ ( १३, 
२४ क्त 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-गायत्री ) 
प्र सोमासो श्रधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना श्रप्सु मृञ्जत ।१ 
प्रमि गावो श्रधन्तिषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥२ 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातवे । नृभिर्यतो वि नीयसे ।1३ 
त्वं सोम नृमादनः पवस्व चषंणीसहे । सस्निर्यो अनुमाद्यः ।४ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्र परिधावसि । श्ररमिन्द्रस्य धाम्ने ॥।५ 
पवस्व वरृत्रहुन्तमोक्थेभि रनूमाद्यः । शुचिः भावको प्रदुभुतः ।1६ 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः । देवावी रघश्चंसहा ।७ ।१४ 
यह सोमं दी्च होकर दुग्धादि में मिश्रित होते हे चौर जल में शोधे 
जाते है" ॥ १॥ जलल गैस नीचै की अर बहता दै, वेसे दी सोम इन्द्र की रौर 
प्रवाहित होते है" ॥२।। हे पोम ! निष्पर्न करने पर मनुष्य तुमह जरह भजते 
दै", वहीं तुम इन्द्र क पीने के लिए पूते हौ ॥३॥ ह सोम ! तम शन्‌ 
के धर्षक इन्द्र ॐ लिए गिसे । तुम मनुष्यो कै लिए हषं करने वाहते हौ ।॥ ४॥ 
हे सोम ! तुम जब पत्थर से कटे जाकर न्ने की शरोर गमन करते हौ, तव इन्दर 
कै पेट क लिश यथेष्ट होते ह ।%।। दे सेम { चुम इन्द्र के साथ इत्रहन्ता ही । 
सुम उक्थो द्वारा स्तुत होते हृए अद्भुत युख वाजे एर्व शोधकः बनते ही ॥ ६ ॥ 
साम-रस शोधक बनाये जाते है । वे शत्‌ रोका नाश करने वाले भौर देव- 
तार्थो के हर्षित करने घाज्ञे दै" ॥७॥ (१४) 
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२४ सुक्त (दसरा अदुषाक 
(ऋषि-रदव्छच्युतः च्रागस्व्य; । देवता- पवमानः सोमः । छन्द ~ गायद्री ) 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः, पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायये मदः ।१ 
पवमान विया हितोमि योनि कनिक्रदत्‌ । धमशा वाथुमा विज्ञ ।२ 
सं देवैः गोभते दृषा कविर्योनावधि प्रियः । वृत्रहा देववीतमः ।३ 
विश्वा हूपाण्याविशन्पुनानो याति हर्यतः । यत्रामृतास भ्रासते ।४ 
प्ररुषो जनयन्गिरः सोपः पवत भ्रायुषक्‌ । इन्द्र गच्छन्कविक्रतुः ।५ 
भ्रा पठस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे । श्रकंस्य योनिमासदम्‌ ।६।१५ 
हे सोम ! तुम पाप नाशक एवं बल-साधक हो । तुम॒_ मरुद्गण, चायु 
| भौर देवता क लिए सिचित दोशो) देवता के लिएे सिचित होश्रौ)॥१॥ हे सोम ! तुम शब्द्‌ करवै हुए 
अपने स्थान में पवो श्नौर वादु से संगति करो ॥२॥ यह सोम शअरमीष्वर्षौ, 
प्रिय, उञ्ञवल, वृत्रहन्ता होते हए देवताश की कामना वाले होकर शुद्ध होते 
है" ॥३॥ यह निष्पन् स्वच्छ सौम देवताश्च के निवास स्थान की श्चोर गमन 
करते है ॥४।। सुन्दग सोम शब्द करते हष गिरते रोर इन्द्र को प्राक्त होकर 
मेधावी बन जाति हें ॥&॥ सबभ्से श्रचिक हं प्रदान करते वाले सोम चुन्ने को 
धते हुए धारा स्प होकर इन्द्र से मिलते है" ॥६॥ [१५] 
२६ सक्त 
(ऋषि - इध्मवाहो दुाडच्युतः । देवत्ा-~-पवमानः सोमः । न्द-- गायत्री ) 
तममृक्षस्त नाजिनमूपस्थे श्रदितेरधि। विप्रासो त्रण्व्या धिया ।१ 
तं भावो प्रभ्यनूषत सहखरधारमक्षितम्‌ 1 इन्दु धर्तारमा दविः ।२ 
तं वेधामेधयाह्यन्पवमानमधि चवि । धणंसि भूरिधायसम्‌ ३ 
तमह्यन्भुरिजोधिया संवसानं विवस्वतः । पति वाचो श्रदाभ्यम्‌ ।४ 
तं सानावधि जामयो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः। हृयेत भूरिचश्चसम्‌ ।५ 
तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरावृधम्‌ । 
इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ।९ ।१६ 
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वेगवान्‌ सोम विद्वान द्वारा श्च गुलियों अौर स्व॒तियों द्वारा शोधा जाता 
हे ॥१॥ बहत म आ वाले सोम को स्वगं का धारशकर्ता मानती इदं स्तुतियां 
सीम को पूजती हे ।|२॥ सोम सबके स्वामी, च्रसंख्यकर्मा रौर सब ॐ धारक्‌ 
है | उनके निष्पन्न होने प्रर विद्वज्जन स्वगंकी श्चरीर भजते हैँ ।। ३॥ पान्न 
मे प्रतिष्ठित सोम स्तृतियो के स्वामी श्रौर अर्हिस्य है, उन्हे ऋत्विश्गण दर्शो 
श्र गुलियों द्वारा निष्पन्न करते हँ ॥४॥ जिन सोमो को श्र गुल्ियौ ऊपर की 
शचोर प्रेरित करती है, वे सोम बहतो के देखने वाले श्र रमणीय हँ ||  ॥ हे 
सोम ! तुम स्तुत, बदे हुए श्वौर हषं प्रदान करने वाके हौ, छलिग्गण तुम्हे 
इन्दर की श्योर प्रेरित करते हँ ॥६॥ [१६] 

२७ घूक्त्‌ 

( ऋषि- नृमेधः । देवता--पवमानः सोमः । इन्द- गायत्री ) 
एष कविरभिष्ट्‌तः पवित्रे श्रधि तोशते । पुनानो घ्नन्नप सिधः ।१ 
एष इन्द्राय वाग्रवे स्वजित्परि षिच्यते । पित्रे दक्षसाधनः ।॥२ 
एष तरृभिवि नीयते दिवो सूर्धा वृषा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ।३ 
एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्दृतः ॥४ 
एष सूर्येण हासते पवमानो ग्रधि दवि । पवित्रे मत्सरो मदः ।५ 
एष बुष्म्यस्षिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः ¦ पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६ ॥१७ 

यह सौम सब शोर से श्रशंसित हें । यह दुन्ने का उल्लंघन करते है । 
निष्पन्न होने पर यह शात्‌ -नाशक हो जाते ह ॥२॥ यह सोम रस्यन्त बल देने 
वाल्ञे नौर विजयरशील हें । इन्द त श्नौर वायु के दिषु कन्ने में डाला जाता 
है ॥१॥ यह सोम श्ाकाश के मूर्धा हं मनुष्य इनं विभिन्न प्रकार से रखते 
हें । यह सुन्दुर पाच्च मं रखे इए सौमं सब ॐ जने बाते भौर संस्कृत हें ॥३॥ 
निष्पन्न होने पर यह जो शब्द्‌ करते है तो यह हमारे लिए गौ भौर सुवणं 
की कामना करते हं । यह्‌ शत्ररश्चो के जीतने वाक्ते, दीक्षत एवं दहिसासे शल्य 


हैं ॥४॥ यह हषं प्रदायक सोम शद्ध करुते वले हे, पवित्र सुं लोक मे सूयं 
के.द्वारा दछोडे जाते हँ ||९। यह न 1 रूप श्रन्ति मे गमन करते हष 
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इन्द्र को प्राप्त ह्येते है । यह हरे वणं वाले ्रभीष्टवषंक, शोधकं भौर उज्वल 
हैं ॥७॥ [१७] 
२१८ सक्त 

(ऋषि-ग्रियमेधःः । देवता - पवमानः सोमः । छन्द- गायत्री ) 
एष वाजी हितो नृभिश्रिश्वविन्मनसस्पतिः । श्रव्यो वारं वि धावति । १ 
एष पवित्रे श्रक्षरतु सोमो देवेभ्यः सुतः । विन्धा धामान्याविशन्‌ ॥२ 
एष देवः जुभायते$धि योनावमर्यः । वृत्रहा देववीतमः ॥३ 
एष वृषा कनिक्रदहृशभिर्जामिभिये्तः । श्रभि द्रोणाति घावति 1४ 
एष सूथेमरोचयत्‌ पवमानो व्रिचषं णिः । चिश्चा धामानि विश्ववित्‌ ॥५ 
एष चुर्म्यद।भ्यःः सोम पुनानो भ्रषंति । देवावी रवशंसहा ६ १८ 

पात्र स्थित सोम सब क ज्ञाता, सब के स्वामी रौर गमनशील होते 
इण मेड क बालो पर जाते हँ ॥१॥ देवताश्च के लिए निष्पन्न होने बाले 
सोम देव-शरीर में प्रविष्ट होने ॐ लिए छन्ने में,गमन करते हँ ॥२।। यह सोम 
देवतानं की कामना करते हैँ अर वृत्रहन्ता होते हुए श्रपने स्थान में प्रतिष्ठित 
होते हँ ।३॥ यह श्रभीष्ट त्रष॑क श्च'गुलियों से निष्पन्न सोम द्रौण-कलश की 
श्नोर गमन काते हें ॥|४।' सब देखने वाज्ञे तेजस्वौ सोम स्यं आदि सन तेजो 
को शुद्ध करते है" ॥॥ यह सोम हिंसा ॐ ्रयोग्यः ` चलबान, पापियौ कौ नष्ट को नष 
करने वास रौर देवताथ्ों के पोषक है" ॥६॥ [ १म | 

२६ सूक्त 

(षि-चूमेवः । देवता--पावमानः सोमः । इंन्द--गायत्न ) 
प्रास्य धारा प्रक्षरन्दृष्छः सुतस्यौजसा । देवां श्रतु प्रभूषतः ।१ 
सप्ति मजन्ति वेधसो गखन्तः कारवो गिरा । ज्योतिजंज्नानमुक्थ्यम्‌ ।२ 
सुषहा सोमं तानि ते पूकनाय प्रमृवसो । वर्धा समूद्रमुक्थ्यम्‌ ।३ 
विश्वा वसूनि सञ्जयन्पवस्व सोम धारया । इनु द्वेषांसि सध्युक्‌ ।४ 
रक्नासु नो श्रररुषः स्वनात्समस्य कस्य चित्‌ + निदो यत्र. मुशुच्महे ।५ 
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एन्दो पाथिवं रथि दिव्यं पवस्व धारया ! चुमन्तं शुष्ममा भर ।६।१६ 


यह निष्पन्न सोम वषंक है' । देवताश्रों को प्रभावित करने वातै य 
सोम धारारूप से गिरते है" ॥१॥ हे स्तोता !-कर्म॑वान्‌ अध्वः इस तेजस्वी 
सोम को संस्छरत करते है' ॥२॥ द देश्व्यवान सौम ! निष्पन्न-काल में तुम्हारे 
सुन्दर तेज प्रबद्ध होते हे", श्रत: जल असे समुदको पणं करता है, वसे दी. 
तुम इत दरो श-कलश को पूणं करो ।३॥ हे सोम ! सब धनो को वश में करते 
इश्‌ घारा रूप से करित होश्यो ओौर सब शत्र्ोंकोदूरकरौ ॥४॥ हे सोम! 
दानशील व्यक्तियों भौर निन्दा करने वालो से हमें बवाश्रो | € ॥ ह सोम । 
धारासूपसे गिरते इए तुम पार्थिव रौर स्वर्गीय धनं के सहित यशस्वी बल 
बल को लेकर श्माश्चो ॥६॥ [१३] 


३० सूक्त 
( छश्रि-बिन्दुः । देर्वता-- पवमानः सोमः । द्रन्द-- गायत्री ) 
प्र धारा प्रस्य शुष्मिणो वृथान्पवित्रे प्रक्षरव्‌ । पुनानो वाचमिष्यति ।१ 
इन्दुहियानः सोतृभिमु ज्यमानः कनिक्रदत्‌ । इयति वरनूमिद्द्रियम्‌ ।२ 
प्रा नः शुष्मं वृषाह्य वौरवन्तं पुरुस्परह॒म्‌ । पवस्व सोम धारया ।३ 
प्र सोमो ्रति धारा पवमानो श्रसिष्यदत्‌ । श्रभि द्रोणान्यासदम्‌ ।४ 
ग्रप्यु त्वा मधुमत्तमं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दविन्द्राय पीतये ।८ 
सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वच्िरो । चार सार्धाय मत्सरम्‌ ।६।२० 
सोम को धाराषटै' चन्ने भें से निकलती हुईं शद्ध होती हे" उक्त समय 
वे शब्द करती ह" ॥१।। अभिषव करने वालो के द्वारा शद दयते इए बलवान्‌ 
सोम इन्द्रात्मक शब्द करते है" ।२॥ हे सोम ! दुम धारा बन करं गिरो भौर 
मनुष्यो को काम्य बल ध्नौर वीरो से युक्त धन दौ ॥६॥ शुद्ध किषएु जते हुए 
यह साम धारा बन कर छन्ने को घते इए कलश को प्राक्च होते है" ॥ ४॥ 
दे सोम ! त॒म हरेरगके श्रौर जलो में सबसे अधिक मधुर हो । तुम्दं इन्द्र 
के पानाथं पाषाणसे मर्दित करते है' ॥६॥ है छट्विजो ! तुम इस बलकारी 
शरीर रम्य सोमकोदृन्द्‌ के पीने के निमित्त निष्पन्न करो ॥६॥ [२५ 
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२१ ध्क्त 
(ऋषि- गौतमः । देवता- पयमानः सोमः । इन्द गायत्री ) 
प्र सोमासः स्वाध्यः पवमानासो म्रक्रमुः । रथि छृण्वन्ति चेतनम्‌ ॥१ 
दिवस्पृथिन्या रथि भवेन्दो च्‌ म्नवर्धनः । भवा वाजानां पतिः ॥२ 
तुभ्यं वातां प्रभिप्रियस्तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः ) सोम वर्धन्ति ते महः ।३ 
श्रा प्यावस्व समेतु ते विश्वतः सोम बरषण्यमु । भवा वाजस्य संगथे ।॥४ 
तुभ्यं गावो घृतं पथो बभ्रो दुदु भ्रक्षितम्‌ । वर्षिष्ठे भ्रधि मानवि ।५ 
स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । 
इन्दो सखित्वमुहमसि ।६ ।२१ 
यह सुसंस्कृत होते हए सौम श्रेष्ठ कर्मा है" । यह गमन करते हु 
हमको धन प्रदायक्र है" ॥१॥ हे अन्नाधिपति सोम ! तुम आकाश प्रथिवी कौ 
प्रकाशित करने वाले धन को बढ़ान्नो ॥१।॥ हे सोम ! वायु तुम्हं दृक्ष करते है 
नदियां तुम्हारी ओर गमन करती हुई गुणवान्‌ बनाती दहै" ।॥ २ ॥ हे सोम ! 
तुम वायु शौर जल से बटौ । तुम्हे" सब नौर से बल प्राक्च हो । तुम युद्ध हेत्र 
में अन्नो को जीतो ॥४॥ हे सोम ! गौरे तुम्हारे लिए कभी क्षय न होने वाला 
दूध नौर दृत देती है| तुम ऊंचे स्थानो पर रहते हो ॥॥ ह लोकपालक | 
सोम ! हम तुम्हारी मित्रता चाहते है क्योकि तुम्हरे च्रादयुध भ्रष्ठ 


है" ॥ 8 ॥ [२९१] 
२२ घतत 

( ऋषि -श्यावाश्चः । देवता--पवमानः सोमः । दुन्दु-मायन्री ) 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवपे नो मघोनः ¦ घुता विदधे ग्रक्रमुः ।१ 
ध्रारी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये । 
भ्रादीं हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवच्न्मतिम्‌ । श्रत्यो न गोभिरज्यते ।३ 
उमे मोपात्रचाकरान्मृगो न तक्तो भ्रषेसि । सीदन्तरृतस्य योनिमा ॥४ 
भ्रभि गावो भ्रनुषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । श्रगन्नाजि यथा हितम्‌ ॥५ 
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प्रस्मे धेहि य मच्यो मघवद्भ्यश्च मह्य च । 
सनि मेधामुत श्रवः ।६ ।२२ 


हषं को सींचने वाते यह सोम हविदाता कै यज्ञ में निष्पन्न होकर 
अन्न के लिए गमन करते हे" ॥१। त्रित ऋषि की अ'गु्लिर्यौ इन्द क पने क 
क्लिए हरे र'ग वाले सोम को पाषाण से निकालती है ॥२॥ हंस कै जल में 
प्रवि होने के समान सब सोम स्तुति करने वाले के मन में रहते ह" । यह 
सोम घृतादि से चिकने होते है" ॥६॥ हे सोम ! तुम यक्त मंडप में ्राश्चित 
होते हुए खग के समान ्राकाश प्रथिवी को देखने बाते होते हो॥४॥न्ी 
जेसे पुरुष की स्तुति करती है । हे सोम ! तुम अपने हित फे लिए लच्य पर 
पचते हो ॥५८॥ हे सोम ! ञ्जु हवियुक्त स्तोता को उद्धिः बल, धन, शन्न 
श्नौर यश प्रदान करो ।,६। [ २२] 

| २२ घक्त 

( ऋषि-न्नितः । देवता-पवमानः सोमः । दन्द--गायत्री ) 
प्र सोमासो विपश्चितोपां नं यन्त्युमयः । वनाति महिषाइव । १ 
मभि द्रोणानि बभ्रवः श्युक्रौ ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ।२ 
सुतां इन्द्राय वाथवे वरुणाय मरुद्धुभ्यः । सोमा ग्रष॑न्ति विष्णवे ॥३ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।४ 
ग्रमि ब्रह्मीरनुषत यह्वी ऋ तस्य मातरः । ममू ज्यन्ते दिवः रिस्‌ ।॥५ 
रायः समुद्रांश्चतुरो\स्मभ्यं सोम विरवतः । रा पवस्व सहस्रिणः ।६।२३ 

जल की लहर के समान सोम पात्रों में गसन करते दहै । असे श्रड 


हरिण वन में प्रविष्ट होते है, केसे ही सोम प्रवेश करते है" ॥ ऽ ॥ १५ सोम 
गौरो से युक्त अन्न देते हुए धारा बन कर कलश मं गिरते है८॥ २॥ इन्द्र 


वायु, वरुणः विषु ओर मरुतो क नच र यह निष्पन्न सोम जते ह"५।[३ ॥ 
तोन स्तुतियांँ प्रकट होती हे', दुग्ध दुहने के लिश गौ" शब्दवती इदं है" रौर 


यह हरे रग के सोमश्ष्दं करते हुए कलक मेँ जति हैः ॥ ७॥ यज्ञ की माता 


१३३६।२४ [ श्र । & श्च ८। वट २५ 


रूपिणी स्तुतियाँ स्तोता दवारा उच्चारित कौ जारही दै, उनके द्वारा स्वगं 
लोक के श चु त सान सा नार 2 सूयं ) के समान सोन दीक्त किये जारे हे"  ५॥ दे सोम! 
धनँ से सम्पन्न हजारो सुरद क स्वामित्व को सब दिशो से लेकर हमारे 
पास श्ागमन करो शौर हमको अपरिमित कामनावे' प्राक्त कराश्रो ॥६।॥ (२३) 
२४ सूक्त 
( चऋषि- त्रितः । देवता-पवमानः सोमः । छन्द-गायत्री ) 

प्र सुवानो धारया तनेन्दुहिन्वानो श्रषंति । रुजहृष्ट्हा व्योजसा १ 
सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्ध्यः । सोमो श्रषंति विष्णवे ॥२ 
वृषा वृषभियेतं सुन्वन्वि सोममद्रिभिः । दुहन्ति शक्मना पयः ॥३ 
भरवत्वरितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः । सं रूपैरज्यते हरिः ॥४ 
म्रभौमृतस्य विष्टपं दुहते पृदिनमातरः । चारु प्रियतमं हविः ।५ 
समेनमह.ता इमा गिरो प्रषन्ति सघ तः । धेनूर्वाश्रो भ्रवीवशत्‌ ।६।२४ 

निष्पन्न हीने के पश्चात्‌ प्रेरित सोम द में गिरते हे' शौर शन्नो 
कै दृद नगरों को भी तोड़ डालते है" ॥ १ न्द्र, वरु, वायु, विष्णु श्चौर 
मरुतो के सामने यह निष्पन्न साम गमन करते द र: २।॥ पाषाणके द्वारा रस 
को सौंचने वाले इस सोम को श्रध्वयु"गण॒ निष्पन्न करते है" । इस प्रकार वे 
_छपने कमं द्वारा सोम-रूप दूध का दुहन करते है' ॥ ३ ॥ {त्रित ऋषि हारा, ऋषि द्वारा 
लाया गया यह्‌ सोम हरे रग का दै | गया यह लोम हरे रगकादै॥ इन्द के पीनेकेतिए यह शुद्ध च्या 
जारहा है ॥४॥ यज्ञ के आश्रय रूप श्रेष्ठ सोम को पररिनि-पुत्र सर्द्‌गण श्रपने 
जल से दुहते है ।॥९॥ सुन्वुर स्तुतिर्या श्दवती होती“ हृद सोम से संगति 
करती है श्रौर शब्द करते हुए सोम भी उन स्तुतियो को चाहते 
है" ।६॥ [ २४ | 

२३५ सूक्त 

(ऋषि-प्रभूवसुः । देवता पवमानः सोमः । दन्द्‌-गायत्री ) 

ग्रा न. पवस्व धारया पवमान रपि पृशुभ्‌ । यया ज्योतिविदासि नः ।१ 
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इन्दी सम्‌ द्रमो ङ्क्य पवस्व विरवमेजय । रायो धर्ता न भ्रोजसा ॥२ 
` त्वया वीरेण वौरवो$भि ष्याम पृतन्यतः क्षरा णौ प्रमि वायम्‌ ।।३ 
म्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः व्रता विदान प्रायुधां ॥+४ 
तं गीरभिर्वाचमीद्कयं पुनानं वासयामसि । सोमं जनस्य गोपतिम्‌ ॥५ 
विद्वो यस्थ ब्रते जनो दाधार ध्मरस्पतेः । पूनानघ्य प्रभूवसो ।६।२५ 
हे सोम ! त॒म हमारे चारो रीर धाराखूपसे गिरो श्चौर हमको यज्ञ से 
युक्त धन प्रदान करो ॥१॥ हे सोम ! तुम शत्र नो को कम्पित करने वाले रौर 
जलो के प्रेरित करने वाक्ते हो । त॒म अपने बल से हमारे लिये धर्नोके धारण 
करने वाले जनो ॥२॥ हे सोम ! युद्धोचत शत्रु्चो को हम तुम्हारे बल से परा- 
मृत करेगे । तुम हमारे जिए ग्रहणीय धन प्रेरित करो ॥३॥ क्न देने वाल, 
क्म के ज्ञाता, सन्रके दृष्टा सोम यजमान के श्चाभ्रित होते इए अन्न प्ररण 
करते हैँ ॥४॥ मैँ उन सोमो की स्तोत्रां द्वारा स्तुति करता ह ! वे सोम गोरं 
का पालन करने वाले श्नौर स्तुति भरणा करने बाले हें । "हम उसी सौम क 
शाश्नित रहेगे ॥९॥ यह सोम क्मौँ के स्वामी श्रौर पवित्र धन वाले हैँ । हम 
उनके अभिषव-कम की कामना करते हैँ ॥६॥ [२९] 


२६ सूक्त 
(ऋषि--प्रभूवसुः । दैवता-पवमानः सोमः । छन्द-गायन्नी ) 

ग्रसजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । काष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ १ 
स वहिः जागृविः पवस्व देववीरति । ग्रभि कोशं मधुश्चुतम्‌ । २ 

स नो ज्योतींषि पूते पवमान वि रोचय । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु ।'३ 
शुम्भमान ऋतायुभिमुं ज्यमानो गभस्त्योः । पवते वारे श्रव्यये ॥४ 

स विश्वा दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पाथिवा । पवतामन्तरिक्ष्या ॥५ 
ग्रा दिवस्पृष्ठमश्वयुर्गव्ययुः सोम रोहसि । वीरथुः शवसस्पते ।६ (२६ 


छन्ने में निष्पन्न हुए सोम रथ मं योजित अश्वो के समान दोनों सूर्कोसे 
युक्त होते हष कमं मे धूमते हँ ॥१॥ हे सोम ! त॒म देवताश कौ कामना वाज, 
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चैतन्य रौर वाहक हो । तुम दन्ने को पार करते हृए गिरौ ॥२॥ है सोम ! 
च व ७७ [प ( ७५७ ४५, 

तुम हमारे लिए स्वर्गादि लोक को खोलो भौर हमें यक्वादि क्मौँशी शरणा 
दो ॥३॥ यत्त की कामना वाक्ते ऋषिजों द्वारा सुसंस्कृत सोम मेड के बालों 
चाले छन्ने मे शोभे जाते हें ॥४।। यह निष्पन्न सोम हवि देते वाले यजमान 
को श्धिवी, आकाश ओौर अन्तरिक्त के सव धन प्रदान करे" ॥९॥ है सोम 
स्तुति करने वालों को तुम गौ, रश्व श्रौ वीर पुत्रदेनेकी इच्छा करते हष 
स्वगं की पीठ पर श्रारूढ श्रो ॥६॥ (२६ 


२७ क्त 
(ऋषि--रहूगणः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-गायत्री) 

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे भ्रषंति । विघ्नघ्रक्नांसि देवयुः ॥ १ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरषंति धरंसिः । म्रमि योनि केनिकदत्‌ ॥२ 
स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ।३ 
स त्रितस्याधि सनवि पवमानो श्ररोचयत्‌ । जामिभिः सूयं सह्‌ ॥४ 
स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः! सोमो बाजमिवासरत्‌ ॥५ 

स देवः कविनेषितो भि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मंहना ।६।२७ 


इन्द्र भादि देवताश ॐ पीने लिएु यह सोम अभीष्टवषक, देव काम्य 
श्नौर असुरहन्ता होते हुए छन्ने मे गिरकर निष्यन्न होते हैँ ॥१४५ सवं दृष्टा 
सोम सवके धारक होते हए छन्ने मे गिरते हे । फिर यह 'हरे रग ॒वाल्ञे सोम 
शब्द्‌ करते हुए द्रौण कलश मेँ ररित होति हँ ४२॥ यह च्षरणशील सोम स्वगं 
के धकाशक बनते . हुए मेषसोम निर्मित छन्ने को पार कर गिरते ह ॥३॥ 
पन्त चेष क मं यकत रम पित्र होक इद्‌ उन सोमो ने अपने म हए उन सोमो ने श्चपने महान्‌ तेजं 
द्वारा सूयं कौ ञ्योतिर्मानि किया ॥४॥ रणभूमि की शरोर गमन करते हुए अश्व 
के समान बत्रनाशक अर्हिंसनीय, निष्पन्न श्मोर कामनाश्चोके देने वाक्ते सोम 
दोणनकलश में भविष्ट होते है ॥९॥ वे सोम विद्धानो द्वारा प्ररिति एवं महान्‌ 
हि वे इन्द्र की कामना करते हष द्रौखक्रलश में प्रविष्ट होते हें ।।६॥ [२७] 
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२८ ष्क्त 
( ऋषि--रहूगणः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-गाय्री) 

एष उ स्य वृषा रथो$व्यो वारेभिरषंति । गच्छन्‌ वाजं सहस्रिणम्‌ ॥ १ 
एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ।२ 
एतं त्यं हरितो दश्च ममुं ज्यन्ते श्रपस्युवः । याभिमदाय शुम्भते ।।३ 
एष स्य मादूषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति । गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ।४ 
एष स्य मद्यो रसो$व चष्ट दिवः रिथयुः। य इन्दुर्वारमाविरात्‌ ॥५ 
एष स्य पीतये सुतो हरिरषंति धरेसि: । क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌ ।६।२८ 

यह सोम यजमान को परमित श्चन्न प्रदान करने के जिए कामनाप्रद्‌ होते 
हुए ्रन्न वच के ठुन्ने को लौघकर द्रोण कलश में गमन करते हँ ॥१।| त्रित 
षि की शं गुलियों से यह हरे रङ्गकेसोम ईइन्द्रके पीवे कै लिए पाषाण 
द्रारा मदित हःते हं ।२॥ दश श्र गुलिर्यौ इन सोमो को संस्छृत करती हें । 
इन्द्र के लिए यह सोम शोधे जते हँ ॥३॥ मनुष्यो में यह सोम बाज ऊ 
समान मरते हँ । जेसे पति पत्नी के पास जाता है, वैसे ही यह सोम कलश 
मे गमन करते हे ॥४॥ सोम के हषं प्रदायक रस सब पदार्थ ॐ दष्टा है | स्वगं 


6 पुन्न रूप सोम चुन्ने में गिरते हें ॥}#॥ हरे र'ग क थर सवके धारणकर्ता 
सममे चौ ए निष्पन्न हौतं हुए दौ णकलश में गिरते हें ॥६॥ (रम) 
२६ ष्क्त 

(ऋषि--दृहन्मतिः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-गायत्री) 
ग्राञुरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवा इति न्नवन्‌ । १ 
परिष्कृण्वन्चनिष्कृतं जनाय यातय्निषः । वृष्टि दिवः, परि स्रव ॥१ 
सुत एति पवित्र श्रा त्विषि दधान भ्रोजसा । विचक्षाखो विरोचयन ॥३ 
ग्रं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र भ्रा। सिन्धीरू्मा व्यक्षरत्‌ ॥४ 


श्राविवासन्‌ परावतो भ्रथो भ्र्वावतः सूतः। इन्द्राय सिच्यते मधु ।॥५ 
समीचीनं श्रनुषत हरि हित्तरन्त्यविभिः । योनावृतस्य सीदत ॥६॥ € 
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यह सोम कष रहै है कि “जह देवगण हे, उसी दिशामें हम गसन 
करते हँ ।'' हे सोम ! तुम शीघही देवताश्च ॐ शरीरो में रमण करने के 
लष जाश्रो ॥१।। हे सोम ! सबको शुद्ध करते हुए तुम यन्ञकर्तप को श्रन्न 
रूप बृष्टि प्रदान करो ॥२॥ तेजस्वी होते हृष यह सोम पदार्थौ कौ देखते श्चौर 
शीघ्र ही न्ने में क्षरित होते हे ॥३२॥ जलष्टी तरज्ां के समान यह सोम 
छन्ने द्वारा छन कर गिरते श्रौर स्वगं की श्रोर गसन करने की कामना करते 
हैँ ॥४॥ यह निष्पन्न सोम दूर या पास मेँ स्थित इन्द्र के क्िएु मधुर रस 
खीं चते हें ॥९॥ एकन्र हुए स्तोता हरे वणं वाजे सोम को पाषाण से दुटेते 
हु सतति करते है । इसलिए हे देवताश्नौ ! तुम इस यज्ञम प्रतिष्ठित 
ह्यो ।|६॥ (२३) 
० पक्त 
(ऋषि--बरहन्मतिः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द्‌-गायत्री) 
पुनानो प्रक्रमीदमि विद्वा मुधो विचषेंखिः । शुम्भन्ति विप्र धीतिभि.।१ 
ग्रा योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्र वृषा सूतः । घरुवे सदसि सीदत्ति ॥ २ 
त्‌ नो रयि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विष्वत. । भ्रा पवस्व सहुख्िणम्‌ ।३ 
विवा सोम पवमान चुम्नानीन्दवा भर । विदः सहुक्िणीरिषः ।)४ 
सनः पुनान म्रा भर रयि स्तोत्रे सुवीयेम्‌ । जर्तुवंधंया गिरः ॥५ 
पूनान इन्दवा भर सोम द्िबहुसं रयिम्‌ । वृषन्िन्दो न उक्थ्यम्‌ ।६।३० 
सबके देखने चाज्ञे सोम हिंसको का उल्लंषन करते हँ । उस सोम को 
स्तोतागख स्तुतिर्या से सजाते हे ॥१॥ यह अरुण वणं वासे सोम दोख-कलश 
को प्राक्च होते ह रिरि कामनाश्चो कै ढेने वले होकर इन्द्र कधी भोर गमन करते 
हुए यथा स्थान पू्हचते हँ ॥२॥.हे सोम ! निष्पन्न हीकर तुम हमको सब 
शरोर ते बहतर सा धन लाकर दौ ॥३॥ हे सोम ! तुम हमको स्खौं प्रकारके 
धन शौर अनेक प्रकार के शन्न लाश्चो ॥४५ हे सोम ! दुम रिष्पन्न होकर 
पुरो से सम्पन्न धन लाकर स्तुतियों को अलंकृत करी ॥९॥ हे सोम ¡ शध 
होते समय तुम आआकाश-एुथिवी मे बद हुए धनो को दमारे पास ज्ञानो ॥६।॥३० 
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९१ दक्त्‌ 

(चऋषि-- मेध्यातिथिः । देवता-पएवमानः सोमः । इन्द-गायत्नी ) 
प्रये गावो न भूगोयस्त्वेषा श्रयासो श्क्रुः । घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ।? 
सुवितस्य मनामहेऽति सेतु दुराव्यम्‌ । साह्वांसो दस्युमव्रतम्‌ ।॥।२ 
यण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य बयुष्मिणः । चरन्ति विद्‌ तो दिवि ॥> 
ग्रा पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । श्रइववहाजवत्‌ सुतः ४ 
स॒ पवस्व विचर्षण श्रा मही रोदसी पणा । उषाः सूर्यो न रदिमभिः॥: 
परि णः शर्मयन्त्या घारया सौम विदहवतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ।६।३८ 

दे स्तोता ! श्रसुरो को मार कर विचरण करने बाज्ञे, जल के समान 

दव, वेजयुक्त शरीर निष्पन्न सोमो कौ भले प्रकार स्तुति करो ५१॥ दुष्ट खुद्धि 
को तिरस्कृत करते हुए हम सौम के निमित्त रास को मारने वाली स्तुति करते 
हैं ॥२॥ बलवान्‌ सोम के तेज छभिषव कयि जाते समय अन्तरित में घूमते 
है रौर सोम का शब्द्‌, वर्षा के शब्द्‌ के समान ही सुना पडता है ॥३॥ 
हं सोम ! निष्पन्न होकर तुम गौ, अश्व, पुत्रादि से सम्पन्न धन का प्ररख 


करो ॥९॥ हे सौम ! तुम बहो । सूय क.द्ारा दिनों को पर कि जाने के 


समान म श्ाय-इथिवी को पूर ऋाश-पथिवी को पणं ऊये-५॥९॥ हे सोम ! जेसे नदिया परथिवी 

षी पूणं करती हे, वैसे ही तुम श्रपनी कठ्याणमयी धाराश्च से सम्पन्नता 

दो ॥&॥ [३१ 
मक्त ४२ 


(कषि--मेध्यातिधिः । देवता--पवमानः सोमः । छन्द-- गायत्री) 
जनयत्रोचना दिवो जनयच्चप्य सूर्यम्‌ । वसानो गा श्रपो हरिः ॥१ 
एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पवते युतः ॥२ 
वाच्रधानाय तूर्ये पवन्ते वाजसातये । सोमाः सहस्रपाजसः ॥३ 
दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते । क्रन्दन्देवां श्रजीजनत्‌ ॥४ 
म्रभि विश्वानि वार्यामि देवां ऋताः । सोम। पुनानो भ्रषेति ॥५ 
योमन्नः सोम वीरवदश्वावद्वाजवत्सुतः । पवस्व बृहतीरिषः ॥६।३२ 
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यु सोम हेरे रग के दह ह सोमस हरेरगके ह, यह नचत्रं कौर सूयं को_ उत्पचच करते हए 
नीचे गिरने बाज्ञे जलो से कते. दै#॥१॥ यह सोम प्राचीन ठंग से निष्पन्न 
होकर देवतारश्चो कै निमित्तधाराखूपमे क्षरित हेता है ॥२॥ यह संस्य 
लोम बदे हुए ्नन्न की प्रापि के लिए शीघ्र ही गिरते है ॥३॥ यह रसयुक्त 
सोम न्ने को पार करते हृषु शब्द्‌ करते हैँ रौर देवताश्च को प्रकट करते 
ह ॥४॥ निष्पन्न होत्ते समय यह सोम श्रपने धनो के सहित यज्ञ के बढ़ाने 
वाले देवताश्रों के अभि्युल होते;है ॥९॥ हे सोम ! निष्पन्नं होकर तुम हमें 
गौ, घोडे, वीर आदि से प्षम्पन्न भन्न धन प्रदान करो ॥६॥ (३२) 

सूक्त ४३ 
(ऋषि--मेध्यातिथिः । देवता--पवमानः सोमः। इन्दे-- गायत्री) 

यो भ्रत्य इव म ज्यते गोभिमंदाय हुयंतः । तं गीभिर्वासियाममि ॥१ 
तंनो विश्वा भ्रवस्थुवो गिरः ुम्भन्ति पूरवेथा । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ 
पुनानो याति हेतः सोमो मीभिः परिष्कृतः । विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥३ 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम युश्रियमर्‌ । इन्दो सह्रवचंसम्‌ ।+४ 
इन्दुरत्यो न वाजसत्कनिक्रन्ति पवित्र प्रा । यदक्षारति देवगरुः ॥५ 
पवस्व वाजसातये विध्रस्य गुणतो ध्रधे । सीम रास्व सुवीरम्‌ ।६।२३३।८ 

निरन्तर यसन वाके सोम देवताश्च के निमित्त गथ्य सै मिश्रित हीते 
ह । हम उन सोम के लिये स्तुति्यौँ करते हष प्राप्त करते हँ ॥१॥ रक्ता की 


५४ 


कामना वाति स्तोत्र इन्द्र के पीने के लिषसोमको गुणयुक्त करते हँ ॥२॥ 
निष्पन्न क्रिये जाते ससय मेधातिथि क लिए यह सोम स्तुतियो से सजकर 
कलश मेँ पर्चते हें ।३॥ यह निष्पन्न होते इए सोम हमको सुन्दर वेज 
वाल्ञे तथा सददध घन द्‌ ॥४५ वे सोम युद्धम जवे हुए घोडे के समान शब्द्‌ 
करते हुए देववा्यों की कामनां करते हँ ।&॥ हे सोम ! स्तुति करने वाले 
सुभ मेध्यात्िथि की बृद्धि के लिए सिचित होश्चो । दे सोम ! सुभे सुन्दर बल 
वाला पुत्र नौर अन्न प्रदान करो ॥६॥ [३३] 


{1 षष्ठ अष्टक समष्ठि ॥ 


सन्तर्म अत्के 


प्रथम अव्यय 
ष्कते ४४ 


( छषिः- अयास्यः । देवता--पवमानः सोमः । दन्द्--गायत्नी । ) 
प्रण॒ इन्यो महे तन ऊमिन बिश्रदषेसि । भ्रमि देवां म्रयास्यः ॥१॥ 
मती जुष्टे धिपा हितः सोमो हस्वे परावति । 
विप्रस्य धारया कचिः ॥२॥ 
श्रय देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र श्रा । सोमो याति विचषंरिः॥३॥ 
स नः पवस्व वजयुश्चक्राणश्चारमध्वरम्‌ । बहिष्मां भ्रा विवासत्ति।।४।। 
सनो भगाय वायवे विप्रवोरः सदावृधः। सोमौ देवेष्वा यमत्‌ ॥ ५॥ 
सनोश्रद्य वपुत्तये क्रतुविद्‌ मातुवित्तमः। वाजं जेषि श्रवो ब्रहत्‌ ।६।१ 


हे सोम ! तुम हमारे लिए महान्‌ धन देने वले होते हए श्राममन 
कते हो । श्रयास्य ऋषि तुन्हारी धारार्थो को धारण करते हए देव-पूजन के 
निमित्त गमन करते हें ॥ १ ॥ स्तोतारो ने सोम की स्तुति कर यज्ञ में स्थापित 


क्िया। उस सोम की धारा" दर देश तक गमन करती दहं॥२॥ यह सोम 
निष्पन्न हाकर देवताश्रोंकी शरोर गमन करते हँ! यह पिले चुन्ने मे निरते 
ह ॥३॥ हे सोम ! ङश-सम्पश्र ऋत्विज तुम्हारी सेवा करते है । तुम हमरे 
प्रति श्राकर्षि्त होते इए हमरे भ्र्दिसात्मक यज्ञ॒ को सम्पन्न करते हुए 
गिरो ॥ ४ ॥ विद्धान्‌ उन सौमो ढो भग भोर वायु देवतः केलिषु श्र्पिद करते 
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टै । यह सदा प्रग्रह सोम हम यजमानौ केलिए धन प्रदान करं ॥९॥ ह 
सोम ! तुम हमरि कनो क श्रनु्तार प्रा होने बाले लोके मार्गों को जानते 
ह्यो । हमरे धनलाभम के ल्िएु तुम श्रन्न भौर बल्लपर भ्राज अधिकार 
करो ॥६॥ ॥१] 
घुक्त ४५ 
८ छऋषिः- श्रयास्यः । देवता-पवसानः सोमः । दन्द्-गायन्नी ) 
स पवस्य मदाय क नरृचप्ना देववीतये । इन्दविन््राय पीतये ।॥ १॥ 
सनो भ्र्षामि दत्य त्वमिन्द्राय तोशसे । देवान्त्सदि.भ्य श्रा वरम्‌।२॥ 
उत व्वामरुणं वय गोभि घ्न्ज्मो मदायकव्‌ | 
विनोरयेदुरो वृधि ।॥३॥ 


भ्रत्य पवित्रमक्रमी द्वाजी रुर यामनि । इन्दुर्देवेषु पत्यते ।॥ ४॥ 
समी सखायो भ्रस्वरन्वने क्रीटन्तमत्यविम्‌ । इन्दु नावा श्रनूषत ॥५॥ 
तया पवस्व धारया यया पीतो विवक्षसे ।इन्दो स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ।६।२ 
हे सोम! तुम नेतारो के देखने वलते हो । तुम दैवता ॐ श्राह्वान ` 
कै लिए शक्ति सहित सिचित हौश्मो ॥ १॥ है सोम | तुम इन्दर द्वारा पान 
किय जाति हौ । हमरि लिषए दौस्य-कम वाले होकर देवताश ऊ पातवे 
श्रष्ठ वरणीय धर्नोकोहमरि पसलाभो।२॥ दहे सोम | हम तुम्दं गव्य 
मे भिश्चित करते हँ । तुम हमरे लिए धनद्वार का उदघाटन करो ॥ ३ ॥ 
जति घमय घोड़ा जैते रथ के धुरे को दोक जाता है वैसे ही कुस्ते को लौधकर 
सोम देवताश मे पचता है ॥ ४ ॥ जब सोम छन्ने को लता हश्रा क्रीडा 
करता है तब स्तोता उसकी स्तुति करते है ॥९॥ दहे सोम! तुम जिस धारा 
के पीने पर स्तोता को सुन्द्र बल प्रदान करते, उसी धाराङेसरूपमें 
करित होश्रो ॥ & ॥ [र] 


प्रत्त ४8 
( षिः--भ्नयास्यः । दृबता--पवमानः सरोम; । देन्द्ःनन्गायत्री ) 
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श्रसृग्रन्देववीतये <त्यासः कृटव्याहव । क्षरन्तः पव तावृधः । १ ॥ 
परिष्कृतास इन्दवो योषेव पिब्रयावेती ; वायु संमा प्रसक्षत। २॥ 
एते सोमास इन्दव प्रयस्यन्तश्चम्‌ सुताः । इन्द्र वध न्ति कमं भिः।1३॥ 
भ्रा धावता सुहुम्त्यः शुकं गृम्णीति मन्थिना । 
गोभिः श्रोणीत मत्सरम्‌ ४॥ 
स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधसो महः । 
म्रस्मभ्य सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 

एतं मृजन्ति मज्यः पवमान दश्च भिपः । इन्द्राय मत्र मदम्‌।\६।।३। 

पाषा वारा कटने प्रर रस रूप सोम, कत्तव्य पथ में बद्ते हष 
रश्व क समान यज्ञ मेँ गमन करते है ॥१॥ जैसे पिता दारा चलङ्करो से 
विभूषिता कन्या परतिकी श्मोर गमन करतौ दै, उसी प्रकार यह सौम चुं 
फी श्रोर गन करते ह ॥ २॥ समी अन्न-सम्पन्न सोम निष्पन्न हकर धन्त 
मे हइन्द्रकोहर्षित करते हें।॥ ३। हे ऋत्विजा ! तुम्हारी मजा" सुन्दर कर्म॑ 
वाली है । ठुम शीघ्र यक्षं ्राश्नो श्रौर इस उज्वल सोम को मथानी से मथो 
फिर इसे गध्यादि कै मिश्रण से सुस्वादु बनाश्मो ॥४॥ दहे सोम | तुस शत्र 
ॐ धनो को जीतने वाक्ते घौर श्रमीष्ट मागं परक्ते अने वल्तेही। तुम इसमरि 
लिप्‌ अपरिमित्त धन देने वाक्ते होकर गिरो ॥५॥ दर्शो थंगुलिग्ण हर्भकारो 
श्रौर तरण-धर्मा सोम को न्ने में शुद्ध करती हं ॥ ६ ॥ [३] 

द क्त ५७ 
( ऋषि--कविर्भागेवः । देवता--पवसानः सोमः । इन्द्-गायन्नी, ) 

ग्रया सोमः सुकृत्यया महिश्चदभ्यवध त । मन्दान उद्र षायते ।\! 
कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दध्य्‌तहंणा। करणा च धृष्णुश्चयते ।२ 
भ्रात्सौम इश््ियो रसो वजः सहस्रस। भवत्‌ । उक्थं यदःय जायते ॥३ 
स्वयं कवित्रिघर्त॑रि विप्राय रत्नमिच्छति । यदी ममृउ्यते धियः ।४ 
सिप्रासतू रयीणां बाजैष्नर्गतामिग । भरेषु जिग्युषामसि ॥.५॥1 ४ 
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` यह सोम श्रे संस्कार-कम' द्वारा बृद्धि को पाक्त इए दँ श्रौर प्रसन्न 
होकर बलवान ब्रृषम के समान शब्द करने धे है ॥ १ ॥ इस सोमको 
हमने श्रसर नाशक कमं से सम्पन्न श्िादहै। यह कसतोमऋणके मी चुकने 
वाले है २ हन्दके स्तोत्रके प्रकट दहोतिही इन्द्र के लिए बलवान्‌, वन्न 
के समान श्रहिंसनीय श्रौर हषं पदु रस से सम्पन्न सोम धन दूता होते हुए 
धरित होति ह ॥ ३॥ अंगुलियों द्वारा संस्कृत होने वाले सोम, कामनाश्चो के 
धारण करने ब्राले इन्द्र से मेधावी स्तोता क लिए श्रेष्ठ धन प्राक्त करने वाक्ञे 
दोवेहै॥४॥ हे सोम | जेषे रणघरूनमि की चोर गमनशील श्र्श्वो को तृणादि 
देते ह, वेसेहीतुमभी रण्भूमि मँ शत्र, का परामव करने वल्लिको धन 
प्रदृन करते हौ॥२॥ [४] 
क्तः ४८ |; 
( छऋषि--कचिर्भाग वः । देवत्ता--पवमानः सोमः । द्द्‌ --गायत्री) 
तं त्ञा नृम्णानि बिधत सपरस्थेयु महो दिनः । चारु सुकृत्ययेमहे, ! 
संवृक्तव्रष्णुगुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शतं पुरो ररुक्षरिम्‌ ।२ 
श्रतस्त्गा रयथिममि राजानं सुक्रतो दिगः। सुपर्णो श्रव्यथिभं रत्‌।।३ 
चिश्यस्मा इत्स्वह ले साधारण रजस्तुरम्‌ । 
गोपाष्तस्य शिधंरत्‌ ।४॥ 
ग्रधा हन्नान इन्छिय' ज्यायो महित्गमानशे । 
ग्रभिष्टिकृदगिचषंसिः ।।५।५। 


ह सोम्‌ ! तुम स्वगंके निवासी देवताश्रौ में स्थित शौर धर्नोके 
चारण करने वातत हो । तुम्हरि माश्यम द्वारा यक्त करते हुए तुमसे धन मौगते 
्॥१॥ दि सोम ! प्रशंसनीय, भ्रष्ठ कमः वाले, शत्रो क दन्ता श्रौर 
शन्रश्रोके ट्‌ नगरों के तोडने वाले हो । रतः तुमसे हम धन की याचना 
करते है ॥ २.॥ हे सुन्दरकर्मा सोम ! तुम धनँ के स्वामी हो ।#म्दे वाज 
स्वग. से सगमतापूरक यत्छै लाया था {३॥ यज्ञ ॐ संरकक, जलपर तक "भौर 
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स्वग में निवास करने बाले देवतार्भो के लिए वाज सोम्‌ कौ स्वग. . से लाया ` 
.थ{॥४॥ हे सोम ! तुम यजमानो क अमीर को देने वाङ भौर मदुरष्यो के 
कर्मो को सच्मता से देखने वाक्ञे हो । तुम पनी स्मुततिके योग्य महिमाको 
पातः हौ ॥९॥ (५ 
ष्क्त ०६ 
( ऋषि--कविर्भार्गवः । देवता--पवमानः क्षोमः । दन्दः गायत्री ) 
पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपाममि दिवश्यरि । भ्रयक्ष्मा बृहतीरिषः । १॥ 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम ॥।२॥ 
धतं पवस्व धारया यज्ञषु देववीतमः । भ्रस्सभ्यं दृ्टिमा पव ॥३। 
सनञ्जे व्य पवित्रः धाव धारया । देवासः शुणवन्हिकिभ ॥४॥ 
पवमानो भ्रसिष्यदद्रक्षास्यजपडः घनत्‌ । प्रस्नवद्रोचयन्‌ रुचः ।: ५। ६ 
हे सोम ! अ.काश में जल कौ तरङ्गित करो । हमरे निमित्त वर्षा 
करते इए अचच्य अन्नो से एथिवी को भरदौो ॥१॥ हे सोम ! पुम्हारी जिस 
धःराङे प्रभावसे शत्र्योके देशो में उत्पन्न हुदै गोष" हमे प्राक्त होती 
है, उती धाराके रूपमे चरित होभ्ो ।॥२॥ हे सोम ! तुम इस यक्ते मेडप 
में देववार््रो की कामना करते दह्यी। तुम हमरि लिये धत के साथ भिरो॥३॥ 
हे सोम { हमारे अन्न के निमित तुम दछुन्नामें धारासरूक से गसन करो। 
तुग्दारे जनेकी ध्वनिक देवगण श्रवण करे" ॥६४॥ यह सोम राइरसो का 
संहार करते वाली श्रपनी दक्षि को ष्ठति हृष्‌ करिति होते हँ ॥८॥ (६) 
पतः ५० 
( च्छि -उन्चथ्यः ¦ दैवता--पमानः सोम | इंन्द--सायन्नी ) 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोर मेरिव स्वनः । वारस्य चोदया पविम्‌।। १॥ 
प्रसवे त उदीरिते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि ॥२॥ 
म्रव्यो वारे परि श्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमान मधुश्चुतम्‌.।३॥ 
ग्र पवस्व मदिन्तम पवित्रः धारया क्वे । श्रकं्य योनिमासदम्‌ ।४॥ 
स॒ पवस मदिन्तम. सोभिर जानो अरक्त्‌भिः। इन्रविन््राय पीतये ।\५॥। ७ 


दे सोम ! तुम्हारा वेगसञुद्र फ समान है। धनुष से चोड हुए 
चण के समान तुम ६ काते हौ ।१॥ दे सोम ! तुम जब दुन्नेको प्रष्ठ 
दीति ह|, त्र तुम्हारे शोधित होने प? यज्ञ करने वाज्ञे यजमान के मुख से 
तीन प्रकार को वाणी भ्रट होती है ॥२॥ यह सोम पापा कारा श्रभिषृत, 
मर रस से सम्पन्न, हरे रङ्ग के रौर देवतार्रोके लिए पिय है। ऋष्वि- 
गगण इन्दं भेद क बालों पर रखवेङै ॥३॥ हे सोम! तुम॒भ्त्यन्त 
शोभन कमः चलते भ्रौर श्रधिक हषः वान्त दी. तुम हन्ने को पार कर्ते 
इए इन्द फे उद्रको प्रा होने ऊेलिएु उनके सामने गिरो॥४॥ हे 
सीम ! नुम सुमधुर दुग्धादि सै मिश्रित ह्येकर इन्द्र के पीने क निमित्त 
दष भ्रदायक होतः इष्‌ गिरो ॥९॥ (७) 


क्तं ९१ 
( छऋषि--उचध्यः । देवता--पथमानः सोमः । दुन्दु--गायन्री ) 


मध्व्यो श्रद्वमिः सृतं सोम" पवित्र श्रा सृज । पुनीहीनद्रायपातवे ॥१॥ 
दिवः पीयूषमुत्तम' सोममिद्राय गलिते । सुनोता मधुमत्तमम. ।॥२॥। 
तव तय इन्दो श्रन्धसो देवा मधोव्य॑शनते । पवमानस्य मरुतः १।३॥ 
त्वं हि सोम कधेयन्त्युतो मदाय शूरै । दृषन्त्तोत्तारमूतये ॥४॥। 
भ्यं विचक्ष्‌ पवित्रं धारया सुतः । श्रनि वाजमुत श्रवः ॥ ५।८ 

दे ऋष्विज ! परष्णो द्वारा पिसे हुए सोमो कौ छन्नां पर डाल 
केर न्द्रं केलिषु स्छृत करो ॥१॥ हे अ्रष्वयुश्भो ! स्वग के अम्‌ तस्प, 
सुमधुर सीम को वजात इन्र के सिए निष्पीदित्त करो ॥ २॥ है सोम! 
तम्हौरे हष प्रदायक रख न्‌ दस शादि देवता पते शंरीर 
मे रमातः है ।३।। दहै सोम ~ निष्पीडन _के पश्चात्‌ तुम देवतान दो 
हित करौ अरर कामना केवषक हतं हुए श. ही स्तोता टी रदा 
फ लिए तत्पर हो्रो ॥४।॥ हे सोम | तुम निष्पन्न होकर चन्न. मे पटवो 
शरोर हमरे.्न्न से सम्पन्न यश्च की रद करो ॥६॥ [८] 
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प्रकत ४२ 
८ छषि--उचथ्यः । देवता--पवमानः सोम. । इन्द--गायन्न ) 


परि यक्षः सनद्रयिभं रदराजं नो श्नन्धसा । सुवानो श्रषं पवित्र प्रा1\१॥ 


तव प्रत्नेमिरध्वभिरष्यो वारे परि प्रिथः । सहस्रधारो यात्तना ॥२॥ 
चरन यस्तमीडः.खयेन्दो न दानमीडः खय । वधं वंधस्नवीद्धय ॥३॥ 
नि शुष्ममिनदवेषां पुस्त जनानाम्‌ । यो भ्रस्माँ प्रादिदेश्ति ॥ ४॥ 
शतं न इन्दं ऊतिभिः सहल वा शुचीनाम्‌ । पवस्व मंहयद्रयिः ॥ ५ 

हे सोम ! तुम धनदाता हौ। छन्ने मे करित होत हुए छम हमरे 
बल को अदानि वाले होश्रो ॥१॥ ह सोम! तुम्हारी धारा््रो से देवता 
दर्षि होत है। उनके द्वारा बढते हुए तुम छन्ने की श्रोर जात हो ॥२॥ 
हे सोम! च॑र केत्मानखा्कौो इमेदौ। ठम पाषाण इरा तादित 
क्रिये जाने पर प्रवाहित दयेत हो| भरतः पषाणोसे कूट जाकर रससूप 
से भरकः होश्रो ।६॥ ह सौम ! ठम बहतो द्वारा हूत हौ । हमि 
जिन श्रं का घल हमे सप्राम केलिये ्रामन्न्रित करता है, तुम 
उन शत्रश्चोंको हमसे दूर भगाश्रो ॥५॥ दे सोम {. तुम धनदा हो) 
श्रपनी स्वच्छ धाराश्रों सहित बहतं हुए तुम हमारे पालक होश्नो ॥९॥ [३] 

पूत ५६३ 
८ ऋषि--अ्वत्वारः ! देवता--पवमानः सोमः । छन्द- गाषत्री ) 

उत्ते द्भ्मासो प्रस्थ रक्षो भिन्दःतो श्रद्विवः। नुदस्व याः परिस्पृधः ॥१। 
कथा निजध्निरोजसा रथसङ्खं धने हिते । स्तवा श्रविभ्यषा हृदा ।॥२।॥ 
दास्य व्रतानि नाधृषे पचमानस्य. दूढचा । रुज यस्त्वा पृतन्यति ।\३॥ 
तं हिन्वति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌।1 ४११० 

दे सोम ! तर्द पषाण ही प्रकट करता है । जन तुम रस स्प दोव 
ह्यो तब तुम्हारा असुर-हन्ता वेग उस्पन्न हीम है 1 अपने उसी वेग से हस्र 
बाधक शत्र -सेनाभो कौ रोको ॥१॥ दे सोमं ! मं भयते रहित दता हा 
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शत्रो द्वारा रथ पर लेजात हुए धों के लिये स्तोत्र करता ह, क्योकि 
तुम श्चर्रोके नाश करनेमें समथंहो ॥२।' हे सोम! तम्हरि वेज को 
सदने में श्रसुर भी समथ नहीं हे । वम्हारे साथ संगाम के दच्ृक दुष्ट का 
नाश करो ॥३॥ हरे रङ्गके इनं हषः प्रदायक सोमो खो इन्र के लिये 
ऋत्विज जलो में युक्त करते है ॥४॥ [१०] 


छ ५४ 
८ शविः श्रवस्सारः । दवता--पवमानः स्ममः इन्द--गायत्री ) 
भरस्य प्रत्नामनु चत शुक्र दुदृह श्रयः । पयः सहलसामुषिमू ॥ १५ 
ग्रयं सुय इनोपृहगयं सरां धावति । सप्त प्रगते श्रा दिवम्‌ ।।२॥ 
रप्र विश्वानि तिष्टति पुनानो भुत्रनोपरि । सोमो देत्रो न सूर्यः ॥३॥ 
परि णो देवनीतये बाजां प्रषेसि गोमतः । पुनान इन्दविन्द्रयुः ।४।११ 
सोम के प्राचीन काल से दुहे जाव तेजसी रस काल से दुहे जाते वजस्वी रस का मेधाबीजन 


दोहन करते हँ ॥१॥ रह सौम सब विश्व छो सूयं के समान दी. देखते है 
धह स्वग. ओर सत ्पफवोर्को सो च्या किवं इये द । यह तीतो दिन 


रति द्धी रौरं गमनशील है ॥२॥ यह निष्पन्न सोम सूय के समान दही क्ब 
जोम से उपर निवासं करत हँ ॥६॥ हे सोम ! तुम निष्पन्न होकर दण्द 
ची कामना कत्त हो । हमरि इस यक्ञमें गौश्ौ से सम्पस्न प्रन्न सब अर 


से हमें रपत कन्नो ॥४॥ | (११) 
पर्त ५१५ 
( व्थविः--अवस्तारः । देवता--पवमानः सोमः । दन्दः--गायत्री ) 
यकयवं नो अ्नन्धसा पुष्म्पुष्ट परि खव । सौम विश्वा च सौभगा ॥१ 
हनद्रो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बर्हिषि प्रिये सदः ॥२ 
उत नो गोविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेभिरहभिः ॥३॥ 
यो जिनाति न जीयते हन्ति शश्रुमभीत्य । स॒ पवस्व सहस्रजित्‌ ॥।४ 
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हे सोम ! हमको असंख्य जौ ध्रादि से युक्त त्र रौर सुन्दर भाग्य 
वाल्ला धन प्रदानकरो॥१॥ हे सोम! हमने तुम्हारी अन्न वाली स्तुति 
कही है । तुम हमारे दषपरद कुश पर विराजमान होश्रो ॥२॥ हे सोम! 
तुम हमको अश्वौ आर गौर्ोके देने वलेदहो। तुम शीघ्रदही अन्नके साथ 
गिरौ ॥३॥ हे सोम! तुम असंख्य बेरिर्यो के जीतने वके हो । तुम शुरो 
को गिरतिह्यी। है सौम ! तुमभिरो॥४॥ (१२) 


श्रत्त ५३ 
( ्षिः--श्रवस्तारः । देवता--पवमानः सोमः । चन्दः--गायत्री ) 
परि सोम ऋतं ब्रहदाचयुः पवित्र भषति । विघ्नत्रक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
यत्सोमो वाजमष॑ति शतं धारा श्रपस्युवः । इन्द्रस्य सख्यमालिंरन्‌ ॥२ 
ग्रभि त्वा योषणो दश्च जारं न कन्यानूषत। मृज्यसे सोम स.तये ॥३ 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि खव । वृन्त्स्तोदृन्पाह्य हुपः ४।१३ 
दैवताश्रो की कामना करने वाले सोम न्ना में भिर कर प्रचुर अन्न 
देने वलति भरौर श्रसुर्यो के नाशक होते ॥१॥ कमं की इेष्ा करने वाली 
सौम की सौ धारां जब इन्द्र से सख्य भाव स्थापित करती है, तथ सोम 
के हारा ही हमको शच्च ल्ाभहोतादहै॥ २५ जंसे खी ्चपने प्रिय पुद्षश्ने 
इलाती है, वसे ही दै सोम ! हमारी दशो ङगलि्ं हमे धन प्राक्त कराने के 
उदहश्यसे तुम्हं इन्के लिए शोधवीहे॥३॥ हे सोम ! तुम अत्यन्त 
मधुर रस बाल्ेदो। इन्द्र रौर विष्णु क निमित्त निवपन्न दते इष गिरो। 
तुम हमरि कर्मो केप्ररक हो, श्रतः पपसे सुक्तकरो ॥४॥ (१३) 
चूत ५५७ 
( ऋऋषि.-भ्वत्सारः-1 देवता--पदमानः सोमः । इन्दः गायन्नी ) 
प्रतेधारा भ्रसश्चतो दिवोन यन्ति वृष्टयः । श्रच्छा वाजं सहलिणम्‌ । १ 
भ्रमि प्रियाणि कान्या विवा चक्षाणो भ्रषंति । हरिस्तुञ्जान सायुधा 
11९६) 
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स ममु जान भ्रायुर्भिरभो राजेव सूत्रतः! इ्यैनो न वंसु षीदति ॥३॥ 
सनो विश्वा दिवो वसूनो पृथिव्या प्रधि । पुनान इन्दवा भर 11४। १४ 


श्राकाश से होने वाजी जज्ञ इष्टि जैसे मनुष्यो को अचर प्रदान करती 
हे, वेषे हयी हे सोम! तुम्हारी श्रेष्ठ धारा भी हम श्नन्नाभिल्ाषियो को भ्रमी 
दैतीदै॥१॥ हरे रङ्कके सोम, देवतार्ोके प्रियं क्मौँकेद््ा होते हृषु 
द्मौर रासो छो शपते ्रस्त्नो से दबति इण यक्त संडप मे अगमन करते है 
॥ २॥ मनुष्यों केद्वारा निष्पन्न होने वाल्ञे सुन्दर कर्मासे युक्त यह सीम. 
राजा श्नौर बाज ॐ समान भय-रदित होते ष जल्‌ में निवास करते दै. ॥ ३ ॥ 
हे सोम! तम निष्पीडित होकर दिव्य श्नौर पार्थिव सभी धनोंको यरो 
लाश्चो ॥ ४॥ [१४ 


सक्त ५८ 
( ऋषिः--श्रवस्सारः । देवता--पवमानः सोसः । चन्दः--गायग्री ) 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥१।। 
उखा वेद वसूनां मतंरय देव्यवसः । तरत्स मन्दी प्राति ,२॥ 

, ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्यहु । तरत्स मन्दी घावति ।'३॥ 
श्रा ययोञ्खिरतं तना सहलाणि दद्महे । तरत्स मन्रौ धाप्रति ॥४।१९ 


यह सोम ! देवताश्च को ह्ित करने वाके है । यह स्तोतारो के 
कल्याण के लिए गिरते हँ । निष्पन्न सौम की यह धारा श्रन्न रूपमे ररित 
ही है॥9॥ सीम की धारा घन सींचने वाली, प्रकाश से सम्पन्न श्मौर 
` मनुर्यो की रक्षक है । यह प्रसन्नतादायक सोम स्तोतारो का कल्याणा करने 
के लिष क्षरित होते ॥२॥ ध्वन श्रौर पुरषन्ति नामक राजार््ोने हमनें 
सदहख-पदसर मुद्रा प्रदानकी हं । यह कल्याणकारी सौम स्तोतारो कौ 
रसन्न करते हुए श्रित हदते है ॥ ३॥ ध्वज भ्रौर पुरषन्ति नामक राजानो 
ने हमे तीस सदश्च वख दानमे दियेदहें। यह सौभ स्तुति करने वाल्ला. 
करेथाण करते हष रित दहते है ॥ ४५ [११] 
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घर्तं ५६ 
( छषिः--मवत्सारः । देवता--पवमानः सोमः । इन्दः--गायत्री ) 
पवस्व गोजिददवजिद्िश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रत्नमा भर ॥१॥ 
पवस्वाधचो प्रदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः। पवस्व धिषणाभ्यः ।॥२॥ 
त्वं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । कविः सीद नि बर्हिषि ॥३ 
पवमान स्वविर्दो जायमानोऽभवो महान्‌ इन्दो विर्वा भ्रभादसि ।५।१६ 
हे सोम ! तम गौ, घोडे ादि सभी सन्दर धर्नो के जीतने वाल्ञे हौ । 
तुम हमारे लिये पुत्रादि से सम्पन्न धन प्राक्त करति हए करित होश ॥ १॥ 
हे सोम ! तुम सूयं रश्मयो से, जलो से, ओषध्यो रौर पाषाणो से प्रवा- 
हित दहो्ो॥२॥ हे सोम ! ठम दुष्टो के सब उपद्रवो को दूर करते हुये ईस 
कुश पर प्रतिष्ठित होभ्रो॥३॥ हे सोम! तुम प्रकटहोते ही प्यं दहो जवे 
हौ प्नौरशीधही समस्त शश्रश्रौके प्ररक्रमो को अभिभृत्त करते हौ । श्रत 
हनः यजमानो को अमीषटदौो॥४॥ (१६) 


पक्त &° 
( ऋषि--अ्रवस्सारः । देवता--पतमानः; सोमः । इन्दः गायज्ची >) 
प्र गायत्रेण गायत पवमानं क्िचषेणिम्‌ । इन्द्‌" सहसखचक्षसम्‌ ।१॥ 
तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रभर्णसम्‌ । श्रति वारमपाविषुः ।२॥ 
भ्रति. वारान्पव मानो भ्रसिष्यदत्कलरशां श्रभि धावति । इन्द्रस्य हाया 
विशन्‌ ॥३॥ 
दृन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्ष॑रो । प्रजावद्रोत श्रा भर 1 ४।१७ 
है रुस्कारको प्रक्ष सोम! तुम सदल्रचदहो। दे स्तोताश्रो ! इन 
साम की स्तोर्रोसे पएजाकरी ॥१॥ हेसोम! तुमको छषस्विग्गण्‌ अभिषुत 
क्ते शरौरमदके बालो परद्कानतेर्है॥२॥ मंङकेलोम से $रते हृष 
सोम दोण कलश को प्राक्ठ होते दै) फिर इनके इदयमें रमण करे है 
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॥३॥ हैसोम! ठम दृन्द्र के पूजन क निमित्त सरित होते हए, हमको 
एत्रादि वाल्ला धन श्रद्ान करो ॥ ४॥ 
प्रक्त ६१ [ तीसरा अनुवाक | 
( ऋषिः--श्रमदीयुः । देवता--पवमानः सोमः । इुन्द्ः--गायत्री ) 

ग्रया वीती परि सव यस्त ईन्दो मदेध्वा । भ्रवाहुत्नवतीनेव ।॥१।। 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदाक्ताय शम्बरम्‌ । श्रध त्यं तुवेशं यदुम्‌ ॥२ 
परि णो प्रश्वमश्रविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहस्रिणीरिषः ॥३ 
पानस्य ते वथं पवित्रमभ्युन्दतः । मखित्वमा वृणीमहे ।४॥ 

ये ते पवित्रमूमगोऽभमिक्षरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम मलय ।५।१८ 

, हैसोम! तुम्हारे जिस्रसने युद्ध रते इषु रक्तसों के निन्यानवे 
परयो को तोदा था, उती रस के सहित इन्द्र क पीते के तिये प्रवाहित दंभो 
॥ १॥ शम्बर के नगसेको तोडने बाज्ञे सोमस्सनेदही उस शत्र को दिवो- 
दासक श्चाधीन छ्िया। फिर उ्षके श्रन्थ शत्र तुवेश श्रौर यदु्ोको भी 
वशीमूरव किया ॥२॥ हे सोम! गौ, घोडे श्रौर सुवं युक धर्नोको हमें 
वोटो क्योकि तम श्रश्वादि ध्नोके दातादही॥३॥ हे सोम! तुम इुन्ने 
छोभिगो देने वल्ञेही। हम दुम्हारी मित्रता चाहतेदहै॥४) हे सोम! 
वुम्हारी जो धारा देन्ने के चारो शोर इरित होती ह, उनसे हमे मृखी 
करौ ॥ £ ॥ 

सनः पुनाने श्रा भर रथिं वीरवतीमिषम्‌ । ईलानः सोम विश्वतः ॥६ 
एतमु व्यं दल किणो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादिव्येभिरष्यते ।{७ 
समिन्द्र णोत वायुना सुत एति पवित भ्रा । सं भूयस्य रर्मिभिः ॥८॥ 
स नो भगाय वायते पुष्टो पवस्व ममान । चारित्र .वख्रो च ॥९ 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि षद्भूम्या ददे।उग्र शमे महि श्रवः । १०१६ 


देसोम ! तुन सलार भर के स्वामी हो। ठम निष्यन्न होकर पुश्रादि 


सम्पन्त ्रन्न धन लाश्नो ॥६॥ नदियों जिन सोमो की माता ह, उन 
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सोमो को दशो श्रगुलिर्या मलती हैँ, तब वे सौमस श्चादिरस्यो के पास गमन 
करते वाज्ञे होते हँ ॥ ७॥ यह निष्पन्न सौम न्ने से शिरते हृषए/६न्द्‌, वायु 
श्मौर 2, ग रर्मि्यो से सङ्गत होते हें ॥८। हे सौम ! तुम निष्वनं श्रीर्‌ 
मधुर रस से सम्पन्न हो । तुम भग, पूषा, भित्र, वरुण॒ श्रीर वायु देवतार्थो 
के हषं के निमित्त क्षरित होधी ॥8॥ हे सोम! तुम्हारा अन्न खगम 
भकट होता है ्चौर श्ननन रूप सुख परथिवी पर प्रकट होता दै ।॥१०॥ [१६] 
एना विश्वान्ययं श्रा चुम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ११ 
सन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मसद्धूयः। वरिवोवित्परि खव ॥१२ 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिभङ्घ परिष्कृतम्‌ । इन्द्‌ देवा प्रयासिषुः ॥१३ 
तमिद्रधन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हूदंसनिः ॥१४ 
ग्रषां ण. सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌।वर्धा समुद्रमुक्थ्यम्‌।१५।२० 
हम श्रपते सब सुखो को इन सोमो की सहायता से ही प्राप्त करव हे । 
जब इन्दं ्बौटने की इच्छा करेगे तभी बोट दंगे ॥११॥ हेसोम ! वप निष्पन्न 
होकर इन्द्र, वर्ण श्र मरुद्गणं के लिये दारित हीश्नो.क्योकि तुम श्रन्न देने 
बाले हो २१२॥ यह सोम जलो द्वारा प्र रिति, शत्र्थोकौ सर्दित करने बाले 
दूध श्रादि द्वारा सस्कारित हँ । इनको देवता प्राप्त होते "है ॥१३॥ इन्दरके 
हृद्य में रमण करने वाला सोम हमरे स्तो्नौ से प्रवृद्ध हो । पयस्विनी 
मातापे' जैसे पते शिशु की कामना करती हे, वैसे ही यह स्तुतिर्या सोम 
की कामना करती हँ ॥१४॥ हे सौम ! हमकौ अन्न प्रदान करो। हमारी 
गौश्रोकोस्‌खीकरो ! निमेल जलो की बृद्धि करो ॥१६॥ [२०] 
पवमानो भ्रजीजनदिवर्चितं न तन्यतुम्‌ । न्योति्वंश्वानरं बृहत्‌ ॥१६ 
पवमानस्य ते रसो मदो राजन्नदुच्छुनः । वि वारमन्यमषंति ।।१७॥ 
पवमान रसंस्तव दक्षो वि राजति चुमानु 1 ज्योत्तिविश्वं स्वहंले ८ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा । १८ 
जघ्न त्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे'गोषा उ अ्ररवसा असि ।२०।२१ 
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` सोम ने गिरते समय वश्वानर श्रग्नि को स्वग" क देचिभ्य को बद़निके लिपु 
प्रकट किव ॥१६॥ दहे सोम तुम्हारा हषः प्रदायक रस मेष लोम की आर 
गसन करता है ॥१७॥ हे शरिखशील सोस ! तुम्हारा रस बढता हु रिस 
होता हे श्रौर सम्पूण' ब्रह्माण्ड को- व्याक्च करता इश्रा स्वथं दीसिमय होकर 
उसे देखा है ॥१८॥ है सोम जो देवतार््ो की कामना वाला, शत्र -नाशक, 
श्मौर स्तुस्य तुम्हारा रस दै, उसे सहित तुम अन्न के साथ सवित होश्रो 
॥१६॥ हे सोम ! तुमने शत्रू, कोमारा है । तुम निस्यदही रणचोत्न के ्रध्ित 


होत हो । तुम गौ च्यौर चरश्कोको देत हो ॥२०॥ [२१] 
सम्मिश्लो प्ररषो भव सूपस्थाभिनं धेनुभिः । सीदज्छ्यनो न योनिमा 
| २१ ॥ 


स पवस्व य श्राविथेन्द्र वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः ।'२२॥ 
सुत्रीरासो वयं धना जपेम सोम मीढ्वः । पुनानो वधं नो गिरः ॥२३ 
तवोतासस्तवावसा स्थाम षन्वन्त भ्रामुरः। सोम ब्रतेषु जागृहि ।२४। 
ग्रपन्नन्पवत मृधोऽप सोमो अ्ररा्णः'गच्छन्निन््रस्य निष्कृतम्‌ ।२५।२२ 
हे सोम ! ठम गव्यादि से मिश्रित होत हुए, बाजके समान बत 
गतत वाले हौकर श्चपने स्थान पर बटो ।॥२१॥ हे सोय! बत्रते जब जली 
फे <स शा, त्व उसका सहार करने के समय तुमने इन्द्र कीरत्ताकी थी। 
रेसे गुण वाले तुम इस यत्त मं क्षरित होश्रो ॥२२॥ हे सोम ! हम शांगिरस 
भमहीयु श्रादि बरियौ के धन परर ध्रधिकार करने वाले हों । तुम से" व्रन-खमथं 
हते हण हमा स्तुतियो वने बढ़ाश्ची |२३॥ हे सोम ! तुम्हारी रपे" पाकर 
हम श्रपमे शच्श्रोकोमार डले । तुम हमारी रका में स्वधान रहौ 
॥२४॥ हे सोम ! तुम चदानियों भौर बरि्यो का वध करते इए इन्दर से 
मिल्लते इश छंरितव दश्चो ॥२९॥ | (र| 
महो नो राय भराभर पवमाने जही मृधः । रास्वन्दो ोरवद्यशः २६ 
न्‌ स्वा दातं चन हतो राधे दित्सन्तमा मिनच्‌ । यव्युनानो मखस्यसे 
।॥ २७ ॥ 
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प्रस्वेन्रो वृषा सुतः कृधी नो यज्चसो जने । विश्वा श्रप द्विषो जहि 
|| २८ ॥ 
भरस्य ते स्ये वयं तनन्दो च॒म्न उत्तमे सासह्याम पृतन्यतः ।।२२।। 
णाते भोमान्याधुधा तिग्मानि सन्ति धरूवंरो। रक्षा समस्य नो निदः 
।| ३० ।। ९२ 
दे सोम! शन्रर्रोको नष्ट करो | हमारे लिए धन लाच्रो भ्रौर 
पुत्रादि से सम्पन्न यश दौ ॥२६॥ हे सौम | श्रपते शोधन काल में जब 
तुम हमे धन देना चाहते हौ ्ौर जब हमको श्न्नादि से सम्पन्न कनेक 
इच्छा करते हो तब सौ शत्र भी तुमह ईिंलित करने में समथ न हते 
॥२७॥ है सोम ! तुम हमरे यश कौ सब देशो मे विस्तृत करो रौर 
हमरे बेरियों को नष्ट करो ।२८॥ हे सोम ! हम इस यक्त मे तुम्हारी भेत्री 
को प्राक्त करेगे रौर तव हम श्रेष्ठ चन्न से बलवान्‌ होकर युद्ध की कामना 
वाले श्रपने शत्रो का संहार करेये ॥२६॥ हे सोम! तम्हारे जो भयु 
शन्न का हनन करने बाले, मय॑कर.थौर दीच्ण ह, उनके दारा हमे, शशो 
द्वारा प्राक्ठ होने बाज्ञे धरपथश स वचारी ॥३०॥ [२३ 
कि ष्रक्तं ६२ 
( ऋषि--नमदग्निः । देववा--पवसानः सोमः । वुन्द्---गायत्री ) 
एते श्रस॒प्रमिन्धवरस्तिरः पवित्रमाशवः। विदवान्यमि सौभगा ॥१॥ 
निघ्नन्तो दुरिता पुर सुगा तोकाय वाजिनः । तना कृण्वन्तो भ्रवंते ॥२ 
कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यष न्ति सुष्टतिम्‌ । इशापसमभ्यं संयतम्‌ ।३ 
ग्रसाव्यंशमः दायाप्स दक्षो गिरिश्चिः । श्येनो न योनिमासदत्‌ ।४।। 
शभ्रमन्धो देववातमप्बु धतो व्रभिः सुतः । स्वदन्ति गावः पयोभिधरपर 
यह सोम न्ने के पास शीघ्रतापूरव॑क इरुल्िए लाए जति दह कि यह 
ह्मे सत्र सौभाग्य प्रदान करगे ॥१॥ यह बलवान्‌ सोम हमि त्रादि को 
तुल देने वाले वथा हमारे पार्पो को दूर करने वाले हँ । इन्दे हम इसलिषु 
ने क समीप ल्ञेजते ई॥२१ यह सोम हमारी मौर्रौको रीर हमको भी 
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पन्न प्रदान करसे हष हमरे स्तोत्नौ की नौर गसन करसे है ।॥३॥ हे सोम ! 
तुम पर्वत भे उत्पन्न हीत, जल मे बददे श्रौर हषः के लिए निष्पन्न होतः 
हो । वैगजान्‌ वाज कै समान यह भी श्चपने स्थान को वैगसे प्राक्च होते है 
॥ ४ ॥ छचिवरजो द्वारा वखतीवरो में संस्छृत सोम देववाश्नौ के किए भिवेदित 
श्रीर.सुन्द्र रस बाले होत हँ । दन्द गो दुग्धादि में मिशित करक 
सस्वादु बनातं हँ ॥९॥ 

भ्रादीमश्वं न हेतारोऽश्रश्‌.भमन्नमृताय । मध्वो रसं सधमादे ॥६।। 
यस्ते धारा मधरश्चुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रामासदः 11७॥1 
सो श्रषदद्राय पीतय तिरो रोमाण्यव्यया । सीदन्योना वनेष्वा ॥८॥ 
त्वमिन्दो परि स्व स्वादिष्ठो श्रद्ध रोभ्यः । वरिवोबिदुधुतं पयः ॥६॥ 
श्रयं विचषं िहितः पवमानः स चेतति । हिन्वान ज्राप्यं बृहत।।१०।२५ 


फिर च्ल्विज इन हषश्रदायक सोमो के रस को यत्त स्थानम अञर- 
तत्व की प्रापि के लिए विराजमान करत हैँ ॥६॥ हे सोम ! मधुर रस 
सींचने बाली तुम्हारी धारा" रका के लिए भरक्ट हुई है, तुम उनके साथ 
छन्ने मे प्रतिष्ठित होच्रो ५७।॥ हे सोम ! मेड वाल रूप इुन्ने से निकल 
कर इन्द्‌ के पीनेके लिये पात्र में स्थित होश्रो ॥८॥ है सौम! तुम हमरे 
क्लिये धन प्राति मे सहायक । तुम दृध ध्चौर धृत रूप. से हम भआंभिरसो 
कै लिये वष णशील होश्रौ ॥६॥ इन प्ौमों को जल में उत्पन्न ्रपते महान्‌ 
रसकोंदेतं हए संब जागतं हे ॥१०॥ 
एष दृषा वृषव्रतः पगमानो श्रशस्तिहा । करट्रसूनि दाश षे ५॥११॥ 
प्रा पवस्व सहसिण रथि गोमन्तम॒रिवनम्‌ । पुरुश्चन्द्र पुरुस्पृहम्‌ !१२ 
एषस्थ परि षिच्यते ममु ज्यमान श्रायुभिः । उरुगायः कविक्रतुः ।१३॥ 
सहस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः । इन्द्राय पवते मदः ॥१४॥ 
गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय घीयते ।विर्योनिा व सतावि व 11१५।२६ 


यह सोम ध्नोकी दृष्टि करने बाक्ञे, वृष्य, श्रसुरहन्ता श्रौर 
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टपश्ने वाक्ञे हँ । हविदाता यजमान इसके द्वारा धन प्राह करते ह ॥ ११ ॥ 
हे सोम ! ठम यथेष्ट एवं बहतो द्वारा काम्य गचादि घन के सहित चः शील 
होश्रो ॥१२॥ यह कमतावान्‌ सोम मनुष्यो द्वारा संस्छृत ह्येकर सिचित होत 
हे । यह सोम भ्रनेक स्तुतियों से सुशोभित हें ॥१३॥ इन्द्रे लिए सरित 
होने बाज्ञे यह सोम विश्वस्‌ष्टा, कान्तक्मा, रक श्रौर हकपदायकर है ।।१४।; 
परो क घोषे में जने के समान स्तोत्रौ द्वारा स्तुत सोम दस यक्षम इन्द्र 
कै लिए प्रस्तुत हौते हे ॥१९॥ 
पवमानः सुतो न.मिः सोमो गाजमिवासरतु । चसषु शक्मनागदम्‌१६ 
तं व्रिृष्ठ तरिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातगे। ऋषीणां सप्त धीःताभिः। १७ 
तं सोतारो धनस्पृतमाश्वु वाजाय यातवे । हरि हिनोत्त सा जिनम्‌ \1;* ८ 
प्रानिशन्कलच् सतो विश्या प्र्ष्रमि भ्रियः। 
शूरो न गोदुतिष्ठति ॥ १२। 

भ्रात इन्दो मदाय क पयो दुहन्यायगः । देया देवेभ्यो सच ॥२०।२० 

यह निष्पन्न सौम चमसो में श्रपने स्थानको प्राक्त कने के लिषु 
यज्ञ में गोते ह ॥१६।। ऋषत्विर्गण तीन ष्प्ञे वाज्ञ, तीन स्थानों शौर सा 
रर्सियो वज्ञे इस यत्ञ रूप रथ में इख सोम को देवताश्च के निनित्त योजित 
करते हे ॥१७॥ सौम कौ संस्छृत करने वाले त्विजो { यद सोम धन छे 
उत्पन्न करने वात्ता ओर बलवाच है। जसे युद्ध ॐ लिए भरव सजाया 
जावा हैवेसे ही इसे यज्ञ मे जाने क लिए सजाश्रो ॥६८॥ गौयां नें सते 
दृषभ जते है, वंखे ही क्लर्शा की ओर गमन करते हुए च्रौर सब धनो को 
हमे प्रदान करते हए यह सौम निभय होकर वास करते दँ ॥१६॥ हे सोम ! 
इन्द च्ादि देवता के निमिच्च स्तोतामख दुम्हारे मधुर रस का दुहन 
करते हं ५२०५ 
भ्रा नः सोमं पञित्र श्रा सुजता मष्टुमत्तममू । देगेम्यौ देनभुत्तमस्‌ ॥२ १ 
एते सोमा श्रसुक्षत गृखानाः श्र जसे महे । मदिन्तमस्य धास्या++९२ 
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ग्रभि गव्यानि मीतपरे नम्गा पुनानो भ्रषेसि । सनद्वाजं परि स्त्र ' २३ 
तड नौ गोमतीरिषो जिश्वा ब्रषं परिष्ट.भः। यणानो जमदग्निना \।२८ 
पनस्य नानो श्रग्रियः सोम चत्रा्मिरूतिभिः। 

प्रसि टि.ानि काव्या ।२५।२८ 


हे ऋत्विज ! जिनका नाम भी रुचिकर है, उन सोमो को इन्द्रादि 
देवताच के निमित्त छन्ने मे रखो ॥ - १४ यद स्तुत्य सोम महान्‌ चन्न के 
निनि श्चव्यन्त शक्तिशाली घाराश्रो' से सस्पन्न हीते हं ॥ २२). हे [पन्न 
दोन ! तुम सेवनाधः गध्यादि को प्राच कत्ते हौ प्रौर श्रनन देते हृषु 
{तस्ते हो ।॥२३।। हे सोम मै मदशि ऋषि ठुन्हात स्तोता । तुम हमको 
गवादि से ुक्त धन प्रदान करौ ॥२४॥ हे सम } श्रपने पूज्य रक्ता य्न 
सश्र हमर स्तोत्र पर ररित होश्रो ।,२९॥। 


त्मं समुद्भिया अपोऽग्रियो नाच ईरयन्‌ । पनस्म गिहगमेजय ।।२६ 
तुभ्थेमा भृगना के महिम्ने सोम तर्िरे । तुभ्पमर्षन्ति सिन्वग;।।२७ 
भरते दिगो न वृष्टयो धारा यन्त्यसश्चतः । भ्रमि शुक्रामुपस्तिरम्‌ ,*२८ 
इन्द्रायेन्दु' पुनीत नोग्र दक्षाय साधनम्‌ : ईशानं गीति राधसम्‌ ९ 
पलमान ऋत : कविः सोमः पलित्रमासदत्‌। दधत्स्तोत्र ` सुनीयंम्‌। ३०।२६ 

हे सोम { तुम संसार कौ कंपाने वहति हौ। हमारी स्त॒तियों से 
प्रसन्न हाकर ्चाक्राश्च से ज्क वृष्टि करौ || २६॥ है सोम! यह 
छ्लोक तुम्हारी मदमा से ही, स्थित है प्नौर सब मदिरया 
तुम्हरे अनु्ूल चलती हँ ॥ २७ ॥ दे सौम | दित्य जलधारा क 
समान तुम्हारी उञ्वल धारा" न्ने की ओर गमम करती है ॥२८॥ है 
त्विजो ! बल के कारण रूपं, धन के स्वामी श्नोर प्रदाता उम्र कर्मा सोम 
को डन्द्र्‌के क्लिए श्रित करो ।॥॥२६। यह सोस कान्तक्मां भौर सत्यरूप 
ट, हसंरि स्तोषं को च्ल देते हुए यह सोम दन्ते पर यते है ।६०॥ 
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धरक्त ६२ 
( ऋषि :--निघ्‌ विः काश्यपः । देवता--पवमानः सोमः । चन्दः-- 
गायत्री । ) 
भ्रा पवस्व सहलिणं रयि सोम सुवीयम्‌ । प्रस्मे श्रवांसि धारय ॥१। 
इषमूर्जं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः । चमूष्वा तनि षीदसि ।२। 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे श्रक्षरत्‌ । मधुमां श्रस्तु वायवे ।\३॥ 
. एते भ्रसप्रमाशवोऽति ह्वरांसि बभ्रवः । सामा ऋतस्य धारया ॥४ा] 
इन्द्रः वधन्तो श्रप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमयंम्‌ । श्रपघ्नन्तो श्रराव्णः ।\५।! 
क 1 २०५ ॥ 
हे सौम ! तुम असंख्य धन श्मौर दल सौचो। हमष्टो श्रन्न प्रदान 
करो ॥ १ ॥ हे सोम! त॒म श्रव्यंत हं प्रदायक हो । इन्द को भन्न, बल एौर 
रस से तम्हीं पूणे करते ही श्रौर चमसो में स्थित होति हो ॥२। यह मधुर 
रस वाले सोम विष्णा, वायु श्रौर इन्द्र के निमित्त निष्पीडिति होकर द्ोण- 
कलश में पहवैचते दहै॥३॥ .यह पीले रगके सोस जलके द्रा मिश्रित 
ति है श्रौर श्रसुभं की श्रोर गमन करते ह ॥ ४॥ यह सौम इन्दर की बृद्धि 
करते हए भौर हमारे लिए भी कल्यारकारी होते इए गमन करते दै । यह 
सोम रस लोभी व्यक्तिर्यो को नष्ट कर देते है | £ ॥ [३० 1 
सुता श्नु स्वमा रजोऽभ्यषेन्ति बभ्रवः । इन्द्रः गच्छन्त इन्दवः ,. ६॥। 
भ्या पवस्व धारयथा यया सूयं रोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ।॥9 
मरयुक्त सूर॒ एतश पवमानो मनावधि । श्रन्तरिक्षेण यातवे ॥८॥ 
उत त्या हरितो दश सूरो श्रयुक्त योतवे । इन्दुरिन्द्र इति ब्रू वच्‌ । ट\। 
परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । भ्रव्यो वारेषु सिञ्चत ।*१०॥। 
।॥ ३१.॥ 
यद्‌ निष्पन्न पीत सोम श्रपते स्थान को भ्रष्ठ करनेकेल्लिएडइन्द्रङ्धी 
प्नोर गमन करते दै४६१ हेखंम! तुमे मटुर्ष्योके उपक्ोरी जर्ले 
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माकाश से द्रष्ट छी श्रौर्‌ ्रपते रससेही सुय कोश्रकाश दिया) श्रपने 
उसी रस को प्रवषहित करे ॥७॥ यह सीम अन्तरिक्तमें चलनेके विष 
श्नौर मनुर्घ्यो के हित के निमित्त सूयं के अश्व की योजित करते हे ॥८॥ इन्दर 
का नामोच्चार्य करते हुए यह सोम सू्ंकेरथमे दर्शो दिशश्च में गमन 
करने के लिपु श्व को योजित करतेहे॥8॥ हे स्तोतारो! वायु भौर 
इन्द्र के निमिच इस हर्णकारी एतं निष्पन्न सोमं को मेषलोम पर स्थितकरो 
॥ १८ ५ [३१] 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌ । यो दूणाशो वनुष्यता ।॥११। 
श्रभ्यषं सहस्रिणं रथि गोमन्तमश्विनम्‌ । श्रमि वाजयुत श्रवः । १२॥। 
सोमो देवो न सूर्योऽद्रिभिः पवते चुतः । दधानः कलशे रसम्‌ ।१३॥ 
एते धामन्योर्पा शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ १४॥। 
सुता इन्द्राय वज्िणे सोमासो दध्याशिरः । पवित्रम्यक्षरव्‌ ।॥१५॥ 
| ३२ ॥ 
हे सोस ! तुम्हाराजो धन शतुर्थोके किए दुलभ है. जिस धनको 
दिस श्रदुर भी नष्ट करने से समथ नहीं है । पने उस घन को हमें प्रदान 
कशो ॥११॥ हे सोम ! इमे अ्क्षंड्य गौ, श्रश्व, बल, श्चन्न श्रादि श्रेष्ठ 
धन प्रदान करौ ।1१२॥ यह सोम्‌ सूर्यं के समान दमकते हए है । पाषाणो से 
निष्पद सोम रस सूप होकर कलश मे गिरते हँ ॥ १२३ ॥ यह निष्पन्न, उज्वल 
सौम यजमनों के घरों में अन्न, प आआदिके रूप में स्वर्यं बरसते है ॥१२४॥ 
यह दुधि रादि से मिश्रित एवं निष्पन्न सोम इन्द्र केल्तिये ही छन्ने मे जाकर 
टपक्ते दै ॥ १९॥ | | [ ३२ ] 
प्र सोम मधुमत्तमो राये श्रष पवित्र भ्रा) मदो यो देववीतमः ॥ १६ 
तमो मृजन्त्यायवो हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ 11 १७।। 
भ्रा पवस्व हिरण्यबदश्वावत्‌ सोम वीरवत्‌ । वाजं गोमन्तमा भर ।१८॥ 
परि वोजे त वाजयुमन्यो वारेषु सिच्चत । इन्द्राय म्ुमत्तमम्‌ ।१२८॥ 
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कवि मृजन्ति मञ्यं धीमिविप्रा ्रषस्यवः । वृषा कनिक्रेदष ति ॥२०॥ 
| ३२ ॥ 
हे सोम ! तुम्हार श्रव्यंत मधुर रस की च्छा देवता करते ह, उख 
रस को हमें धन-लाभ कराने केलिषु प्रवाहित करो। १६ ॥ यहसीम हरे 
रंगके ह । ऋत्विज्‌ न्दं वसतीवरी जलो हन्द के लिए संस्कारित करते 
द ॥ १७॥ हे सोम} तुम हमि जिए षटु श्रादि धर््येको प्राक्त कराश्चा। 

अश्वादि सै सम्पन्न सुवणं रौर पुत्रादि से थुक घन हरमे बौँटो ॥ १८ ॥ यज्ञ ` 
की कामना वाज्ञे यह सोम भव्यन्त मधुर दँ! ह छत्विजो ! इसका शोधन 
करो ॥ १६९ ॥ रहा की कामना वाले विद्धान्‌ जिन क्रान्तकर्मा सोम को सपनी 
दशो ्रंगुलिर्थो द्वारा शुद्ध करते है, वह हरणशील सोम शब्द्‌ करते हृ 
कलश को प्राप्त होते है ॥ २० ॥ [ ३३ | 
षणं धी्मिरप्तुरं सोममृतस्य धारया । मती विप्राः समस्वरन 1२१॥ 
पवस्व देवायुषणगिन्द्र गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह धमंणा ।*२८॥ 
पवमान नि तोशसे रथि सोम श्रवाय्यम्‌ । प्रियः समुद्रमा विश्च ॥२३॥ 
प्रपघ्ननु पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयु जनम्‌ ।।२४॥ 

पवमाना श्रसूक्षत सोमाः चुक्रास इन्दवः । अ्रभि विश्वानि काव्या ।\ २५1! 
| ३४ ॥ 
कामना के वषक सोम को छविविग्गण अपनी बुद्धि से धंगुलिर्यो 
हारा अक्ष के सहित प्ररि करते हे २१॥ हे सौम ! तुम उज्वल द्ये। 

तुम्हारा मदटारी रस तुम्हारी कामना करने वले इन्द्र की रोर गमन करे। 
छम अरङ्ग चारक रस के सदित चायु से सुगत होश्रो।॥२२॥ है सोम! 
त॒म शुरो के पेश्वयं को निमूल करने वाक्ते ही । तम इस कलश में श्रविष्ट 
होश्रो ॥ २२३॥ हे सोभ | तम शत्र हन्ता चौर मदकारी दो, तुम देव्तार्ो 
से इष करने बाद सर्य को रेश्व्यंहीन करत हो । तुम दमक्छो समदि प्रदानं 
ए इरित होश्रो।॥२६॥ हे सोम ! सुम दीप्त नौर ररणशीकल हो 

तरौ को सुनतत हपु तुम ऋषिक द्वारा शोप दोक हो ॥२४॥ [ ३४ 1 
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पवमानास प्राशवः शुभ श्रसुप्रमिन्दवः। घ्नन्तो विश्वा भ्रप द्विषः ।२६। 
पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसक्नत । पृथिव्या ग्रधि सानवि ॥२७।। 
पूनानः सोम धारयेन्दो विश्वा ग्रप सिधः । जहि रक्षांसि सुक्रतो ।२८। 
श्रपध्नन्त्सोम रश्षसोऽभ्यषं कनिक्रदत्‌ । चुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥* 
गरस्मे वसूनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिवा । 
दन्दो विश्वानि वार्या ॥३०।। ३५॥ 

सव शत्रौ के नाशक सोम सुन्दर, करणशील, दीक्ष रौर शीघ्रगामी 
है ॥२६॥ येह समी सोम प्रथिवी ॐ ऊचे भाग--पतर॑त, ध्राकाश श्रौर यन्च 
स्थ्रानमेंभ्रकट होते द ॥२७॥ है सोम ! त॒म सुन्दर कमं वले हो । धारा 
₹¶ से प्रवाहित होते हए सब शच्र्ो का हनन करो॥र८॥ है सोम {हमरे 
श्रु श्रौर श्रसुरौ को नष्ट करते हुए तुम हमशो यशस्वी बल्ल प्रदान करौ 
॥२६॥ हैसोम! च लोक भौर परथिवी में प्रकट अपने सब धन हमें प्रदान 
करो ॥ ३० ॥ [ ३५ | 

क्त ६४ 
( ऋषिः- कश्यपः । देवता--पवमानः सोमः । इन्दः गायत्री ) 
वृषा सोम चुमाँ भ्रसि वृषा देव वृषवतः । वृषां धर्मारि दधिषं।\१॥ 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शत्रो वृषा वनं वृषा मद* । सत्यं वृषन्‌ वृषेदसि ॥२॥ 
श्र्वौ न चक्रदो वृषासं गा इन्दो समवेत । विनो राये दुरो वृधि।३। 
श्रसृश्नत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया ¦ शक्रासो वीरयाशवः।४। 
।॥ ३६ ॥ 

हे वषंक सोम ! तुम मनुष्यो के हित करने वपने तथा देवताश हारा 
ध्रनुमोदित कम के धारण करने बाले हो 1 ठम श्रपने उञ्वल गणो के सहित 
बरसते हौ ॥१॥ दहे सोम ! तुम्हारा बल कामनार्थं की वर्षा करने वाला दहै। 
तुम्दरे च्रवयव व रस भी वष॑क हं । तुम सब रकार से वर्णणशील शौर मधुर 
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गुणो से सम्पन्नहौ॥२॥ हे सोम! तुम घौडेके संमान शब्द्‌ करने वाल 
ही । हमे अश्वादि पशु देते हए, धन-द्रार का उद्घाटन करो ॥३॥ गौ, सर्व) 
पुत्र रादि की कामना से इस सुन्दर, वेगवान्‌ भ्रौर बल-सप्पन्न सोम का 
संस्कार किया गयादहै॥४॥ यज्ञ करने वाले विद्धान्‌ इन सोर्मो को अपने 
हाथौ से स्वच्छ करते हैँ त यह सोम मेष लोम पर गिरते ह ॥९॥ [ ३६ | 
ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । पवन्तामान्तरिकष्या ।६। 
पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा प्रसक्षत । सूर्यस्येव न रश्मयः ।।७।} 
केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषेसि । समृद्रः सोम पिस्वसे ।८॥ 
हिन्वानो दाचमिष्यसि पवमान विधर्मसि । भ्क्रान्देवो न सूथः ॥॥। 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती । घृजदस्वं रथीरिव ॥१०।३७ 
हविदाता यजमान के निमित्त दिव्य, पार्थिव नौर अ्न्वरिक्त के सन 
धनो की यह सोम बृष्टि करे।॥ ६ ॥ हे सोम! तुम संसार क देखने बल्ञे ही । 
तुम्हारी धारापे' सूय रभ्मियों के समान दसकती हृ निकल रही है" ॥ ७ ॥ 
हे सोम ! ठम हमओो अन्तरित्त से सव रूप के अन्नं को भेजो चौर विभिन्न 
धन-रत्नादि भी हमें प्रदान कयो ॥८॥ सोम ! जसे सूथः आक्राश पर 
रूद्‌ होते है", पैसे ही जव तुम्हारा रस दुन्ने पर ्राख्ढ होता है, तब त॒म 
शब्द करते हुए उसी साग मेँ प्ररितवदयेते हो ॥ &॥ यह सोम देवतार््चो कै 
प्रिय हे' । यह स्तोतारो क स्तो से भिरते है" । रथी जिस प्रकार श्रपने अश्व 
को चलाता दवै, वेते ही यह सोम अपनी तरगों को चलति ह ।'१०॥ [३२५॥ 
ऊमिंय॑स्ते पवित्र भ्रा देवावीः पयंक्षरत्‌ । सीदन्न तस्य योनिमा ॥११॥ 
सनो श्रषं पवित्र श्रा मदो यो देववीतमः । इन्दविन्द्राय पीतये।।१२॥ 
इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुताभि गा इहि ॥ १३ 
पुनानो वरिवस्कृष्यर्जं जनाय गिणः । हरे सृजान भ्रारशिरम्‌ ॥१४॥ 
पूनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निकृतम्‌ । 
द्य तानो वाजिभि्यंत. ॥ १५ ॥ ३८ 
दे सोम ! देवताच की कामना कनै बाल्ली तुम्हारी तरंगे इन्ने पर 
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भिरतीहँ॥ ११॥ दहेदैवता्चौ की कामना करने वाक्ते सोम ! तुम श्रपने 
दषंकारी युण सहित इन्द्र क पीने फे लिए न्ने पर गिर्तेही॥ ५१२॥ 
हे सोम ! तुम छष्विजो दवारा संस्कारिव होकर हमरे अन्न के किप्‌ गिरो 
श्नौर गौभोष्ी मोर बृद्धि कै लिश गमन करौ ॥१३॥ हे सोम ! तुम दुग्धादि 
सें मिश्रित किये जाते दो । निष्पन्न हने पर तुम यजसान के लिए अन्न-धन 
प्रदान करो ॥ १४॥ है सोम ! तुम यजमनिं द्वारा लये जाने पर, यन्त के 
निभिन्त निष्पन्न होच्यो प्नौर इन्द्र क प्रति गसन करो॥९९॥ [३] 
प्र हिन्वानास इन्दवोऽच्छा समुद्रमाश्चवः। धिया जता भ्रसृक्षत ।॥ १६॥ 
ममू जानासि भ्रापरवो बया समुद्रमिन्दवः श्रमन्न तस्य योनिमा । १७॥ 
परि णो याह्यस्मक्टुविश्वा वसून्योजसा । पाहि नः शमं वीरवत्‌ ॥१८॥ 
मिमाति वदह्जिरेतशः परं गजान ऋकभिः। प्र यत्समुद्र श्राहितः।१८॥ 
ग्रा यद्योनि हिरण्यय्रमाञुक् तस्य सीदति । जहाच्यप्रचेतसः ॥२०॥ ३ 
मह सौम भंगुलि्ों द्वारा उड जाकर अन्तरिक्च की थोर जाते है 
॥ १६ ॥ यह निष्पन्न सोम अन्तित की ्रोर सरलता से गमन करते है 
श्रौर जल पत्रमे प्रषरिष्ट होति है ॥ १७॥ हे सोम ! तुम हमारी कामना करते 
हयी । तुम रपत बलसे हमरे सब धनो का पालन करो चौर हमारे पुत्र 
तथाघरश्मददिकी मी भलेप्रकार र्वा करो ॥ १८॥ दहे सोम | वदनशील्त 
श्व शब्द्‌ करता हुश्च यज्ञ मेंस्तुति करने वालो द्वारा नियत स्थान पर 
श्राता है नब उह श्चश्व के समान सीम जलल में बेऽठा है॥ १६९॥ वेगवान्‌ 
सोम यज्ञ के स्वाम स्थान पर जब “तिष्व हौ ज्ञाते है, तव वे स्तुतयो से 
रस्ति मनु्पो के कर्मो प्राक्त नद्य होते ॥ -° ॥ (३६३) 
श्रभि वेना श्रनूषतेयक्षन्ति प्रचेतसः । मलनन्त्यिचेष्ठसः। २१॥ 
इन्द्रापेन्दयो मर्टपते प्रवस्वे मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥२२॥ 
तं स्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति वेधसः सं त्वा मृज व्यायवः।२३ 
रसं ते सिप्र भ्रयमा पिबन्ति व्रणः कवे । पवमानस्य मरुतः ।२४॥ 
त्वं सोम विपश्चितं पूनानो वावमिरष्यसि । इन्दो सदूखभरं सम्‌ 1; ५।४० 
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सुद्र जुद्धि वाले स्तोता सोम का स्तुति पूर्ध॑क पूजन करते है भौर 
कुबुद्धि वाजे पुरुष नरक को प्राक्त होते है ॥ २१॥ दहै भरव्यन्त मधुर सोम! 
इन्र भ्रौर मरुद्गण क लिए यक्त मंडप मे हरित होश्रो॥ २२॥ हे सोम! 
कम॑ करने वाले स्तोता भलञे प्रशार संस्कृत करने कै पश्चात्‌ तुमको स्तुतिर्यो से 
सुसनिते करते हँ ।२३। हे सोम ! भिन्र.अरयमा, वरुण श्रादि देवता तुम्हारे रसः, 
कापान करते हें ॥ २४॥ है सोम {तुमज्ञानसे चुना श्रा धीर बहु्तो का 
पालन करने मं समथं शव्दु भ्र रिते करते हो ॥ २९ ॥ [४०] 
उतो सदलभणेसं वाचं सोम मखम्पुवम्‌ । पुनान इन्दवा भर 1। २६ ॥ 
पुनान इन्दवेषां पुरूहूत जनानाम्‌ । प्रियः समद्रमा विज्ञ ॥ २७ ॥ 
दवि. तत्या स्चा परिष्टोमन्त्या पा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 
हिन्वानो हे्टभियंत भ्रा वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषो यथा ॥रर्४ 
ऋधक्सोम स्वस्तये सञ्लग्मानो दिवः कविः । ~ 

पवस्व सयो इशे ।। ३० ॥ ४१ 

है इेरणशील सोम ! तुम सहसो के पालने वाला, यक्त की कामर्ना 
युक्त वाक्य हमे प्राक्त कराश्च ॥ २६॥ हे सोम ! तुम बहतो इरा हूत एवं 
्रणशील् हो । तुम स्तोतारो के स्नेहीसूपसे कलश में स्थित होश्चो ।॥२७॥ 
यह दुग्ध में मिग्ित किये जने वाजे सौम सब श्चोर शब्द करने वाली दीसि- 
मयी घारार्भो मे युक्त होतिहं॥ २८॥ युद्धस्थल में पर्वते ही वीरः पुरुष 
श्रक्रमण काते द, उसी प्रकार थह सौम स्तुति करने वालो से प्रेरित होकर 
यक्ञमेद्ा जति है । २६॥ दे सोम ! तुम श्रेष्ठ जल से युक्त दीते हुए सुन्दर 
दुशंन के निमित्त धाचाश्च से बहो! ३० ॥ ७०] 


सक्त ६५ 

(ऋषि--शगुर्वारिजंमद्म्निर्वा । देवता- पचमानः सोम; । दछुन्द्--गायत्री) 
हिन्वन्ति प .रमुल्लयः स्व सारो जामयस्पतिम्‌ । महार्मिन्दु महीयुव : ॥ 
पवमान स्चादवा देवो देवेभ्यस्परि । विश्वा वसन्या विश; २॥ 
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भ्रा पवमान युति बृष्टि देवेभ्यो दुवः: । इषे पवस्व संयतम्‌ ।\३॥ 
वरषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्ता हवासह्‌ । पवमान स्वाध्यः ।+४1। 
भ्रा पवस्व सुवीर्या मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥५॥ १ 

हे सरोम ! यह श्चगुलि ख्य दश खि तम्हरे निष्पीडन की कामना 
करती हृद द्द सरित करती हैः ॥१॥ हेसोम ! तुम न्ने दरा शड 
होकर दमक्ते हो । तुम देवता््नोकेपस से सब धनोंको हमें प्राप्ठ कराश्नो 
॥ २॥ हे सोम | देवताश्रौँ की सेवा के लिए सुन्दर स्तोन्न से युक्त बृष्टि 
करते हए हमें श्नन्नदो॥३॥ है सोम ! तुम इच्छित फल देने बले दो) 
हम तम्हं पते इस सुन्दर कमं वाले यज्ञ मे अहत करतेहैः।॥४॥ हि 
सोम ! तुम्हारे श्रायुध सुन्दर है" । तुम हमारे यज्ञ मेँ देवता को हषं युक्त 
करते हुए हमको सुन्दर चौर बलवान्‌ पुत्र प्रदान करो ॥ £ ॥ [१] 
यदद्भिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गभस्त्योः । द्र्‌णा सलस्थमस्‌ पे ॥६॥ 
प्र सोमाय व्यश्ववत्पवमानाय गायत । महु सहुखचक्षसे ॥७।। 
यस्य वणं मधुश्च तं हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिद््धाय पीतये ॥।८॥ 
तस्य ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । सखित्वमा वृणीमहे।।र्य 
वरषा पवस्वं धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधाने श्रोजसा ।१०।२ 

हे सोम ! तुम युनार््ो के द्वार वस्तीवरी जलल से सिचित होते दे। 
तम उस समय काष्ट के पात्र में बेखकर श्चपने निवत स्थान पट पर्हचते हो 
॥ ६ ॥ हे स्तोदाश्रों ! जसे व्यश्व षि ने सौम के शोधन-काल में स्व॒तिकी 
थी, वेते ही तुम भी निष्पन्न होने प्र महिमावान्‌ हए सोम के लि्‌ स्तु- 
चि का गान करो.॥.७ ॥ हे अ्रध्वययु ञो ! तुम शत्रुश्च को रोकने वके, दरे, 
मधुर भौर दमक्वे इए सोम को इन्र क लिए पाषाणो से निष्पन्न करो ॥८॥ 
हे सोम ! तुम शतुर्थो के सब घनो के स्वामी हो, हम तुम्हारी मैत्री चाहवे 
है ।॥ € ॥ हे सौम ! तुम इच्दतत फलोकेदाताही । तुम द्रौण कलशमे' 
इरित होश्रो भौर इन्द्र तथा मर्द्‌गण के लिए र्षित करो । तुम स्तुति करने 
बार्लो को धन देते हृष अपनी शक्ति को बङ्ाश्नो ॥ १2 ॥ [२ 
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तं त्वा धर्तारमोण्योः पवमान स्वह शम्‌ । हिन्गे वाजेषु वाजिनम्‌ ।११। 
श्रया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । युजं वाजेषु चोदय ।१२। 
भ्रान इन्दो महीमिषं पवस्व विश्वदशंतः। 
ग्रस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ।॥ १३॥ 

ग्रा कलशा अ्रनुषतेन्दो धाराभिरोजसा । ए्द्रस्य पीतये विश्च ।१४॥ 
यस्य ते मद्यं रस तीव्र दहन्त्य द्रभिः। स पवस्वाभिमातिहा ।) १५।,३ 

हे सोम ! तम स्वर्ग-दरष्टा, अकाश-एथिवी के धारक शौर बलवान 
हो । में तुम्हें रणचोत्र में प्र रित करता हं ।॥११॥ हे सौम ! हमारी अंगुलियों 
से निष्पीडित होकर दोण कलश में गमन करो । तुम रे रङ्ग वाजे हो, ्रपने 
सख इन्दर को र्षित करत हष रणदोत्र में प्ररितिकरो ॥ १२॥ हे सोम! 
तुम संसार को प्रकाशित करने वक्ति हो । त॒म हमको यथेष्ट अन्नदो भौर 
न्तमेस्वर्ग के द्वार को बताश्रो ॥१२३॥ ह सोम ! शोधित ह्येते हष 
तुम्हारी बलवती धारे द्रौण-कलश मे जाती हृ स्तुति करने चालो के दारा 
प्रशंसित हवी है" । हे प्षरणशीत सोम ! त॒म इन्द्र के पीने के लिषए्‌ य्ह 
श्राकर चमस में स्थित ह्येभो ॥ १४ ॥ हे सौम ! तुम्हारारस दषप्रदायक है। 
शध्वयु* भादि उसे पषाण केद्धारा दुहते है । उम पापिर्थो कौ नष्ट करने 
वाले होते हुए गिरौ ॥ १६ ॥ [३ 
राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । श्रन्तरिक्षेण यातवे । १६॥ 
ग्रान इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ । बहा भगत्तिमूतये । १७॥ 
भ्रा नः सोम सहो जुवो रूपं न वच॑से भर । सुष्वाणो देववीतये ॥१८॥ 
र्षा सोम द्युमत्तमो ऽभि द्रौणानि रोरुवत्‌ । 

सीदज्छयनो न योनिमा । १८ ॥ 

ग्रप्सा इन्द्राय वायवे चस्णाय मर्धः । सोमो श्रषेत्ि विष्णवे 1२८। ४ 

यक्त के ध्यारम्भ होने पर सौम की श्चाकोश से करित होकर द्रौण- 
कलश भे जने क हष स्ति की जाती है ॥ १६॥ हे सोम | हमर पोषण 
ॐ लिर सदो गौं से सम्पन्न. श्मौरं सब को पुष्टि देने वाके घनकोदौो 
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तथा श्रश्वादि से युक्त देश्वग्रंभीदौ॥ १७॥ है सौम ! तुम दैवतार्चौ के पीने 
क लिषु निष्पन्न हौश्रो तथा शश्नुके नाश में समथ ल श्चौर श्रष्ठ सद्यं भी 
हमको श्रदान करौ ॥ १८ ॥ हे सोम ! वाज परती के अपने नीडमें जति क 
समान हयी यह दीप्यमान, उञवल्ल श्रौर क्षरणशीत्त सोम न्ने में उनते इषु 
द्ोकलश शने प्रष्ठ होतेह ॥१६॥ यह सोम विष्णु वायु, वरूण, इन्द्र 
वथा अन्य सवर देवताश्च क लिए प्रवाहित होते हें ॥ २० ॥ [४] 
इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । श्ना पवस्व सहल्िणम्‌ ।२१। 
ये सोमाः परावति ये प्र्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ।२२॥ 
य प्रार्जकिष्ु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२३॥ 
ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दवः ॥२४॥ 
पवते हुयेतो हरि णानी जमदग्निना । हिन्वानो गोरधि त्वचि ।२५।५ 
हे सौम ! तुम हमको सहसो की संख्या मेँ बल्ल धन प्रदान करा चौर 
हमरे पृत्रकोमी भन्नादिदो ॥२१॥ दर श्रथवा पास में निष्पन्न होने 
दाले सौम शयं णादत्‌ सरौवर में उत्पन्न हुए हें । वे श्रेष्ठ गुण बाले सोम 
हसो इच्द्धित फल प्रदान करे" ॥ २२ ॥ जो ्रार्जीक में, सरस्वती क किनारे 
श्चौर पव्वजन में ्चमिषुत होने बाल्ते सोम दहै, वे हमे इच्छित फल दे" \॥ २३५ 
यह उउ्वल् सोम श्राकाश-मागं से श्राकर सुन्दर बल्ल वाते पुत्र चौर धन 
श्रदान करे ॥ २४ ॥ यह देववारश्रों की कमना चाले हरे रङ्ग के सोस जमदग्नि 
द्वारा स्तुत होकर पान में स्थित होकतेहै ॥ २.६५ [९] 
प्र दुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीणाना भ्रप्सु मूञ्जत,२६। 
तं स्वा सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये । स पवस्वानया स्वा ।॥२५७॥ 
श्रा ते दक्षं मयोभुवं बरह्धिमद्या वृणीमह । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२८॥ 
श्रा मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरस्पृहुम्‌ ।।२२६॥ 
भ्रा रयिमा सुकरेतुनमा सुक्रतो तसुष्वा । पान्तमा पुरस्पृहुमु ॥२३०। ६ 


से जङसे घौदो को धोया जात्रा है, वैसे ही यह श्चन दो प्रिव 
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करने वाले, उज्वल सोम दुग्धादि मे मिभित क्रिये जते श्रौर वसतीवरी 
जलो मे धोये जाते हें॥२६॥ हे सौम ! स्वच्छ होने के पश्चात्‌ त्विमां 
तुम्हं देवताश्च के निमित्त पाषणो के द्वारा कूटते दहै" । दे टि.ष्पन्न सोम ! 
तुम श्रपनी श्रष्ठ धारा के खूप में द्रोण-कलशकेप्राक्त हाश्च ॥२७॥ 
है साम ! हम यज्ञ करने वज्ञे तुम्हारे रक्ठक, श्रमिलाषणीय ध्ौर सुखकारी 
बल की यज्ञ स्थानमें कामना करते ह ॥२८॥ हे हषप्रदायक सम ! तुम 
नेको द्वारा स्तुत, मेधावी, सन कै ररक श्रौर सुन्दर मति विहा । हम 
यज्ञकर्ता विद्राच्‌ तुम्हारी इच्छा करते हे' ॥ २६॥ हे तेम ! तुम हमारे प्रो 
को बुद्धि श्नौर धनो से युक्त केरे, तुम॒सब फी रक्ता करने वाले श्रौर अनेको 
दवारा कामना कयि गण्‌ हा । हम तुम्हारी शरण लेते दहे" ॥ ३० ॥ [६] 
छ्ह ६६ 

(ऋषि-शतं वेखानसाः । देवता-पवमानः सोमः श्रग्निः । चन्द गायत्री, धनुष्‌ ९) 
पवस्व विश्वचेषंणेऽमि विश्छानि काव्या । सखा सखिभ्य ईड्यः ॥१॥ 
ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतुः ।२। 
परि धामानि थानिते त्वं सोमासि वि्वतः 1 पवमान छतुभिः कवे।३। 
पवस्व जनयन्निषो ऽभि विश्वानि वार्या ' सखा सखिभ्य उतये ॥\४। 
तव शुक्रासो प्रचयो दिवस्पृष्ठं वि तन्वते । पवित्रं सोम धामभिः ।५।७ 

हे स्तुत्य सेम ! तुम हमरे मित्र चौर सूच्मदर्शकहेा । तुम हमारी 

स्तुतिर्यो वाले श्रेष्ठ कमं ॐ िरा॥१॥ हे सौम! तुम अपने तियक पर््रोके 
द्वारा सम्पूणं विश्च के अधिपति हा जति हा 1५ ह सौम तुम ऋ सोम ! तुम श्र 
कमं वालं ह ।. सुम्हारा तेज सब धोर्‌ व्याप्त कर्मं वादं हं { बुम्दारा केन सब ध्र व्यत है । तुस पने उस वेज से ही 
तव ऋतुशो में ग्या होति हए शभा पतेहो ॥३॥ हे भिन्नसूपस्तेम !{ 
हमासी रका के लिए दमरि स्तेनो का सुनते इए तम हमश्चा, अन्न परदानारथं 
श्ागमन करौ ॥ ४॥ हे सौम ! तुम्हारी दंदीष्यमदी ररिमियष भल्ीक मे' जल्ल 
को बद़ाती है" । ९ ॥ [७] 
विवि 


तवेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिस्रते । तुभ्यं धाषन्ति परेननः ॥६॥ 
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प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः । दधानो श्रक्षिति भवः ।७। 
समु त्वा धीभिरस्वरन्हिन्वतीः सप्त जामयः । विप्रसाजा विवस्वतः ॥८ 
मुजन्ति त्वा समग्र बो अव्ये जीरावधि ध्वि । रेभो यदग्यस्े वने ॥४ 
पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा श्रसृक्षत । श्रवंन्तो न श्रवस्यवः ॥१०८ 

हे सोम ! सक्त नदिय तम्हारी अनुवर्षिनी है । गौरे तुम्दं 
दुग्धादि से शणं करने को दौढती है" ॥ ६॥ हे सोम | हमने तम्हें इन्द्र 
के हषं के लिए ही निष्पीडितक्िया है । तुम न्ने से द्रौणए-कलश मे' रित 
होभ्रो श्रौर हमको यथेष्ट धन प्रदान करो ॥७॥ ह सौम! तम मेधावी 
रोर ्षरणशील हो । स्तुति करने बाल्ञे खात होताश्रों ने देवताश्रो की सेना 
करने वाले यजमान के यज्ञ स्थान मे' तुम्हारी स्तुति की थी ॥८। हं सोम ! 
जव तुम वसतीवरी जलो से सींचे जते हए शब्द करते हो त दशो भंग्‌- 
जिर्यो तुम्हें मेड के लो वाज्ञे छन्ने पर गिरती हई निचोडती हे" ॥ ६ ॥ 
हे सोम ! श्रन्न वाहक श्रश्व जैसे बर्‌ तवेगकारी होते है" वैसे ही तुम्हारी 
उज्वल धाराएे' यजमान के लिए अन्न की इच्छा करती इद वेग से गसन 
करती हे" ।॥ १० ॥ [८] 
प्रच्छा कोशं मधुश्चुतमसूप्र वारे भ्रव्यये । श्रवावशन्त धीतयः ॥११॥ 
ग्रच्छा समद्रमिन्दवेाऽ्प्तं गावो न धेनवः। प्रष्मन्न तस्य योनिमा ॥१२॥ 
प्रण॒ इन्दो महे रण॒ श्रापो भ्रषेर्ति सिन्धवः। 

यद्‌ गोभिर्वासिधिष्यसे ।॥ १३ ॥ 

शरस्य ते सख्ये वथमियक्षन्तस्त्वोतयः + इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥४५॥। 
म्रा पवस्य गविष्टये महे सोम नृचक्षसे । एन्धस्य जठरे विश ॥१५।९ 

ऋत्विजो द्वारा दौणकलश पर रौर मेषलोम पर मधुर रख वर्ष॑क 
लोम रखे जति है" । उन सोमो को संस्कारित करने को हमारी श्र॑गलि्यों 
कामना करती है" ॥ ११ ॥ जेसे पयस्विनी गौरे" श्रपने गोष्ट मे" गमन करती 
है, वेस दी यह सोम ब्रौणकलश मे" गसन करते है' । यही सोम य्ञ-स्थान 


ही, तच हमर यज्ञ मे वसतीवर जल गमन करते है" ॥ १३ पह सौम ! हम 
पूजनं करने वारे पुरूष तुम्हारे बंधुत्व च्छो प्रक्ष करने वाले कम. मं लगकर 
नुः रे क्तान्मक साधनयंश्रौ सैत्री-ममव को चाहते है" | 4७॥ है सोम! 
जिः इन्दर नेश्बःिरौ्रोकी गौरो को खोज निकाला था, उन महान्‌ इन्द 
के गिमित्त प्रवाहित होकर तुम उनके उदर में स्थित दोश्रो ॥ १९॥ [६] 


महा श्रसि सोम ज्येष्ठ उग्राणीमिन्द ओजिष्ठः । 
युध्वा व्दुश्धञ्जिगेथ ।१६॥ 
य उग्रं भ्यरिचिदोजी गाञ्छुरेभ्यधिच्ूरतरः । 
भूरिदा महायान ।। १७॥ 
त्व सम सूर एपस्तोकस्य साता तनूनाम्‌ । 
वृणीमह सख्यय वृणीमह युञयाय ।१८॥ 
ुश्््ादुखि पवर प्रा सुत्रौर्जामिषं चनः। 


प्रारं बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १२ 


ग्रग्निकर षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमी मह महागयम्‌ :।२०।१० ¦ 
हे सोम ! तुम देवता््ोंको देने वाक्त, स्तुत्य भ्रौर महान्‌ हा । 
तुमने शत्र भ्रं से संभ्राम कर उनके धनो को प्राक्ठ किया था। तुम महान्‌ बल 
बालों मे भी चती हो ॥१६॥ यदं सोम बलवानो में बली, वीर्ये मेँ बीर रौर 
देने वालो में श्र्यन्त देने वाले ३॥१७॥ हे यज्ञ-प्ररक सोम ! तुम शौभन बल 
चाले हा। हमे पुत्र प्रदान करो हमरो अन्नादि धनदो । है सोम !. 
शत्र के द्वारा बाधित होने पर हम तुमते रक्ञाकी याचना करते हें श्रौर 
तुम्हारी मैत्री भी चाहते ह ॥३८॥ दै सोम! तुम हमरे रक्तक हो। 
धरसुरो को हमसे दूर भगाश्नो। हमको रस श्रौर अन्न प्रदान करौ ।१६॥ 
शम्निदेवता ऋषिरयो, ऋत्विजो, चारो चणं वाले मच्यो श्रौर निषाद ढे 
हितैषी दै । उन्दी श्रग्निसे हम श्नन्न श्रौर धनादि मोगवे दै ॥२०॥ 
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प्रणते पवरव स्वपा भ्रस्मे वच॑ः सुवीर्यम्‌ । दद्रयि मथि पोषम्‌ ।२१॥ 
पवमानो भ्रति क्लिधो : -यषंति सृष्ट तिम्‌ । सूरो न विश्वदशतः ।\२२ 
स ममुःजान प्रायुमिः प्रयस्वाश्प्रयसे हितः । इन्दुरत्यो विचक्षणः।।३ 
पवमान ऋतं बृहुच्छुक ज्योतिरजीजनत्‌ । 
कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ :। ४ 
पवमानस्य जङ्घ नतो हरेश्चन्द्रा प्रसृक्षत । 
जीरा भ्रजिरशोचिषः ।२५। ११ 
हे गने ! तुम श्ुन्दर कमं॑वाल्े हो, हमक तेजस्वी बना्नो भौर 
गौ तथा पुत्राषठि प्रदान करौ ॥२१॥ सोस शत्रो केपार जाते हः वे 
सूयं क समान सब प्राणियों के लि दशन करने योग्य ह, वे स्तुति करने 
वालो क चुन्दर स्तोत्र कौ भरा हते हैँ ॥२॥ बारम्बार शोधन गेष्य मोम 
दैवताश्नौं का सामीप्य प्रा करते है । वे सर्वदष्टा सोम-हिवषौ भौर दष 
दायक श्रन्न से सम्पन्न है ।॥२२॥ इन सोम ने चधा नाशक, दीप्त, सवं- 
व्यापी श्रौर उज्वल तेज को प्रकट किया | २४॥ यह सोस हरे रंग के, 
न्धकार-नाशक ध्रौर क्षरणशील्ल है, उनकी सन्नता देने वाली, धारे 
छन्ने से छन रही है ॥२५९॥ 
पवमानो रथीतमः श भ्रेभिः ञ्‌ ध्रशस्तमः । ह "रन्द्रो मरुद्गणः २६ 
पवमानो व्यश्नव द्रहिमिभिर्वाजिसातमः । दधत्स्तोच्र युवीयेम्‌ ॥ ७ 
भ्र सुतान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यन्ययम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८ 
एव सोमो.श्रधि त्वचि गतां क्रीश्त्यद्रमिः । इ ट मदाय जौहवत्‌ ॥२४ 
यस्य ते च म्नव त्वयः पव मानाभृतं दिवः । तेन नो मृ जीवसे ।॥३८।२१ 
हे सोम ! तुम श्रपनी तरगों सै जगत को व्याप्त करते हो । पुम इरे 
रंग की धारा वाले, सवच्डं कीतिं वले, चरणशील थर मरुद्गण से सुसंगत | 
हो +` ६ ब्रह सोम क्रणशील, न्न देने बालं श्रीर्‌ स्तोता को पुच्रवान 
बनाने घाल हं । थह श्रयनी तरंग से सम्पू जगत को व्याप्त करते दव ५२७ 
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यह सोम मेष लोम वाल्ञृन्नेसे पार होते इष गिरे दह ! यह 
संस्कृत होकर इन्द्र के उद्र मे स्थित हों ॥ २८।। तस्गों वाल्ल यह सोम 
पषाण से कीड़ा करते दै । इन्होने दर्षपूव॑कः इन्र कोश्चाहूत कया दै 
।॥२६॥ है समम ! तुम्हारे पास रस हषी अन्न दहै । उसके द्वारा हमारी 
दीर्घायु के लिए आनन्द दो ॥२०॥ (१२) 
छ्रक्तं ६७ 

( ऋषि--मरद्राजः, कश्यपः, गोतमः, श्त्रिः, विश्वामित्रः, जमदग्निः, 

वशिष्टः । देवता--परवमानः सोमः, श्रग्निः, सविता, विश्वे दवा 

न्द्--गायत्रौःअनुष्ट ५, उष्णिक.) 

त्वं सोमासि धारयुर्मन्ध श्रोजिष्टो भ्रध्वरं । फ्वस्व मंहयद्रयिः ।\१ 
त्वं सुतो दृमादनो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्द्राय सूरिरन्धसा ॥२ 
त्गं सुष्वाणो श्रद्िभिरभ्यषे कनिक्रदत्‌ । चूुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ।३ 
इन्दुहिन्वानो भ्रपंति तिरो वाराण्यव्यया । हरिर्वजमविक्रदत्‌ ॥४ 
इन्दौ व्यव्यमषेसि वि श्रवांसि वि सौभगा) । 

। वि वाजान्त्सोम गोमतः ।।५। १६ 

हे सोम † तुम भ्रव्यन्त श्रोजस्वी ही । इस हिंसा-रदित यत्त में तुम 
स्तुति करने वालो को धन देते हय! हेसोम! वम द्ोण-कलश मैं हरित 
होश्रो ॥१॥ तुम तिजो को प्रसन्न करने बाल दही। हे सोम ! उन 
ऋत्विजो को घन-प्रदान करते हुए तुम निष्पन्न शन्न कै सहित इन्द्र को 
हष प्रदान करने वाल ` होश्चो ॥२॥ हे सोम ! तम पाषाणो से पौसे जाकर 
शब्द्‌ करते हु कलश की श्रोर गमन करो श्रौर तब शत्र को सुखने घाल 
उञ्वल बल रो सम्पन्न होश्नो | ३।।यह सोम लोदे सं पीसो जाकर मेङ़ङक 
बालो वाल दन्नं पर बेठते «दै भौर यह हर रग वालं सोम अन्न को 
सम्बोधित करते है कि न्ुम्हार ताथ में इन्द्र को आहूत करता हँ पठा। 
हे सोम ! मेड क बालौ वाल इन्नो से निष्यन्न होते हए तुम गौशचो सौ युक्त 
बल, सौभाग्य कथा इन्य आदि के पते 1 हौ 1५४ १३] 
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म्रा ने इन्दो शतस्विनं रथि गोमन्तमश्विनम्‌ । भरा सोम सहशिरम्‌।\६ 
पवमानास इन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । इद्र यामेभिराशत ॥७ 
ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिन््रीय पन्ये: । श्रायुः परवत श्रायवे ॥८ 
हिन्वन्ति सूरगस्यः पवमानं मधुश्च तम्‌ । श्रमि गिरा समस्वरन्‌ ॥\ 
ग्रविता नो म्रजाश्चः पूषा यामनियामनि । भ्रा भक्षत्कन्यासु नः।। १०।१४ 
हे घोम ! तम पात्र में तरित होते हो । हमको सदस्‌ घोडे, गौषेः 
श्रोर धन प्रदान करौ ॥६॥ हन्ने से देनते हए सोम अनेक धारो के स्प 
भरं कलशा में गिरते हँ ओर चमस ादिमें रहते हुए ईन्द्र को अपनी शक्ति 
से हर्षित करते है ॥७॥ यह सौम, पूर्वं पुरुषों द्भारा निष्पीडित सोम के 
समान ही इन्द्र फे लिप्‌ द्रोण-कलश मे गिरते द ॥८॥ कायं-रत श्रं गुलिर्यौ 
हष॑कारी रस को प्र रित करती है' तन स्तुति करने वाले विदान्‌ इनका भक्ते 
ध्रकार स्तव करते है ॥६॥ अज वाहन वाल्ञे पूषा देवता हमारे लिए यात्रा 
सें र्त्कर्दो | वे हमे दनय बधु प्रदान करे ॥१०॥ [१४] 
प्रयं सोमः कर्पते धृतं न पवते मधु । श्रा भक्षत्कन्यास्‌, नः ११ 
श्रयत प्राधृो सुतो घृत न पवते श्चुचि । भ्रा भक्षत्कन्यासु नः ॥१२ 
वाचो जन्तुः कनीनां पवस्व सोम धारया । देगेषु रत्नधा प्रसि ॥१३ 
श्रा कलशेषु धावति श्येनो वमं विगाहते । प्रमि द्रोणा कनिक्रदत्‌॥। १४ 
परिप्रसोमते रसो ऽ सज्ञि कलशे सुतः । । 
र्येनो न तक्तो श्रषति ।१५।१५ 
यह सोम दत के समान पूषा कै लिए गिरे भौर हमे रमणीय वधू 
दे" ॥9१॥ हे तेजस्वी पूषन्‌ ! शद्ध श्रत के समान यह निष्पन्न सोम तुम्हारे 
{ष क्रित हेते है ॥१२॥ हे सोम ! तुम स्तोता के स्तोत्र को उत्पन्न करने 
वाते हो, तुम दिव्य रस्नादिके देने वाले हो । तुम निष्पन्न होकर दोण 
कलश को प्राक्च होग्रो ।॥१३।॥ बाज श्रपने ्घोसक्ञे की श्रोर जाता इश्रा जेषे 
श करता ह वैसे ही शब्द करते हुए यह सोम द्रोण-कलश्च भ जाति है 
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॥१४॥ हे सोम ! तुम्हारा निष्पीडित रस श्येन ॐ सपान सव्र गसनशील. 
_ है, यह चमसो मे विस्तार को शरा होता है ॥१९॥ [१५] 


पतस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ।१६ 
प्रसुग्रन्देनगीतये गाजयन्तौ रथाइव ॥१७ 
ते सतासो मदिन्तमाः शुचा गायुमसृक्षत ॥ १८ 
ग्राव्णा तुन्नो श्रमिष््‌ तः पवित्रः सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्र सुबीयंमु .ट 
एष तुन्नो ्रभिष्टतः पथित्रमति गाहते । 
रक्षोहा गारमन्ययम्‌ ।,२०।१६ 
हे सोम ! तुम अत्यस्त मधुर रस से सम्पन्नो । ठुमदेन््र्‌ को हित 
करते हए आगमन करो ॥१६॥ ऋष्विग्गण निष्पन्न श्रौर भ्रन्न से युक्त सोम 
को देवतानं के लिए अपिंत करते हँ । रथ के.खमान यह सोम भी शरु 
के पश्व को दधीन ज्ञेते हें ॥१७॥ यह उज्वल, दीक्च सोम-रस वायु के किण 
शोधित इुश्रा है॥१८। है सोम ! पषाणो से पोसे जाकर तुम स्तुति करने बले 
कौ सुन्दर धन देने वाले होकर चन्न की श्रोर जाते हो ॥१६॥ यह पषार्थो 
से कट कर निकाले गये सोम~रस रासो का हनन करने वाले हों । यह 
सोम चुन्ने को पार करत हुए दौण-कलश मे जते है'॥ २०॥ [१६] 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पव मान वितञ्जनहि २१ 
पव मानः सो प्रय नः पवित्रं ण विचर्षणिः । यः पोता स पूनातु नः।२२ 
यत्ते पवित्रमर्चिष्थग्ने वि यतमन्तरा ' ब्रह्य तेन पुनीदि नः ॥२३ 
यत्तं पवित्रमचिवदगने तेन पुनीहि नः । ्रह्यसवेः पुनीहि नः ।२४ 
उभाभ्यां देव सवि तः पवित्रं ण॒ सवेन च। । 
मां पुनीहि विश्वतः ॥२५।१७ 
हे सोम! दरया पस, कीं भी स्थित मय को तुम निल नष्ट 
कतो ५२१ ॥ यह सोम सवके देखने वले श्रौर॒क्षरणशीतल्त है । यह न्ने 
दारा शद्ध हए सोम हसासन शोधन करे ॥२२। हे खोम रूप श्चनने ! तुम्हरि 
तवेजमे जो शे.घन-सममध्यं है, उसके द्रा हमार शरीर को पुचरष्दि कै 
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बढ़ने वाले सामथ्यं सै सम्षन्न करो ॥२३॥ दे श्रमे ! तुम्हारा सूर्यादि. 
इग्ोतियो बाला वेज? शुद्ध करने वाला है, उससे हमें शद्ध करी नौर सोम क 
श्भिषव द्वारा मी हम में पवित्रता स्थापित करो॥२४॥ हे सोम! तुम 
वेजस्वी हौ, तुम्हारा ठेज भी पापक शुद्ध करने वाला है। उसे दारा 
मुभे शध करो ।२५६॥ [१७ 
त्रिभिशवं देव सवितवंषिष्ठ : सोम धामभिः । भ्रमे दक्षैः पुनीहि नः।२६ 
पुनतु मां देवजनाः पृनतु वसवो धिया। 

विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा ।॥२७॥ 
प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम विश्वभिरंश्ुभिः। देवेभ्य उत्तमं हविः।२८ 
उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । भ्रगन्म॒ बिभ्रतो नमः ॥ र्य 


श्रलाय्यस्य परञ्चुननास् तमा पवस्व देव सोम 
म्राखु चिदेव देव सोम ॥३० 


यः पावमःनीरश्येत्यषिभिः सम्भृतः रसम्‌ । 
सर्वं स पुतमदनाति स्वदितं मातरि्िना ॥३१ 


पावमपनीर्यौ अध्येत्यषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 


तस्मे सरस्वती दृह क्षीर सपिंमं दकम्‌ ।३२।१८ 

, है प्रमान भर्ते ! तुम अपने सवं समर्थं तीन तेजो के द्वारा 

हमको पवित्र करो ॥२६॥ देन्द्रादि देवता सुभे पवित्र करे । बसु देवता, 
क्षमति तथा श्नन्य सज देवता सुभे द्ध ऊर) २७॥ हे सोम ! हमारी बृद्धि 
करो भौर अपनी तरङ्गा @ द्वारा देवतार्ओोधो रस रूप अन्न प्रदान करो ॥२८॥ 
हे सोम. ! तुस श्राहुतिर्यो इरा कदने वलि ही। तुम शब्द करने वाल, 
श्रणशील भौर हषंदायकू हो । हम पेसे वुम्हारी सेवा में नमस्कार करतं 
हष उपस्थित होते हँ ॥२६॥ हे सोम | तुम भ्रपने ` तेज के सहित चरित 
होश्रो । हम. सवके मारने वाले शत्र का तुम नाशषकरो। हे सोम { उप 
श्क्रमरखकारो देरी के धायुध नष्ट होर्जौ् ॥३०॥ पिरयो द्वारा सम्पदि 
वेद्‌ के सार सूप सोमशुक्त सक्तो का पाठ करने वाला पुरुष वादु देव्ता कर 
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दारा श्‌ द्ध क्रियि गदु पाप शून्य अन्नको खाता है ॥३१॥ जौ पुष छऋषिरवो 

ढ्वारा सम्पादित वेद्‌ के खार रूप सोमात्मक सृक्तौ का पाठ करता दै उस वेद 

पटी के विषु देवी सरस्वती दू घत श्नौर सोमर का स्वय ` दोहन करती ह॥॥३२। 
घरक्त ६८ ( चौथा अनुवाक ) [१८] 

( छषिः-वस्सप्रिर्मालन्दनः । दवता-पवमानः सोमः । ंन्द्‌-जगती च्रि्ट प्‌ ) 

प्र देवमच्छा मधमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गावभ्ना म घेनवः। 

बहिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिचर तमुखिया निर्णिजं धिरे ।१॥ 

स रोरुवदभि पूर्वा अरचिक्रददुपार्हुः श्रथयन्त्स्वादते हरिः । 

तिरः पवित्र परियन्नुरु जयो ति शर्यासि दधते देव श्रा वरम्‌ ।२ 

वि यो.ममे यम्या संयती मदः साकठरृधा पयता पिन्र्दक्षिता। 

मही श्रपारे रजसी विवेविददमित्रजन्नक्षितं पाज श्रा ददे ।1३॥ 

स मतरा विचरन्वाजयन्नपः प्र मेविरः स्वधया पिन्वते पदम्‌ । 

श्र शुधेवेन पिपिश्चे यतो नृभि स जामिभिनंसते रक्षते शिरः ॥४ 


सं दक्षेण मनसा जायते कवि ऋ तस्य गर्मो निहितो यमा परः । 
यूना ह सन्ता भ्रथमं त्रि जनतुग हा हित जनिम नेममु्यतम्‌ ॥५।१६ 
जसे दुग्य को सींचने वाली गौरे" श्रानन्द्‌ देने बाली होती ह, वेते 

ही इरणशील सोम इन्द्र के लिए हषदृायक होते हे" । शब्द्‌ कर्ते वाली 
गौरे" सब अर प्रवाहमान सोम से संयुक्ू होने बले दृधको इन्द कै ल्िष्‌ 
धारण करती ह ॥१।। यह हरे रङ्ग वाल सोम स्तोत्थोकेश्र्ट स्तोच्नरोको 
श्रवण करत हुए इ पर अारूद़ भौषधियो को एलवाल्ली बनाकर न्ने में 
वेग से प्रवाहित होते हे श्रौर यजमानो' को ` उक्ृष्ट. धनदान करते इष 
रायो" चछा हनन करत है" ॥२॥ सोम ने शपते साथ स्थित रहने वाक्ती 
श्राकाश्ष-ए्थिवी की रचना की आओओरीरं उन्दं विस्वृत्त सामध्यः देन कै लिए 
श्रपने रक्ष से सिचित च्या । अधिक चिस्तारमयी इन भाकाश-परथिवी दो 
बनाकर सोम नं अश्तत्व से युक्त पाया ॥६३ यह सोम आकाश-प्रूथिची 
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मे धूमतं श्रौर धन्तरि से जल काभ्ररण करें । भ्रन्न कैसाथदही वे 
श्रपने स्थानें रहये हें रौर छष्विजो' द्वारा जौ से मिधरित होर इए अ गु- 
लियी' से संगति करते हुए सब प्राणियो' ऊ पालक होरे हं ।॥ ४॥ यक्त मे. 
स्तुतयो के यं.ग्य सोम पृथिवी पर उत्पन्न होतेह । वे दैवताभो द्वारा 
नियमित सुय में रमते हए सर्वोदुय कल में विशेषतः प्रषट होतो ह । इनमें 
से एक सोम गुा में द्विष जाते है' नौर दृप्तः उत्पन्न होरे दै" ॥९॥ १६ 
मन्द्रस्य रूपं विविदुमंनीषिणः श्येनो यदन्धो भ्रभरत्परावतः। 
तं मजंयन्त सुवृधं नदीष्वा उशन्तमशचु' परियन्तमूग्मियम्‌ १६! 
त्वा मृजन्ति दश्च योषणः सुतं सोम ऋषिभिमंतिमिर्घीतिभिहितम्‌ । 
- भ्रत्य वारेभिरुत देवहुतिभिनरं सियेतो बाजमा दषि सातये 11७1 
परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं मनीषा भ्रभ्यनषत स्तुभः । 
यो धारया मधमा ऊर्मिणा दिव इयतति वाचं रथिषान्छम््यंः ॥८॥ 
ग्रयं दिव इयति विश्वमा रनः सोमः पुनान. कलशेषु सीदति । 
भरद्भिर्मोमिमृ ज्यते भ्रद्विभिः सुतः पुनान इन्व॑सि विदत्प्रियम्‌ ॥ 
एवा नः सोम परिषिच्यमानो वयो दधञ्चित्रतमं पवस्व । 
ग्रहरषे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवोरम्‌ ॥१०॥ २० 
दस सोम्‌ सूप शचौ पदी रूप वाली गायती स्वग से लद । उस 
सोम के स्वरूप को मेधावी जन जानते हैँ । यह सोम देवतश्चौ की अभि- 
लाषा करने वाले, सब शरोर गमनशील, सब प्रकार प्रहृदध श्चौर स्तुत्य हें । 
ऋत्विज्‌ इन्दं वसतीवरी जलो में शद्ध करते हँ ॥ ६ ॥ दे सोम | तुम इषिरो 
के दोनो हाथो दवारा उस्पन्न होकर पानो मे जते हो । उनकी दशं अरंगुलिर्यो 
तुम्हें मेषल्लोम वाज्ते दन्ने पर शद्ध करती दँ । देवाह्वाक ऋत्विजो के दारा 
तुम एकत्र कयि जाते हुए, स्तुति करने चाके को शन्न प्रदान करते हो ॥ ७ ॥ 
यह सोम, "पात्रों मे गमन करने वाज्ञे, देवतार््रो हारा कामना किये गष, 
सुन्दर स्थान वाले हैँ । स्तोता इनका स्तव करते दँ । यह सोम वक्तवीवरी 
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जोके षाय कलरामें प्रविष्होते दँ! यह श्रत गुण वदे सौव शतु 
के धर्नोको वशीभूत करते ॥८॥ अकाश से सब जलोकौ प्राप्त कराने 
वज्ञे सोम छन्नेमें नते हुए द्रौण कलश को भ्रात होते हैं । यहं सोम 
पाषाणो से पिसते, जल भौर दूषसे मिध्ित होते भौर फिर पूणंतया 
शेाधित होकर स्तोतारो को उ्छष्ट धन प्रदान्‌ करते है॥६॥ है सोम! 
स्षरित होकर तुम हमको विविध अन्न देने वज्ञे बनो। हे देवताश्रो ! हमको 
वीर पुत्रादि से सम्पन्न धन प्रदान करो । हम द्यावाण्थिवी की स्तुति करते 
ह ॥ १०॥ [२०] 
ष्रक्तं ६६ 
( ऋषि - हिरण्यस्तूपः । देवता--पवमानः सोमः । दन्द--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
इषुनं धन्वन्‌ प्रति धीयते मतिवेत्सो न मातुरुप सञ्यू धति । 
उरुधारेव दुहे भ्रग्र भ्रायत्यस्य त्रतेष्वपि सोम इष्यते । १॥ 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते श्रन्तरासनि। 
पवमानः संतनिः प्रघ्नतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमषंति ।२॥ 
म्रव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदितेच्छ तं यते । 
ह॒रिरक्रान्यजतः षंयतो मदो नृम्णा चिल्चानो महिषो न शोभते ॥३॥ 
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति षेनवे देवस्य देवीरूप यन्ति निष्कृतब । 
ग्रत्यक्रमीदजु नं वारमव्ययमत्कं न निक्त परि सोमो ्रव्यत ।।४॥ 
भ्रमृक्तेन सु तता वाससा हरिरमर्त्यो निशिजानः परि व्यत । 
दिवस्पृष्ठं बहंणा निणिजे कृतोपस्तरसं चम्बोनेभस्मयम्‌ ।\५। २१ 
धनुष प? बण चानेक समन ही हम चप्णरील इन्द्‌ में 
अपने स्तोर्घो कौ चटति हे । दुग्ध से परणं स्तनो के साथ _बच्धड़ा जन्म लेता 
ह, उसी प्रकार इन्दर्‌ के प्राकटथके साथही हम सोम कौ षषटिकरते है. । 
गौ के बदडेके पास जानेके समानही इन्द्र इन स्तोतार्थो द्वारा दिये 
जाने बालः सोम के निमित आगमन करते है॥१॥ न्रे लिए 
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ही हम सोम को सींचते दहै । इन्दे लिए ही स्तुतिर्या की जातीं श्नौर हषं 
वाल्ली रस धारयं इन्दर ॐ मुख मे सींची जाती है । जैसे रण्ड्शल वीर इरा 
प्र षित वाश शीधदही लद्परको प्रकत होता ह, वेते ही घते मं रवेर्‌ हरण- 
शीलं मधुर, हषं प्रदायक श्नौर प्रब्रद्ध सोम गति करतेह्ुए मेष लोम के चुन्नेपर 
पद्वते है" ॥ २ ॥ जिन वसतीवरी जलो मे सोम का शधन किया जाता श्चौर 
फिर उने मिलाया जाता है, वह जल उनसोमोकी शीके समान दहै", 
जिसके मिलने के लिए वह मेषलोम प्रर गिरते है'। थही सौम एथिवी 
पर उत्पन्न होने बाली षधयो द्वारा सव्य कमं रूप यज्ञ में जाकर यजमान 
कौ फल से सम्पन्न करते है" । यह सोम शन्रूकी सामथ्यं को श्रपने तेज 
से षरते भ्रौर शातरुश्चो' का उरलङ्कन करते है । सवके यक्त योग्य यद हरे 
रङ्ग के सोम, धरां मः एकत्र होते हे" ॥३॥ देवताके लिए पविना शि 
गए स्थान पर जसे देवता गमन करते है, वैसे ही, गौर सोम के स्थान पर 
गमन करती हँ । यह करणशील सोम शब्द्‌ करते हुए मेष लोम वल 
उञ्वक्तं छन्ने को पार करते हँ । यह शश्च कवच के समान गब्यादि से श्रपने 
देह को अव्ठादित करते हं॥४॥ स्वगंके पृष्ठ भाग पर रारूढ्‌ सूयंको 
पाप रदित शुद्धि किए प्रतिष्ठित किया । भाकाश पथिकी ङे ऊपर इस 
सूयंषशू्प तेज को सबको पित्र करने क जिए स्थापित क्रिया, यह श्रष्त 
गुण वाले हरे रङ्ग के सोम निष्पीडन कालमें वस्त्रक द्वारा सब श्रोर ठे 
जतिदहै॥९५ [२१] 


सूयेस्येव रश्मयो द्रावयित्नवेा मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते । 

तन्तु ततं परि सर्गसि भ्राशवे नेन्द्राहते पवते धाम कि चन ॥६॥ 
सिन्धोरिव प्रवणो निम्न भ्राशवो वृषच्युता मदासो मातुमारत । 

दां ना निवेशे द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे वाजाः सोम तिष्डन्तु कृष्टयः ।७] 
भ्रा नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्‌ गोमद्यवमत्युवीयेम्‌ । 

धयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो भरूधनिः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥८ 
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एते सोमाः पवमामास इन्द्र रथादव प्र ययुः सातिमच्छ । 
सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी वन्नि हरितो वृष्टिमच्छं ।। 


इन्दविन्द्राय बहते पवस्व सुमृन्टीको भ्रनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवे्यावापरथिवी प्रावतं नः ॥१०।: २२ 


ह सोम शत्र्थोके मर्दन करने वाल्ते, चमर्सो मे स्थित, सूर्यकी 
किरणो क समान सव ओर प्रवाहित होने वाले हे! यह सूत कै बने वस्त्रौ 
क द्वारा षन रोर जति द्ै रौर इन्द्र के अतिरिक्त श्नन्य किसी देवता के 
जिए नहीं गिरते ॥ ६॥ नदिया जैसे समुद्र.मे जाती है, वसे ही यह सोम 
ऋत्विजो क द्वारा निष्पोडित होकर इन्द्र क पास जते हैं । हे सौम ! हमको 
छन्न पुत्रादि धन प्रदान करो । हमर घर में सन्तान श्चौर प्श को सुख 
दो॥७॥ हे सोम! त॒म मेरे पितरो के भी उच्यन्त करने बाल ही, अतः 
तुम मरे स्वर्गादि लोकों पर स्थित हविरन्न के करने वाल एवं पितर ही 
हो । हे सोम ! तुम हमको गौ, चश्च, श्रन्न, भूमि भौर सुवर्णादि से सम्पन्न 
धन प्रदान करो ॥म॥ पाषाणेद्धारा निष्पीडितसोम मष लोम के इेन्ने 
को पार करतेहै। हरे रङ्ग के सोम ब्रद्धावस्थाको हटाकर दृष्टि भररणके 
लिए गमन करते ह । हन्द्रके रथ के रणचेन्न मे गमन करने के समानी 
निष्पन्न सौम इन्द्र के आश्रये जावेदहै॥&॥ हे सौम! तुम इन्द्रको 
हषं प्रदान करने बाल्ल, शर्क जेता श्रौर निन्दा रदितहो। तुस इन 
महानूकर्मा इन्दर के लिए करित दयोश्रो शौर मुक स्तोता को अ्रानन्द्‌ दायक 
धन प्रदान करो । हे धयावाषथिवी । तुम श्रपने भरष्ट धर्नसे हमारा पालन 
करो ॥१०॥ [२२.| 


पक्त ७० 
( ऋषि-रेटवैरवामिनत्रः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द्‌--जगती 9 


तरिरस्मै सप्त धेनवो दृद सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि निणिञे चारूणि चक्रे यहते रवध॑त ।। १1 
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स भिक्षमाणो श्रमृतस्य चारुण उमे दयावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा श्रपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥२॥ 
ते ग्रस्य सन्तु केतवेाऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे श्नु । 

येभिनृ म्णा च देव्या च पुनत भ्रादिद्राजानं मनना भ्रगभ्णत ।३॥ 
-स मृज्यमानो दशभिः सुकमेभिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा । 
व्रतानि पानो भ्रमतस्य चारुणा उमे नृचक्षा म्ननु पश्यते विशौ ॥।*॥1 
क्ष ममू जान इन्द्रियाय धायस श्नोमै भ्नन्ता रोदसी हष॑ते हितः 1 

वृषा द्युष्मेण बाधते वि दुमतीरादेदिशानः शयेहेव शुरुधः ।\५॥ २३ 


यङो म जब सोम प्रवद्ध किये गए तब उन्होने चारं जलो को शोधन 
गण प्रदान किया, उन यज्ञ स्थित समो ॐ लिए इक्कीस गौरे" दृध दुहती 
हं ॥ १ ॥ जब यश्ञि्छी ने जल की याच्ना कीतबसेमने दही ्ाकाश- 
पृथिवी को जलल से भरा । यह साम ्र्यन्त उज्ञ्वल जरल को अपनी महिमा 
से श्राच्छादित करते दँ । हविर्यो से सम्पन्न छष्विक इसं दीप्त सोम क स्थान 
के क्ातादहें॥२॥ सोम कशी अवध्य तरगेः सब प्राणियों का पोषण करने 
काली हो । रपरो इन्हीं त्रंगोके दारा यह सोम देवतार््चो के योग्य हन्य 
प्रदान करते हँ । जव इन सोम का संस्कार हो जातादहै, तभी इनके लिए 
स्तुतिर्या गसन करती है ॥३॥ करण्शील सौम यज्ञादि की, जल-वृष्टि के 
निमि रक्ता करते चौर अन्तरिक्ष से प्रथिवी कै प्राणियों को देखते हें । दस 
गलियां द्वारा सस्कारित सुन्दर कर्माः सोम श्रन्तरिक्त षी मध्यमा वाणी में 
निवास करते इए लोको को देखते हँ ॥ ४ ॥ अआकाश-पथिवी में वतमान सेम 
दन्दकी हिति करने के लिए न्ने हरा शुद्ध होते हु सब अर गमन 
करते है । रणकेत्न में योद्धा ससे शच्न-पक्त को वाणो सेर्बीधतादहै, पसेदो 
यह सोम दुःख देने वाले राक्षसो को ललकारते इए उन्हं श्रपने बल से बधते 
है ॥ ९ ॥ २३) 
स मातरा न दशान उसियो नानददेति मरुतामिव स्वनः। 
जानन्नृतं प्रथमं यत्त्वणं रं प्रञस्तये कमवृणीत सुक्रतुः । ६ ॥ 
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रुवति भीमो वृषभस्तविष्यया श्यृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षयाः । 

भ्रा योनि सोमः सुकृतं नि षीदति गभ्ययी त्वग्भवति निशिगव्ययी ।\७ 
शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसव्ये हरिन्यंधाविष्ट सानवि । 

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुक मंभिः ॥८॥ 
पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हादि सोमधानमा विज्ञ । 

पुरा नो वाधाद्‌ दूरिताति पारय कषेत्रविद्धि दिश श्राह विपृच्छते ॥२॥ 
हितो न सप्चिरभि वाजम्ेन््ररयेन्दो जठरमा पवस्व । 

नावा न सिन्धुमति पषि विदाञ्छुरो न युध्यन्नव नो निदः स्पः।१०।२४ 


जसे मरुद्गण शब्द्‌ करते हए गमन करते है. जैसे बदंडा गौ की 
देखकर शब्द्‌ करता श्चा उसकी ओर जातादहै, वेते ही मातृमूत ्राकाश- 
परथिवी को देखते हुए यह सोम शब्द करते हुए सर्भन्न ममन करते ह । यह 
सोम मनुर्प्यो का कल्या करने वाले जल के ज्ञाता होते इए, मेरे अतिरिक्त 
न्य किस पुरुष के स्तोन्न की कामना करेगे? ।॥ & ॥ यह पवमान सोम 
जल की वर्षा करने वाक्ते, तरुं के लिये दुष नौर सव" दशंक दै । यह दौ 
हरेरंगकी धारासूपसीगो को तीच्ण करते हुए शब्द्‌ करते चीर द्रोण-कलश 
में स्थित होति है" ॥ ७ ॥ यह हरे रंग वाक्ते सोम पने खूप को शोधते दुष 
उच हकर छन्ने प्रर चदृते है । फिर मित्र, वरुण श्चौर वायु क निमित्त 
दृधि-दुग्ध श्रौर जलादि से भिध्ित होकर श्रष्ठ कमं वाज्ञे ऋतवो हारा 
शर्पित कथि जते हैः ॥८॥ हे सोम | इन दुगंम रासो द्वारा पीडित कथि 
जाने के पूव ही उनसे हमारी स्का करो । तुम जल-वृष्टि करने वाले हो, रतः 
देवताच ॐ निमित्त बरसो श्रौर इन्द्र के उदर मे आधित दोश्रो । जसे मागं 
के जानने वाला व्यक्ति पथिक का मार्ग॑-दशंन करता है, वेते ही तुम हमरे ` 
लिये यक्ल-मा्ग का दुशंन कराश्रो ॥8॥ रणभूमि को प्रं रित ्चश्व जेते 
गमन करता षै, चेसे ही तम छषिविर्जो की श्ररणा से द्रौण-कलश को प्राक्त 
होश्रो । हे सोम ! इसके पश्चात्‌ इन्द क उद्र में सिचित दोश्चो । मल्ला 
ससे नदीसेषारकरतेहै, बसे ही तुम हमको पार लमाश्रौ श्नौर हमारी 
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रक्षा के क्लिए निन्दा करने वाले शत्रो का संहार कर डालो ॥१०॥ [२४] 
प्रत ७१ 


( ऋषि-छषभो वेश्चामिनः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-जगतीशत्रि्‌.प्‌ ) 
भ्रा दक्लिणा सज्यते शुष्म्या सदं वेति द्र हो रक्षसः पाति जागृविः । 
हरिरोपशं कृणुते नभस्पय उपस्तिरे चम्बो गहय निशि ॥ १॥ 
भर कृष्टिहेव शुष एति रोरुवदसुर्यं वर्णं नि रिणीते भ्रस्य तम्‌ । 
जहाति वत्रि पितुरेति निष्कृतसुपप्र.तं करुते निशिंजं तना ॥ २ ॥ 
भ्रद्विभिः सुतः पवते गभस्त्योक्र षायते नभसा वेपते मती । 
स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्तं श्रप्सु यजते परीमणि ॥३॥ 
परि च € सहसः पवेतावध ` मध्वः सिच्छन्ति हम्यस्य' सक्षणिम्‌ । 
म्रा यस्मिगावः सुहुताद ऊधनि सूर्वज्छीणन्त्यग्रियं वरीमभिः ॥४॥ 
समी रथं न भुरिजोरेहषत दश स्वसारो श्रदितेरुपस्थ श्रा । 
जिगादुप यति गोरपीच्थं पद" यदस्य मतुथा श्रजीजननच्‌ ।। ५ ।। २५ 
इस यक् मे बली सोम द्वरोण-कलर्शो में स्स्थि्त है ऋत्विजो को 
दकिणाप्रदानकीनजारहीदहै. । सोम ने आकाश-एथिवी का अन्धकार नष्ट 
करने के लिए भादित्य को माकाश में श्रारूढ किया । यही सोम आकाश को 
जल्ल-धारण- करने वाला बनाते हें श्रौर यही सोम विद्ध षी ्रसुरो से स्तोतारो 
की रक्षा करते है ॥ १॥ शत्र के संहार में परदत्त वीर क शब्द करने के समान 
ही सोम शब्द करते हृषु गमन करते है । यह युवा होकर ्रसुरो के लिए 
वाधा देने बा्ञे बल कौ उत्पन्न करते है । यह ्रव-रूप ते द्रौख-कलश्च में 
पर्टचते हए, चछन्ने में अपने सूप को निखारते हें" ॥ २॥ भुजाश्नो के वल से 
पत्थरों द्वारा ष्टे गए सोम पात्रों में गमन करते दै" । वृष के समान भ्राचरण 
करने वाल यह सोम स्तोर्त्रो से सन्न होते इए अन्तरि से पचते दै । 
जल से शुद्ध होने बाले यह सोम हवि वाले यक्त मेँ पूजित होते भौर स्तोताश्रौ 
को धन प्रदान करते हे ॥३॥ यह सोम शचु-षुो ॐ विध्वंसक इन्द्र को 
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तृप्त करते है" । यह स्वगं मे वास करने वाले श्रौर मेधो के बढाने वाले है" । 
हवि सेवन करने वाली गौं अपने दूध को सौम में मिश्रित हीने षर इन्दरको 
प्ररित करती है' ॥४॥ चसे रथ को प्ररत करते है, वते ही दशौ 
ध गुलि्यौँ सोम को यज्ञमेंश्रंरिव कर रही है' । जव स्तोतागण सोम के 
स्थान को निश्चित करते है", तव गौरां का दूध भो उस स्थान पर गमन 
करता है ॥ £ ॥ [२५1 


येनो न योनि सदनं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति । 
ए रिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराश्वौ न दें श्रप्येति यज्ञियः ।\ £ \॥ 
परा व्यक्तो अररुषो दिवः कविवरं षा त्रिपृष्ठ श्रनविष्ट गा श्रि । 
सहसख्रणीतियतिः परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राजति ॥ ७ ॥ 
त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो भ्रस्य स यत्रारायत्समृता सेधति सिधः। 
प्रप्ता याति स्वधया दं व्यं जनं सं सृष्ट्‌ती नसते सं गोश्नग्रथा ।८॥ 
उक्षेव गथा परियन्नरावीदधि त्विषीरधित सूयेस्य । 
दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ।1६॥ २६ 
बाज श्चपने ्घोसले मे जाता है, उसी प्रकार ररणशील सोम श्रपने 
कमं से उपल्च गृह मे" गमन करते दै । यज्ञ योग्य सोम देवतान के प्रास 
उसी प्रकार जति दै" जैसे भेजा इशरा वोढा जाता दै । यज्ञ में स्तोता हस 
सौम की स्तुति करते है" ॥ ९॥ यह श्भीष्ट पूरक, त्रिषृषट, सुन्दर, जल से 
सिक्त सोम शुद्ध होकर कलश में गमन करते है" । वे विभिन्न पानो में अावा- 
गमन करते हुए सेम स्त॒तियो के प्रति शब्दवान्‌ देते है" । अनेक उषाश्च मेँ 
निष्पन्न हने वाले सोम शब्दं करते हुए शोभा पति हैः ॥ ७॥ शचर्ों का 
शमन करने घाल सोम कौ दक्षि अपने रूप को निखारतीं है । वह युद हेत्र मे 
शनो का नाश करती है रौर हव्य के सहित देवोपासक के पाल पर्हचती इ 
स्त॒तियो से सुसङ्गत होती है । स्तोतारो दवारा पश्यो की प्रशंसा करने वाली 
वाणी से यह सोम संगति करते ॥८॥ गौश्च को देखकर दृष शब्द्‌ 
करता है उसी प्रकार सोमर मी स्तुतियों के प्रति शभ्द्वान होते है" । यह 
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सोम श्राकाश में उश्पन्न वथा भले प्रकार गमन करने वाले है' । वे सुरूप से 
धाकाश में स्थित होकर एथिवी को भौर प्रजाश्रों को देलते है" ॥8॥ [२६] 
प्र ७२ 
८ छषि-हरिमन्तः । देवता--प्रवमानः सोमः ! दन्द-जगती ) 

हरि मुजन्त्यरूषो न युज्यते सं धेनुभिः कलो सोमो अ्रञ्प्रते । 
उद्टाचमी रयति हिन्वते मती पुर तस्य कति चित्परिप्रियः ।। १॥ 
साक वदन्ति बहवो मनीषिख॒ इन्द्रस्य सोमं जरे यदाद्‌ हुः । 
यदी मुजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीलाभिद शभिः काम्यं मध्‌. ॥२। 
भ्रममाणौ भ्रत्येति गा श्रम सूयंस्य प्रियं दृहितुरितरो रवम्‌ । 
ग्रन्वस्मै जोषमभरद्विनंगुसः सं दयीमिः स्वसृभिः केति जामिभिः ।\३॥ 
नृधरुतो श्रद्रिषुतो अरहिषि प्रियः पर्ि्ेवां प्रदिव इन्दु त्वियः । 
पुरन्धिवान्मनुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥ ४॥. 
नृबाहुभ्यां चोदितो धारया घुतोऽनुष्वधं पवते सोम इन्द्र ते । 
प्रप्रा ऋतृन्स्समजैरध्वरे मतीर्वनं द्र षञ्चम्बोरासदद्धरिः ॥५।। २७ ॥ 

हरे र्मके सोम को छत्विग्गण॒ शद्ध करते हँ । कलश स्थिसं सौम 
दूध से मिश्रिते होते हं। सोम को अरव के समान योजित किया जाता हे । 
स्तोतारो द्वारा स्तुत हीने पर सोम शब्द करते भौर सुन्दर धन भदान करते 
हं ॥ 9 ॥ जच इन्दर के अटर में ऋतिविजो द्वारा सौम का दोहन किया जाता 
हे, तत्र स्तौवागण समान संत्र का उच्चारण करते दँ । उस समय कमंनिष्ठ 
पुरुष इस कामना के योग्य सोम का निष्पीडन करते हे ॥ २॥ जव देवताश 
क प्रसन्न करते के ल्िए पात्र स्थित सोम दुग्ध श्चादि से मिश्रित हीते है 
तब सोम-पुत्री उषा ॐ शब्द्‌ की शरोर किसी का ध्यान नहीं जाता । श्रष्ठ हाथों 
से निष्पन्न सीम परस्पर एकत्र होते इए यत्र तन्न ममनशीला अ'गलियों से 
संगति कस्ते है । उस समय स्तोवागण उनकी स्तुति करते ह ॥३॥ हे इष्ड ! 
दप का ेनृत्व कर्मे वाजे छष्विर्जो दारा संस्कास्ति यह सोम तुम्हरे लिश 


तरित होता है । यह देवता्नों को प्रसन्न करने वाद्वा सोम श्ननेक कमं वाला, 
पार्तो में प्रवाहित, पुरातन, यज्ञ साधक है । यह छन्ने में छुना ह्या धारा 
खूप से तुम्हारे निमित्त ही प्रमे रित होतादहै॥४॥ हे इन्द्र { कमंवा्नों 
के गहर द्वारा प्ररि सोम तुम्हारी पुष्टि कै लिए निष्पन्न होकर ्रागमन 
करते द । तब तुम सोम को पीकर शतु को जीतते श्रौर कर्मो को पणं 
करते हो । पर्चरयो के वृत पर वेने के समान ही यह हरित्‌ सोम निष्पीडन 
के लिए प्रस्तुत होते हैं ॥ ९ ॥ [ २७ | 
अंशु दुहन्ति स्तनयन्तमक्लितं कवि कवयोऽपसो मनीषिणः । 

समो गावो मतयो यन्ति संयत ऋनस्य योना सदने पनथ वः ॥ ६ ॥ 
नाभा पृथिव्या धरणो महो दिवोऽपामूर्मौ सिन्धुष्न्तरक्षितः । 

इन्द्रस्य वजो वृषभो विभ्रुवसुः सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ॥ ७ 
सतु पवस्व परि पार्थिवं रजः स्तोत्रे रिक्षत्नाधुन्वते च सुक्रतो । 

मा नो निर्भाम्वसुनः सादनस्पृशो रथि पिशङ्क बहुलं वसीमहि ।८। 
भ्रातु न इन्दो रतदात्वश्व्यं सहस्रदातु पञ्चुमद्धिरण्यवत्‌ । 

उप मास्व बहती रेवतीरिषोऽचि स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ॥६।२८॥ 


मेधाती ऋत्विज्‌ शब्दवान सौम का निष्पीडन करते है । फिर उत्पादन 
में समं गौर" रौर मनन योग्य स्तोत्र सुसंगत होकर सौम से उत्तरवैदी पर 
एकाकार करते हें ॥ &॥ ग्रह कामना्चों ॐ वर्णक सोम धन-सम्पन्न, काश 
के धारक, ऋत्विजो इयर उत्तर वेदी पर अवस्थित, जलो मे सिक्त एवं इन्द्र 
के वन्नसरूपदहें। यह मधुर रस से युक्त दोकर दद्र को सुखी करने कै क्तिषु 
गिरते है ॥७॥ हे सोम ! तुम प्रथिवी पर मनुर्प्यो के ल्लिए ररित ह्रो । 
हे शरेष्ठ कमं वाके ! तीनों सर्वनों में तुम्हारा अभिषवकर्ता तुमसे धन प्रष्ठ 
करे! हे सोम! हम विविध स्वर्णादि धनोः को प्राक्च करे । हमार पुत्रादि 
श्रौर धनो' को हमसे थक्‌ मत करना ॥८॥ हे सोम ! हमको अश्न से 
युक्त सहस्‌ स ख्यक धन प्रदान करो । तुम हमको परिमित इध देने वाली 
गौश्नो" से युक्त तथा च्नन्य पश्ुश्रो' के सहित धन दौ । है पवमान सोम ! तुम 
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हमारी स्ततियो" के प्रति श्चागमन करो ॥ ९ ॥ [ र्म] 
ष्रक्त ७२ 
( षिः --पविन्नः । ववता---परवमानः सोमः । दन्दः- जगती ) 

सववे द्रप्स्य धमतः समस्वरन्नुतस्य योना समरन्त नामयः । 
तरीन्त्स मूर्ध्नो ग्रसुरश्चक्र श्रारमे सत्यस्य नावः सुकरतमपीपरन्‌ । १ ॥ 
सम्यक्‌ सम्यञ्चो महिषा श्रहेषत सिन्धोरूर्मावधि वेना भ्रवीविपच्‌ । 
मघोर्घाराभिजंनयन्तो श्रकंमिस्प्ियामिन््रस्य तन्वमवीवृधन्‌ | २ ॥ 
पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितंषां प्रत्नो श्नमि रक्षति व्रतम्‌ । 
महः समुद्र वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेकुधंरुरोष्वारभम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा प्रसश्चतः ! 
प्रस्य स्पश्योन नि मिषन्ति भूणंयः पदेपदे पारिनः सन्ति सेतवः ।४।। 
पितुमातुरध्या ये समस्वरन्तरृचा शोचन्तः सन्दहः्तो अव्रतान्‌ । 
इन्द्रदिष्टामप धमन्ति मायया तवचमसिक्नीं भूमनो दिवस्परि ॥५।२ ८६] 

ल-स्थान में सोम की तरंगे" उन्नत होती दै1 सोमरस ऊपर उडत 
है । यह सोम मनुष्य के.उपमोग ॐ. लिये तीनो लोको को उपयुक्त करते 


००५९३०७४ पणर) 


द. नौका कै समान, इस सोम की चार स्थालिर्या यजमान कौ दैच्ित एल 
देने बाली हीती हुईं एजती है ॥ $ ॥ स्वर्गादि की कामना करने वाले मुख्य 
ऋत्विज्‌ श्रवाहमान जलो मे सोम कोप्ररिति करते हैँ! इस सोम को स्च 
` मिलकर निष्पन्न करते हें । श्रेष्ठ स्तुति्यौँ करने वाले स्तोवा््रो हारा इस हषः 
प्रदायक सोम की धाराए' प्रषृद्ध होती ॥२॥ सौम की किरं श्च'तरि् 
मे निवास करती ह । किरणों के पिता सोमं किरणों के तेज की रक्वा करते 
डक । श्रपतते वेज से विश्व को ढक लेने बाजे सोम किरणो हारा श्रतरिक् को 
अ्याप्त करते है । सबके धाशस करने वाले जलो में ऋत्विग्गमण सोम क) 
निभित शरवे हे ॥ ३ ॥ अ"तरि्त मे खद धारो ते निवास करने वाङ छम 
की घाराएु* एयिवी पर बरस्षती है । शाका क ऊपर च्यवस्थित कलठ्याख- 
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कारिरटी ररिमर्यौ, मधुर जीभ वाली रौर शोघ्न-गामिनो होती ह! सोन की 
यह ररिमर्यौ पापियो क लिए चिघ्नसूप होती हे" ॥४॥ श्राकाश परथिवी 
में अधिक उत्पन्न दयेने वाली क्लोम की रश्मिर्य ऋत्विजो के स्तोर्नो से प्रदी 
होती है" । वे श्रकंमर्यो का नाश करती है, असुरो को प्रथिवी भौर भ्राश 
सेमीदह्र के निमित्त दूर भगाती दहै" ॥ ९ ॥ [ २६ | 
प्रलनान्मानादध्या ये समस्वरजञ्छूलोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः । 
प्रपानक्षासो बधिरा श्रहासत तरय पन्थां न तरग्ति दुष्कृतः \ ६ ॥ 
सहल्लथारे वितते पवित्र श्रा वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः, 

सद्रासं एषामिषिरासो अ्रद्रहः स्पशः स्वञ्चः सहश नुचेक्चसः ।॥ ७ 
ऋतस्य गोपा नत दभाय सुक्तुश्षी ष पवित्रा हू्न्तरा दधे । 

विद्रान्त्स विश्वा भृवनासि पश्यव्यवङ्खषटान्विध्यति करल श्रत्रतान्‌ ॥८॥ 
“हतस्य तन्तुधिततः पवित्र ्रा जिह्वाया श्रग्र वरुणस्य म्या । 

धी राश्चित्तत्समिनक्षन्त श्रारतत्रा कतंमव पदात्यप्रभः । ।।३०॥ 


यह शीश्रगामिनी सौम की किरणें अ तरिक से एर साथ उस्पन्च है" । 
उन किरणो की देवताश्च. की स्तुतिर्यो के विरोधी, दुरो के साथी, चश्च विहीन 
पपी सनुष्य नहीं पा सकते ॥ ६ ॥ सन्दर करं वाक्ञे ऋत्विज. श्रनेक. ररिमर्यो 
वाज्ञ, विदधे हष छन्ने में श्रवस्थित सोम को स्तुति करते है" । जो मरूदगण दी 
माता वाणी का स्तव करते है',उनकी बातत को रदरपुत्र मरुद्‌गण राते नहीं | 
वै मरुदुगण द्वेष-रदिल, अहिंसनीयः, सन्दर गति वाले श्चौर कर्मा का नेतृत्व 
करने वाले हे ॥ ७॥ (&ह सोम 3 म्‌ गगन, वायु भर्‌ सुर्यं इन दोना तजसा 
(हर मो चारण क है इनके सामने कोई श्रहंकार नीं कर सकता । यद. 
यज्ञ॒ को रक्ता करने वाज्ञे, सत्य रूप सोम सब लोको" को देखते हए श्रकमंरय 
पुरुषो" का सहार करते हे" ॥ ८॥ यज्ञ को बढ़ने वाजे यह सस्य रूप सोमं 
मेषल्तैस वाल्ते छन्ने मे वसतीत्ररी से निवास करते है' । उन सोमो' को कमं 
करने बाल्ञे ही पाते है" । कम से रहित पुरुष सोमो" को प्राक्त नहीं कर सकता, 
वहु नरक को पह्होतादहै॥३।॥ [ ३० 1 
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पक्त ७४ ध 
८ ऋषिः--कीवान्‌ । दृवता--पवमानः सोमः । चुन्दः-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
शिशनं जातोऽ चक्रदद्वने स्वयंद्राज्यरुषः सिषासति । 


दिवो रेतसा पचते पयोष्रधा तमीमहे सुमती शमं सप्रथः ॥ १ ॥ 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत भ्रापूर्णो अंशुः पर्येति विश्वतः । 
सेमे म~ रोदसी वक्षदावृता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥ 
महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गन्यूतिरदितेकऋ तं यते । 

ईशे यो वृष्ट रित उखिथकऋ्ो व्ृषापां नेवा य इतऊति ग्मियः ॥३॥ 
ग्रात्सन्वन्नमो दुह्यते घृतं पय ऋतस्य नाभिरमूतं वि जायते । 
समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥४॥ 
भ्ररावीदंशुः सचमान ऊमिंणा देवाव्यं मनुषे पिन्वति त्वचम्‌ । 


दधाति ग॑भ॑मदितेष्स्थ भ्रा येन तोकं च तनयं च धामहै ५) ३१ 


यह जलव्रान घोडे क समान वेगवान्‌ सोम स्वर्गके श्राश्चित हने 
कछी कामना करते है । वसतीवरी जलें मे जन्म तेते बाले सोम बालक के 
समान नीवेकी श्रौर मुख करके रुदन करते दै । श्राकाश स्थित सोम 
आओषधि्यो के रस स्पते भूमि पध्श्रनेकी इनच्छाकरतेदहं) इस प्रकार फे 
इन सोर्मो से हम सुन्दर स्तुति कते हए धनो से सम्पन्न धर की याचना 
करते दँ ॥ 9 ॥ यह सोम सब्‌.श्रोर बढ़ने वाल, सवके धारण करने बालं 
मौर भ्राकाश को 'टिकाने बालः हे । इस पात्र स्थित सौम की धाराः सब 
श्नोर जाने वाली हँ । यह सोम महिमामयी आकाश-प्रथिवी को पने साम- 
ध्य॑से पूणं करं श्रौरं स्तोतार्ोंको श्रन्न प्रदानकरे'। इन सोमनेही. 
सुखंमत इद ्राकाश पएथिवीको धारण क्ियादहै' ॥२॥ संस्कारित सोम 
त्यन्त मधुर शरीर सुस्वादु होवा दै, यह इन्दर के लिए श्रत्यन्त प्रिय है। 
इन्द्र का प्रथिवी परं भनेवाला मार्गमी चौकदाहै। बह इन्द्र जलकी 
वर्षा करने वाल, यज्ञ कै नेता श्नौर गौर््रोका हित करने वालः है॥ ३५ 
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(सूं मरेडल से वह सोम धृत भौर दूध का दोहन करतें) इनसेदही.जल- 
खूप अत उत्पन्न ल ह: क्यो रूप श्रत उत्पन्नं हता है, क्योकि यह यज्ञ की नाभि के समान है। दाहा 
सोम इन सोमो से भिलकर प्रसन्नतप्रद्‌ होतेह । इनकी ररिसर्य ्रु्टि 
करती है" ॥ ७॥ ऋत्विजो द्वारा जलमें मिश्रित करभे पर सौम शब्दवान्‌ 
होते हे" उनका प्रवाहमान शरीर देवताश्नों का पालन करने वाला है। यह 
सोम अपनी ररिमियो' से ही शरौषधिर्य मै उष्पन्न हते है । हम भी उन 


सोमसेहीदुःखको नष्ट करने वाला पुत्र षतिदहे'५९॥ [ ३५ ] 


सहस्रधारेऽव ता श्रसश्चतस्तृतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः । 
चतस्रो नाभो निहिता श्रवो दिवो हविभं रन्त्यमुतं घुतश्चरुतः ।६॥ 
श्वेतं रूपं करुते यस्सिषासति सोमो मीवां प्रसरो वेद भूमनः । 


धिया शमी सचते सेमभि प्रवहिवस्कबन्धमव दकदद्रिणम्‌ ॥७॥ 
श्रध श्वेतं कलशं गोभिरक्तं क.ष्मेत्ा वाज्यक्रमीत्सस्तवान्‌ । 
ग्रा हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८ 
भ्रद्धिः सोम पपुचानस्य ते रसोऽव्यो वारं वि पवमान धाक्ति। 
स मुज्यमानः कविभिर्मदिन्तम स्वदस्वेन््धाय पवमान पीतये 1 ३२ 
परस्पर संयुक्त सौम रिरे सवं के पथि पर त्रित होती है। 
यह नेक धाराश्रो के सूप में स्वर्ग से नीचे वास करते दै । यही सोम-किरसयं 
जल चषके सूपसे देवतार््ो.के लिपु हन्य उत्पादन करती दहै ॥६॥ 
कामनार््ोकी वर्षो करने बाले ब्रलवान सोम स्तुति करने वालोको धन 
प्रदान करते ह! यह श्चपने आश्रय स्थान पात्रीको मी उज्वल करते हे, 
यह ्रपनी बुद्धिस कर्मको पराति हुए जल वाल्ञे मेघको दृष्टि के लिए 
विदीणं करते दँ ॥ ७ प यह सोम श्वेत दुग्ध वाल्ञे कलशं का शश्च के समान 
उर्लङ्खन करते है । देवता की कामना बाज्ञे ऋत्विज सोम की स्तुति 
करते है । ककीर्वान्‌ छषि को प्रार्थना पर यह सोम उन्दं पश प्रदान करते 
है ४८॥ हे सोम ! अल में मिला हुश्च तम्हारा रस इन्ने पर पूर्तः है । 
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हे हषंकारी सौम ! तुम अत्यन्त श्र्ठहौो। सुन्दर कम वाज्ञे ऋत्विजो के 
दारा संस्कासिति होकर इन्द्र के पीनेके लिए तुम मधुर रसे सम्पन्न 
होश्रो ॥&॥ | ३२ ] 
चर्त ७४ 

( छषिः--कविः । देबता--पव्रमानः सोमः । इन्दः--जगती ) 
प्रमि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो प्रधि येषु वधंते । 
श्रा सूयंस्य बहतो बृहन्नधि रथं विष्वच्चमरुहद्िचक्ष णः ॥ १॥ 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो प्रस्या प्रदाभ्यः। 
दधाति पत्रः पित्रोरपीच्यं नाम दृतीयमधि रोचने दिवः ॥२। 
भ्रव दयुतानः कलशाँ ग्रचिक्रदन्नृभिर्योमानः कोश श्रा हिरण्यये । 
ग्रभीमृतस्य दोहना अनूषताधि च्िपृष्ठ उषसो वि राजति ॥३॥! 
मरद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयत्नोदसी मातरा शुचिः । 
रोमाण्यत्था समया वि धावति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेःदके ।॥४॥ 
परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नुभिः पुनानो भ्रमि वासयाहिरम्‌ । 
ये ते मदा ्राहनसो विहायसस्तेभिरिन्दध चोदय दातवे मवम्‌ ।५। ३३ 

यह सोम जल कै चारो भोर गिरते ह, ग्रह न्ने किए बढाने वाल | 

है । यह सोम जलसे ही स्वयं बढ़ते दह भौर सू्यंके रथ पर श्रारूढ होकर 
सबके चाहेति ॥१॥ सोम कर्मो का पालन करने वाल्ञे, भ्रहिसित चौर 
शब्द््वाच्‌ है" । यह श्चश्यन्त प्रिय रस को क्रित करते है" । श्राकाश को दीष 
करने वादे यह सोम, निष्पीडित होने पर पुत्र नाम धारण करते है" । उनके 
इस नाम को उस्यन्न करने वाले नहीं जानते ॥२॥ अभिषव स्थान पर, 
छऋषि्जो द्वारा स्थापित्सोम को यज्ञका दहन करने वाजे ऋलििजदही 
निष्पन्न करते है" । तीन सवनो वाले सोम, यक्त क दिनों में भातस्छल अधिक 
सुशोभित होते इए कलश मे शब्द्‌ करते है' ॥ ३ ॥ श्चन्न के लिए उपयोगी. 
यह्‌ सोम पाषाणो से निष्पन्न किये जाते ई" । यहं चन्ने पर जाते हृष्‌ श्राकारा 
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एथिवी को ठेज से पूणः करते दै" । जलो मे मिक्ते हुए इन सोमो की धारा 
देन्ने पर बहती है ॥४॥ हे सोम! त॒म हमारे युख के निभित्त भागसन 
करो । तुम क्म केद्वाराश्‌ होकर दृध में मिधित दोशो । तुम शतर्ो का 
नाश करने वक्ञे, प्रतिक्ञायुक्त, अभिषुत ्नौर महान हौ । रेते सोम धन 
प्रदान करने वाल इन्दर को हमारे पास प्र षित करे" ॥ £ ॥ 
पक्त ७६ 

( ऋषिः--कविः । देवता--पवमानः सोमः । चंन्दः--त्रि्.प्‌ › जगती ) 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 

ह रिःसृजानो भ्रत्यो न सत्वभिद्रु था पाजांसि कृणुते नदीष्वा । १॥। 
बूरो न धत्त प्रायुधा गभस्त्योः स्वः सिषासन्रथिरो गविष्टिषु । 
इन्द्रस्य चुष्ममी रयन्नपस्मुभिरिन्दुहिन्वानो भ्रज्यते मनीषिभिः ॥२॥ 
इन्द्रस्य सोम पवमन ऊर्मिणा तविष्यमाणो जटठरेष्वा व्च । 

प्र णः पित्व विद्युदभ्नव रोदसी धिया न वाजां उप मासि शश्वतः ॥३ 
विश्वस्य राजा पवते स्वह श ऋतस्य धीतिमूषिषाव्टवीवरत्‌ । 

यः सूरैस्यासिरेण मृज्यते पिता सतीतामसमष्टकान्यः ।॥४॥। 

वृषेव सूथा परि कोशमषेस्यपागुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 

स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिथे त्वोतयः ॥५॥ १ 

यह प्षोम श्रन्तरि्त से गिरत ` हे" । यह सवके धारण करने वाल है" । ~ 

यहबल के बढाने वाल, श्‌ होने योभ्य हरे रङ्ग के. ऋत्विजो द्वारा 
स्तुत्य है' । यह श्रपने वेग को वस्रतीवरी जलो में अश्व के तमान प्रकट करते 
है" ॥ १ ॥ इन सोमोने गौरो की खोज के समय स्वर्ग की कामनाकी थी | 
हन्ने यजमानौ को रथ प्राक्त कराये थे । यह चीरं के समान श्रायुधों से 
सन्नित सोम इन्द्र क बल को चेतन्य करने कै जयि दुग्धादि से मिभरिे च्वि 
जात हैः॥२॥ हैस्ोम! तुम बढाये जने पर इन्दके उद्रमें प्रविष्ट 
होश्नो । केम पने कमा को करत ` इए, विधु द्वारां मेव कौ दुहने के समान 
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ध्राकाश परथिवी का दहन कर श्रन्न प्रदान करतः हौ ॥२॥ यह सत्यभूत सोम 
सबके देखने वाक्त, प्रिश्य के स्वामी सबसे श्रेष्ठ है" । इन षरणशील सोम 
ने इन्द्र कोकर्मकीप्ररणादी | इन सौमकेकमःको विदधान परुष भी 
नदीं जानत । हमारी स्तुति कौ पुष्ट करने वाल सोम सूय की निम्नञ्ुखी 
ररिमर्यो से शद्ध होत है" ॥४॥ हे सोमर } ठम व्र॑शशील, शब्दवान्‌ रौर 
हष" प्रदायक हैत हुए गौरथ को प्राप्त होने वाज्ल` इष के रुमान अन्तरि 
से द्ोण-कलश रो प्राप्त होपे हो । तुम इन्द्र केलिए दी गिरतः हो। 
ठम्हारी रचामें निभाक रहत हुए हम क्षमाम मे जीवगे ॥९॥ [१ 
घरक्तं ७७ 
( ऋछषि--क्विः । देवता--पवमानः सोमः । चन्द--जगती ) 

एष प्र कोशे मधुमां भ्रचिक्रददिन्दरस्य वजौ वपुषो वपुष्टरः 
भ्रभीमृतरय सुदुघा धृतश्च तो वाश्रा भ्रषेन्ति पयद्तेव धेनवः ।१॥ 
स पुव्येः पवते यं दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रजाः । 
स मध्व भ्रा युवते वेविजान इत्छृयानोरस्तुमंनसाह बिभ्युषा ॥२॥ 
ते नः पूर्वास उपरास इन्दवो मह वाजाय धन्वन्तु गोमते । 
दक्ष ण्ासो ब्रह्मो न चारवो ब्रहाब्रह्य ये जुञुषुहंविहंविः :1३॥ 
श्रयं नो विद्वान्वनवद्रनुभ्यत इन्दुः सत्राचा मनसा पुष्‌. तः । 
इनस्य यः सदने गभंमादपे गवाभुरुन्जमभ्यषंति व्रजम्‌ (1४॥} 
श्वक्रिदिवः पवते क्यो रसो मर्ह भ्रदन्धो वरुणो हूरूगयते । 
श्रसावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽत्यो न गूथे षयुः कनिक्रदत्‌ ॥५।२ 

यह सोम बीज-वपन करने मे समथ, मधुर ससे पणः श्रौर इन्द 
ॐ वञ्च के समाम विकरालकर्मा है । इनकी धारापे" जलल बृष्टि वाली, शब्द्‌ 
मती चौर फरलो को प्राक्च कराने वाली है । यह धारारै' पयस्विनी गौरो # 


समान गमन करती हं ॥११.मावा द्वारा प्र षित बाज ्राकाग से उन प्रात्तीन, 
सेरणशील मधुर रस से सम्पन्न सोमो को एृथिवी पर ल्ाया था। वे सोम 
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तृतीय लोक को थक. करने वाजे तथा मधुर दुश्धादि से मिश्रित होने वाले 
है ॥२॥ यह सोम हष्य-सेवन करने वाक्ते, रमणीय शौर सुन्दर दँ । मुभ 
गौं से सम्पन्न स्तोता को यदह सोम श्रन्न प्रास्त कराने क लिए भिन्ते ॥३॥। 
यह चरणशील उत्तरवेदी में भवस्थित, अनेकों इरा स्तुत श्चौर शत्रो के 
हननकर्ता हँ । वे हमारे शन्‌ ओं का संहार करे' । यह सोम हमारी पयस्विनी 
गौ ढो शरद्धि करः शौर श्रौषधिरयों को गुण वाली करे" ॥४॥ यह भ्र्हिसनीय, 
रस वाक्ञे, सबके अमक सोम वरुण के समान महान्‌ कर्मा हैँ । अपत्ति-काल 
मे इन विचरणशील सोमो को निष्पद्न किया जाता है। यह सेचन-सम्थं 
सोम शब्द्‌ करते हुए कलश में गिरते है।।९॥ । [२] 
प्रतं ७2 
( ऋषि--कविः । देवता-- पवमानः सोमः । इन्द-जगती ) 
भ्र राजा वाचं जनयन्नसिष्यददपो वसानो भ्रमि गा इयक्षति । 
गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ 1 १॥ 
इन्द्राय सोम परि षिच्यसे नृभिनी चक्षा ऊं कविरज्यसे घने । 
पूर्वहि वे स्रतयः सन्ति यातवे सहस्मश्वा ह रयश्चमूषवः ।।२॥ 
समुद्रिया ्रप्सरसो मनीषिणमासीना ग्रन्तरमि सोममक्षरन्‌ । 
ताई' हिस्बन्तिं टृम्य स्य सक्षणि याचन्ते सुम्न पवमानमक्षितम्‌ ।*२५ 
गोजिन्नः सोमो रथजिद्धिरण्यजित्स्वजिं दल्जित्पवते सहस्रजित्‌ । 
यं रव सश्वक्रिर पतये मदं स्वादिष्ठ द्रप्समरूण' मयोभुवय्‌।४ 
एतानि सोम पवमानो श्रस्मयुः सत्यानि कृष्वन््रविणान्यर्षसि । 
जहि शत्रू मन्तिके दूरके च य उर्वी मब्यूतिममयं च नस्कृधि 1५३ 
सोम ॐ श्रसार भाग इन्ने पर ही रह जते ह भ्रौर शोधिते रस.भाग 
श्रपते स्थान छो प्राक्त देते है । जलल को श्रन्दादित करते इए यह सोम 
स्तुति्यो को भोर शब्द्‌ करते हए गमन करते हैँ ॥१॥ हे सीम ! ऋत्विजो 
द्वारा तुम इन्र के निमित्त प्रस्तुत च्वि जाते द्रो । है मेधःवान, ! तुम जल 
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मे मिलाये जाकर यजमानो द्वारा बढ़ाये जति हो । तुम्हारे दरण के अनेक 
चिददहंओओौर दहरे रङ्ग की तुम्हारी ररिमियौँ मी भ्रसंस्यही है ॥२॥ अन्तरि 
की ररिमर्यौ यज्ञ स्थान पर परो मेंरखे सोमोंको गिराती दहै" । वे रशिमर्यो 
ही इस यक्त गृह कौ सष्द्ध कने वाज्ञे सोम की दृद्धि करती हें । इस सोम से 
स्ोतागण श्रय सुल की याचना करते हैँ ॥३॥ यह सौम सुवण, गौ, अश्व, 
रथ आदि महान्‌ एश्वर्य को परामूत कएने बाले है । यह हर्षदुता, अरुण, 
रस युक्त श्रौर सुखदराक सोम पीने के लिए बनते है। ४॥ दहे सौम! तम 
हमारी दच्छिति सब वस्तुरश्रो को सत्य करते हो । तुम पासयादूर के शतु 
का वधकरो। ठुम हमार मागे. को भय-रहित कसे ॥६॥ [३] 


पक्त ७६ 
(च्छधि-कविः 41 देवता-पवमानः सोमः । इन्द-जगती >) 

प्रचोदसो नो धन्वन्त्विन्दव. प्र सुवानासो बृहद्दिवेषु हरयः । 
वि च नश॒न्न इषो श्रारतयोऽर्यो नन्त सन्तिषन्त नो धियः ॥१ 
प्रणो धन्वन्त्विन्दवो सदच्युतो धना वा येभिरवंतो जुनीमसि । 
तिरो मतस्य कश्य चित्परिद्‌ वृति वयं धनानि विधा भरेमहि ।\२ 
उता स्वस्यां प्ररात्या प्ररिषहिं ष उतान्यस्था ब्ररात्या इको हि षः। 
धन्वन्न वृष्णा समरीत रतां भ्रमि सोम जहि पवमान दुराध्यः ॥३ 
दिविति नाभा परमो य श्राददे पृथिव्यास्ते ररह सानवि क्षिपः । 
भद्रयसवा वप्सति गोरधि त्वच्यप्स्‌. त्वां हस्तेदु दृहुमनीषिणः ॥४ 
एवा त इन्दो सुभ्वं सुपेशसः रसः तुश्जन्ति प्रथमा प्रमिश्चियः । 
तिदनिदं पवमान नि तारिष श्राविस्तं शुष्मो भवतु श्रियो मदः ॥५।४ 

हर र'ग वाले यह सोम ₹रणशील्ल दै । यह हमार ` होते हए यज्ञ 
मे लये जावे । हमार रन्न को नष्ट कने वलति शन्‌. स्वयः ही नाश को 
प्राह हों । हमार ` अनुष्ठान को देवगण स्वीकार करं ॥१॥ सोम के प्रभाव से 
हम पतक्रमी शर्थोको भी खदेड दे" । दमरे पास शक्तिशाली सोम धन 
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के राहि भ्रागसन करे" । हम बलशानो' ॐ बल को भी नष्ट करने वाले होकर 
सदा धन पतते दहं" ॥-॥ हे सौम ! जेसे जजर में पानीन रोने से प्यास साथ 
रहती है, से ही तुम पने श्रौर हमरे शत्र ओओ के पीठे लगकर उनका नाश 
क्ते हो । हे सोम, तुम करणशील हो । तुम उन शनर्‌श्रो को करित करो 


॥२॥ है सोम ! द्‌. लोक में स्थित तुम्हारा प्म श्च प्रथिवी पर्‌ चरित हो 
गया, -जिससे पवतो पर बृष्यो' कयै उत्पत्ति हृद । दे.सौम | तुम्हे वुम्हं पाषार्णो से 
= कृ जल मे मिधित करते हैः ॥४॥ हे सोम | भनुभवी 
ऋ दौ एर उच को निचोडते हे 1 तुम शपते हष प्रदायक, चलदाता 
भोर प्रिय लगने चाज्ञेरस को संचो श्रौर हमारी निन्दा करने बालं 
रात्रो का नाश करौ ।॥९॥ [४] 
छू ८० 
( छषि--यसुर्मरदवाज. । देवता--पवमानः सोमः । बुन्द-जगती > 
सोमस्य धारा पवते न.चक्षस ऋतेन देवान्हवत दिवस्परि । 
बृहस्पतं रवथेना वि दिधुते सश्र न सवनानि विव्यचुः 1 
यं त्वा वाजिन्नघ्न्या अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि दयुमाच । 
मघोनामाभुः प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मदः ॥२ 
एन्द्रस्य कुक्षा पवत मदिन्तम ऊजं वसानः श्रवसे सुमंगलः । 
प्रत्यङ्‌ स विवा भ्‌.वनाभि पप्रथे क्रीढःहुरिरत्यः स्थन्दतं वृषा ।३ 
तं त्वा देवेम्णो मश्वुमत्तमं नरः सहच्तधार' दुहते दश क्षिपः । 
न्‌.भिः सोम प्रच्युतो प्रावभिःस्‌तौ विश्वान्देवां 
ग्रा पवस्वा संहुख्रजित्‌ ॥४ 

त॒त्वा हस्तिनो मधुमन्तमद्रिभिदु हन्त्यप्स. वृषभ" दश क्षिपः | 
इन्र सोम मादयन्देग्य' जन सिधोरिवोमिः पवमानो शअ्रषेसि ॥५।९५ 

यह सोम यजमानो का. देखने वाला है ! इसकी चरित होने वाली 
धातयहकेद्भारा देवरता्चो को पूनती है यह सोम स्तुतिर्थो से प्रदीप्त रोते 
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हे । यज्ञ के सोम-सवन. के सोम-सवन समुत्‌ के समान महिसामयी एूथिवी.को व्याप्त करते करते 

है ॥१॥ है सौम ! तुम अन्न सै सम्पन्न ही । भ्रङीण स्तुतिर्या तुम्हारा स्तव 
करती है । तुम दीप्त होकर श्पने श्र स्थान कौ प्राक्च होति दो । तम हवि- 
यु क्त यजमानो की ्रायु-द्धि करते हुए उनको यश से सम्पन्न करो। हि 
वषंक सोम ! तुम इन्द्र के लिए क्रित होध्री ॥२॥ यह श्रत्यन्त जल- 
कार रस से युक्त सोम सब प्राणियों रौ बढ़ते भ्र यजमानो को अन्न प्रक्ष 
करने के लिषु इन्द के उदरे वैसे है। यह व.वशील, हरे रग ॐ सोम 
यज्ञ.च द्री पर करित होवे हष खेल रहे है" ॥३॥ हे सौम | तुम पाषाणो 
द्वारा ष्टे जाकर मयु्ो की दस श्र'गुलिर्यौ दवारा निचोडे जति हो । तुम 
छात्यन्त मधुर श्रौर असंख्य धारार्थं वाक्ते को इन्द्र के ल्िएु निष्पन्न किया 
जाता है । तुम देवता््चौ के लिण बहते हुए, हमारे लिष धन कै जीतने वाल्ञ 
दश्चो ।४॥ यह सम अभी्टो की वर्षा करने वक्ते दँ । सुन्दर भुजा वाक्ते 
पुरुषं की दर्शो गुलिर्यो, इसका शोधन करती हं । हे सोम ! तुम इन्दे कौ 
हषं प्रदान करते हप, समुद्र की लदरों क समान न्य देवतार्ो कौ भी प्राप्त 
होते दो ॥५॥ {*} 


सक्तं ८१ 
(ऋषि--वसु्मारहजः । देवता--परवमानः सोमः । इन्द-जगती) तरिष्टप्‌ ) 
प्र सौमस्य पवमानस्योमेय इन्द्रस्य यम्तिजटर सुपेरसः। 
दध्ना यदीयुन्नीता यशसा गवां दानाय शूरमुदमन्दिषुः सृताः 11 
भ्रच्छा हि सोमः कलां असिष्यददत्यो न बोहा रघुत्रतेनिवृ षा। 
प्रथा देवानामरुमयस्य जन्मनो विद्धा श्रश्नौत्यसूत इतश्व यत्‌ ॥२ 
ग्रा नः सोम पवमानःकिरा वस्विन्दो भवामघवा राधसो महुः । 
शिक्षा वयोधो वसवे ख चेतना मानो गयमारे अ्रस्मषरा सिचः ॥२ 
भ्रा नः पूषा पत्रमःनः स॒. रातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः । 
बुहुस्पतिमेरूतो वायुरदिविना त्वष्टा सविता स्‌यमा सरस्वती ॥४ 


उमे द्यावापृथिवी विश्व मिन्वे श्रयं मा देवौ श्रदितिविधाता । 
भगो न.शंस उर्वन्तरिक्षः विश्वे देवाः पवमान जुषत ।५।६ 

निष्पन्न सोम की धारादे' इन्द्र क उदर मेँ गमन करती देः तज 
निष्पन्न सोम गव्य में मिभित होकर इन्द्र को हषः प्रदान करते शभ्रौर यज- 
मान का श्रभीष्ट पृश करते द ॥१॥ रथ कौ वहन करने वाला घोडा जसे 
चगसते गमन करतादै, वैते ही सोम कलश ॐ गमन करते है'। यह सोम 
कामना््रौ ङे वष, उत्पन्न श्राशिर्यो ॐ ज्ञाता भौर देन्तार््ो कौ प्र्तन्न 
करने वासे है" ॥२॥ ह सौम ! तुम घन कै स्वामी हो, इमको महान धन 
भदान करौ । हमको गोरो से युक्त धनदौ। दे सीम ! तुम ्चन्नके धारण 
छरने घाजे ही, मुम सेवक ॐ लिए कल्याणप्रद दो्ो । तुम जो धन हमें 
भराप्र कराते हौ, वह हमसे कमी प्रथक न हौ ॥३॥ क्रणशील_ सोम, 
मित्रावडण, मरुदूगण, दात्रशील. पूषा, ववष्टा, अश्िविनीङुमार,. भरादित्य, 
` सरस्वती ध्राद्वि सब देवता समान मति बाले योर दसरे यज्ञगह मेँ शाय 
मनकर्‌ ॥४॥ मञुर्ण्यो को बढ़ने वा्ञे भग देवता, सनको व्याच करने 
वाली ्आकाश-पुथिवी, महिमासय अन्तरित, विधाता, अयमा विश्वेदेवा ध्रीर 
्रदिति यद सब हमरे यक्त में इस पवमान सौम ॐ आधित दो ॥*॥ [६] 

व्रक्तं ८२९ 
(ऋषि--यसुर्मारदाजः । देववा--पत्रमानः सोमः । छन्द---जगती, त्रिष्‌ ) 
भ्रसावि सोमो श्ररुषो वृषा हरी राजेव दस्मो भ्रमि ण श्मचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारं पर्येत्यन्यथः श्येनो न योनि धृतवन्तमासदम्‌ + १॥ 
कविर्वेधस्या पर्ये षि माहिनमत्यो न मृष्टो भ्रमि वाजमषंसि। 
भ्रपसेधन्दुरिता सोम मुच्य धृतं वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ 1२ 
पर्जन्यः पिता महिषस्य पलिंनो नाभा पृथिव्या गिरषुक्षयं दधे । 
स्वसार श्रपो श्रमि गा उतासरन्त्स' प्रावभिनंसते वीते श्रध्वरे ।।३ 
जायेव पत्यावधि शेव मंहसे पाया गमं श्ृखुहि ब्रवीमि ते। 
५ 
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मरन्तर्वाणीषु प्र चरा सृ, जीवसेऽनिन्यो वृजने सोम जागृहि ।४ 
यथा पुव म्यः शतसा श्रमृधः सहस्रसाः पयेया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सुवि ताय नव्यसे तव त्रतमन्वापः सचन्ते ॥५।७ 


यह वषंणशील, सुंदर हरे रङ्ग का सोम॒ निष्पन्न होता इुश्चा रजाके 
समान महिमावान्‌ होकर जल मेँ निचुडता श्रा शब्द्‌ करता हे । शोधन 
किया जादा यह सोम, अपने स्थान की रोर जने वाजे श्येन के समान छन्ने 
की श्चीर गमन करता है । जल युक्त स्थान की श्रोर देखते हुए यह सोम 
रित होते है ॥१॥ हे सोम ! यक्त की कामना करने बाजे होने से तुम पूज- 
नीय छन्ने को प्राक्त ह्येते ह । हे कौँतक्मा सोस ! धोए जाने पर तुम रण- 
भदत्त नीर कै समान गमन करते हौ । तुम जल मे मिलकर दुन्ने की श्वो 
जाते हो । है सौम ! हमारे पप का छय करते हूय हमें कल्याण दो ॥ २॥ 
मेध के पृध्र, अड़े पर्त बाक्ञे सोम यक्त स्थान में रहते है, मेधावी जना की 
शं शुलिरयो इन्हें प्राघाण से भिलाती हुड दृध-जल्ल श्रादि से मिश्रित करती 
है४३॥ हे सोम ! तुम थिवी पर उ्पन्न होतेहौ। त॒म मेरे स्तोत्र की 
सुनो । तुम इस यज्ञमान को सुख प्रदान करो । तुम हमरि जीवन क लिये 
उस्पन्न होते हो । हे स्तुत्य सौम ! तुम हमारी स्तुतिर्या मेँ रमण करो भौर 
हमरे निन्द्क शनु्ो से निरन्तर सतक रहो ॥४॥ हे सोम ! तुमने जसे 
पूवं कालीन स्तोतारो कोसौ श्रीर हजार संल्या वाजा धन दियाथ), चैसेही 
षव मी हमारा उत्थान करते हुये गिरो । तुमसे यह जल क्मप्ररण के 
निमित्त मिध हौवादहै॥॥ [७] 


छ्र् ८२ 
( ऋषिः--प्रविनः । देवता--पवमानः समः । चन्द--जगती 
पविन्र' ते विततं ब्रह्मणस्पते परयुरगात्राणि प्ेषि विश्वत । 
श्रतप्ततनूनं तदामो सर्त शृतास इदहन्तस्तत्समादत ॥ १ ॥ 
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तपोष्पति त्र' विततं दिवस्पदे शोचन्तौ ग्रस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ | 
ग्रवन्त्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पृष्टमधि तिष्ठन्ति वेत्ता ॥ २॥ 
प्ररूरुचदुषसः प्ररिनरग्रिय उक्षा विमतिं भ्रुगनानि वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे श्रस्य मायया नृचक्षसः पितरो गभंमा दधुः ॥३। 
गन्धव इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्भुतः । 

गृभ्णाति रिपु निधया निधापतिः सुङ्घत्तमा मधुनो भक्षमाशत ।1 ४1 
हविहूविष्मो महि सद्म दैव्यं नभो वसानः परि यास्यध्वरम्‌ । 

राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सदखभृष्टिजंयसि श्रवो बत्‌ ।\५।। [८ | 


हे सोम ! तुम स्तोत्र के स्वामी हो । तुम्हारी दीति स्व॑र बदती है। 
तुम, पीने वाले के सब श्चँगो में व्याप्त होकर उसे श्रपने वश में करते हौ। 
व्रत-हीन भ्यक्ति तुम्हारे शोधक तेज शो धारण करने मे सखमथं नही" होता । 
यज्ञ करने वाले मेधानी जन ही तुम्हारे वेज को धारण कर तेजस्वी होते दै 
॥ १ १ सोस का शोघधक तेज शत्रुश्रां को संतक्त करता हुश्चा ्राकाश के उपर 
पला है । इनकी द्मकती हृदं ररिमर्यो विभिज्घ प्रकार स्े रहती है। सोमका 
पचिन्न रस शीघ्र समन करने वाला मौर यजमान का हर प्रकार रक्षक है) 
पिर वह देवताश्रौ की शरोर जानै बाक्ली समतिसे स्वगके प्रष्ठ भाग पर 
ध्रारूढ होता दहै॥२॥ सूयं रूप से श्रवस्थित सोम सख्य दै, यह भराशिर्यो को 
जल के द्वारा अन्न प्राप्त करति है श्रौर मेधावी सोमके द्वारा प्ररि श्रभ्नि 
जगत मे निर्माण करने वाले होते है"! खोमकीप्रेरणा से ही देवतार्थो ने 
मनुष्यो के कल्याण के सिये श्रौषधिर्यो-को गु णवाली बनाया ॥ ३ ॥ ग्रहं सोम 
देवताश्रौ के प्राकव्य की रक्ञा करते हे" । यह सोम दित्य के स्थान को पृष्ट. 
करते हे" ! पश स्वामी सोम हमरे शश्च को बंधन म डालते है । इन 
करते दे । 
छी्मो के मधुर रस को पण्य कमं वालं व्यक्ति ही प्राक्षु करते हे" ।| ४ ॥ यह 
सोम जल मे मिभित होकर यज्ञ ग्रह की र करते है" । हे सोमस ! तुभ राजा 
होकर रथारूढ होत ओर रणकतेन में जातं हो । फिर अन्नो के जीतने बालं 
होत हो॥ \॥ [च] 
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सक्त ८४ 

(षिः-- प्रजापतिवन्यिः । देववा-प्रवमानः सोमः । इन्दः-जगती.ःजष्टुप. ) 
पवस्व देवमादनो विचर्षणिरप्सा इन्द्राय वरुण।य वायवे । 
करथो नो शरद्य वरिवः स्वस्तिमदुरुशितौ गृणीहि दं भ्यं जनम्‌ ॥ १॥। 
रा यस्तस्थौ भुवनान्यमर्घ्यो विश्वानि सोमः परि तान्यषेति । 
कृण्वन्त्सञ्चतं विचृतमभिष्टय इन्दुः सिषक्तय्‌.षस न सूयः ।॥ २ ॥ 
द्रा यो गोभिः सुज्यतं श्रोषधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः । 
श्रा विद्युता पवते धारया सुन इन्द्र सोमो मादन्यदव्यं जनम्‌ । २३॥ 
एष स्य सोमः पवते सहस्रजिद्धिन्वानो वाचभिषि रामुषद्ु धम्‌ । 
इन्दुः समुद्रमुदियति वायुभिरेन्रस्य हादि कलशेषु सीदति ॥ ४॥ 
द्मभि ल्यं गवः पयसा पयोघरधं सोमं श्रीणन्ति मतिमिः स्वाविंदम्‌ । 
धनञ्जयः पवते कृत्यो रसो वि प्रः कविः काव्येना स्व चनाः ॥५॥ [रद] 

हे जलदा सोम ! तुम सुक्मदर्शौ श्चौर हषंकारी हौ । तुम इष्द्, 
वर्श शौर घायु के लिये सिचित होते इए, हमको अरकतीण धन प्रदान करी 
शरीर एथिवी पर शुके देवताश्च का उपासक मानो ॥ 9 ॥ सब सुवनं में ज्याक्त 
सोम व की प्रजा के रर होते हे । यज्ञ को फल से पूणं करने वाके यह 
सोम, संसार कौ प्रकाशित कने वाले आरादिष्य जसे उसी संसार के श्राध्नित 
रहते द, उसी प्रकार यज्ञ को रसो से निल करके यज्ञ केही ्राश्रित 
होते हें ॥ २॥ रशिमर्यो इन सोमो को देवता के हषं के निमित्त श्रौषधिर्यो 
मेँ स्थापि करती है । यह निष्पन्न होकर पनी उज्वल धाराङॐे रूप में प्रवा- 
हित होति दह । यह देव-काम्य सोम शत्रा का पराभव करने वाल श्रौर 
इन्द्रादि स देवताश को शक्ति से युक्त करने वालं है" ॥ ३॥ यह गमन- 
शोल सोम प्रातः सवन मं कयि गण्‌ स्तोत्र को भब्द करते हुए सदत धारा 
खदित गिरते हं | यह वायु के द्वारा ररित होकर रस्रकोवेग वाल्ला करते हें 
४४ ॥ स्तुत होने पर यह सीम सवं प्रदायक होते ह। इन्दं अपने दधसे 
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सींचने के लिए गौे' खड़ी हौ गहं हँ! यह शत्रो के धन पर श्चधिकार 
करने वाल अन्न-सम्पन्न श्रौर रस-रूप सोम निचोढने से प्रकट हते है॥॥[३०] 
छ्क्तं ८५ 
( ऋषिः--वेनो भर्गवः ॥ देवता--पवमानः सोमः ॥ केन्दः-- 
जगती, चिष्टुप्‌ ) 

इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रल्लप्ता सह्‌ । 
मा ते रसस्य मत्सत दवयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ।\१॥ 
ग्रस्मान्त्समर्भे पवमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः। 
जहि शत्ररभ्या भन्दनायतः पिञेन्द सोममव नो मृधो जहिं ॥२॥ 
ग्रदन्ध इन्दो पवसे मदिन्लम श्रात्मेन््रस्य भवसि धासिरुत्तमः । 
ग्रभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निसते ।३। 
सहस्रणीथः शतधारो श्रद्ध त इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मषु । 
जयन्क्ेत्रनभ्यर्षा जयन्नप उर' नो गातु कृणु सोम मीद्वः ॥+४॥। 
क्िक्रदत्कलक्षे गोभिरज्यसे व्यव्ययं समया वारमषंसि । 
मुमु ज्यमानो भ्रत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम जठरे समक्षरः ॥५।। 
स्वादुः पतस्व दिव्याय जन्मने सवादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने । 
सवादुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुरां प्रदाभ्यः +¦ ६ ॥१०॥ 

हे सोम ! तुहि रख का पान करके पाप करने वाह्ञे मजुष्य सुखी न 
रहो । राक श्नौर रोग दोनो ही तुम्हरि प्रताप से मिट जथ । तुम भन प्रकार 
निष्पीडित होकर इन्द्र के परास जाकर अरषना रस तरित करो ॥१॥ है क्ानी 
एवं पवमान सौम ! तुम ॒देवतीर््ो को प्रिय बनाने वाले हौ । हम तुम्हारा 
स्वव करते है । तुम हमको रणमूमि में भेजो प्रर शचरर्ो को नष्ट करो । हे 
इन्द ! त॒म मी यहं श्रागमन करो ध्रौर हमरि शच्रर्ोंको मारोद 
ध्रदिसित सोम ! तुम इन्द्र कै अन्न होकर गिरते ही । चह सीम संसार के 
हैश्वर दे । स्तोतागण इनका यश-गान करते है ॥३॥ हे सौम ! तुम महान्‌ 
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हो । तुम्हारी धारारे' श्रसख्य द । तुम श्रदूुत श्रौर सहस्‌ प्रकार के नेत्र 
वाक्ते हौ । तुम हमरे लिए खेत श्चौरं जल पर श्रधिकार करते हुए छन्ने की 
श्नोर गमन करौ । द वर्षणशील सोम ! हमि मागं को चौडा करो । इन्द्र के 
द्वारा कामना किष गए इस सोम खूप मधु को हस सचते हँ ॥ ४॥ है सोम! 
तम कलश में स्थित हो । तुम गोदुग्ध से मिक्लाये जाने पर शब्द्‌ करते हो| 
फिर तुम चुन्नेकी ओर जाते हो । स'स्कारित होने पर तुम अश्व के समान 
श्रभिलषणीय होकर इन्द्र के पेटक भले प्रकार सींच्तेही॥&€॥ ३ सोम! 
तुम इन्द तथा अरन्य सब देवतार्ोके लिएुगिरो। हे सुस्वष्टुसोम ! तुम 
अ्हिंसनीय एवं मधुर रस से पृणं हो । मिन्न, वायु वरुण भौर बृहस्पत्रि-के- 
लिए तम सिचनीय हयोश्रो ॥ ६ ॥ ` [ १८ | 


भ्रत्यं मृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्रीणां मतयो वाच ईरते । 
पवमाना प्रभ्यषन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्दवः ।\७॥ 
पवमानो श्रभ्यर्षा सुकीयंयर्वीं गनयति महि शमं सप्रथः । 
माकिर्नो ्रस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धनंधनम्‌ ।॥८॥ 
भ्रधि दयामस्थाद षमो विच्रक्षणोऽरूरुचद्वि दिवो रोचना कविः । 
"राजा प्रवित्रमचघ्येति रोरव हिवः पीयूषं दहत सुचक्षसः ।\८॥ 
दिवो नाके मधुजिह्वा श्रसश्चतो वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 
मप्सु द्रप्सं वावृधानं समद्र श्रा सिन्धोरू्मा मधुमन्तं पवित्र भ्रा ॥ १०॥ 
नके सुपण मुपपप्निवांसं गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वीः । 
, लिद्यु रिहन्ति मतयः पनिप्नत' हिरण्ययं शकुन क्षामणि स्थाम्‌ ॥११॥ 
ऊर्वो गन्धर्वो श्रधि नाके भस्थाद्विशचा रूपा परतिचक्षाणो श्रस्य । 
भानुः शुक्र ण शोचिषा व्यद्यौल्रारसचद्रोदसी मातरा शुचिः 
| | | ॥ १२॥ ११॥ 

श्रव के समान वेग वाल सोम को श्रष्वयुभ््ो की दशो श्रयुलि्योँ 

' निष्पन्न करती हँ । फिर स्तोतागण श्छुतिर्यो छो भर रित करते है । सुन्दुर 
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कीतिं वाल इन्द्रं मे यह सोम क्रिवहौतेदैष्७॥ हे सोम सुन्दर ख्व, 
घल, भूमि श्रौर घर हमको प्रदान करौ । हमरे कामों से द्वेष करने वालों कौ 
स्तान्‌ मत बनाश्चो । हम समहानू धन पर विजय करने बवाल हो॥८॥ 
श्चाकाश स्थित सोम ने नक्न्न रादि को सुस॒ञ्जित किया। यह सोम न्ने कमे 
पार करते हुए गिरवं` हँ । यह मनु्यो को देखने वाल सोम शब्द करवे हु 
घ्माकाश से रसत रूप रस की इष्टि करत हें ॥ ३ ॥ मिष्टमषीवेन॑नेदुख 
रहित स्थान यज्ञ मे सोम को एथक्‌-पृथक. निष्पन्न शरिया । उदनि जलल में 
घ्ने वाल्ते सोम के रख को विस्तृत द्ण-कलश मं धार रूप से सिचित किया | 
पिले वह सोम हन्ना में समचा गया ॥ १० ॥ कष.ख्शील, सुन्दर पत्र वाल्ञे, 
श्राकाश में स्थित सोम की हम स्तुत्ति करते हं । यह सेम बालक के समान 
संस्कार करने योग्य है। इस हविरन्न मे निदहित्त, शब्दवान्‌ अर पक्ती के 
समान सेम से हमारी स्तुतिर्या संगति करती हे ॥ १३५ रिमित तेम 
अकाश में रहते हुए चादित्यो के सब रूपो को देखते हँ । सोमास्मक सूर्यं 
पने महान्‌ तेज से दैदीप्यमान्‌ होते द । यद उज्वल सोम आकाश श्रौर 
प्रथिवी कौ श्रपने तेज घे पूरणं करते हँ ॥ १२ ॥ [ ११] 


यक्त ८& [ पाचचा अनुकाक ] 
(कऋषिः--भङृष्टा माषाः, सिकता निवावरी, एरनय)ऽना., त्रय ऋषराः, 
श्रत्निः, गृत्समदः । देवता- पवमानः सोमः । न्दु--जगती ) 

प्र त श्रादावः पवमान धीजवो मदा भ्रषन्ति रधुजाइव त्मना । 
दिन्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशमासते ¦ १॥ 
प्र ते मदासो मदिरास ्राङ्वोऽसश्नत रथ्यासो यथा पृथक्‌ । 
धेनुन वत्सं पयसाभि वच्िरमिच्धमिन्दवो मधुमन्त ऊर्मयः । १॥ 
भ्रव्यो न हियानो श्नमि वाजमषं स्ववित्कोशं दिवो भ्रद्रिमातरम्‌ । 
वृषा पदिश्रे रभि सानो भव्यये सोमः पुनात्र इच्ियाप धायसे ॥३॥ 
प्रत प्राश्िर्नोः पवमान धीजु्ौ दिन्यौ ्रद्प्रत्पयसा धरीमरसि । 
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प्रान्तक्र षयः स्थाविरीरसृक्षत ये त्वा .मुजन्त्यषिषाण वेधसः ।४॥ 
विश्चा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः प्ररि यन्ति केतवः 1 
व्यानक्षिः पवसे सोम धमंभिः पतिविश्वस्य भुवनस्य राजसि ।५।।१२। 
दे सोम ! तुम्हारा रस अश्व-वत्स के समान वेगवान्‌ होरहा द । तुम्हारा 
रस श्राकाश में उत्पन्न होता हे । तुम्हारे सु'दर प्तौ से निचुडता हुश्च, मधुर 
रस द्ोर-कलश मे गमन करताहे॥१॥ हे लोम ! जसे रश्व को मार्भित 
करते है, वैसे ही तुम्हारा हषः प्रदायक रस स^स्कृत होकर वेगव्राला होता है । 
यह क्षरणशील मधुर अर बद हुए गुण वाल्ञे सोम बडे की ओर जाने बाल्ती 
गौ के समान इन्द की भोर गमन कर रहे है ॥२॥ हे सोम ! जे श्चश्व की 
रणभूमि में भेज्ते है, वैसे ही तुम गसन कसो । तुम सब के जानने वाक्ते हौ, 
श्माकाश से मेघ के रचने वालेद््‌द्रकी ्मोर गमन करो । यह वषंणएशील 
सौम इन्द्रके लिषुहीदन्ने में जाकर शुद्धहोतिदँ॥३॥ हे सोम! तुम्हारी 
दिष्य धारा", दुग्ब से मिधित इई प्रोणक लश मे गिरती हैँ । ऋषिगण तुम्दे 
निध्पश्च करते हें रौर कलश में रित करते है ४५४॥ हे सोम! हे स्वामिन! 
तम्दारी ररिसिर्यौ देववार्ोके शरीरोको प्रकाश देती रै । वल सर्वं भ्यापक 
मीर सवदष्टा हो । तम धारक स्स को सीचतेःहो॥९॥ [ १२1 
उभयतः पवमानस्य रदमयो ध्र.वस्य सतः परि यन्ति केतवः । 
यदी प्रवित्रेःश्रधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ॥६॥ 
यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ । 
सहस्रधारः परि कोशमषंति वृषा पवित्रमत्येति रोरुवत्‌ ॥४॥ 
राजा समद्र नद्यो वि गाहतेऽ्पा्ूमि सचेते सिन्धुष्‌. शितः । 
भ्रध्यस्थात्सानु पवमानो भ्नव्ययं नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवः 1 ८॥ 
दिवो न सानु स्तनयन्बचिकदद्‌ दयौश्च यस्य प्रथिवी च धर्म॑भिः । 
इन्द्रस्य सख्यं पवते धिवेवि दत्सोमः पुत्तोनः कलरेष्‌. सीदति ॥ र ॥ 
ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देत्रानां जनिता विशरुवसुः । 
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दश्ाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १०।१३॥ 
यह सोम दशापदिन्र में शुद्ध होते है 1 इनकी दमकती ररिमर्यम सब 
श्नोर गमन करती हँ । यह सोम श्रपते ्राश्रय रूप कलश में विश्राम करतै हें 
॥ ६ ॥ यज्ञ को सुशोभित करने वाल सोम करित होति इए देवताश्र कै स्थान 
को प्राक्च होते है। यह सोम असंख्य धाराश्नों से छन्ने को घते हुए द्रौण- 
कलश में पर्हचते हे॥७॥ नदिय के सञुदढमें मिलनेके समान दही सोस 
जल मै मिभ्रिव होतते दै । जल में रह कर दशा पवित्र पर पचते श्रौर प्रथिवी 
के नाभि रूप यज्ञ में म्वास करते है नौर आकाश को धारण करते हे ॥८॥ 
श्रषनीो महिमासे ही यह सोम काश एथिवी को धारण करते है" आर 
स्वगं के ऊचे स्थान पर शब्द्‌ करते हे" । इन्द्रं से सिन्रवा करने कै लिए यह 
सौम न्ने मे चनते हृष दौण-कलश में विश्राम क्रते हं ॥ ३ ॥ यह सोम 
देवताच के पालक, यत्त के प्रकाशक श्रौर देश्वयंचान्‌ है" । इनका रस देव- 
त्रो को ्चव्यंव प्रिय है। श्चपने उस रस को ह सचते श्रौर दिभ्य तथां 
दार्थिव ध्न को स्तोवा्यो को प्रदान करते है" । यह इन्द्र को बढ़ने वाज, रस- 
रूप एवं धरत्यत हषंकारी है" ॥ १० ॥ [१३ 
ग्रभिक्रन्दन्केलशं वाज्यर्शति पतिद्विः श्तधारो विचक्षणः । 
 हरिित्रस्य सदनेष्‌ सीदत्ति ममु जानोऽविमिः सिन्धुभिदर षा ॥ {१ 
अश्रं सिन््रूनां पवमानो भ्र्धत्यग्र वाचौ श्रश्रियो गोष्‌. गच्छति 
ग्रभ्रे वाजस्य मजते महाधनं स्वायुधः सीवृभिः पूयते वृषा ।१२॥ 
श्रयं मतवाञ्छकुनो यथा हितोऽव्ये ससार पवमान ऊर्मिणा । 
तव क्रत्वा रोदसी श्रन्तरा कवं शुचिर्धिया परते सोम इन्द्र ते 1१३ 
दरापि वसानो यजतो दिविस्पुशसन्तरिक्षप्रा भुवनेष्यपितः । 
स्व्ज॑ज्ञानो नमसाभ्यक्रमीलखत्नमस्य पितरमा विव्रति ॥।१४ 


सो ्रध्य विशे महि रमं यच्छति यो श्रस्य धाम प्रथमं व्यारश 
पदं यदस्य परमे व्योमन्यतो विश्वा भ्रमि सं पाति संयतः १६६४ 
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यह हरे रंग क, सौ धारार्थो वाके, गविवान्‌ सोम देवताभ्रो से मित्रता 

करने को कलश में गिरते इए॒शब्द करते है । यह असंख्य विद्धौ वाले छन्ने 
से छनते हुए सबके शुद्ध करने वाले होते हे ।॥११।। उच्ृष्ट सौम ॒साध्यमिक 
वाक. से रागे चलते है" । यह गतिमान जल से भी श्रागे चलते दै । बल 
भ्रािके किए वह युद्ध को सहन करते है । किरणौ में प्रविष्ट सोम 

सुन्दर शरा्युध वाले श्रौर छषविजो द्वारा संस्कत होने वासे है" ॥१२॥ यदह 
स्तुति्यो से पण इष्ट सोम श्रपने रस क सहित पकती के समान वेग से छन्ने 
में पहुचते दै" । हे इन्द्र ! श्रकाश-पथिवी के मध्य निष्पन्न सोम तुम्दरि कमं 
से हौ बहते है" ।१३॥ स्वग के छने वाले तेजोमय सोम अन्तरिक् को शूं 
करने वाज्ञे हे" । यह जल से मिक्धकर नवीन स्वगः ऋ उस्पत्ति करते रौर 
जल रूप से प्रवाहित होते है" ¦ वे जल को उत्पन्न करने वाले सनातन इन्द्र 
की सेवा करते हे ॥१४॥ सौमनेदही इन्द्र ॐ महान्‌ शरीर कौ सब ते 
पिले पाया था । यह्‌ इन्द्र को अस्यन्ते सुख देने बाले है" । यह उन्तम वेदी 
पर चवस्थित होते है । इनके द्वारा दृति को प्राप्त करते हुए इन्द्र रण ` 
सत्रोकी श्रौर गमन करते हे ॥१९॥ [१४] 
प्रौ अ्रयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्किरम्‌ । 
मर्यं इव युवतिभिः समेति सोमः कलशे शतयाम्ना पथा ॥१६ 
भ्र बो धियो मन्द्रयुवो विपन्धरुवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 
सोमं मनीषा श्रभ्यनरूुषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेमशिश्नयुः ।॥१७ 
श्रा नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमानो प्रसिध्‌ । 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्छुषी क्षु मद्राजवन्मघुमत्सुवीर्यम्‌ ॥१८ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो श्रह्नः प्रतरीतोषसो दिवः। 
ऋणा सिन्धुना कलशाँ भ्रवीवशदिन्द्रस्य हाचाविशन्मनीषिभिः {१ 
मनीषिभि पवते पुन्यं: कवितं भि्यंतः परि कोशं भ्रचिक्दत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्मध्‌. क्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय कतंवे ॥२०।१५ 
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इन्द के उदर मे प्रविष्ट होने वाले सोम उनके हृदय को कष्ट नही 
देते । यह सोम जलोसे संगति करते हए सको दिद बाले न्ने को 
स्पत है" रौर दरौश-कलश को प्रात होत है ॥१६॥ दे सौम ! स्तति के 
लिए तत्पर स्तोता सौम यज्ञ मण्डप मँ विचरण करव ड" । यह स्तौवा सौम 
की स्तुति करत है" ्नौर गौरे" इन्दं पने दूध से सौचकर मधुर करती 
है" ॥१७॥ है सोम ! हमको श्रह्ुरण न्न प्रदान करो । तुम्हारा बहु शअ्ल्न 
आश्रय देने वाला, मधुर भाषी, वुन्दर सामथ्यं वाला पुत्र प्राक्त कराता है 
॥१८॥ यह सोम स्तोता ॐ अमीष्टौ की रक्षा करने वाते हे" । यह सूय 
को पुष्ट कर्तं रौर जल उत्पन्न करतं है" । कलश मं प्रविष्ट होने वाले यद 
सोम इन्द्र के हदय में रमत हे" ॥१६॥ यह सोम विद्धानों ओर त्विजो 
द्वारा नियसित तथा संस्छत होकर कलश मे जाव हुए शब्द्‌ करत है" । 
यह यजमान के लिए जलोत्पादक सोम इन्द चौर वायु का सख्य-भाव प्रात 
केरने के लिषएु मधुर रस सौचतं ह ।२९०॥ [9 ९] 


भ्रयं पूनान उषसो वि रोचयदयं सिधृभ्यो भ्रमवदु लोककृत । 

श्रयं त्रिः सप्त दुदुहान श्राशिरं सोमो हदे पवते चार्‌ मत्सरः॥२१ 

पवस्व सोम दिव्येषु धामसु सृजान इन्दो कलशे पवित्र भ्रा । 

सीदन्निन्द्रस्य जठरे कतिकदन्तृभियतं : सूयं मारोहयो दिवि ।२२ 

भरद्रिमिः सुतः पवसे पवित्र श्रां इन्दविन्द्रस्य जटरेष्वाविश्चन्‌ 

त्वे नृचक्षा श्रमवो विचक्षण सोम गोत्रमद्किरोभ्योऽृणोरप ॥२३॥ 

त्वां सोम पवमानः स्वाध्योऽनु विप्रासो भ्रमदन्तवस्यवः:। 

त्वां सुपण श्रामरद्दिवस्परीन्दो विक्कासिमं तिभिः परिष्कृतम्‌ ॥२४ 

भ्रव्ये पुनान परि वार ऊर्मिणा हरि नवन्ते श्रभि सप्र घेनवः\ 

भ्रपामुपस्ये भ्रघ्यायवः कवि मृतस्थ योना महिषा अ्रहेषत ॥२५।१६ 
प्रातः सव्रन मःयं सौम अत्यन्त सुसनित दोत है" । वसतीवरी 

जरला में बदतं हए यहं सोम ल्लोको के रचयिता होत दै । यह दषंश्षरी 
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सोम हृदय में प्रविष्ट होनेके क्लिएु उद्यत होत है" । इक्कीत ऋषिविज 
इनका दोहन करत ` है" ॥२१।। कलश में निर्मित इये सोम ।तुपर देवतार्थं कौ 
सच । तुम उन्के उद्र मे विश्राव करौ । ऋषिनों ढ्रारा होमे गए सोम 
दन्द के उद्रमें शब्द क्त है'। इनसोमोंने ही दिनि को उस्पन्न करने 
वाल सूयः को प्रकट किथा है ॥२२॥ हे सोय ! तुम पाषाणो द्वारा ष्टे 
जाकर छन्ने मं नत हए इन्द्र के उद्र की कामना करलं हे । तम 
मधुरया के यत्न से सव" दर्शक होत ही । तुमने ही गौश्ों को ढक केने 
खाल पर्वंतको श्रगिराश्नों ङ लिए खौल्ला था ।॥ २दे॥ हे पवमान सीम! 
यदं विद्वात्‌ स्तोता रक्वा की कामना. से तुम्हारी स्तुतिर्या करत दै । तुम 
अकाश म स्तुतिर्यो से सुसनित वैडेथे तब श्येन वुम्दं यछ लाया था 
॥२४॥ दै सोम | तुम हरे ङ्ग बाल्ल को सप्त गाधत्री श्च दि चन्द, "हन्ने पर 
गिरात है" । महान्‌ भयु वाल मेधावी जन तुमह अन्तस्दि क ज्ञो 
मे प्र रिति करते है" ॥२५॥ १६ 


इन्दुः पुनानो ग्रति गाहते मृधो पि श्वानि कृण्व स्त्सुपथानि यञ्यवे | 
गा कृण्वानो निरज हयेतः कविरत्यो न करील्छ्परि वारमर्षति २६ 
भसचतः रातधारा प्रमिश्चियो हरि नवन्तेऽव ता उदन्युव : । 
क्षिपो मृजन्ति परि गोभि रवृतः दृतीये धृषठ श्रधि रोचने दिवः।।२० 
तवेमाः प्रजा दिग्यस्य रेतसस्त्वं वि शवस्य म्‌ मनस्य राजसि । 
थेद विश्व पवमानते वशे त्वमिन्धर प्रथमो धामघा श्रि । ।२८ 
त्वं समुद्रो श्रि विश्ववित्कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधं णि । 
त्वे चां च थिव श्त जधिकतव ज्योतींषि पवमान सुः ॥२्द 
त्वं पवित्रं रजसौ व्रि धर्मणि देवेभ्य. सोम पवमान पयसे । 
त्मामुशिजःप्रथमा प्रगृभ्त तुभ्येमा भिश्ना भू.गनानि येमिरे॥३०।१७ 
यज्ञ करने वाल ` यजमान के लिए यह सोम शत्रुश्च को मगाने वाला 
माग बनात् हए कलश में गिरत है" । यह सोम अश्व के समान्‌ उद्लवं 
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हष रसमय रूप वाल होकर दुन्ने को राप होते है" ॥२६।! सौ धारार््रौ वाले 
सोम की श्चाश्रितता परस्पर साथ रहने वाली सूर्यं रश्मय इन्द्र के पासं पहु 
चती हे । आकाश्च स्थित एवं ररिमर्थो से आ्राष्डादित सौम को अंशगुलिर्यौ 
संस्कृत करती हें ।।२७॥ विश्व-स्वानी स्तोम ! सभी जीव तुम्हरे तेज सै 
उत्पन्न होते हैँ! तुम संखारका धार्मी करते द्यो, देसलिए यद जगत 
तुम्दारे अश्रित है ॥द८॥ भ्राकाश नौर दिशा के धारणकरत्ता सोम 
त॒म श्चाकाश श्रौर एथिवी के भी धारक हो । तुम संसार के जानने वाल ` दो, 
तुम्हारी रश्मिर्याँ सूयं के द्वारा पृष्टिको प्राक्त होती दै ॥२६॥ हे सोम! 
तुम दुन्नेमे शुद्ध श्व्यि जते ह्यो! विद्धान्‌ ऋस्विजि तुम्दं देवताश्च के 
ज्ञि रहण करते है । संसारके समी प्राणी म्हारी सेवा में उपस्थित 
होते हे" ॥३०॥ [१७] 
प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं बुषा वनेष्वव चक्ररद्धरिः । 

सं धीतयो वावशाना भ्रनुषतं शिशु रिहन्ति सतयः पनिप्नतम्‌ ।३१॥। 
स सू्ेस्य रभिः परि व्यत तन्तु तन्वानच्िदृतं यथा विदे । 
सयन्तरृतस्य प्रिषो नवीयसी: पतिजेनीनाम्रप याति निष्कृतम्‌ ।।३२॥ 
राजा सिन्धूनां पवते पतिदिंव्र ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहस्रधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्न्‌ पावसुः ३३१ 
पवमान मह्यर्णो वि धावसि सूरो न चित्रो प्रव्ययानि पव्यया । , 
गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धत्वसि ॥३४॥ 
दषमूर्जं पवमानाभ्यषंसि श्येनो न वंसु कलशेषु सीदसि 1 

दृनद्राय मद्रा मयौ मदःसुतो दिवो विष्टम्भ उपनो विचक्षणः!) ३५।। [१८ 

हरे रङ्ग ॐ, से "चक्र, जल में शब्दवान्‌ यह सोम कुन्ने में पहुचे है । 

स्तम छी कामना करने बाले. स्तोत्र रौर उनके स्तोता बालक के समान शब्द्‌ 
करने वाल्ञे सोमर का यश-ीत्त न करते है ॥ ३१ ॥ ठीनो स्वर्नो द्वारा यज्ञ को 
विस्तौणं करने वादे सोम अपने को सूयं ररिमर्यो से श्राच्दादित करते है । य 
श्रोधित हये स्येम पन्न में गिरते इए,सबके जानने वाले होते हष सब भाणिर्यो 


१८४०० [ ०७ | श्च ३1 व° १६ 


के स्वामी अनते है ॥ ३२ ॥ यह सोम स्वगं के श्नौर जर्लोके भी स्वामी है । 
यल्ल-मागं में शब्द्‌ करते हूए वै गमन करते हें । यह श्रसंख्य॒धारार््ो वाल 
सोम, पार्तो में सीचि जति है । यह संस्छारित सोम शब्द करने वाले दँ ॥३६॥ 
म ! ठम ्रादित्य क समान पूजनीय हौ । तुम रस की वर्षा करने वाले 

हौ । तुम अनेको द्वारा निष्पन्न हए हो। धन-लाम के लिए पषाण द्वारा 
निष्पीडित होकर तुम रण-क्ेत्र मे गमन करते हो ॥३४॥ है सोम ! जसे 
ज अपने र्घोसज्े मे गमन करता है, वेसे ही तुम कलश में गमन करते हो । 
ठम अन्नवान्‌ श्रौर बलवान्‌ हो. दूर तर देखने वाले श्रीर श्राकश को स्थिर 
करने वातं हो । तुम्हारा अत्यन्त हषंकारी रस ईन्द्र के लिए निष्यन्न हा 
है ॥ ३९५४ [भम] 


सप्त स्वसारो भ्रमि मातरः शिशु नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम । 

भ्रपां गन्धर्वं दिव्यं नृचक्षसं सोमं विश्वस्य भुवनस्य राजसे ॥३६॥ 

ईशान इमा भूषनानि वीयसे युजान इद्रो हरितः सुपण्यः । 

तास्ते क्षरन्तु मुमदुघृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु इष्टयः 1३७ 

त्वं नृचक्षा श्रसि सोम विश्वतः पवमान वृषभता वि धावसि । 

स नः प्रवस्वं वसुमद्धिरण्वद्रयं स्यम भवनेषु जीवसे ।।३८॥ 

गोवित्पवस्व वस्‌ विद्धिरण्यविद्रं तोधा इदो भवनेष्वपिंतः । 

त्वं स्‌वीरो भ्रसि सोम विश्ववित्तंत्वा वित्रा उप गिरेम श्रासते।\३॥ 

उन्मध्व ऊर्मिवंनना श्रतिष्ठिपदपो वसानो महिषो वि गाहते । 

राजा पवित्ररथो वजमारृत्सह्नभृष्ठिजं यति श्रवो बृहत्‌ ।॥४५॥ श्ट 
यह सौम जल के पिता, स्वगं में उत्पद्र, विद्राच्‌, मनुष्यो के कर्मो को 

देखने बा सोम के समान है सं नदिर्यौ इालक ॐ पातत माताके जाने के 

समान इनके पासगमन करती है॥३६॥हे सोम।तुम हरे वणं वाले,सचके स्वामी 

भौर सब लोको में जाने वाले हौ । तुम्हारे लिए मधुर धत, दुग्ध श्नौर जलल 

को अश्वे बहन करं । मनुष्य तुम्हारी अनुज्ञा में रहें ॥ ३७ ॥ हि जल्ल-वर्ष्ध 
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सौम ! तुम विभिन्न गति वाल्ञे ौर सब मनुष्यो के देखने वाल हो । तुम 
हरमे सरणे, गौ रादि से सम्पन्न रेश्वयं प्रदान करो । हम धर्नां से सम्पन्न 
होकर ससार में पूणं च्रायु तक जीवित रदँ ॥३८॥ हे सोम † कुम जल-धारक 
धन वर्ष, सुवणं रादि के प्राक्त कराने वाल श्रौर वौवंवान्‌ हौ । दे सबके 
जानने वाले सोम ! मेधावी स्वोवा तुम्हारी स्सुति करते हं । भरतः तुम मधुर 
रस क सहित इरित होश्रो ॥ ३९ ॥ यह महिमावान. सौम जल में मिश्रित 
होकर कलश के श्चाश्रित होते हैँ । यह अपने छन्ना रूप रथ पर ्रारूढ होते 
हुए संग्राम करते है । अभिषव के समय यह स्तोन्न को चैवन्य करते है तथा 
हमरि निमित्त चन्न रूप रेश्वयं के विजेवा होति हँ ॥ ४० ॥ १६] 
स भन्दना उदियतिं प्रजावतीविंश्वायुविंश्वाः स्‌ भरा भरहदिवि । 
ब्रह्य प्रजावद्रयिमश्व पस्त्यं पीत इदविन्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌ ।\४१। 
सो श्रग्र श्रहनां हरिदयंतो मदः प्र चेतसा चेतयते श्रतु य॒भिः। 
द्वा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च शंस दभ्यं च धतंरि॥४२॥ 
भ्रञ्चते व्यञ्जते समञ्जते कतु रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमास्‌, गृभ्णते ।(४३॥। 
विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो श्रषति। 
ग्रहिनं लूर्णाम ति सपति त्वचमत्यो न करीष्टन्नसरष्र षा हरिः 1४४॥ 
मरग्रगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो ब्रह्मनां भ्‌.वनेषत्रपितः । 
हरिं तस्नुः स. हशीको भ्र्ंवो ज्योतीरथः पवते राय ब्रोक्य॥\५५ [२० 
यह स्मेम प्रजा, दिवस रत्नि रौर सुन्दरता से एण करने वाली 
स्तुततियो का प्ररख करते दै" ! हे सोम ! इद्रके द्वारा पान चयि जनिषर तुम 
उनसे हमरे किए भ्रत्यन्त उपयुक्त भ्रन्न श्चौर घर को पूणं करने वाले स्‌"द्र 
शेयं की याचना करौ ॥४१॥ यह सोम स्तोता की प्रातः कालीन स्तुतिर्या 
द्वारा जाने जाते दै" । यह द्यावा-षयिवी के मध्य गमन करने वाल्ल मनुष्यो 
श्नौर देवताग्नौ हारा खराहे गष रेरवर्यौ के प्रदाता सोमं देवता श्रौर परथिवी 
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कै प्राणियों को कर्मो मेप्ररित करते है" ।॥४२॥ इत सोम के रस को कल्वि- 
ग्ण गोदुग्ध में मिधरित करते है" रौर देवगण इस बलकारी पेय का भ्रास्वा- 
दन करते है" । यह सौम से'चक हे" । इनका रस ऊपर उस्ता दहै वब यह 
>िम्नगामी होते है" । पशु को जलल मे लो जाकर स्वच्ठुं करते है, ठेते दी जल 
मे मिलल्लाषशूरसोम का शोधन क्या जाता हे ।४३॥ छष्विजो ! सोम की 
स्त॒ति कतो । यह सोम रस-रूप रन्न कौ लमैधते ह ओर स॑ द्वारा शश्रुली 
दोदते के समान श्रभिष्व द्वारा अपने शरीर को पृथक करते दँ । यह कीड़ा 
करने वाल शरश्च के समान छुन्ने से कलश मे गमन करते हे" ॥४४। सुन्दर 
गण वालः जल म शोधित सोम स्तुत होते है" । यह हरे वणं वाल, जल- 
मिभ्ित, दिनो के मापक, धन प्रापक श्रौर सद्र दिखा देने बाल < । यह 
पने उञ्वल न्ने खूप रथ पर प्रवाहित रोतंः है" ॥ ४९ ॥ २०] 


प्रसि स्कम्मो दिव उद्यतो मदः परि त्रिघातुभू वनान्यर्भतिः । 

प्रु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निर्णिंजम्‌गमिणो वायुः।1४६ 
प्रते धारा ्रत्यण्नानि मेष्यः पूनानस्य सयतो यन्ति रंहयः। 

यद्‌ गोभिरिन्दो चम्वोः समज्यस भ्रा सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥*७ 
पवस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्योऽव्यो वारे परि धाव मु प्रियम्‌ । 

जहि विश्वान रश्चस इन्दो भ्रत्रिणो बृहृद्रदेम विदथे सुतीराः ॥४८ ५२ १ 


इन सर्म जेही श्राकाश क धारण कर स्तम्भित ध्या । यह 
त्रिधातु बालः सोम निष्पन्न श्रिये जति हैः । यह सव्र लोको में स्थित्त ` 
सोम ऋषिजो द्वारा स्तुत दोतं हे", तन उनके शब्द की सभये कामना करते 
है" ॥४६।! हे सोम ! जब तुम्हारा शोधन किया जाता है तब तुम्हारी 
उञ्ल धाराएु' न्ने को पार क्ती इदं गमन करती है । जब तुम जल 
ते मिश्रित, चयि जत ह्यो वब तुम दोण-कलश्च यें प्रतिष्ठितं हीतः हयो 
॥४७॥ है सोम 1 हमि यक्तको सीचो। तुम हमरे स्तोत्र के क्षता 
हो, अतः श्रपने प्रिय अौर मधुररसको दुन्ने परष्रितक्यौ। है सोम! 
हमारे शत्र, रासो का यध करो | हम पुत्रत्राय हीते हूए सुन्दर स्तुतिर्यो का 
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उच्चारण करेगे श्रौर तुमसे सुन्दर धन सगे मे ॥४८॥ 
घ्रक्तं ८७9 
( ऋषिः--उशनाः । देवता--पवमानः सोमः । इन्द्ः--त्रिष््‌ ९ ) 
प्रतु द्रव परि कोश नि षीद तृभिः पूनानो भ्रमि वाजमषं । 
ग्रश्च नत्वा वाजिनं मजंयन्तोऽच्छा बर्ही रञ्लनाभिर्नैयन्ति॥ १ 
स्वायुधः पवते देव इन्दुरुशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो -दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२ 
ऋषिविप्रः पुरएता जनानामभूर्धीर उश्चना काव्येन । 
स चिद्धिवेद निहितं यदासामपीच्यं गह्य नाम गोनाम्‌ ॥३ 
एष स्यते मधुमां इन्द्र सोमो वृषा वृष्टो परि पवित्रं भ्रक्षाः। 
सहक्साः शतसा भ्रूरिदावां शश्वत्तमं बाह्रा वाज्यस्थात्‌ ॥ ४ 
एते सामा भ्रमि ग्या सहसा महे वाजायायृताय श्च वांसि । 
पवित्रं मिः पवमाना श्रसग्रञ्वस्यवो न पृतनाजो भ्रत्याः ॥५।९० 
दे सोम ! ऋत्विजो द्वारा संस्कारिव होकर द्रौख-कलश मे प्रति- 
छित होश्रो भौर यजमान को श्रन्न प्रदान करौ) हे सोम { तुस यर्घ 
शीर श्रागसन करो | अरव को स्नान करने के समान ्ष्युगण इस्‌ 
सोमको धों रहे है ॥१॥ यह सौम असुरोको नष्ट करने वालः है" | यदह 
पवमान सोम सुन्दर अधुर्धो से सम्पन्न, विध्न से रक्ता छूरने बाल, वेव 
तवाश्चो के पालनकर्ता, श्राकाशच के स्थिरकर्ता श्रौर परथिवी के मी धारण- 
कत्ता दै" ॥२॥ यह मनु्यों को प्रकट कर्ने वाल सोम मेवावी, अतीन्द्रिय 
चष्ट श्चौर श्चागे जाने वालं हे" । यदह उशना षि की गौर्ोके दूध ध्रीर 
जलल से मिलत है" ॥३॥ हे इन्द्र ! तम बृष्टि भ्ररक हौ । यह मधुर सौम 
शस तुम्हारे लिर् ही न्ने में निष्पन्न ही रहा हौ । बह शत-स ख्यक भौर 
प्नौर चतस्य धर्नो के देजे वाले हैः । वह बलस युक्त, नित्य श्चौर यकम 
वास कर्ने बाटो है" ॥४॥ सेनार््रो के जीतने वाज्ञः घोडे के स्मान शन्न 
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की कामना बाल्ञे साम गच्य मिश्रित अन्न के सहित शन्न से शोधित करके 

विनाशी बल क निमित्त प्रस्तुत क्थि जाते हे ॥ *॥ [२२] 

परि हि ध्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासरद्धयोजना पूयमानः । 

प्रथा भर श्येनश्रृत प्रयांसि रथि तुञ्जानो श्रभि बाजमषं ।॥ ६ ॥ 

एष सुत्रानः परि सोमः पवित्रे सर्गोन सूर प्रदधाबदर्वा। 

तिमे शिशान। महिषो न श्युढगे गा गव्यत्नभि शुरो न सत्वा ॥ ७॥ 

एषा यथौ परमादन्तरद्र : कूचित्सतीरू्ने गा विदेवः। 

दिवो न विदयुर्स्तनयन्त्यञ्न: सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा ।॥ € ॥ 

उत स्म राशि परि यासि गोनामिन्धण सोम सरथं पनानः। 

पूर्वीरिषो बृहतीर्जी रदानो शिक्षा दाचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ ।६।२३॥ 
शोधनीय सोम बदढुरतो द्वारा बुलाए हए ह रौर यह उपमोग्य धर्नो के 

प्रदान करने वले हँ । हे सोम! तुम हमको अक्र घौर धनदो तथा रस रूप 

शन्न मी प्राक्च करार ॥ ६॥ निष्पन्न सोम मिमान श्रश्च के समान छन्ने 

की ओर जते दँ । वे अपनी धारा रूप सींगों को तीचण करते हुए मौ-मैस के 

चाहने वाले वीस के समान गमन करते दें ॥७॥ जिन सोम-धारान्नों ने 

पर्व॑त के द्विपे हुए स्थान मे पियो की गौरो को पाया था, वह धारा" ऊपर 

से करित होकर पात्र में जाती हें । दे इन्द्र { आकाश में कड्कती हृदं विदत 

के समान यह धारा तुम्हरेलिए ही गिरतीदै ॥८॥ हे सोम! तुम ड 

होकर चुराईं गह गौर््नो का खोजते हो । तुम इन्द्रं के साथ ही रथारूढ हकरं 

गमन करते हो । है सोम ! तुम अन्नवान हो । हम तुम्हारी स्तुति करते है । 

हमको शरष् देश्वयं भदान करो ॥ & ॥ [२३] 

चू ट्ट 

( ऋषि--उशनाः । देवता---पवरसानः सोमः । इन्दः--पङ क्तिः, तिष्टुप्‌ ) 

भ्रयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 

त्वहं यं चकृषे त्वं ववष इन्दु मदाय धुञ्याय सोमम्‌ ॥१। 
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स ई रथो न भुरिषाच्छयोनि महः पुरूणि सातये वसुनि । 

भ्रादीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त 1२ 
वायुनं यो तियर्त्वां इष्टयामा नासस्थेव हव श्रा सम्भविष्ठः । 
विश्ववारो द्रविखोदाइव तमन्पुषेवं धीजवनोऽसि सौम 11३1 

इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहैन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्भित्‌ । 
पद्ोन हि त्वमहिनाम्तां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥४॥ 
प्रम्तिनं यो वन भ्रा सज्यमानो वृथा पाजांसि कृणुते नदीषु । 
जनो न युध्वा महतं उपष्दिरियत्ति सोमः पवमान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 
एते सोमा भ्रति वाराण्यव्या दित्य न कोशासो प्रभ्वर्षाः। 

वृधा सश्रुद्र सिन्धवो न नीचीः सुतासो भ्रमि कलशं म्रसप्रन्‌ ॥६॥ 
नुष्मो शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दित्या यथां विद्‌ । 

भ्रापो न मक्षु सुमतिभवा नः सहल्ाप्साः पृतनाषाण्न यज्ञ; ।\७।1 
राज्ञोनुते वरुणस्य प्रतानि बरहद्गभोरं तव सोम धाम। 
शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्नाय्यो भ्रयेमेवासि सोम ।८॥ रेष 


हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारे षहो संस्ङृत होकर गिरते हें । तुमः 
जिन सोर्मोके सटा, उन्हीं को अपनी सहायता के लिए स्वीकार करो 
हे सोमपाये ! महान मद्‌ प्राक्त करने के लिए इन सो्मोकापानकसै॥१॥ 
जसे रथ सीमित भार ढोचा हे, वेसे ही यह महिमावान्‌ सम प्रचुर भार 
वहन करने वज्ञे हँ । उन प्र्ुर घन दाता समको रथ के समान ही जोडा 
जाता है | संग्राम की कामना वाज्ञे वीर इन सोमो को विजय के निमित रण- 
तेत्रेमेल्ले जाते हँ ॥ २॥ वायु के समान पनी इच्छायुसार गमन करने बाले 
सेम वायु क नियुत्‌ नामक वेगवान्‌ भअरश्वो के चालक हे | यह श्रधिनीकुमारौं 
के समान राहत करते ही आगमन कर्वे हे । यह सूर्यं के समान तेजस्वी 
सोम धनिक भ्यक्ति के समान सच की प्रविष्टाकेपाच्र ईै५३॥ हसाम! 
दुम भी ईन्द्र के समान दी महान्‌ कर्मा हो ! तुम शवुर्ो के मारने वाज्ञे श्रौर 
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उनके पुरो के तोक्ने बालेहौ। हे वेम ! तुम सन शतु के संहारक रौर 
दष्टो के भी हनन करने वजे ॥४॥ वन में प्रकट ्रगिनि द्वारा बल प्रद 
शित करने के ससान जलल में उसपन्न सोम श्मषने बल को प्रकट करते हैँ । वहु 
संमाम-रत योद्धा के समान भयंकर शब्द्‌ करने वाके सोम श्रव्यंत गण श्रौर 
माधुयं से सम्पन्न रस प्रदान करते हँ ॥ % ॥ जेसे नाद्यौ निम्नगामिनी होकर 
समुद्र मे जाती दे, जेते उपरसेब्रृष्टि होकर शथिवी प्र जलल जाता है, वसे 
ही यह सेम छन्ने कोर्लोधि कर कलश में पटुंचते दं ॥६॥ हे मद्द्‌गण के 
समान बलवान सम ! तुमं धरती षर गिरो । चायु के स्मान प्रचोहमान सेम 
हुम जल के समान प्रवाहित होकर सुन्दरं सति प्रदान करो । शन्‌ -सेनाके 
जीवने बाले इन्द्र के समान तुम यजन करने योग्यो ॥७॥ दे सोम! तुम 
विध्न के शंत करने वाक्ञेहो। तुम महान्‌ तेज वाज्ते श्नौर गम्भीर दयो । तुम 
श्रय॑मा के समानः पूज्य श्रौर मित्रके समान पवित्र हो। में वुम्हरि कमकरो 
शीन्न प्राप्त होता ॥ ८५ | [ २४ ] 
सक्त ८& 

( ऋषिः--उशनाः । देवता--पवमानः सौसः । इन्द्‌ः--त्रिष्टर९ ) 
भरो स्य वद्धिः पथ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पवमानो भ्रक्षाः । 
सहस्रधारो श्रसदन्न्यस्मे मातुस्पस्थे वन भ्रा च सोमः॥ १॥ 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास ऋतस्य नावमारुहुद्रजिष्ठाम्‌ । 
म्रप्ु द्रप्सो वावृधे श्येनजूतो दृह्‌ ई पिता दुहे ई पितुर्जाम्‌ ॥ २॥ 
सिहं नसन्त मघ्वो प्रयासं हरिमरूष दिवो श्रस्य पत्तिम्‌ । 
शरो युत्पु प्रथमः पृच्छते गा श्रस्य चक्षसा परि पाल्युक्ना।॥ ३॥ 
मधुपृष्ठः धो रमयासमश्यं रथे युञ्जन््युरूचक्‌ ऋष्वम्‌ । 
स्वसार ई जामयो मजंयन्ति सनाभयो वाजिनमूर्जयन्ति ॥ ४ |) 
चतस्र ई' धृतदृहः सचन्ते समाने भ्रन्तधंश्सो निषत्ताः । 
ता ईमर्षन्ति नमसा पुनानास्ता ई विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः ॥ ५॥ 
विष्टम्भो दिवो धर्एाः पृथिव्या विद्वां उत क्षितयो हस्ते अरस्य । 
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प्रसत्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो अञ्चुः पबत इन्द्रियाय ।॥ ६॥ 
वन्वन्नवातो श्नमि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व । 
शग्धि महः पुख्धनद्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतयः स्याम ।! ७ ।२५॥। 


श्राकाश कीब्ृष्टिके समान यज्ञम सोमर का रचन होता है। 
भ्राकाश में स्थित श्रनेक धाराश्रौं वाले सोम हसरि पास विराजमान होते दै 
॥ १ ॥ सोम पथ्स्विनी गौर््ोके स्वामी । वे दृषमे मिश्ितदहयो रहे दै। 
यह बाजकेद्वाराश्राशाश से नये गष दँ । इन सरल नौका में चद़ने वाजे 
सोर्मो का इनके रष्क रौर अध्वयु श्रादि दोहन करते हैँ ॥ २ ॥ यह सेम 
ध्राकाश के स्वामी द । यह जलो के य जलो के प्र रक, शनुहन्ता हन्ता अर दरे वणं वाने ह 1 
इन सोमो को यजमान च्रपने वश मे करते हैँ । यह सोम रण्डेत्र में मुख्य वीर 
भरर देवताश में भ्रष्ठ होकर पियो द्वारा अपहत गौरो के मागः की जिज्ञासा 
करते है । इन सोमे की सहायता से ही इन्द्र जयत का पालन करते है ॥२॥ 
इन सोम की पीठ मधुर है) यह देखने में दुर्शनीय,कमं मे भ्र भौर गमन 
शील हें । इन्दं अश्व के समान यज्ञरूप रथ सें योजित क्रिया जाता है । दशौ 
भं गुलिर्यौ इनका संस्कार करती हे भौर भध्वयु'गण इन्हे प्रबद्ध करते है ॥४॥ 

खार गए" सन के धारणक अ"तरिकभें बो है, धृत प्रदान करने वाली 
यह गए" सोम की सेवा करती है । इस प्रकार की न्य श्रनेक गए" अपने 
दुध से शोधन करनेके लिए सोम-रसको सब श्रोर से ब्याक्च करती है' ॥९॥ 
सोम नेष्रथिवीको स्थिर क्या, भक्राशको भी स्वंभित किया । समस्त 
प्राणो उनकी स्तुति करते रौर श्राध्रित रहते दै" । यह मधुर रस युक्त सं.म 
इन्द्र के लिए निष्पन्न होने बले दे" । यह सोम तुम्हरे निमित्त श्रद्वौदे 
स्म्पञ्च हो ॥ ६ ॥ हे महिमावान्‌ सोम ! तुम अत्यंत बली हो । इन्द्रादि देव- 
लार्थो के पौनेके लिए करित होमो । तुम्हारी क्षा प्राक्त होने पर हम भ 
चल भौर पेश्वयं के स्वामी हों ॥७॥ [२९] 


द्रक्त &9 
( षिः --वलिष्ठः ! दवता--पवमनः सोसः । दृन्दुः--तरिष्टुप्‌ >) 
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| 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ । 

इन्द्र गच्छन्नायधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ १॥ 

प्रमि रिपृष्ठ वृषं वयोधामाड गूषाशामवाबशन्त वाणीः । 

वना वसानो वरूणो न सिश्रून्व रत्नधा दयते वार्याणि ॥२॥ 

शूरग्रामः सववीरः सहावाञ्ञेता पवस्व सनिता धनानि । 

तिग्मायुधः क्षप्रघन्वा समत्स्वषाष्हः साहवानु पृतनासु शत्र नु ३ 

उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने श्रा पवस्वा पुरन्धी । ' 

रपः सिषासन्नुषसः स्वर्गा सं चिक्रदो महो श्रस्मभ्य' वाजान्‌ ।॥४्॥। | 

मत्सि सोम वर्णं मत्सि मित्र मत्सी द्रमिन्दरो पवमान विष्णुम्‌ । 

मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि महूामिद्धो मदाय ॥५॥ 

एषा राजेव तुमां विश्वा घनिध्नददुरिता पवस्व । 

इन्दो सूक्ताय वचसे वयो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सद नः क६।२९६ 
यह सोम अध्वयुओओ द्वारा भ्र रिति होकर रथ के समान अन्न-वहन 

करने वाले हे । यह श्राकाश-ए्थिवी को पूणं करते हैँ । यह इष्ड की प्रक्ष हये 

कर श्रपने तेज को तीचण करते श्रौर सव धनौ को हाथ में ज्ञेकर हमे देते 

हँ ॥१॥ चरन्न देने वाल वषंक सोम को तीना सवनो मे स्तोतारो की 

स्तुतियौँ तीच करती दँ । यह सौम वरुण क समान जलो को श्राष्डादन 

करने वाले हे । -ग्रह स्तोतारो को धन प्रदान करते हँ ॥२॥ हे सोम! तुम 

वीस से सम्पन्न दे, स्तुति करने वार्लो को धन प्रदान करते हो; तम्हारे 

आयुध तीच्ण हें । तुम समथ, संभक्ता, विजेता, अजय शच्नौर शन्र्थो के 

परभवकनत्ता हौ ॥३॥ हे सोम ! तुम स्तोवा्ोंको भय-रहित करने के ल्लिष 

छपे विस्तृत साग. दारा ्राकर अकाश-एथिवी को सुसंगत करो श्चौर 

शरित् होते हण हमे महान्‌ घन देने वाजे ह्यो तुम उ षा, सूर्यं श्रौर उनकी 

-ररिमर्वौ से मिलने के लिए शब्द्वान हते हो ४७ ह पवमानं संम [ तम 

सित्रावरूण, विष्णु, इन्द्र, मरुद्गण तथा अन्य सन देवताश्रो क लिए वृत्ति- 

छर होते हष उन्दं हषं प्रदान करो पण हे सीम! तुम सब पर्प कौ "दूर 
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करके हमें अन्न प्रदान करो श्मौर श्रषनी मंगक्लमयी र्ार्धौ के दवाय हमारी 
रशा करौ ॥६॥ [२६] 
६१ क्त 


( छषिः--रुश्यपः । देवता--पवमानः सेमः । चन्द-- न्निष्टुप्‌ ) 
प्रसि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी । 
दश स्वसारो प्रधि सानो प्रत्येऽजन्तिर्बाह्वि सदनान्यच्छं | १॥ 
बीती जनस्य दिव्यर्य कव्यैरधि सुवानो नहृष्येभिरिन्दुः । 
प्रयो नृभिरमूनो मव्येमिर्मम्‌ं जानोऽविभिर्गोभिरद्धधिः ॥२॥ 
बुषा वृष्णो रोरुव द॑शचुरस्मं पव्रमानो र्शदीते पयो गोः। 
सहस्रमूक्वा पथिभिवं चोविदध्वस्मभिः सूरो श्रण्वं वि याति "इ 
रुजा हष्टहा चिद्रक्नसः सदांसि पुनान इन्द उणु हि वि वाजान्‌ । 
वृह्वोपरिष्टात्त.जता वधेन ये भरन्ति दुरादुपनायमेषा्‌।+४ 
स प्रत्तवन्नव्यसे विश्ववार सक्ताय पथः कृणुहि भाचः 1 
ये दृष्षहासो वनुषा बह॒न्तस्तास्ति भ्रह्याम पुरुकृत्पुरुक्षो ।५॥ 
एवा पुनानो श्रपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि। 
श नः क्षेत्रशरुरं ज्योतींषि सोम ज्योड.नः सूर्यं हस्ये रिरीहि ॥६।१ 
जैसे रण त्र से श्राकर घोडे कौश्रगुलियो से धति है, वेके ही 
शब्द्‌ करने वाले सोम को यन्त स्थान में कमः द्वारा निष्पन्न करते ह । यह 
सोम देवतार््रो मेरठ दे" अर घभी स्तृतियों के स्वामी दहं हन सोम 
छो दुश्च अंगुलियों दन्ते के ऊपर स्वती ह ॥१॥ यह दैवताश्नों का साह 
च्यः भ्राक्च सोम नहुष वंश वार्लो के द्वास निष्पन्न होते शौर यत्त में गमन 
करते दँ । कमः करने वार्लो के अमिषृत सोम जल श्रौर गन्य से मिभित 
होकर जारम्बार शद्ध होति हुए यक्त को प्राप्त करते हे" ॥२॥ यह पवमान 
सोम कामना्ो के वंक, शष्दवानः चनौर सुन्दर कम' वलते द| यह दैन्द्र क 
निमित्त गभ्य-के पास गसन करते है" ¦ यह सोम स्तुति्यो से सम्पन्न हे" । 
-यह सृष्म दिद्धो "बले चुन्ने को लवि दरोर-कल मे गिरते है पाह 
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सोम ! छम संस्कारित होकर श्चन्न लाने वाले बनो । असुरोके इद्‌ पुरौ 
को तोदो | निकटया दूर से ्नाकर ्रक्रमण करने वाक्ते राच्सों को श्रौ 
उनकेप्ररकोको मी श्रपने तीष्ण ्चायुर्धोौसेन्ष्टकर दो॥8॥ हे सोम! 
तुम सवके द्वारा स्तत हो। मेरे ्रभिनव सूक्त कोप्राच्चीन मागः कै समान 
ग्रहणीय करो । तुम श्रप्ठीमिव कर्म वाल, असुर को असद्य भोर 
शनुर्भो के दंस अपने महान. अशो को इस यज्ञ स्थान में हमको प्राक्त 
कराश्रो ॥५९॥ हे पवमान सोम ! हमको गवादि युक्त धन, अनेक सन्तान, 
जल श्रौर अन्नयुक्त स्वग भ्रदान करौ । अन्तरि के नक्तननों को तेजस्वी 
बाश्नौ । हमको दीघ आयु दौ, जिसते हम सयः कै चिरकाल तके दशन 
करं सङ ।६॥ 
दक्तं ६२ 
( छषि- कश्यपः । देवता--पतवमानः सोम. । देन्द-च्रिष्टप.) 
परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रं रथो न सजि सनये हियानः । 
भ्रापच्छं लोकमिन्द्रियः पूयमानः प्रति देवाँ प्रजुषत प्रयोमिः 1 
च्छा नुचक्षा श्रसरत्पवित्रं नाम दधानः कविरस्य योनौ । 
/सीदन्‌ होतेवं सदने चमृषूपेमग्मस्त.षयः सप्त विप्राः ॥२॥ 
प्र सुमेधा गातुविद्िश्च देवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम्‌ 
भ्‌.वाद्वि्ेषु काव्येषु रन्तानु जनान्यतते पंच धीरः ॥३। 
तब त्ये सोम पवमान निण्यं विश्वे देव्य एकादल्लासः । 
दल स्व घाथिरधि सानो श्रव्यं मृजन्ति त्वा नयः सप्त यही; ।।४ 
तन्तु सत्यं पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारव: सं नसन्त । 
ज्योतिय' दहने ्रकृणोदु लोक प्रावन्मनु दस्यवे करभीकम्‌ ।।५ 
परि सदुमे पञ्चुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सोमः पुनानः कलशा श्रयासीत्सीदन्मुगो न महिषो वनेषु ॥६।२ 
यह शोधनीय सोम हरेरगके दै। ऋत्विजो द्वारा दुश्ने मे शत्र. 
वध के ल्िएप्र स्ति रथ के समान श्र रिच शि जवे ह। यष सोम अपने 
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अानन्द्कारी अन्न से देवताश्रोके लिए सेवनीय होते है यद देवोपासक 
सोम इन्द्रकेस्तोत्रको प्राक्त करते हैं ॥१॥ यह सोम करान्तप्रक्त श्रौर 
मनुर््यो के देखने वाल हे । जिस प्रकार स्तुति करने वालः कै लिए 
होता देवताश कै पाकस् जाताहै, वेसे ही यह सोम जल में मिधित्त होकर 
छन्ने पर विस्तृतं होते श्रौर यज्ञ में गसन करते है'। सात व्िद्भान ऋषि 
सोमकेपस गमन करते है रौर यह संम चम्स आदिं मे एवत्र 
होते है ॥२॥ यह सममः के ज्ञाता, सुन्दर इद्धि वाल देवतार्चो 
कै निकटस्थ हें" । यह सत्र कामों में रमण योपय, पोच वर्णो के श्नुवरटीं 
श्नौर द्रोण-कलश में स्थिव होने वालः है ॥३॥ हे चषरणशोल सोम । 
यह विख्यात तवी देवता तुम्हरे स्वग स्थान मे निवास करते हं । दशो 
ध गुलिर्या तुम्हे उतरे उड हुए छन्ने मे शध करती है ॥४॥ जिस स्थान पर 
 स्तीतागण एकतर होकर स्तुति की इच्छा करते हँ, हम सौम के उसी स्थान 
को पार्थे । दिन के निमित्त प्रकाशित सूर्यार्मक सौम की ज्योति ने राजर्धिं 
मन्‌, की भले प्रकार रक्ाकीथी } सवको नष्टकर देने की कामना चा्ञे 
सुर के लिए सोम ने अपनेतेज कौ तीच्ण च्य था।। € ॥ देवाह 
ऋत्विज जसे यज्ञ -गृह में पर्हचते है रौर जैसे सत्यकम* वाल्ला राजा रण्‌ 
त्रम गमन करतादहै, वैसे ही यह चरण्शील सोम, मस के जल में 
रहने कै समान, द्रोण-कलश मे निवास करते हे ॥६॥ 


पक्त ६२ 
( ऋषि--नोधाः । देवता--पवमानः सोमः । इन्द--त्रिष्टुप. ) 


साकमूक्नो मजंयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनूत्रीः। 
हरिः पयंद्रवल्लाः सूय स्य द्रोण ननक्षे ्रत्थौ न गाजी ॥ १ 

सं मावृभिनं शिसु्वगिस्चानो बुषा दधन्ये पूरुगारो रद्भिः । 
मर्यो न योषाम निष्कृत यन्त्स गच्छते कलश उलियाभिः ।॥२ 
उत प्र. पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
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मूर्धनि" गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति व सुभिनं ` निक्तं : ॥।३ ५ 
सनो देगेभिः पवमान रदेन्दो रयिमश्विनं वावकश्षानः। 
, रथिरायतामुशती पुरन्धिरस्मद्यगा दाने गस नाम ॥४ 
ननो रयिमुप मासन न.वन्तं पुनानो गाताप्यं विर्टश्चन््रम्‌ । 
भर गन्दितुरिदो तार्या: प्रातमेश्ष. धियानसुजंगम्थात्‌ ।१५।३ 

गिनी के समान एक साथ, सौचने वाली दशो श्गुलिर्यो सोम 
करती द । हरे रङ्ग के यह सोम दिशा््भंकी श्रोर गमन करते श्रौर कलश 
में स्थित होते दै ॥१॥ कामना की वर्षा कस्ने वाजे, देवतश्रों को इष्ड 
करते हुए यह सोम मतार््रो दसा शिश्युका प्न क्यिजने कै समनदही 
पले जते ह । यह सोम दृव दि से मिश्रित होकर श्रनि भप्रय-स्थान 
कलश को भ्रात होते है ॥२॥ यह सोम गौरन्नं क थना को चते श्नौर 
 धारार्थो केसरूपंमें भिरवेहे ते धुन्ञे हुए वक्ञसे कोहं षट़थः दशा 
जता दै, वेते'ही चमसस्थिव सोम को यौ श्वपरते उज्रल दूष से 
भाव्ठुदितकर्तीदे'।३॥ हे सोम! तुम त्तरणशोल हौ थरपते इश काञ्च 
मँ ही हमको भ्रमीष्ट अश्वादि से युक्त ए श्वय प्रदान करो । यहं सौम रथ 
युक धनिर्यो की इच्छा करने वालं है" । इनकी सुन्दर बुद्धिः हमको धन 
देनेके लिर भरष्ठदो ॥४॥ हे सोम! जल को श्रानन्द्दायक करो। हमको 
श्मपत्ययुक्त धन प्रदान करौ । स्तुति करने वाल्लोौ को भ्रायु-वृद्धि करो भौर 


इमि यक्त में शीघ्र भ्ागमन करो ॥शा 

शक्त ६४ 
( ऋषिः--कख्वः । , देवता--पत्रमानः सोमः । छन्दः--त्रिषट्ष्‌ ) 
प्रथि यरिस्मिन्गाजिनीग शुभः स्पर्धन्ते धियः सथन निशः। 
क्षपो दृखानः पनते कवीयन्त्रज न पशुवर्धनाय मन्म ॥१॥ 
द्विता ग्प्वेनमृतस्य ` धाम स्वविदे भुगननि प्रथन्त । 
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धियः पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतायन्तीरमि वायश्च इन्दुम्‌ ।५र 
परि यक्कविः काव्या भरते शुरो रथो भ्‌.गनानि चिश्चा । 

देवेषु यशो मर्ताय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः ।३ 

भिये जातः श्रिय श्रा निरियाय भिय मयो जरिवृभ्यो दधाति । 
श्रियं वसाना भ्रमृतत्वमायन्भयन्ति सत्या समिथा मितद्रौ ॥४ 


इषम्‌ज मभ्यर्षाशि' गागर ज्योतिः कृणि मत्सि देवान्‌ । 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्य पवमानं वाभसे सोम शत्च ॥५।४ 


सूय क समान सौम को रम्यो कै उन्नत होने पर 
अरव के खान सुसखञ्जित करते है" । उस समय परस्पर स्पर्धा करने बाली 
श गुलिर्यो सोम को संस्छृत करती है" । जते गौश्रो का पालक उनकी 
सेवा के लिट गोष्ठ मे गमन करता है, वैसे ही जल में मिभित इष 
सोम कलश्च मे गमन करते दै ॥१॥ यह सोम जल के धारं करने 
वान्ते अन्तरि कौ श्रपने वेज से ठकते दै" इनके लिए सब ल्लोक 
विस्तारमय हो । दूध देने वाली गौर्भोके गोष्ठ में शाञ्द्‌ करने के समान 
यज्ञ की साधन रूपिणी स्तुतियां सोम की स्तुति करते है ।२॥ स्तोत्र 
छी ओर गसन करते इष सोम वीर-पुरषो के स्थान में क.मते दै 
श्मौर देवताभ्यो के धनो को यजमान कोश्रक्ठ करतिहेः। प्राक्च धनकी 
बृद्धि रौर सदधि क निमित्त सोम का स्तव क्रिया जाता है ॥३॥ यह 
सोम स्तोवाश्ोको अन्न रौर दीर्घायु देते दहै । सम्पत्ति-दान कै 
लिए यह श्रपए्रनी किरणो से प्रकट हीते हैः! सौमके प्रभव से संग्राममे 
जय श्रवश्यम्भावी होती है! इनसे धन पाकर स्तुति करने वाल ने 
स्थिरता प्राह की थी 18॥ हे सोम ! इसा ज्योति को बदाश्रो । हमको 
द्भव श्रादि पशु. कथा अल शौर घन प्रदान करो। कुम इन्द्र को. वृक 
करके सव रासो का परामब करने वालं हो । अततः हमरि इन शभा का 
भी संदष्ट करो (नप 
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द्रत ६५ | 
(वि~ प्रस्कण्वः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द-- रिष्ट प्‌; पंक्ति :) 
कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 
नुभिये्ः कृणत निरिजं गा श्रतो मतीजंनयत स्वधाभिः ॥१॥ 


हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयति वाचमरितेव नावम्‌ । 


देवो देवानां गृह्यानि नामाविष्कृएोति बर्हिषि प्रवाचे ।*>॥ 
प्रपामिवेदूम यस्ततु रणाः भ्र मनीषा ईरते सोममच्छ: 
तमस्यन्तीसरप च यन्ति संचा च विशच्त्युशतीरुशन्तभु ५२) 

तं समृ जानं महिषं न साना्व॑ु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 

तं वावश्लानः मतयः सचन्ते . त्रितो बिभक्ति वरुणं समुद्रं ,,४०॥ 
दष्यन्वाचमूपवक्त व होतुः पुनान इन्दो वि ध्या मनीषाम्‌ 

इ द्रश्च यक्षयथः सौभगाय सुवीर्यस्य पतयः स्याम ।५।५ 


यह हरे रंग के सोम निष्पीडित होने पर श्च्द करते द श्रौर शद्धही 
कर कलश में जते हे! मनुष्यो द्वारा शोधे जति हुए सोम हु्धादि मे 
मिलकर अपने यथाथ स्पकोपति है । हे स्तोतान्नौ | रेषे इन सौम क 
लि स्तुतिर्यो का विमि करौ ॥ ५ ॥ मललाह नाव को चलाता हैउसी 
अक्रार यह सोम यज्ञ मे यथां वचन खूप स्तुतिर्थो का भरण करते है । यह 
उञ्वल सोम इन्द्रादि देववार््रो के दपि हुए शरीरस को श्रेष्ठ स्तोता्चों के 
निमित्त भाविमू'त करते ह ॥२॥ शीर स्तोत्र करने वाल्ञे स्तोता जल की 
 लरो क समाम मनस्विनी स्तुतियो को चरंगिव करते दँ । तव वे सोम की 
कामना करने बाली त्था सोम का पूजन करने बाली ` स्तुतिर्या सौम कौ 
प्रात दौती है ॥३॥ सोम के शोधनकन्तां ऋस्विज. ऊवे स्थान मे स्थि 
-उन काम्यव्षी सोमका मैस के समान दोहन करते है चनौर इन दृ्डु 
क्थ इए सौम की मनस्विनी स्तुतियौ सेवा करती रै! यह सोम तीनों. 
सचनो में रहने बाले भौर शत्रो के नाशक दँ । अन्तरित दन्द धारय 
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करता है ॥४५ दै सोम ! स्वौर्रो का प्ररक जैसे हीता कम के किष 
भररित करता है, वसे हयी दुम स्तदा की यशस्वी बनने केलिषु उसकी 
इदधिषरो धन देने के ल्िएुप्ररितकरी। तुम्हरे इन्द के साथ होने परं 
हम स्तोता सुन्दर श्रपत्ययुक्त धनो कौ भौर सौभार्य को प्राक्त करे" ॥६५ 
श्त & & 

( ऋषि--प्रवर्दनो देवोदासि । देववा--प्वमानः सोमः । चन्द- च्र्प्‌ ) 
प्र सेनानीः शूरो ग्र रथानां गव्यन्नेति हषंते भ्रस्य सेना । 
मद्रन्छृण्वन्निन हुवान्त्सिभ्य भ्रा सोमो वख्ा रभसानि दत्तं ।' १॥ 
समस्य हरि हरयो मुजन्त्यश्वहुये रनिरितं नमोभिः । 

भ्रा तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्व एना सुमति यात्यच्छं ॥२॥ 

स नो देव देवताते पवस्व मह सोम प्सरस , इन्द्रपानः । 

कृण्वत्रपो ब पर पस्यायुतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः ।*३॥ 
ग्रजीतयेऽहृतये पवस्व स्वस्तये सवंतातये ब्रहते । 

तदुरन्ति विश्व इमे सखायस्तदहं वरिम पवमान सोम ॥४॥। 
(सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवौ जनिता पृथिव्याः । 
जनितागनेजेनिता सूयेस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ।॥५।६. 

शरश की गौश्चोंको परा करने की कामना एते हष सोम देना- 

पत्ति के समान रणक्त त्र मे ग्रगन्ता हीते ह । उस्र समय सोसपद्धीय सेना 
उत्साहित होती है। इन्द के श्राह्वान को मंगलकारी करते इए सोम भित्र 
प यजमानो के न्ममित्त गव्यादिको प्रह करं इन्द्र को शीघ्र बलात 
है ॥१:। हरे वण वाल्ञे सोम को भ्रयुकिर्यौ निष्वन्न -करती है । यहं 
सोम रथ सूप चन्ने पर अरूढ होते ह ओर उससे शद्ध होकर सुन्दर 
स्तोत्र बलि स्तोवाको प्राक्च होते हैँ ॥२॥ हे रूोम ! तम इन्द ३क्तिए्‌ 
सुखकर पेय हो) तुम हमारे इस देव-काम्य यत्त में दन्दके पौनेके चिण्‌ 
ही बरसो । तुम जल के कारण क्प भौर धद्ाश-एथिवी को भी सींचे 
वजिद्ी। ठम विस्तृत अन्तरं से भाकर संस्कारको प्रस्त इष्‌ हो । 
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हमको खुन्दर धरश्रद्िदौ ॥३। हे सोम ! हम पतजित न्दौ इश्रलिष 
तुम हमारे यक्त > श्रायमन करौ । मेरे सब मित्र स्तोता कुग्हारी रा 
कामनाकरते है हेसोम) मैँमी म्हारी र्हा मौत हूं ॥४॥ यह च्रण- 
शील सौम श्राकाश, प्रथिवी, श्रगिनि, सष, इन्द्र रोर विष्युको. भी उस्पन्न 


कएने वाजे हो ॥९। 


ब्रह्मा देवानं पदवीः क्रीनमृषिविभ्रासां महिषो मृगासाम्‌ । 

दयेनो गृध्राणां स्वचितिवनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभत्‌ ॥६।। 
परावीविपद्वच ऊर्मि न सिन्धुगि रः सोमः पवमानो मनीषाः । 

प्रन्तः पश्यन्वृजनेमाव राण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जाननु ।७॥ 
समन्सरः पृत्सु वन्वननवातः सदसरता श्नमि वाजमषं । 

हन्द्रापेर्यो पवमानो सनीष्यं शोरूमिमीरय गा इषरग्यत्‌ ॥८॥ 

परि प्रियः कले देववात इन्द्राय सोमो रण्यो मदाय । 

इस्रधारः शतवाज इन्दर्वाजी न सप्धिः समना जिमात्ि ।'2॥ 
स पूर्व्यो वपुवि व्नयमानो मुजानो श्रप्मु दुद्‌ हानो भ्रद्रौ। 
भ्रमिश्स्तिपा भुवनस्यराजा विददुगातुः ब्रह्मणो पूयमानः ॥ १०२७ 
शष्दायमान सोम चन्नेको लौवते है । यष सोम देवतार्ो की 

स्तुति करते वाजे छषिो के ब्रह्मा, ज्ञानि्यो के ऋषि, कवियों के शब्द्‌ 
पेता, पतिर्यो के स्वामी श्रौर वन्य पशुर्न के प्रभु तथा भयु नैं 
श्ष्ठश्चायुध्र दहै ॥६। लहते वाज्ली नदरी के समान वह चश्णशोल् सोम 
स्दृति-वक्यो की प्रसि काते मौर कौ जानने वज्ञे भौर अभीष्ट-वषक 
सोम डिपो इई वस्तुन्रों को देखते है । यद सोम बल्वानो को रोकने योग्य 
बर्लोके भरित रहतेहे'। हेसौप! दुम शत्रो के नाशक, ्क्तीम जल 
वाते र हषकारीद्ये। त॒म श्तुर्धोकेबल को जीतो भ्रौर गौरो रो 
प्रित कणठे; हुष्‌ श्रपनी किरणो को इन्दकीसेचामें भेजो॥८॥ इन 
-श्मणोय च्नौर हमद सोतङे प्राच देवगण गमन करते है" । रणकत्र मे 
जति वाले बलवान श्रश्व के-समान अनेकः धारार्ों वाले पवमान सीम 
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इन्द कौ भ्रानन्दिति करने के लिए द्रोण-कलश मे गमन करते है ॥ & ५ 
यह सौम धनौं केः स्वामी, शत्रो से रका करने वाले श्रौर सब प्राणियों 


के श्रधिपति है । यह शद्ध होकर यजमान को श्रष्ठकम-मागः क्र उपदेश 
करतः है" ॥१०॥ 


त्वया हि नः पितरः सोम पूवं कर्मासि चक्क: पवमान धीराः । 
वन्व वातः परिधीरपीणु बीरोभिरश्वेर्मधवा भवा नः ।११॥ 
ग्रथापवथा मनवे वयोधा श्रमित्रहा च रिवोविद्धविष्मान्‌ । 
एवा पवस्व द्रविख' दधान इन्द्र स' तिष्ठ जनयायुधानि ॥१२॥ 
पवस्न सोम मधुमां ऋतावापो वसानो प्रधि सानो भ्रव्यं | 
श्रव दोणानि धृतवान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर इद्रपानः ।१३।। 
मुष्टि दिवः शतधारः पवस्व सहस्रसा वाजयृदे ववीतौ । 
सं सिधभिः कलशे वावशानः सपरुखियाभिः प्रतिर ्रायुः ॥ {४६॥ 
एषस्य सोमो मत्तिभिः पुनानोऽत्यो न वाजी तस्तीदरातीः । 
पथो न दुगधमदितं रिषिपमूर्निग गातुः सुयमो न बष्य्हा ।॥१५।८ 

हे 'सोप्र ! कर्मा मे चतुर हमारे पू पुरषो" ने तुम्हरे सहयोग से ही 
यक्ञादि कमः कयि थे । तुम गविमान शश्व को शतु-हनन कम में प्रित 
करत हो । हे सोम ! तुम इन्दररूप से हमको धन प्रदान करौ श्रौर श्रसुरो 
को हमसे दुर करो ५॥११॥ तमने जवे राजिं मजु के किष अन्न धारण 
कियाथा, चनौर शत्रोः को माराथा। चसे तुम उनको धन दान के लिषु 
श्राएये, वसेमहि सोम) हमको मी धन प्रदान करने केलिषु ईन्द्र के 
छद्र से प्रविष्ट हो्ो ५१२॥ हे क्ोम ! तुम यथाथ यज्ञकरया ह । ठम्हारा 
रस हर्ष प्रदायक ह । तुम ज मे मिलकर दन्नं से नौ । चुम इन्दर के पीने 
क योभ्य होकर ोख-कलश में स्थिव होय ।॥१३॥ हे सोम ! तुम यज्तकन्ती 
यज्ञमागो' को "विभिन्न देश्यः प्राक्च कराने. बालं हौ } रग्न की कामना से 
तुम अनेक धाराश्च" सहित गिरते हो ! तुम भ्राकाश्चसे बरसो ौर दुग्धादि से 


मिभित्त होकर द्रोण कलश के श्राध्रित होत हृष्‌ हमारी रायु की बृद्धि 
करो ॥१४}] 
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वेगवान्‌ भ्रश्व कै ससान यह सेम शत्रौ कौ लौधते है" । स्तीन्नो द्वारा यह 
परिमाजि्त दयते है" । ये गो दुग्ध क समान पवित्र ओर विस्तृत घर के समान 
ाश्रय-स्थान हे' । चावुक दवारा नियंन्नित अश्व क्रे समान यह स्रौ से नियं- 
श्रित होते है" | १९ ॥ [८] 
स्वायुधः सोढभिः पूयमानो उभ्यषं गह्य" चास नामं । 

भ्रमि वाजं सप्निरिव श्चवस्यामि वायुमभि गा देव सोम ।॥१६॥ 
शिन्रुः जज्ञानं ह्येतं मृजन्ति शुम्भन्ति ब्भ मरुतो गरन । 

कविर्गीर्भिः काव्धेना कविः सन्त्सयोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ।१७। 
क्ऋषिमना य ्ूषिक्रत्स्वर्षाः सहुल्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 

तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥१८॥ 
चमूषच्छय नः शकुनो विभृत्वा गोविन्दं प प्रायुधानि बिभ्रत्‌ । 
प्रपामू्मि सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥ १२६ 

मर्यो न श्ुञ्नस्तन्वं मृजानोऽव्यो न सुत्वा सनये धनानाम्‌ । 

वृर बथा परि कोशमधन्कनिकदच्चम्बोरा विवेश ॥२०५॥ ६ ॥ 


ऋत्विज द्वारा संस्कृत तीच धारो धाज्ञे सोम पने गढ श्रीर 

तेजस्वी खूप को प्रकट करे । हे सोम ! हमको पशं श्रौर श्चायु प्रदान्‌ करौ । 
तुम अश्व के समान स्व॑र गमनशील हो । हस श्रन्नं की काना बार्लोको 

श्च प्रदान करो ॥ १६॥ सबके द्वारा कामना कथि गए सेमं को मरुद्गण 
अःलक क समान संरकुन करते हे" । वे बहनशील् सैम को सक्षगर्ो से सजते 

है । यह सोम स्तोत्र के साथ शब्द्‌ करते हृष्‌ दशशशापवित्र के सूम िद्रौका 
धरतिक्रम करते दहै" ॥१ ॥ शकाश में वास करने की इच्छा वाक्ते सोम सव- 
दृष्टा, स्तुत्य, वाक्य-विन्यासकत्तां ऋषिर्यो के समान सनरवी, सूय के स भक्तः 
श्नौर पूजनीय हैः । यह यज्ञ मे विराजमान शरोर स्तु विराजमान श्रर स्तुतिर्यौ से अलंकृत इन्दर ॐ 
प्रकट करने वाले दे" ॥ १८ ।। भ तरित छा सेवन करने वाले महिमावाद सोम 

शर्या क धारण करते, जल को प्र रित करते रीर पारो मे अवस्थित होते 

है" । यह भरशंसनीम कमं बाठे सोम चन्द्रमा के चतुथं धाम का सेवन करते ह 
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॥ १8४ यह सौम पात्र मैं गमनशील, चभिषदक कल्को वर चाधितं; धन 
देने के लि९्‌ रश्व के समान वेगवान श्रौर बरषभ के समान शब्द्‌ करने वाले 


है ॥ ३० ॥ [8 | 
पवस्वेन्दो पवमानो महोभिः कनिक्रदत्परि वाराण्यषं । 


गीटञ्चम्बो रा विज्ञ पुथमान इन्द्रः ते रपो मदिरो ममत्त्‌. ॥२१॥। 
भरास्य धारा ब्हृतौरसु्रचक्तो गोभिः कलशाँ भ्रा विवे । 
साम कृण्वन्त्सामन्यो विपश्चित्कन्दन्नेत्यमि सचख्युने जामिम्‌ ।२२॥ 
म्रप्नन्तेषि पवमान शत्र स्प्रियां न जारो भ्रमिगीत इन्दुः । 
सीदन्वनेषु शकुनो न पत्वा सोमः पुनानः कलशेषु सत्ता ।\२३॥४ 
म्रा ते रुचः पवमानस्य सोम योषेव यन्ति चुदृघाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पृरूवारो प्रष्स्वचिकदत्कलशे देवयूनाम्‌ ॥२४१। १० ॥ 

दै सेम ! तुम छऋविजो हारा निष्पन्न होकर चरित हाश्चो । तुम बार- 
र शब्दु करते इषु छन्ने को प्राक्च होश्नो । चम्हारा दष्रदायक रस इन्दर को 
हषिंत करने वल्लादहो ॥२१॥ शब्दबान सेम गायक-श्रष्ठ है'। इनकी 
धाराश्रौं को निर्मित किया जारहा है। यह सव्य-युक्त दहीकर ढोख कलश में 
रित श्योरहे दैः 4 यह सेम स्तुतयो के समान गान करते हुए पात्र कौ प्रा 
रेते है<॥ २२॥ हे सम ! तुम स्तुति करने वाज्लौ के द्वारा सस्छृत हीने बाल्ञे 
रीर पत्रो में रित होने वल्लेदो। तुम शत्रत्रो का वध शूरे हर्‌ च्रागमन 
करते हो । पक्तीके वक्ता श्चाश्रय केनेके समान, शुद्ध सोम कलश का 
श्राश्रयक्तते दै ॥२३॥ हे सोम! जसे माता ्रपने पुत्र के लिश दूध देती 
दै, वेते ही तुम्हारा सुन्दर धारां से युक्त तेज यजमानो के लिए धन का 
दहन करता है । यह सोम हरे राके है" भौर यज्ञ में लाए जाकर ऋविविरजो 
-द्वारा वरण भ्य जावे है' । देवतार्भो की कामिनां करने बाले यजसार्यो के यज्ञ 
मे भ्रौर वसतीवरसे जलो में यह सेम बारंखार शब्द्‌ करते है" ॥ २४॥ [१] 

द्रत € ७ 
( ऋषिः--व्रतिष्टः, इृन्ड्प्रमदिर्वाविष्टः, बृषगयो वासिष्ठः) मन्युर्वालिः, 
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_ उपमन्युर्वाषिष्टः, भ्याघ्नपाद्रासिष्ठः, शक्तिर्वासिष्ठः, कणंशरदासिष्ठः, 
सलीको वासिष्ठः; वसुक्रो वाक्तिष्ठः पराशरः शाक्तः, ङत्सः । 
देवता-- पवमानः सोमः । चन्दः--च्रिष्टुप्‌ ) 
प्रस्य प्र षा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्र पयति रेभन्मितेव सद्म पञ्ुमान्ति होता ॥ १॥ 
भद्रा वश्चा समन्या वसनो महान्कविनिं वचनानि शंसन्‌ । 
भ्रा वच्यस्व चम्बोः पूयमानो विचक्षणो जागृविदववीतौ ॥ २॥ 


समु प्रियो मृज्यते सानो श्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो भ्रस्मे । 
प्रमि स्वर धन्वा पूयमानो पूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ३५ 
प्र गायताभ्यर्चाम देचान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः पवाते श्रति वार्मन्यमा सीदाति कलशं देवयुः ॥ ४ ॥ 


इण्दुदे वानागरुप सख्यमायन्त्सहक्लधारः प्रवते मदाय । 
रभिः स्तवानो श्रनु धाम पूवंमगचनिन्द्रः महते सौमगाय ॥ ५।११॥ 


यजमान के पशु सम्पन्न भ्रष्ट यत्त मंडप मे जसे ऋत्विज्‌ गमन करते 
है, वेस ही निष्पन्न सेम शब्द्‌ करते हु छन्ने कौ ्रोर जाते ह । यह सोमं | 
सुवणं के द्वारा शुद्ध इए श्रपने तरंय-युक्त सुमघुर रस को देवता क पास 
भ्र रित करते हे ॥१॥ह सेम ! तुम कल्याणकारी तेज केघारक्छःस्द्येलो के परशं 
सक, च तन्य श्रौर सब के देखने वले ह.। तुम इस यक्त मंडप में श्रभिषवण 
फलकछो धर श्रय कर आश्रय लौ ॥ २7 यृ सार आनन्द, यरस्वी भौर पूथिव दै आनन्दभद, यशस्वी श्रौर पाथिव हं ॥ 
यह चुन्ने के द्वारा शद्ध होते है। हे सोम ! तुम शद्ध हीकर शब्द करोः शौर 
अपनी कलव्याणकारिणी रक्ता हारा हमारा पालन करो ॥ ३ ॥ हे स्तोताश्चो ! 
देवतान की पूजा करते हुए उनी सन्दर स्तुति करो रौर श्चभीष्ट धन के 
लिष सोम को शुद्ध करो । यह सोम छन्ने में नते भौर कलश मे भेख्ते ह 
॥ छ ५ यक्त करने वार्लौकेद्रास प्र रित सेम देवतार्रो से भिन्नता करनेके 
लिश कलश मे गिर्वे भौर स्तुत होकर स्वगं मे गमन-करते है| ग्रह अत्यंत 
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सुख, सौभाग्य रौर कल्याण के निमित्त इन्द्र का सामीप्य 9 
॥ € ॥ ११ 


स्तोत्रं राये हरिरर्षा पुनान इन्र मदो गच्छतु ते भराय । 

दवेर्याहि सरथं राधो भ्रच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ६ ॥ 

प्र काम्यमुशनेव त्रवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो प्रभ्येति रेभन्‌ ॥ ७ ॥। 

भ्र हंसासस्वृपलं मन्युमच्छामादस्तं वृषगणा श्रयासुः । 

भ्राङ्.ष्यं पवमानं सखायो दुमे्षं साकं प्र वदन्ति वाणम्‌ ॥ ८ ॥ 

स रहत उरुगायस्य जुति ब्रथा ज्रीव्न्तं मिमते न.गावः। 

परीणसं कुत तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदंहसे नक्तमृज्‌ः ॥ २ ॥ 

इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रं सोमः सह्‌ इन्वन्मदाय । 

हन्ति रक्नो बाधते पयं रातीर्वंरिवः कृण्वत्वृजनस्य राजा । १० ।१२॥ 
हे सेम ! तुम स्तुतिर्यः करने ' पर धन के निमित्त श्चागमन करोः) 

तुम्दारा हं प्रदायक रस संमाम में सहायक होने के लिये इन्द्र के पास समने 

करे! तुम हमारी रक्षके लिट्‌ देवतार््रोके साथ स्कही रथ पर आाख्ढ 

होकर भ्रागमन क्रो ६५ उशना के समान स्तोत्र करने बाङ्धे ऋषि हस 

मत्र के रचयितादहै। वेन्द्र की उस्पत्तिढेज्ञावा दहै । इन ऋषियों के सिन 

पवित्रता कारक, अनेक कमा चाल्ञे सोम शष्ट करते हुए प्न मेँ गमन करते 

ह ॥७॥ वृषगण नामक ऋषि शत्रो केबलसे डर कर शत्र-हिंखक सोम 

के लिए यज्ञ-स्थान को प्राक्त हुए । ग्रह पवमान सोम स्तुतिर्यो के योग्ध श्चंर 

दुधेषं है" । स्तोवागण इनके प्रति श्रेष्ठ वाद्यो के सहित स्तुतिरयों को गाते है 

॥ ८ ॥ यह सेम बहु स्तुत, शीध्रगन्ता, कीड्ाङुशल दै" । श्चन्य भ्यक्ति इनकी 

समानता नदीं कर सकते ¡ यह साम भ्रनेक प्रभर के तेर्जो से सम्पन्ने" । 


 शन्तरिशस्थ सोम्‌ दिन्‌ में हरे ओर रि श्न धरकाश वाले दिखा देते है 


। & ॥ भसु के संहारक, पचमान, गमनशील्ल, बली सोम इन्द के लिए 
बलकारी रस को भर रित करते हुए दरितःहोते है" । यह गल के स्वामी. साम 
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वरखीय धर्मो के दाता श्नौर शन्र्ोका नाश करने वज्ञि है ॥१०॥ [ १२; 

ग्रधं धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते श्रद्विदुग्धः। 

इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देत्रस्य मत्सरो मदाय ॥ ११॥ 

भ्रमि प्रियाणि पवते पनानो देवो देवान््स्वेन रसेन पृच्छन्‌ । 
इन्दुधे्माण्युतुथा वसानो द क्षिपो भ्रव्यत सानो भ्रव्ये ॥ १२॥ 

वृषा शोणो अभिकनिक्रहुगा नदयन्नेति पृथिवीमुत दाम्‌ । 

इन्द्रस्येव वम्र रा श्युण्व ्राजौ प्रचेतयन्नषति वाचमेमाम्‌ ।\१३॥ 

रसाय्यः पयक्षा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तम्ुम्‌ । 

पवमानः संतनिमेषि कृष्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ १४॥ 

एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्रामस्य नमयन्वधस्मैः । 

परि वरणं भरमाणो शूशन्तं मव्युर्नो श्रषं परि सोम सिक्तः ।१५।) {३ 


यह सौम पाषाणो द्वारा श्रमिषुत होकर श्रपनी हषप्रदायक धारर््नो 
के द्वारा देवार्थ को सींच्वे है । यह दधन्ने कै द्वारा ररित होते ह । यह 
उञ्वल सोम इन्द्र के ्राश्रय के निमित्त दन्द को हषं प्रदान करते हुए गिरते 
है ॥ 9१५ यह शोधित, कीडाशील, इन्द्रादि देववाश्नौं के पूजक शौर प्रिय- 
कर्मा सौमं जब चरित होते है ठेव दश घंगुलिर्था उन्दं छन्ने पर रखती है 
४ १२५ वृषभ के समान शब्द्‌ करते इण्‌ सोम अआकाश-द्रथिवी को व्याक 
करते द । रणदेत्र मे भी सोम ऊ शब्द इन्द्र के समान ही सुनादं पता है । 
नके उच्च स्वर कै कारण सभी इनको जान ज्ञेते हें ॥ १३॥ हे सोम ! तुम 
मधुर रश वाल, शब्दवान्‌ अर दूध से मिलने वाले हये । हे पवमान सोम ! 
तुम जल से सचे जाकर शुद्ध होते हो ओर जब तुम्हारी धारणे बढती है 
ठव तुम इन्द्रे के प्रति गमन करते हौ ॥ १४॥ हे सौम ! जल को रोकने बलत. 
मैव को अपने तीच् श्रायुर्धो से खोलकर नीचे गिरने वाल्ला करते हो । तुम 
ह्र के हषं के लिषु चरित श्रो । तुम हमारी गौश्च के दूध की कामना 
वे हो रतः शीघ्च इरित होश्रो ॥ १९॥ [१३] 
जुष वी न इन्दो सूपथा सूमान्युसौ पवस्व वरिवांसि कृण्वन्‌ । 
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घनेव विष्वग्दुरिनानि विघ्नन्नधि ष्णुना -घन्व सानो अ्रव्ये ॥१६॥ 

वृष्ट नो रषं दिव्यां जिगल्नुभिन्धावतीं शंगयीं जीरदानुम्‌ । 

स्तुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्‌ बन्ध्‌ रिमांँ भ्रवराँ इन्दो वायून्‌ ॥१७॥ 
ग्रन्थिं नवि ष्य ग्रथितं पुनान ऋजुः च गातु" वृजिनं च सोम । 

प्रतयो न क्रदो हरिरा सजानो मर्यो देव धन्व पस्त्यावान्‌ ॥ १८ ॥ 
जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो श्रव्ये । 

सहस्रधारः सुरभिरदब्धः परि स्रव बवाजसातौ चृपह्य ।॥ १८ ॥ 
प्ररश्मानो येऽरथा श्रयुक्ता भ्रत्यासो न ससृजानास श्राजौ । 

एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवासस्ताँ उप याता पिवर्घ्यं ।\ २० ॥ ९४ 


हे सोम ! त॒म स्तुतिं से र्षित होकर हमरे यज्व मागं को सुगम 
करते हुण दौण-कलश में गिरो । तुम अपनी धारा सहित हन्ने पर जते 
इए, दुष्ट श्नुश्च का तीच्ण ्रयुध से हनन करौ ॥ १६५ ह सोम ! तुमं 
शषत्यन्त सुख देने वाली, गमन शीला, श्रकाश में उस्पन्न, देन वाली ष्टि 
करौ श्चौर पूथिवी परर चलने वाजे उसके पुत्र के समान वादु की खोज करते 
हए आगमन करो ॥ १७ ॥ है सोम ! जसे गौड को खोलकर अलग करते 
है, वेके ही मुरि पर्पों से भुक्त करो । चम भुरिश्रष्ट बल बाला मागं बताञ्चो । 
तुम रश्व के समान शब्द्‌ करने वले गृह से युक्त श्नीर शत्रु हन्ताहो । 
छ्मतः मेरे पाल श्चागमन करो ॥५८॥ हेसोम ! तुम अस्यन्त हषं उत्पन्न 
करने बाले हो । तम दैवता्श्चो की कामना वाजे यज्ञ में धाराश्च सहित अआग- 
मन करौ । सुन्दर गन्ध, रूप गुण वाल्ञे होकर मनुष्यो के कमं च त्र में विचरण 
करते हृषु प्रेरणा दो ॥ १६ ॥ जसे चुट इष्‌ अश्व को रथ मेँ चकर शीघ्रता 
से गन्वग्य स्थान कोञजातेदै, वसे ही यज मे संस्छृत सोम द्वौण-कलश 
की श्चोर शीघ्रता से गमन करते है । हे देवतश्रो ! सौम का पान करनेके 
लिए उसक्छा सासीष्य प्राक्त करो ॥ २०॥ [१४] 
एवा न इन्दो भ्रमि देववीतिं परि सरव नभो अ्रणेश्चमृषु | 


सोमो भ्रस्मभ्यं कम्य बृहन्तं रथि ददातु वीरवन्तसूम्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धमि क्षोरनीके 1 

भ्रादीमायन्वरमा वावशाना जुष्ट पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ । २२६ 

भर दानुदो दिव्यो दानुपिन्व छतमृताय पवते सुमेधाः । 

धर्मा भवद्र जन्यस्य राजा प्र रश्मिभिदेशभि्मररि भूम ॥ २३.॥ 

पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा राजा देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 

द्विता मुवद्रयिपती रथीणामृतं भरत्सुभृतं चाविन्दुः ॥ २४ ॥ 

भ्रव इव श्र वसे सातिमच्छेन्द्रस्य वायोरभि वीतिमषं । 

, स नः सहसरा बृहृतीरिषो दा भवा सोम द्रविणोविष्पुनानः ॥२५॥ १५ 
हे सोम ! भ्राकाश से हमारे यक्ष में अपने रसंकी वर्षाकरो | तुम 

हमको कामना के योग्य, सष चौरं अषस्यथुक्त श्रेष्ठ धन प्रदान करो ॥२१॥ 

छन्त.करथः से सैषे-ही इव्त वचन निकलता दै, वैसे ही यक्ञ के समय 

श्रत्यन्त चमच्टरत द्भ्य लाया जाता है. । इस सौम सूप दन्य कै भ्रति-गोद्ुग्ध 

शीर ही. गमन करता है तव सौम कलश में श्राश्रित होते दै । यह सोम 

सब के प्रिय श्रौर स्वामी के समान पूज्य हे-॥ २२॥ दुान्थिों के भ्रभीष्टोके 

पलक, श्राकाश मे उत्यत्न, सुन्दर बुद्धि वाक्ते सोम .शछपने रस को.इन्दः के 

लिट श्रित करते है । दशो भग लियः थथेष्ठ सौर्मो-को. ्रसिषुत - करती है" । 

यह सौम सन्नन पुरुषो में बल धारण करते हैँ ॥ २३॥ धर्नोके स्वामी 

मनुष्-दष्टा, निष्पन्न सोमं देवताश्च रौर मनुष्यो के हितेषी जलौ के धारण- 

कर्ता है" ॥ २४६ हे सोम ! अश्व के संमास में गमन करने के समान तुम 

यजमाना के ्न्न-लाभ के निमित्त इन्द्र श्चौर वण्युके पान करने के ल्लिष 

समन करे । तुम हसो विभिन्न प्रकार के रेश्वयं भदान करो। हे संस्कृत 

सोस ! तुम हमारे लिए धन प्रत कराने बाले दोच्ो ॥ २६॥ [१९] 

देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षप्रं सुवीरं धन्वन्तु सोमाः । 

भ्रायज्यवः सुमति विश्ववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रतमाः ॥२६॥ 

एवा देव देवताते पवस्व महे सोम प्सरसे देवपानः । 

महश्िद्धि ष्मसि हिताः समर्ये" कृधि सुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥ २७ ॥ 


मं & [० ६ सू ६७ | १४३३ 


श्रश्बो न क्रदो वृषभियुं जानः सिद्धो न भीमो मनसो जवीयाच्‌ । 
ग्र्वाचीनैः पथिभिपे रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न इन्दो ।॥२८॥ 
रतं धारा देवजाता भ्रसुप्रन्स्पहस्मेनाः कवयो मुजन्ति। 
इन्दो सनित्रं दिव श्रा पवस्व पुरएतास्सि महतो धनस्य ॥ र्ट ॥ 
दिवो न सर्मा म्रससग्रमहनां राजान मित्रः प्र मिनाति घौरः । 
पितुनं पुत्रः क्रतुमिथेतान श्रा पवस्व विशे ्रस्ा श्रजीतिम्‌ ॥३<।१६ 
सुन्दर बुद्धि वाके यह सोम देव्ता कोत्रृष्च करने वाले यक्च-सम्पन्न 
कर्ता, सब ऊ लिए अहणीय, हौताश्नं के समान इन्द्रादि कै स्तोता श्नौर 
शरव्यन्त शक्तिशाली है । यह हमें अ्रपव्युक्त धर दे" ॥२६॥ हैसोम | 
तुम स्तुस्य हो । देवता तुम्हारा पान करते हे । इस्त देव-काम्य यत्त सें देवतान 
कैप्रान केलिए हरिति होश्रो । हम तुम्हारे द्वारा रित होकर शचर्ों 
को पराभूत करेमे । संस्कारित होकर तुम इस श्र(काश-पूथिवी को हमरे 
लि्‌ सुन्दर आश्रय वाली करो ॥२७॥ हेसखोम ! तुम शच्र््ोक लिए 
भयानक, सन से भी अधिकं वेगवान्‌ रौर ऋत्विजो द्वारा निष्यीदितत एर 
ष्यस्व के समान शब्द करने वले ही । तुम हमको सरल मामं जताकर 
कर्म मे लमाश्नौ ॥ २८॥ है सोम ! तुम देवताश्च के निमित्त जन्म लेते 
हो । तुम्हे शेषन करने वादो ऋष्विन्‌ तुम्हारी सकद धाराश्नौ को शुध 
क्ति ह" । हेसंम ! तुम अपने महासू धनो क श्चगे श्चारो चलते ही, 
काश्च में दधिपि धर्नाको तुम हमारी ोर भेरिति करौ ॥ २६५ सोमकी 
धारारे" भी सुय की रशिमर्यो के समान ही निमित की जाती है । रवे कम. 
वान्‌ पुत्रं पितता का परामव नर्ही रूवा, वते ही तुम इन भ्राणियों को पराभूत 
मत करो, क्योकि तुम इनके मित्र रौर स्वामी भी हो ॥३०॥ [१६] 
प्रते धारा मनुमती रखुद्रन्वारान्यद्पूत भ्रव्येष्यव्यानु । | 
. षवमान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूय मपिन्वो ग्रके; ॥ ३१ ॥ 
कनिरूददनु पन्थामृतस्य शुक्रो वि भास्यमुतस्य धाम । 
स इन्द्राय पवक्षि मत्सर्वान्हित्वानो वाचं मतिभिः कदीनाभरं | ३२॥ 
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दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतौ । 
एन्दो विश कलशं सोमधान करन्दन्निहि सूयेस्योप ररदिमभ्‌ ॥३३॥ 
तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिक तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ।३४॥ 
सोमं गे धेनवो वावक्ञानाः सोमं विप्रा मतिभि. पृच्छमाना. । 
सोमः सुतः पूयते भ्राज्यमानः सोमे प्रर्काद्धिष्ट्‌ भः सं नवन्ते ॥३५।।१७ 
हे सोम ! जव तुम न्ने को लौँधकर गमन करते ही, तब तुम्हारी 
धारषे' मधुर होती हे । तुम गौ दुग्ध के प्रति चरित होते भौर अपने पूजनीय 
तेज से श्राकाशको पृण करते हो ॥३१॥ यदह सोम यज्ञ-मागे षर गमन 
करते हुए बारम्बार शब्दायमान होते है । हे सोम ! तुम उज्वल हौ श्रौर 
विशिष्ट शोभाकोप्रपक्त ही रहैही । तुम स्तुति करने घाद की मति कों 
शब्दोच्ारण के लिषएु प्र रित करते हुए इन्द्र के लिए शिरतेहो॥३२॥ 
हे सौम ! तुम इस ठेव-यक्त में शरयनी धाराश्चो को हरित करते हुए कलश 
की श्रोर गमन कर । तुम भ्रक्राश में उत्पन्न हुए हो । तुम श्रपने शब्द्‌ के 
द्रा सूयं के तेतं को प्राक्त होश्चो ॥३३॥ तीनों वेदो का स्तोता यजमान 
यज्ञ धारणं करने बाला है भौर वह सोम की कल्याफकारिणी स्तुतिर्या करता 
है । सोम को अपने दधः मे मिधित कर्ने के लिए गौपे' सोम के समीप 
गमन कस्ती है ॥ ३४ ॥ विद्धान्‌ स्तोता स्तुतियों से सोम का पूजन करते 
ह । हषंदात्री गौरे" सोम की कामना करती हई सोम को गोरस से सींचती 
है । बह सोम ऋत्विजो द्वारा पृं श्य जाते दँ । त्रिषट्प्‌ दुन्दाह्मक मत्न 
भी इन सोमो से संयुक्त होते दै ॥ ३६६ ॥ । [१५] 
एवा नः सोम परिषिच्यमान भ्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता रवेण वधेया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रा जागृवि्विप्र ऋता मतीनां सोमः पुनाने श्रसदच्मृषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वयंवो रथरासः सुदस्ताः (३७ 
स पूनान उप सूरेन धातोभे श्रप्रा रोदसी विष श्रावः । 
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त्रिया चिद्यस्य प्रियसास उतीसत्‌ धनं कारिणे नप्र यंसत्‌ ।॥ ३८ ॥! 
स विता वधैनः पूयमानः सोमो मीदुर्ाँ श्रभि नो ञ्योतिषावीत्‌ । 
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो श्य गा श्रद्विशुष्णन्‌ ॥३॥ 
ग्रक्रान्त्समद्रः प्रथमे विधमंङ्खनयत्प्रजा चुवनस्य राजा । 
वरषा पवित्रे भ्रधि सानो भ्रव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ॥४०।।१८ 
हे सोम ! शब्द करते हुए तुम पन्नो में सींचे जाकर कस्याण करने 
घाली रसा्ंके द्वारा हमरि स्तो को बदाश्नौ ्नौर महानु शब्द करते 
हुए इन्द्र के उदरमं विश्रामो । हे सोम ! हमासी स्तुतयो को सशक्त क्रो 
॥ ३६ ॥ कठ्याख-हस्त ऋत्विज्‌ इन एरस्पर सुमंगत सोम का चुन्ते से स्पशं 
कराते ह । यह जागरण शील सोम शद्ध होकर चमसौ को प्राप्त हते दै ॥३७॥ 
काश-षृथिवी को पनी महिमा द्वारा भ्याक्त करने वादे निष्पन्न सौम 
हन्द के पाष गमन करते हैँ । यह सोम श्रन्धकार काभी नाश कस्ते दै। 
इनकी मधुर धास्म हमारा पान करने वाली हे । यह सोम हमको शीतर धन 
प्रदान करे ॥३८॥ यह सोम श्रमीष्ट वंक, द्वो के श्वद़ने वाले, प्रबृद 
श्रोर छन्ने मे निष्पन्न हए हँ । यह पने वेज से हमारा पालन करे" । सौम 
पीकर पणि्यो द्वारा चुरा हुई गौश्रों के मागं को जानते हुए हमर पूवज 
श्रनभेरे से दके परवत कौ सौम कै तेज से देखते हुए गौरो को भाक्त कर स्के 
॥ ३६ ॥ यह सोम जल की इष्टि करने बाक्ञे, लोको के लिए जल धारण 
करने वाह्ञे अन्तरिष् की प्रजार्चो को प्रकट करते हए स्व काश्नतिक्रमण- 
करते हें । कामनार््नो के वषक यहसोम ऊँचे उठे हए न्ने पर इृदिको 
प्रा्ठ होते द ॥ ४2५ [१८] 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
ग्रदधादिन्द्रे पवमान भओ्रोजोऽजनयत्सूय ज्योतिरिन्दुः | ४१॥ 
मत्सि वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमान. । 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि यागापृथिवी देव सोम ।४२॥ 
ऋनुः पवस्व वृ्डिनस्य दन्तापामीवः बाधमान भूग्ञच ] 
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ग्रभिश्रीरन्पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं त्रव वयं सखायः ॥४३॥। 
मध्व: सूद पवस्व वस्व उत्संवीरंचन ग्रा पवस्वा भगं च्च] 
स्व द्वेन्द्रा् पवमान इन्दो रयि चन श्रा पवस्वा समुद्रात्‌ ॥४४)। 
सोमः सूनो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुनं निस्तममि वाय्यक्षाः) 
श्रा योनि वन्यमसःत्पुनानः समिन्दुर्पभिरसरत्समद्धिः ।।८५॥ {४ 
जल कै द्वारा उस्यन्न सौम देवतानं के श्चश्रित हए, हन्होनि दन्द 
के लिए जल धारण किया श्रौर सूय कौ तेज प्रदान किया । इन सोम नै 
ने प्रशंसनीय कमं पिय हँ ॥ ७१ ॥ हे सोम ! तुम द्ध होकर निन्दथ 
कै लिए वृति क साधन होतेहो चौर मरुद्गण कै, बल को तथराइन्द्र्‌ के हषं 
करो बद़तिद्ये। हे स्यम ! ठम अ्ाकाश-पृथिवी की पुष्ट करी, हमरि धन अौर 
श्नन्नकेलिएवायु कौ दषंयुक्त करो भ्रौर हमको धन प्रदान करो ॥ ४२॥ 
है सोम ! तुम चिर्श्य के नष्ट करने बाले । तुम दहिसाकारी प्रसुरोकोभी 
उनके कर्म से रोकने में समथो । त॒म पने चरणशील रस को दूषघसे 
मिभ्चिव करते हुए पात्रगत होते हो । हे इन्द के सखा ख्प सोम ! तुमं हमारे 
भी खखा होश्नो ॥ ४३॥ दहे सोम ! तम अपने मघुमय कोष की ब्ष्टिकरो। 
हमको काम्य श्रन्न श्रौर सुन्दर श्वपस्य प्रदान करो । शुद्ध होने पर तुम देन््के 
क्लि अरानन्द्‌ देने बले बनो श्रौर हमरे लिए अन्तरि के ध्न को प्राक्च 
कराथ्ो ॥ ४४ ॥ जैसे प्रवाहित नदी. निस्नगामिनी होती दै, उसी प्रकार 
सोस नीचे होकर कलश मे गिरत है । भके वेगवान्‌ घोडा लकय पर जाता 
है, यसे ही निष्पल्न सोम गमन करता है । जल से मिभित होकर यह कलश 
मे भरचिष्ट होता है ॥ ४९ ॥ , [१९] 
एष स्यं ते पवत इन्र सोमश्चमूषु धीर उशते तवस्वान्‌ । 
स्वर्च॑क्षा रथिरः सत्यञ्ुष्मः कामो न यो द वयतामसनजि ॥ ४६ ॥ 
एष प्रत्नेन वयक्ता पुनानस्तिरो वर्पीसि दुहितुदघानः। 
वसानः शरमं तरिवरूथमप्सु होतेव याति समनेषु रेभचु ॥ ४७ ॥ 
चर नस्त्वं रथिरो देव सोम परि लव चम्वोः पूयमानः । .. 


म° &। श्र ६ । सू० 8७] {४३७ 


भ्रप्यु स्वादिष्ट मधुमां ्रृतावा देवो न यः सविता सत्यमन्मा ।+*४८॥ 
श्रभि वायु वीत्यषां गृणानोभि सित्रावर्णा पूयमानः) 
श्रभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्ध दृषरणं वजरबाहृम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
प्रमि वसना सुवसनान्यर्षाभि घेनूः सुदुघाः पूयमानः । 
ग्रमि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याभ्यश्चात्रथिनो देव सोम ॥ ५० ॥ २० 
है सोम की कामना वाहते हन्द! वेग वाक्ते भष्टुसोम तुम्हारे लिषु 
चमसो में गिरते है । यह सबके देखने वाक्ञे, लब्रान्‌ सौम देवतां की 
कामना करने वाज्ञे यजमानो की कामना पूणं करते में समर्थं न्थि गणु है 
।॥ ४६ ।॥ रस स्प धार से चरित होने वाले सोम शीत, ताप. वर्षा के शमन- 
कर्ता यज्ञ को वनाति ह । यही सौम जन्त में श्रवस्थान करते इष स्तोत्नोच्चारक 
हीत्ता के समान शब्द्‌ करते हुए यज्ञ-स्थान मे गमन करते हँ भौर यदी भ्रपंने 
तेज से सधं के धारक भ्काश-पथिवी कौ व्याच करते है" ॥ ७७ ॥ दे कामना 
ॐ योग्य सोम ! तुम हमरि यज्ञ मे श्राकर दसतीवरी जलो मे शिसे। ठम 
सब को प्र रणा देने वाक्ते, रथी, या्तिक मधुर रस ते पूणं दुव सुस्वाहु द । 
देवता््नो के समान सत्य स्तुतियों से मी सम्पन्न हौ 1 ४्ठ॥ हे सोम! तुरम 
निष्पन्न होकर कायु, मिन्र रीर व्ण ॐ समीप उनके पीने कै लिए गमन 
करौ । वेगवान्‌ रथ पर ्रारूढ्‌ होने वाल्ञे सुकर्मा ्ररिवनीडमा्यो वथा वजृहस्त 
श्रौर कामना के वर्षक इन्द्र के पास भी गमन करौ ॥ ४६ ॥ हे सोम ! 
सुन्दर वस्त्रालंकारौ सहित श्रागमन करो । निष्पन्न होकर हमारी प्रतिष्टा के 
लि्‌ स्वरं धरदान करो । तुम हमको रथ के सहित रश्व दो धीर मधुर इुग्ध- 
दात्री सथः प्रसूता सुन्दर गौ भी प्रद्ध्न करौ ॥ ६० ॥ [२ ०| 
श्रभीतेश्रषं दिव्या वसृन्यभि विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
श्रभि यन द्रविणमभवामाभ्यषे यं जमदस्निवन्नः + ५१ ॥ 
प्रया पवा पवस्वैना वसूनि मश्ित्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
ब्रध्नश्चिदत्र वातो न श्लुतः पुरूमेधश्चित्तकने नरं दात्‌ । ५२ ॥ 
उत च एना कनया प्रगस्वाधि श्रुते धचाय्यस्य तीथं । 


१४९ [ भ्र? ७ । ० ४ व° ६ 


ष्टि सहसा नैगुतो गसूनि वृक्ष न पक्वं ्रतवद्रणाय ॥ ५९ ॥ 
महीमे ्रस्य वृऽनाम शूषे मांश्चत्वे वा पृते य वधत्रे । 
अ्रस्वापय्चिगरतः स्नेहयन्चापामिताँ श्रपाचितो भ्रचेतः।। ५४ ॥ 
सं त्री पवित्रा विततान्येष्यन्वेकं धावसि पूयमानः । 
ग्रसि भगो श्रसि दात्रस्य दातासि मघवा .मधघवद्धय इन्दौ 1५५1 २१ 
हे सोम ! तुम दन्नेसे शुद्ध होकर हमको दिष्य रौर पार्थिव धन 
प्रदान करौ । जमदग्नि के समान हमको उपभोग्य घन दौ तथा धनोपाजेन के 
योग्य कर्म॑-बल भी ह्मे प्रदान करो ॥ €¶ ॥ हे सोम ! यजमानो के वसत्तीकरी 
जलौ को पाठ होश्नो । श्वपनी निष्यन्न धारासे सब धनोकी वर्षा करो। 
तुम्हारे पास वायु के समान वेग वाले सूं श्रौर इन्द्र भी गमन कपते दै, वे 
तुम्हरे ह्वारा वृस होकर हमो पुत्र प्रदायक रहो। हे सोम! तम मी सुक 
सुन्दर कमं वाला पुत्र पर्त कराश्नो ॥ ‰२॥ हे सोम ! तुम सवके भ्राश्रय- 
योम्य हौ । इम हमरे इस यन्ञ में पनी धारार्थं सहित बरसो । दृत से एल 
पने की इष्ड वाला पुरुष इच्च को कपा कर एल प्रा करता है, उसी प्रकार 
सौम ते सार दस धर्नोको शत्र परं विज्ञय प्राक्च करने के लिए हमे प्रदान 
शिवा ॥ ९३ ॥ तोम के यह दो कम-वाण्डृष्टि नौर शत्र्नो का पवन करना 
इत श्रानंद देने वाते ह! बोदोके द्वारा युध श्रौर इन्र युद्ध इन दोनों के 
काशा सेमने शत्र्थौषो मारा भोर उन्दं भगा दिया । हे सोम ! ्रयाि्को 
कौ शोर सत्रे प्रकार ॐ शत्रो को यर से भगाश्चो ॥ ९४ ॥ हे सोम ! तुम 
शद्ध होकर दशापविन्रको प्रकत हते हौ । रग्नि, वायु भीर सुय इन 
तीर्न ज्योतिर्यो को तुम पतिहो। तुम द्विये जाने यम्य धर्मो फो देने वै 
पसच धनिकौ तसेमीशथष्टठधनीहो॥५१॥ [ २१] 
एष विरश्वंवित्पवते मनीषी सोमो विस्य भुवनस्य राजा । 
र्सां ईरथन्विदथेष्विन्दूवि' वारमव्यं समयाति याति ॥५६९॥ 
इन्दु रिहन्ति महिषा श्रदन्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गृध्राः । 
हिन्वन्ति धीरा दशभिः कषिपाभिः समञ्जते रूपमपां सेन 1५५७॥ 
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त्वया वयं पवमानेन सोम भरे ङतं वि चिनुयाम शरवत्‌ । 
ततो मित्रौ वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः 
।॥ ५८ ॥ २२ ॥ 
यह सोम सब संसार क स्वामी, विद्धान्‌ श्रौर सब क जानने वाले है । 
यह पने रसो को यज्ञ की श्नोर प्रं रित करते हए चुन्ने से निकलते है ॥९६॥ 
धन की कामना वाल्ञे स्तोता जैसे शब्द्‌ करते हें, उसी प्रकार कर्म क ज्ञाता 
ऋरिविज. दशो भं गुलिर्थो द्वारा शब्दायमान सोम को शुद्ध करते हुए जल मं 
मिल्लति है । देवगण सोम की धाराकेपास शब्द करते हुए उसके माधुयं 
सूप रस का आस्वादन करते हँ ॥ ९७ ॥ हे सोम ! न्ने मे शोधित हुए तुम 
हमष्छो संग्राम में श्रनेक कमः करने वाज्ञे बनाश्रो । पृथिवी, च्राकाश, सञयुद्र, 
मित्र, बडण श्रौर ्रदिति श्चादि सब हरो धनयुक्त प्रतिष्ठा दे" ॥ ८ ॥ 
(२६) 
क्त &< 
( छषिः--अम्बरीष छजिष्वा च । दृवता--प्वमानः सोमः । 
चन्दः-प्रसु्‌१्‌ इृहती ) | 
रभि नो वाजसातमं रथिमषं पुरुस्पृहम्‌ । 
दन्दो सद्सभरंसं तुविद्युम्नं विभ्वाषहम्‌ ।।१।। 
परि ष्य सुवानो श्रव्ययं रथे न वर्माव्यत । 
इन्दुरमि द्रणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः ।(२।! 
परि ष्य सुवानो भ्रक्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः । 
धारा य ऊर्ध्वो श्रध्वरे भ्राजा नैति गन्ययुः ।।३॥ 
सरि त्वं देव शश्वते वयु मर्तेोय दाशुषे । 
इन्दो सहलिरं रथि शतात्मानं विवाससि ॥४। ` 
वयं ते श्रस्य वृत्रहुन्वसो वस्वः पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुभ्नस्याछ्िगो ॥५।। 
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द्विर्यं पञ्च स्वयशसं स्वप्तारो भ्रद्रिस हतस्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त्यूमिणाम्‌ ॥६॥ २३ ॥ 


है सोम! तम विभिष पुष्टो से सम्पन्न, बहुवो द्वारा कामना कि 

जने बाला, यश से सम्पद, प्रत्यव पराक्रमीष्छो सी पड़ाइने बाला बलशाली 
युव प्रदान कते ॥ १ ॥ जते स्थाङ्ढ वीर कवच धारण करता है, यैसेदी 
न्ने पर इरित दने वाला सोम दूध से श्राच्डादित होता है काठके पात्र 
से चलते हुए सोम धारा ख्पंमे गिरते दहं ॥२॥ संस्कारित कोम देवताच 
कोप्ररखा से हषं ऊ निमित्त चृन्ने पर गिरते ह) सुन्दर तेज के सहित सोम 
दुः्वेदिं को कामना कत्ते हष धाराङे रूप में गमन करने वाक्ते होते इए 
न््रि् भें पहवते दे ॥ ३॥ है सोम ! तुमने अनेक उपासको शरीर इवि्दाता 
यजमानो को घन प्रदान कियाद भौर'सुके मी तुम बहु संख्यक पुत्रादि से 
युक्त सुन्दर धन देक्तेहो ॥४॥ हे सोम | ठुम हमरेहौ। तुम शत्रु का नाश 
करने में समर्थं हौ । भनेको द्वात कामना कयि गर्‌ भ्रौर पुम्हरे द्वारा दिये 
मए श्रष्ठ धन्‌ श्नौर चन्न हमारे पास हो । हे पेश्वयं रूप सोम † हम कल्याण 
सै सुपंण्ति कोः॥९।॥ तिषसोरौ शो कणरूरिणि मणि ह्या दश्च 
शगुलिर्यो पाषाणो से अभिषृत करतीं चौर सुन्दर धरार्रों बाले उस सोष 
को वसततीवरी मे मिलाती इई सेवा करती है.वह सोम यजमान द्वारा निष्पन्न 
कयि जते हें ।॥ ६ ॥ [२३ 1 


परि त्यं हयेतं हरि बभर. पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विश्वां इत्परि मदेन सह्‌ गच्छति ॥ ७ ।} 
भरस्य वो हयवसा पान्तो दक्षसाधनम्‌ । 

यः सुरिषु श्रवो बरहृदुषे स्वणं हयंतः ॥ ८ ॥ 
सवां येषु मानवी इन्दुजेनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा भ्रस्त घन्तं तुविष्वणि ॥ ट ॥ 
इन्द्राय सरोम पातत्रे वरत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
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तरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥ १०॥ 

ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः पवित्र श्रक्षरव्‌ । 

श्रपप्रोथन्तः सनुतहूु रदिचतः भ्रातस्तां म्नप्रचेतसः ।¶१॥ 

तं सखायः पुरोरुचं भूयं वयं च सूरयः । 

ग्ररयाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्स्यमु ॥ १२ ॥ २४ ॥ 

सबके द्वारा कामना किये गए सोम दशापवित्र द्वारा शोधित हीते 
है । यह सोम श्रपने हषयुक्त ध्रौर हृष्िप्रद्र रस क सहित सब देवतार्भ्रो की 
शरोर गमन करते दं ॥७॥ है स्तोताश्चो ! तुम बल्ल के साधन खूप सोम-रख 
को पीकर रकित होश, क्योकि सब केद्वारा कामना श्ये गए यह सोम 
स्तोताश्रौ कौ ग्रथेष्ट धन्‌ प्रदान करने वाक्ञे होते है ॥ ८-॥ उच्च शब्द्‌ वे 
ग*जारिव यज्ञ में ऋत्विजो ने सोम को निष्पीडिते किया। दे मनुजा धावा 
पूथिवी ! पव॑त पर निवास करने वाले शम ने. दयी तुम्‌ दौर्ना कौ पूरो किया दे. 
॥ 8 ॥ है सोम ! तुम वृत्रहन्ता इन्द्र ॐ पीनेके लिश कलशो मे सचे जाते 
हो रौर देववार््भो को र्हवि देने की हष्डा वानरे तथा ऋत्विजो दृङिणा देने 
वादे यजमान नुदे यथेष्ट फल के लिए सींचते है ॥ १० ॥ नित्य परति प्रातः 
सरन में यह पुरातन कालीन सोम छन्ने पर गिरते हे । उन प्रातः समय चभि- 
षुव होने वाल सोम को देखते ही हुरश्ित्‌ नामक दस्यु गल्ल गये अथवा 
कहीं जाकर दिप गये ॥ ११६ हे भिन्नो! हस सुन्दर गन्ध वाल, ध्यत 
हटि सोम का हम ठम पान करे अर उक्त बलशारी सोमी शस्यको 
भाक्त दो | १२॥ [ २४] 
प ६& 

( ऋषिःरेभसुन्‌ काश्यपौ । देवता-पदमानः सोमः । इन्दः--वृहती.शयुष्टुष्‌ >) 

भ्रा हयताय धृष्णवे धनुस्तन्वन्ति पौस्यम्‌ । 

शुक्रां वयन्त्यसुराय निणिजं विपामग्रं महीयुवः 11१॥ 

भ्रघ क्षपा परिष्कृतो वाजां भ्रमि प्र गाहते । 

यदो विवस््रतौ धियो हरिं हिन्वन्ति यातव \,२॥ 
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तमस्य मजंयामसि मदो य इन्द्रपातमः। 

यं गाव भ्रासर्भिदधरुः पुरा नून च सूरयः ।।३॥ 

तं गथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥४॥ 

तमृक्षमाणमव्यये वारे पृनन्ति धणंसिम्‌ । 

दूतः न पूव चित्तय श्रा शासते मनीषिणः ॥५।२५ 

शत्र भो के धंक, सब के द्वारा कामना चक्ति गए सोम के निमित्त 

बल प्रकट करने वाते धनुष पर प्रस्य चा को चढ़तेदहें। पूजाकी इन्छा वाके 
ऋत्विज विद्वान्‌ देवतार्श्रो क सामने श्वैत्त वणं वाते छन्ने को विस्तृत करते 
दै ॥१॥। यजमान की क्म मे लगी हु अगुलिर्या सोम को कलश में गमन 
करने की भरणा कर्ती हं तन यड सोम्‌ यकौ मे पवते द । यद सोम जड 
से सुशोभित होकर अन्नो =ी चोर रयन ऊलने-क्ङ्े होतेह ॥२॥ दन्द 
दवारा पान भि जाने वाल्ञे रस कौ हम भलंकृत करते है । गमनशील 
गोता पूर्व॑ में नौर श्रव भी यज्ञम सौम-रसका पान करते हैँ ।३॥ 
प्राचीन स्तीर का उच्चारश्यु करने वाक्ते स्तोता उन निष्पन्न सोमो की 
स्तुति करते है । भ्रगुलियौँ मी देवता कौ सोमप हिय प्रदनकाती है 
॥४॥ सबको धारण करने वज्ञे सोम को न्ने पर शुद्ध करते है! उस जल- 
सिक्त सोम कौ दूत ॐ समान ही.स्तोतागण स्तुति करते हैँ ॥९॥ 

स पृनानो मदिन्तमः सोमश्वसूषु सीदति । 

पशौ न रेत श्रादधत्पतिरवंचस्यते धियः ॥६॥ 

स॒ मुज्यते सुकम भिदो देगेभ्यः सुतः । 

विदं यदसु संददिम॑हीरपो वि गाहते ॥७॥ ` 

सन इन्दो पवित्र भ्रा नृभियेतो वि नीयसे । 

इन्द्राय मत्सरिन्तमश्वमृष्वा नि षीदसि ॥८।२६ 
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शध्यन्त हषं प्रदायक सौम शद्ध होकर चमसौ पर बैठते श्रौर रस 
देते ह । अभिषुत सोम हमरे क्म के ईश्वर है ॥६॥ देवता्ौ ॐ किए 
निष्पन्न हीने बले उञ्वल सोम को ऋष्विज शुद्ध करते &ै। जव तै जले 
स्नानकति दें तथ प्रजार््ोकौ घन देने वक्ते माने जाति है॥७॥ ह 
सोम ! तुम सवत्र मदे हुए श्रौर शुद्ध होकर चुन्ने पर लाये जते हौ । तुम 
स्यन्त हषं प्रदायक हीकर इन्द्र के निमित्त चमसो पर प्रतिष्टित देते 
ही॥८॥ 
प्रत १०० 
(वि -रेरषूनू कश्यपो। देवता--य्रमानः सोमः । छन्द--धनुष््‌¶ ) 

श्रमो नवन्ते प्रद्रहुः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 

वत्स त पुवं भ्रायुनि जात रिहन्ति मातरः ॥\१॥ 

पुनान इन्दवा भर सोम द्िबहुसः रयिम्‌ | 

त्व॒वसूनि पृष्परसि विश्वानि दाुषो गृहं ॥२॥ 

त्वं धियं मनोयुज खजा वृष्टि न तन्यतुः । 

स्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च सोम पष्यसि।।३॥ 

परिते जिग्युषो यथा धारा सुतध्य धावति । 

रहमाणा व्यव्ययं वार वाजीव सानसिः ।)४॥ 


ऋषे दक्षाय नः कतव पवस्व सोम धारया | 
इन्द्राय पातव सतो मित्राय वर्णाय च ।॥५।२७ 
नवोढा गदे" जेसे अपने बददे को चाटती है, उसी भकार इन्द्‌ कै 
प्रिय रौर सथ हारा $ञ्दित सोम ते जल मिलता दै ॥१॥ दहै क्षोभ ! 
तुम तेजस्वी हदो | दिष्य भौर पार्थिव धर्नोको इते प्राक्च करान्नो | यजमान के 
गृह मे निवासं करते हुए तुम उसके समस्त धर्नो का प्रज्लनं करते हो ॥२॥ 
हे सोम ! मेध ओते जल-वृष्टि को पभ्ररित करता है, रीखेही तुम अपनी धारा 
का प्रर कत । तुम दिन्यश्नौर पार्थिव भे्नोष्टोदेने वाक्ते हो॥ ३॥ 
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संग्राम में जेसे शत्र को जीतने वाले वीर पुरुष का अश्व स्वच्छन्द दौढता है 
सौते ही हे सोम ! तुम्हारी वेगवती धारादे' न्ने पर दौढती दै ॥४॥ दे 
सोम ! तुम इन्द, भित्र अौर वरुण के किए निष्पन्न हुए हो। तुम हमरे 
लिए जान अौर बल देने वाले होते इए प्रवाहित होश्चो ॥९॥ 

पवस्व वाजसातमः पवित्र धारया सूतः। 

इन्द्राय सोम विष्णवे द वेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥ 

स्वां रिहन्ति मातरो हरि पवित्र श्रद्रहुः। 

वत्स जात न धेनत्रः पवमान विध्मेशि ॥५७॥ 

पवमान महि ध्रवश्चित्र भिर्यासि रश्मिभिः । 

दाध न्तमांसि जिघ्नसे विश्वानि दाद्युषो गृहे ।+<८। 

त्वं यांच महिव्रत पुथिवीं चाति जधिषे। 

प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ¦ २२८ 

हे सोम ! तुम निष्पीडित होकर अन्नदान ॐ ल्िएु पनी उज्वल 

धाराश्च सहित चरित होमो । तुमइन्द्वरिष्ण यौर अन्य देववाश्चेकि लिए मधुर 
दष" प्रप्र दोभो ॥६॥ हे मोम ! मौत्रोद्(त बड्ड को चाटते के समान, 
इवि चाल यत्त में जल तुम्दं चारतवा ह ॥७॥ हे सोम! तुम अपनी विविष 
ररिमियो के सहित अंवगिवि में मधन क्श्त हो | तुम यजमानकेषधर में रह 
करं सब्र रन्ध्र को निटात हौ ॥२॥ हे सोम ! तुम महानूर्पा ही। तुम 
श्रपती महिमा से कतव्रच रूप होकर आकश-पएूथिवी के धार कने बाले होत 
हौ ॥६॥ 


द्रक्त १०१ 
८ ऋषि.-अन्धीगुः, श्णवश्िर) ययातिर्नाहुषः, नहुषो मानवः, मनुःसांवरणः, 
श्रजापतिः । देवता--पमानः सोमः । -इन्दः--अनुष्टुप ,गायत्री ) 
पुरोजिती वो म्रन्वसः घुताय मादयित्नवे । 
श्रप श्वान उनथिष्टनसखायोदी्ंदीवः जिहुच मे ।। १॥ 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सतः । इन्दुस्श्ो न करष्यः ।+२ 


तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञ हिन्वन्त्यद्विभिः! ३ 

तासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः, 
पविव्रवंतो प्रक्षरन्देवानाच्छन्तु वो मदाः ॥४॥। 
इन्टरिन्द्र'य पवत इति द वासो भ्रत्रूवन्‌। 
वा वस्पतिम॑वस्यते विश्वध्येशान ओ्रोजसा ॥५।१ 

हे मिश्रो! रागे रसिथत भकण के योग्य सोम के पवित्र श्रौर हष 

प्रदायक रस क लिए लम्बी जीम वाले प्राणी को यर्हीसेदुर भगाश्चो॥१॥ 
वेगवान्‌ भ्रशव के समान यह सोम शप्र पापनाशिनी धारा कै सहित सब 
श्नोर गमन करते हँ ॥२.। श्चपनो सब कामनाध्रो रो एल्लवती देखने के 
उद्देश्य से'हस कामना योग्य सोम को ऋष्विर्गण निष्पन्न करत है ॥ ३ ॥ 
यह इष कारी भ्रौर निष्पल्न सोम दछुन्ने से नतं इए इन्द के लिए पर्चो में 
नावं हँ । हे सौम! तुम्हारा हषेकारी रख इन्दं भादि देवतार््रो क कस, 
गमन करे ॥४॥ रन्द्र के लिए सोम करित होतः है'। यह सोम शब्द 
करने वालं, ्रपने बलसे ही जगत कै स्वामी रौर स्तोत्रों के रद्क 
्ै। यह अरतिधिर्यो द्वारा पजे जने की इच्छा रतं है" ।[९॥ 
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीडः खयः । 
सोमः पती रयीणां सदेन््रस्य दिवेदिवे ।६॥ 
प्रयं पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अरषंति । 
पतिविरवध्य भ्रूमनो व्यख्यद्रोदसी उमे 11७1 
समर प्रिया भ्रनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ८1 
य श्रोजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । ` 
यः पञ्च चर्षणीरभि र्थि येन. वनामहै ।॥॥ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना श्ररेपसषः स्वाध्यः स्वषिदः ॥१०।२ 
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यह सोम भ्रनेक धारा्नो केषरूप में रिव होत हँ । यह स्तोत्र 
ररक; धन के स्वामी धौर इन्द के सखा सोमरस को सीते है" ४६॥ यहं 
सौम पुष्टिकर, काम्ब रौर धन कै कारणरूप! यहश्‌ द्ध होकर चरित 
होते श्चौर श्रपने तेज से श्राकाश पृथिवी को प्रकाश देते है ॥७॥ शद्ध 
सौम पुष्टिकेसागःप्ररजारहे है श्रौर गौरः उनके प्रति प्रिय शब्द कर 
रही हे" ॥८॥ है सोम ! तुम्हारा रख रोज श्र चमत्काक गुणो से युक्त 
है । वह पचो वर्णको प्राक्षहोने वाला है। उस रस के द्वारा दम धन 
धावं । तुम श्चपने रस को चरित करो ॥६॥ यह सोम देवताश्नो के मित्र, पपि 
रहित, सुन्दर, स्दश्र है । श्रभिषुत होने वारो यह हमरे दिए दी भे दै" ॥१० 
सुष्वाणासो व्यद्गिभिश्चिताना गोरधि त्रचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरब्‌ वसुविदः ॥१६॥ 
ते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
सूर्यस न दशेतासो जिगत्नवो घ्‌.वा धृते ।\१२॥ 
प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न ब्रूत तद्वचः । 
भ्रप सवानमराधस हता मख न भगवः ॥१३॥ 
श्रा जामिरत्के भ्रव्यत भुजेन पृत्र श्रोण्योः। 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ।।१४॥। 
स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रं श्रव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।१५॥ 
भ्रम्यो वारभिः पवते सोमो गव्ये प्रधि त्वचि। 
कनिक्रदद षा हरिरि द्रस्याभ्येति' निष्छरतम ॥१६।३ 

यह सौम भारी पाषाणो द्वारा निष्पन्न होकर शब्द करते र 


धन-प्रायक बनते है" ॥११॥ यह सोम छन्ने मे श्‌ दध होकर दही मे मिक्लकर 
गमनशील जह से युक होकर श्वर प्रो मे वेह है' ५१२)! निष्पन्न 
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होति हए सोम का शब्द कर्मौ में दिष्न उपस्थित करने घाल कृत्त को नष 
करे । हे स्तोताश्नो ! यसे श्गुवंशी ऋषियों ने मख नामक पुरुष को प्राचीन- 
कालमेमाराथा, वैसेही तुम उस धृष्ट श्वान क्म दिसितकरौ ५१३॥ 
माता पिता की रक्षाश्च से श्जरवस्त पृश्र जैसे उनके हार्थो मेंश्ा पडता हे, 
वैसे ही यह सौम छन्ने मे गिर पडते है चौर फिर कलश में जते ह ॥ १४॥ 
वे बल को सिद्ध करने बाले सौम सशक्त हँ । यह श्चपने तेज से श्चाकाश- 
परथिवी को कते है । ससे यञ्जमान के घरमे बरह्माजातादहै, वसेही हरे 
स्ग वाजे सोम पने श्राश्चयभूत कलश में जते ॥ १९॥ यह न्ने से 
कलश को प्राक्च होति । कामना््नों के वर्षंक, हरे रंग क यह सोम शब्द 
करते हुए इन्द्र के पवित्र स्थान को प्राप्त हते हे ॥ 9६ ॥ [३] 
प्रतं १०२ 
( छऋषि--त्रिताः । देवता--एवमानः सोमः । चन्द--उष्णिक्‌ ) 
क्राणा रिशुमेहीनां हिन्वन्न तस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया श्रुवदध द्विता ॥ ९॥ 
उप त्रितस्य पाष्यो रभक्त थद्‌ गूहापदम्‌ । 
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 
च्रीशि तितस्य धारयां पृष्ठष्वेरया रयिम्‌ । 
मिमीते भ्रस्य योजना वि सुक्रतुः ४ ३॥ 
जज्ञानं सप्त मात्तरो त्रेधामरासतश्रिये। 
श्रयं ध््‌बो रयीणां चिकेत यतु. ॥४॥ 
भरस्य व्रते सजोषसो विश्व देवासो श्रद्र.हः । 
स्पार्हा भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ ॥५॥ ४ 
यक्त करने वाक्ञे, जल के पुत्र सोस अधने यज्ञ धारण करने वाल्ञे रस 
से ह्य को ग्याक्त करते है । यह सोम ध्ाकाश-पूथिवी के मध्य, अन्तरिक् 
मे निवास करते है ॥ ¶॥ यह सोम त्रित के यज्ञ मं अभिषव को पात हष}. 
इन सोम की गायत्री धादि दन्दो डे द्वारा ष्विग्यणा स्तुहि करते. दै" ॥.२.॥ 


१४४८ [ ० ७ । अर० ई । व 8 


हे सौम ! तुम चरित कै तीनों यज्ञ॒ स्वनो में हरित होश्रो । मेघावी स्तोता 
इन्द्र को मिलान बाली स्तुति करवा है । अतः साम-गान के होने पर श्व 
कौ यमँ लाश्रो ॥ ३ ॥ यह सौम कमं के धारण करने वाले है" । यजसार्नो को 
रेश्वयंवान्‌ जनाने क लिए सात चुन्द इनकी प्रशंसा करते हे" । धह सोम धर्नो 
ॐ जानने वाले है" ।॥ ४ ॥ समी देवला समान मति वाले हौकर तोम-कमं 
छी कामना करते है' । यह देवता हषदाठा सोम का सेवन क्रते हे" ॥९॥ [४] 
यमी गभेमृतादृधो हैले चारुमजीजननचु । 
कवि मं्िष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ ॥ ६ ॥ 
समीचीने भ्रमि त्मना यह्वी ऋतस्य मातरा । 
तन्वाना यज्ञमानुषग्यदञ्जते ॥ ७ ॥ 
करत्वा शुक्र भिरक्षमिक्र णोरष त्रजं दिवः । 
हिन्वन्नृतस्य दीधित्ति प्राध्वरे ।॥ ८ ॥ ५ 
यक्त के बद़ने बाले वसतीवरी जल ने यक्त स्थान मे सोमको दशन 
क लिपु प्रकट किया । यह सौम बहती दारा चाहने योग्य, पूजभीय श्रौ 
सज कौ करयाण प्रदान करने वाले हे" ॥ & ॥ यक्तकनत्तः रिव रादि सोम 
को जल में मिश्रित करते है" । समान मन वाली, सत्य रूप एवम्‌ महिमा- 
मथी न= क पास सोम स्वयं श्राति दहै ॥७॥ हे सौम! सुम अपते 
तेज से आकाश के अन्धकार को मिखश्यो । तुम भर्हिसित यज्ञ स्थान में अपने 
सस्य के धारण करने वाले र्ठ रस को सीचते हयै ॥८॥ [*] 
प्रक १०२ 
( शषि--द्वित श्राप्त्यः । देवता-- पवमानः सोमः । देन्द--उष्णिक्‌ ) 
प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम्‌ । | | 
भत्ति न भरा मत्तिभिजु जोषते! १। 
परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो भ्रषंति ॥ ` 
त्री षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥ २ ॥ 
परि कोशं मधुश्च तमन्यये वारे अर्षति । 


भ्रमि वाणीक्रषीणां सप्त नूषत ।'.२॥ 
परि रोता मतीनां विश्वदेवो प्रदाभ्यः | 
सोमः पुनानश्चम्वोविशद्धरिः ॥ ४ ॥ 
परि दैवीरनु स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । 
पनानो वाघद्राघद्धिरमत्यंः। ५॥ 
परि सप्तिनं वाजयुद बो देवेभ्यः सुतः । 
व्यानि: पवमानो वि धावति ।' ६ ।। ६ 
हे त्रित (तुम इस निष्पन्न श्रौर कमः विधायक सौम के लि्‌ श्र 
ध्रीर मरसन्न करने वाली स्तुतिर्या करो ॥ १ । यह हरे रंग के सोम गोहुग्ध से 
मिलकर दुन्ने > गमन करते हे" । निष्पन्न होकर यहु श्पने लिए तीन स्थानों 
के ्राश्चित करते हे" ॥ २ ॥ यह सोम जब पने रस को कने से ्तरितत करते 
है", तब सातो हद्‌ सोम का स्तोन्न करते हे" ॥ ३॥ यह स्तुतयो कौ बदाने 
वाले हरे रंग क शद्ध सीम द्न्ने पर जाते है आर निष्यीद्धित होते पर 
सब देवता सोम के पास गसन कर्वे हे'॥ ४॥ हे सोम | तुम स्थारूद्‌ दोक्र 
इन्द ॐ समान ही देव सेन! मे पर्हुचो । यह सोम ऋत्विजो दारा निष्पीडित 
दोने पर स्तोतारो को पेयं प्रदान करते है" ॥ ९ ॥ घोडे के समान युद्धकी 
इच्छा करते हुए यह सोम प्रो में स्थित अपने वेज के सहित्र सच भ्रोर्‌ 
गसन करते हे" ॥ ६ ॥ [६] 
षक्त १०४ 
( छषि- पर्वतनारदौ दे शिलरिडन्यौ बा कारयण्यावन्सरसौ । देवता-- 
पवसानः सोसः । चन्द-उभ्णिक्‌ ) 
सखाय भ्रा ति षीदत प्‌ नानाय प्र गायत । 
शिद्युः न यज्ञे: परि भूषत भ्रिषे। ११ 
समी वस्सं न माद्भिः सृजता मयक्ाधनम । 
देवाव्यं मदम द्िश्वक्छम्‌ ॥ २॥ 
प्‌ नाता दक्षसाधनं यथा छर्धाय वीतये । 
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यथा मित्राय वर्णाय शंतमः ॥ ३५ 
भ्ररमभ्यं त्वा वसुत्रिदमम वाणीरनूषत । 
गो.भष्टे दणमभि वाप्तयामसि । ४॥ 
सनो मदानां पत इन्दो देग्प्सरा प्रसि । 
सखेव स्ये गातुवित्तमो भव ।। ५ ॥ 
सतेमि कृष्य स््दा रक्षसं क चिदत्रिणम्‌ । 
ग्रपारेवं द्रयूमंहो युयोधि नः।॥ ६।॥ ७ 
ऋल्विजो ! इस निष्पीदित हए सोम का यश-गान करौ । इसे यज्ञ के 
हव्यादि पदार्थ्यंसे, साता पिता ह्वार शिशुको अरट्ुत कनेक समन ही 
सान्न ।॥ १ ॥ ' छऋन्विजो ! इन गह -साधक, हषेकारक, देव पःलक श्रौर 
बल्ली सोम को, बदडेकी ग्य से मिलाने कै समान ही जल से मिश्रित कसी 
॥ २ ॥ इस बलद्राता सोम को शुद्ध करो । सिन्न, वर्ण तथा भ्रन्य देवतश्ों 
के पीनेकेक्िए यह सोम प्रबद्ध चौर कल्यागकारी हुए दै ५३॥ हे सोम । 
तुम धन देने बाले हौ । हमारी वाणी तुम्हरी स्तुति करती है 1 तुम्हरे रसे 
हम इस गोग्बुध्र को अष्च्छादित करते हे ।॥ ४ ॥ हे सोम ! तुम तेजस्वी सूप 
बाले शौर श्रानन्द्‌ फे श्रधिपति हो । तुम भित्र के समान यथार्थं मागः 
जताने बाल हो॥ ९ हेसोम ! तुम हमरे मित्र हौश्रो । सायावी श्रौर 
दुष्ट रासो को मारते हुए हमरे पर्पोकोमभोदूरकते ५॥६॥ [७] 
प्रक्तं १०५ 
८ ऋषपि--पवंतनारदौ । देववा--प्वमानः सोमः । दन्द--उष्िक्‌ >) 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिद्यु न यज्ञं: स्वदयन्त गतिभिः ॥ १॥ 
सं वस्सद्व मादृमिरिन्दु्हिन्वानो भ्रज्यते । 
दे वावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः । २॥ 
अयं दक्षाय साधनोऽयं शाय वीतये । 
भ्रयं देवेभ्यो मधुमत्तमः युतः 1 ३॥ 


री 
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गोमन्न इन्दौ श्रश्ववत्ुतः सुदक्ष धन्व । 
श॒चंते वर्णमधि गोषु दी.ार्थु॥४॥ 

सनो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः) 
सतेव सख्यं नर्ण ष्चे भव ।५॥ 

सनेमि त्व मस्मदः भरेवं कं (चदश्रणम्‌ । 
साह्वां इन्दो परि वाधो प्रप द्रयुम्‌ 1६ । ८ 
हे छषिजो ! देवता के दषं के मित्त स्योम कास्तवकमे। रसै 
माता-पिता अपने बानक को सुपत्नित करते दे, वेये हो गच्यादि सेसोमक्ी 
सनाय्रा जातादहै.। १॥ यह सौम स्तुत्तिधौ से लजाये जाकर दर्घारी रौर 
सेना की र्चा कनेक्ट । जैसे गते बढ़डे को मिलते दै, वसे हयी सोम 
कौ जल से मिलते ६।२॥ बल के साधक सोम देवरतः फे सेवनार्थं 
छस्यन्त मधुर श्रौर वेग बाल्ल हों इ" ॥ ३॥ हे सोम ! तुम शष्ठ बन्दे 
सम्पन्न हो । {ष्पञ्न होकर यज्ञ को सम्पन्न कराने वाला गवद्र युक्त धन॒ 
प्रा काश्नो । मँ तुम्हरे रलको दुग्धादि से मिचित करता ह्व ॥४५हे सोम! 
तुम हत्ति वंके हो । तुद ऋल्विरगण्‌ कमं में यजित करते ह! हे पर्श्रां 
के अयीश्वर दीक्ष सम ! तुम हमरे लिषु प्रकाशित श्रि स युक्त हंःश्र ॥९॥ 
हे संम ! भराचोन ऋषिर्यो के समानदही तुम हमरे भी सलादहोश्रो | देउता्श्रौ 
के पिद्रंषी एव" भक राक्सो को हमसे दुर भगान्रो । तुम हसररे दः में 
्रिश्न डःलने वाल श्चर््रो को ललकारो । भीठरी भर प्रस्य माया देखे 


भपुोको वर्धते दू मगदो५६॥ | 
प्क १०६ | 
( ऋऋषिः--अग्निशवादु्ः, चह्ुर्मानवः,मनुराप्सवः। दे ववा--पवमयनभसोमः। 
चछन्दः--उष्णिक्‌ । ) 


दृ्रमच्छं सुता इमे दषणं यन्तु हरयः । 
श्रुष्टी जातास इन्दवः स्ववि; । १ # 
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श्रयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
सोमो जंत्रस्य चेतति यथा विदे।॥ २॥ 
श्स्येदिन्द्रो मदेष्वा प्राभं गृभ्णीत सानसिम्‌ । 
व्रं च वृषणं भरत्समप्सुजित्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्र धन्वा सोम जागविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । 
दयुमन्तं शुष्ममा भरा स्वविंदम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्राय वृषणं मद पवस्व विश्वदशंनः। 
सहघयामा पयथिकृद्विचक्षणः।1५॥। य 
यह सोम सवके जानने वाके, पात्रों में गिरने वाके, श होने वाले 
श्रर कामनार्ो के वर्षक्र हे । रेसे गुण वाक्ते सोम इन्द्र की भ्नोरं गमन करें 
॥ १ ॥ यह सोम संसार के सव प्रार्य के समान ही इन्द्र को जानते हें श्रौर 
इन्द्र के लिष ही करित होते है॥२॥ सोम के हषं से उच्छाहित ह्येकर इन्द्र 
सवके दारा कामना किए गए धनुष को धारण करते ह । यह इन्द्र॒ अन्तरिक्त 
मे श्रहि को जीतने वाले हे. यह ्रपने वर्ष॑णशील चन्न को धारण करते है 
॥ ३॥ इ चैतन्य सोम ! तुम इन्द क लिए पारो गिरो। हे सव्॑त श्चीर 
पचमान सोम † तुम शत्रु से बचाने वाल्ञे बल के सहित य्ह श्रागमन करोध४॥ 
हे सर्व॑दशंन सोम ! तुम अपने ब्रष्टि के कारण रूप मद्‌ के सहित इन्द्र केलिषु 
इरित होश्रो । तुम यजमानौ क क्तिएुश्चष्ट मागं. बनने बल्िहो ॥५॥ [8] 
ग्रस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । 
. सहस्र याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ । ६ ॥ 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
भ्रा कलशं मधरुमान्त्सोम नः सदः ॥ ७ ॥ 
तव द्रप्सा उदप्रत इन्द्र मदाय वावृधुः । 
त्वां दवासो श्रमुताय के पपुः॥८॥ 
श्रा तः सुतास इन्दवः पूता धावता रथिभरू । 
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वृष्टियावो रीत्यापः स्वविदः ॥॥ 
सोमः पुनान उमिणाव्यो वारः वि धावति। 
ग्रग्र वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ।१०।।१० 
हे सोम ! तुम देवता्भो कै श्चि पर शब्द्‌ करते हो । तुम अपने सशुर 
रस के सहित कलश को प्राक्त होते हए हमारे लिए सरल मागं के दिखाने 
वाके होश्रो॥६॥ दहे सोम ! तम देवताश्च ॐ सेवन के लिए श्चपनी बलवती 
श्रौर मधुर घारार््रो करूप में हरित होश्रो । तुम अपने भ्रव्यन्त हषंकारी रस 
के सहित कलश में प्रतिष्ठित दोश्रो॥७॥ हे सोम ! इन्द्रादि देवता श्रत्व 
छी प्राक्षि ॐ लिए तुम्दारा प्रान करते हैं । जल से भिश्चित शौर प्रवाहित 
तुम्हारा रस इन्द्र शी धृद्धि का कारण दता है ॥८॥ हे सोम | दुम पृथिवी 
पर जल-वृष्टि करने में समथं हौ । निष्प होने पर तुम हमरे लिए रेश्वयं लाने 
बालं हौश्रो ॥ 8 ॥ यह सीम रतोत्र के भागे शब्द्‌ करते हुए उन्ने के दारा 
श्रित हकः है ॥ १० ॥ [१०] 
धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीन्न्तमत्यविम्‌ । 
ग्रभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ | ११॥ 
ग्रसजिं कलां भ्रमि मीद्टहे स्तिनं वाजयुः । 
पुनानो वाचं जनयक्नसिष्यदतं ॥ १२॥ 
पवते ह्यतो हरिरति ह्वरांसि रह्या। 
ग्रभ्येषन्त्स्तोदरम्यो वीरवद्यशः ।। १३॥ 
श्रया पवस्व दंवयुमंधोर्धारा श्रसृक्षत। 
रेभन्पवि्र' पये षि विश्वतः ॥ १४1} ११ 
यह सोम जल मे कीड़ा करते हुए चृन्ने का अतिक्रमण करते है" । 
स्तोता हम्ह पनी स्तुतिं से बढ़ते है । स्तोत्र स्वयं ही इन त्रयस्तवनीय 


सौम छी स्तुति करते है ॥ ११॥ घोडे को जसे युद्ध के दिष्ट सजति है, वेते 
शन्न की कामना वाले सोमको ही कलश मे भरलंेत कर्ते ह । शध इए 
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स्मोम शब्द्‌ करते हए प्रो मै रित होते हैं ॥ १२ ॥ यह हरेरगके सोम 
सरल गति से बाधक दन्नेको पार करते हे" । यह सौम, स्तुति करने वाल 
कमो श्रपत्यादि से सम्पन्न कीर्तिं प्रदान करते ह" ॥ १६॥ हि सोम ! तुम देव- 
तां की कामना करते हष धारासूपसे गिरो । तुम्हारी धारापे" हषं भ्रदायक 
ह्ःती दै" 1 यह सेम श्ब्दु करते हुए दुन्ने के चारो शरोर जाते है" ॥१४।[११) 
षू {०७9 

( छषिः---सक्षंयः । देवता परवमानःसोमः । चन्दः--्ृहती,गायत्नी ५क्ति ) 
परीनो षिच्चता सूत्तं सोमो य उत्तमं हविः। 

दधर्न्वांयो नयो श्रप्स्वन्तरा मृषाव सोममद्रिभिः॥ १॥ 


नूनं प.तानोऽविभिः परि छ्रवादन्धः सुरभिन्तरः । 
स्‌.ते चित्त्राप्स्‌, मदामो प्रन्धसा श्रीणन्तो मोभिस्त्तरम्‌ । २॥ 
परि स्‌.वान क्षसे देनमाउनः त्तुरिन्डुवि चक्षणः ॥ ३ ॥ 
पुनानः सोम धारयापो वतानोप्रषंस्षि | 
ग्रा रत्नधा योनिमूतस्य सीदस्युत्सो दव दिरण्ययः |; *॥ 
दुहान ऊद यं मधु प्रियः प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ 1 
प्राप्रृच्छय' घश्णं वाञ्प्रषति नृभिघ्रुतो विचक्षणः ॥५॥ १२ 

` देषता््रोके लिए श्रेष्ठ हव्य सौम! मनु्भो के दित क्रने वज्ञे ही 
कर श्न्तरिकि में गमन करते हें । ऋन्विजौ ने उन्हं परघारो द्वारा शोधित 
ध्या । हे छस्विजो { उन.स्मो को. कर्ते इए तुम जल से सिचित 
करौ ॥१५ सोम | तुम कन्नेके द्वात गिरो । हम तुम्हे सकृत करते हुए 
दुग्धादि तथा सत्त, से युक्त करते हुषु तुन्दे गुण्युक्त होने को कामना 
करते हे" ॥२॥ हे स्लोम ! तुम रिष्यन्न दयोकर देवताच कौ तृप्त करने वाते 
श्नौर सव के दृशथ्न क निमित्त श्रपते तेज के सहित हरित होते हो ॥२३॥ ह 
सेम! तुम संस्कृत होकरं बसतीवरी जल से युक्तं कयि जाति दौ । किर तुम 
धारास्पते चरित होकर यज्ञ-स्थान में सुशोनितदहोतेद्यो। दे सौम! तुम 
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स्वणि म शीर दीषियुक्त हीति हौ ॥४॥ चह प्रसद्ृतघ्रद सोम गो-दुग्ध का 
दोहन करने वज्ञे है" । यह निष्यन्न होने के लिए छत्विजो इरा म्रहण किष 
हए वथा यक्त के स्वम्भसूप दह । यह यजमान को न्न प्रदानं करने के 
ज्लिएु गमन करते हे ॥९॥ 

पुनानः सोम जागरृविरव्यो वारे परि भ्रियः। 

त्वं विप्रो श्रभवोऽङ्धिरस्तमो मध्वा यज्ञ' मिगमिक्षनः। ६ ॥ 

सोमो मीदवान्पवते गातुवित्तम छऋषिविप्रो विचक्षणः। 

त्वं कविरभवो द वीतम श्रा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ७॥ 

सोम उ षुवाण. सोदृभिरधि ष्ण॒धिरवीनाम्‌ । 

श्रश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया यति धारया॥८॥ 

भनूुपे गमनोभिरक्नाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

स४' न संवरणान्यगमन्मःदी मदाय तोशते ॥ 2 

भ्रा सोम सू.वानो श्र,द्रसिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जन) न प्‌.[र चम्बोविशद्धरिः सदो वनेष, दधिषे 11 १०॥ १३ 

दे सोम! त॒म शद्ध होकर छन्ने पर गिरते दो । तुम विद्धान्‌ प्नौर्‌ 

पवसे कभी अग्रगन्ताही। तुत हमर यज्ञ को मधुररससे संचो ॥६॥ 
यह सौम सव कौ मागः दिखने वाले, कामना की वर्षा करने वाल, 
सूचम दशक चौर पवमान है । हे सोम ! तुम देवानो की अत्यन्त कामना 
काति दो भौर सुथ' को प्रकाशमान करते हो ॥७॥ यह सोम ऋत्वर्जो के दरा 
निष्पन्न होकर दृशा पथिन्र मे पद्ुचते दहै । यह पनी हरेर"ग की धारार््रो 
सिव कलश मे गमन करहि है ८ नीचे रखे कश्च मे यह गोदुग्ब से 
मिलते इष गिरत है} यहं द्श्धादिं क. सदिव भ्रवाहमान सीम जल 
के सभुढरमे जाने क समान धपने रस दित दौय-कलश में गमन करते हे । 
ह सौम देवलार्थो के लिए शोधित द्धि जात है ॥8॥ ससे मनुष्य अपने 
रमे बेष्ठादै, ` स हयी यहसोम कलश में ब्त हैं पषथों इरा 
निर्म धोकरयद्र छन्ने से निक्त हृष्ट फखश्ट मे' उरित द्वं हं 18० 
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स मामृजे तिरो श्रण्वानि मेष्यो मीष्छहै सिनं वाजयुः । 
ग्रनमा्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रोमिच्क्वभिः ।॥११॥ 
परसोम देववीतये सिन्धून पिप्ये श्रणस्षा। 
श्ररोः पयसा मदिरे न जःग्रविरच्छा कोश मधृश्च तम्‌।।१२॥ 
ग्राहयतो भ्रु ने भक्के भ्रव्यत प्रियः सूनुन मज्येः। 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥१३॥ 
श्रभि सोमास श्रायवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 
समूद्रस्याधि विष्टपि मनीषिरो मत्सरासः स्वविदः ।॥१४॥ 
तरत्समुद्रं पवमान ऊमिणा राजा देव छतं बृहत्‌ । 
प्र्रन्मित्ररय वर्एस्य धम॑णा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ १५।१४ 

छ्मन्न की कामना बाले यह सोम सूच्म चिद्रो वाक्ते छन्ने से गिरत 
ह । ऋत्विजो {रा शोधित कथि जाने पर यह सोम विजयकांरी घोडे 
को सम्राये जने के समान दही अलंकृत फियि जात है ॥११॥ दहै सोम ! 
जसे जलसे स्सुद्र पूण होठादहं, चसे ही देचताश्चोङके प्रीने के निमित्त 
तुम भीज्जप्तेिपृख स्म्यिजात ही । तुम श्रपने मधुर रस के सहित द्रोण 
कलश को प्राक्ठ दोवः हसो ५१२. यदह सोम एत्र ॐ समान संस्कारिति द्यि 
जनेके योग्य है| यह श्वेत छन्ने छो धषच्दित करत है । जसे 
दीर पुरूष श्रपने रथ कौ रणमुमि में प्ररित करत हे, वसे दर्शो 
्गुलिय इन्दं जलमेंप्ररिव करती है ॥१३॥ श्रपनेरस कौ ण्हसोम 
सब भौर प्रवाहित करत हे । १४ ।॥ सस्यरूप यह सीम यिन्रावस्य ऊ 
पालना गमन करतः है" | यह ` शुद्ध हौकर ककल मे जातं हें ।॥१९।१४ 
नुभि्ेमानो ह॑तो विचक्ष्य राजा देवः सभूद्धियः ।!१६॥ 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 
सहस्रधारो श्रत्यव्यमषेति तमी मृजन्त्यायवः 11 १७॥ 
पूनानश्चमू. जनयन्मति कविः सोमौ देवेषु ॒रण्यत्ति । 
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ग्रपो वसानः परि गोभिरूततरः सीदन्वनेष्वव्यत ॥ १८॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति ताँ इहि ॥ द 
उताह्‌ नक्तमुत सोमते दिवा सख्याय बम्र ऊधनि। 
घुणा तपन्तमति सूर्यं परः शकुनादव पर्तिम ।२०।१५ 

यह सोम सृच्मद्शी, दिष्य शरीर स्पृहणीय हँ तथा इन्द्र के 
लिए हरित होने वाल्ञे दे ॥१६।। यह श्रनेक धाराश्च वाल सोम छन्ने 
से पार होते है'। इनहर्णकारी सोमको छर्विग्मण शोधन करत "| 
यह सोम इन्द्र को सीचने वाल ई ।॥१७॥ यह सोम सतुतियो क) प्रकट 
करने वाल्ञे, शोधनीय, कऋान्तकमा ओौर इन्द्रादि देवतार््नो क पास गमन 
करने वालं है" । जल मेँ मिश्रित श्रौर काष्टपात्रो मे स्थित सौम दुग्धादि 
सै मिश्रित नि जत है" ॥१८॥ हेसोम ! नै तुम्हारी प्राथना मेँ 
लगाहं। नैं तम्हारा मित्र ह । मेरे माग में राकस विध्न ड प्रस्थित करत 
है", त॒म उनका संहार करो ॥१६॥ दे सोम ! नै तुम्हरे साख्य माव की 
दिन-रात कामना करता रहता ह। हम तुस्हें सूय ख्प सेदेखने की 
देष्डा किया करत है, जते चिड्धिययेः सूयं को लंघने की चष्ट 
करतः ह, ॥२०॥ 
मृज्यमानः सुहस्त्य समद्र वाचमिन्वसि । 
रयि पिशङ्ख बहुलं पृरुस्पृह पवमानाभ्यपंसि ।२९१॥ 
- मृजानो वारे पवमानो श्रव्यये वषाव चक्रदो वने । 
देवानां सौम पवमान निष्कृत गोभिरञ्जानो श्रषेसि ॥२२॥ 
पवस्व वाजसातयेऽभि विश्वानि काव्या । 
त्वं समुद्र प्रथमोवि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥२३॥ 
सतु परस्व परि पाथिंवं रजो दिव्या च सोम धर्म॑भिः 
त्वां तिप्रासो मत्िभिविंचक्षण चुम्रं हिग्वन्ति धीतिमिः।।२५। 
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पवमाना प्रसक्ष पवित्रमति ध्।स्या । 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधाममि प्रयांसि च ।॥ २५॥ 
श्रपो वसानः पर कोरमषतीन्दहिं यानः सोतृभिः । 
जदय> ज्योतिमन्दता श्रवीवशद्गाः कृण्वानो न :न।रंजमु ॥२६।१६ 
है सोम { ठम अन्तरिकमें शब्द्‌ करत हो। त॒म भने स्तोता 
मिनो जहतो केलिए लाभकारक धन, पील रग का ( कुवणः ) धन 
प्रदान क्रो |२१॥ हे सोम ! वम शद्ध जल से मिलत हए कलश मं 
शल्द्‌ करत दी रीर दुश्व स मिश्रित होत हए भ्रभिषवण स्थान कोप्र्ठ 
दवः दो ॥२२॥ हेसोम! पम देवताश्रौ के ल्िट्‌ हषशछारी दोकर शैतं 
हो भौर सज स्तोत्र को देखरे हए अन्न प्राति के ल्लिए गिरं हो ॥ २३ ॥ 
है सीम ! त॒म दिभ्य अर पार्थिव पदार्थौ के क्षाम ॐ निमित्त रिचि होश्ो। 
तुम्हें मेधावी जन श्रपनी भं गलियो भौर स्वति्यो ४ द्धाय प्रसि करत दै 
॥२४॥ यह सोम गमनशील, मरुदूगण रौ रसाम्पन्न हैँ । यदह अन्न भौर 
स्वरति्यो को देखत हुए मधुर धारा राहत दुन्ने सो दछनतं हृष संस्कृत 
होत दै" ॥२९॥ श्भिषव करने वार्लो केदारा जलमें सिज्लाएु जाकर यदं 
सीम कलश मे गमन करत ह" । यह दुग्धादि ष्ये अपनेङ्प मं भिल्लाकर 
सप्रति की कामना करने वाजं होत दै" ४२६४ [१६॥ 
चूत १ ०2 
( ऋषिः--गीरिवीतिः, शक्तिः) ऋजिष्वा, उप्वंसदूमा, इतयशः, ऋशद्म्वयः । 
देवता--प्रवमानः सोमः। न्दः दहती; पक्ति, गायत्री ) 
पवेश्वे म मत्तम इनाय सोम +९ वित्तमो भदः । 
महि युक्ष तमो मदः ॥१॥ 
यस्य ते पीत्वा वृषभो बृषायतेऽस्य पीता स्वविंदः। 
स सुप्रकेतो भ्रम्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं रौतशः ॥२॥ 
त्वं ह्यङ्क देव्या पवमान जनिमानि चुमत्तमः। 
भमृतस्वाय धवोषयः 1३, 
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यैना नेवग्बो दध्यङ उपोयते येन विप्रास भ्रापिरं | 
देवानां सुम्ने प्रमुतस्य चारणो येन श्रवस्यानशुः ॥४॥ 
एष स्य धारया स्‌ तोऽव्यो वारमिः पवते मदिन्तम । 
कीष्छन्तूमिरपामिव ।५।१७ 
हे साम ! छम श्चस्यन्त महान्‌ शीर पुत्रदालाहो। इन्द्रके लिषु 
हर्घप्रदायक श्रौर मधुर होकर गिरौ ॥१॥ हे कामनार्थं के वर्श सोम ! 
तम्हारा प्रान करके इन्द्र श्रेष्ठ ञानी होते चौर शत्रुर के न्न को उसी भोति 
श्रतिक्रमण करते हुए स्यागते हैँ, जिस मरति बुद्ध में जने वाला अश्व शतु 
सेनाश्चों का भ्रतिक्रमण करता है॥२॥ हे सेम! ठुम देवतार्थं को अमरत्व 
भ्राक्ठ कराने वाक्ञे हो । तुम उन्के प्रति शीध् शब्द्‌ करते दहो ॥ ३ ॥ यज्ञानु्ाम 
करने वाले शह्धिरार्थौ ने समके द्वारा जिन श्प गौर्चोके मागं का उद्‌- 
घान द्य था मेधावी अन्यं ने उन गौर्थोकोसेासकेद्भारा दीपाय 
था । इन्द्रादि को सुख पहुचाने चाले यत्त में जिन सेमो के द्वारा यजमार्नोने 
कल्याणकारी छन्न को पाया था, वै साम देवमण की ्रमरस्व-भ्रा्विक ज्िष 
शब्द्‌ करते है ॥४॥ तीव हर्षप्रदाथक कीदाकासी सेम अपने धारास्प 
दे दन्न में चरित होते हे" ॥ ६॥ [१७] 
थ उसिया भ्रन्या श्रन्तरश्मनो निर्गा श्रङृन्तदोजसा । 
भ्रभि जं तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्मवि धृष्णवा स्ज ॥ ६ ॥ 


भ्रा सोता परि षिञ्चताश्चः न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
वन कऋृक्चमुदप्र तम्‌ ॥ ७ ॥। 


सह्चधार वृषभं पयोध प्रियं देवाय जन्मने । 
वरतेन य ऋतजातो विवावृधै राजादेव ऋतं बृहच्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रमि दयुम्नं बहुश्च इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 
वि कोशं मध्यमं युव ॥६॥ 
भ्रा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां बह्निं विश्पतिः। 
बृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धियः॥ १० ।! १८ 
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न्तरिक्त में स्थितमेव ते जिन सेमनेदृष्टिकीप्ररितिक्ियाथा, 

वे सेम गौरो श्नौरवोर्दोकोमीप्ररितक्सतेहै। दे सोम तुम शतशो का 
मदन करने बल्ले हौ श्चतः दुष्ट रासे का वध करौ ॥ ६॥ हे छत्विजो ! 
सोम ्रन्तरिक्त क जलका भरण करने दले श्चौर धश्च के समान वेगवान्‌ 
है" । सुम इन्दे निष्पन्न करते हए स्तुत्ति करो ॥ ७ ॥ जल के बढ़ाने वाके, 
ऊामना्नो दी बृष्टि करने वाल यह सोम डेवताश्नौ को भ्रव्यल्त प्रिय दै" । 
दम्डं श्रनेक धाराश्च सहित सीगो । जज्ल से उत्पन्न होने वाल यह सोम 
स्तृतियोके योग्य, दिन्यश्चौर जर्लीसे ही प्रबद्ध होने बवाल है ॥८॥ 
हे सौम ! तुम स्तुत्य हो, तुम हमको दिभ्य अन्न प्रदान करो । देवतार्चौ की 
कामना करने वाल होकर बृष्टि क लिए मेध कौ विदीखं करो ॥६॥ हे सोम ! 
जसे राजा श्रपनी प्रजा का वहन करता है पैसे ही अभिषुत होने पर तुम सुब 
प्राणियों के वाहक हीतेहो । गौ की इच्डा करने वाल यजमान क यन्ञादि 
कमौ को सम्पन्न करो अौर अकाश के जलो की बृष्टि करो ॥१०॥ [१८] 
एतम त्यं मदच्युतं सटेखधारं वृषभं दिवो दृहुः । | 

विद्वा वसुनि बिभ्रतम्‌ " ११॥ 
वृषा वि जज्ञं जनयन्नमत्येः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः । 
स सुष्तः कविभिरिर्णिजं दधे त्रिधात्वस्य दंससा ॥ १२ ॥ 
स सृन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इन्शनाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १३॥ 


यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य भरतो यस्य वायेमशा भगः । 
स्रा येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवश्चे महे ॥ १४॥ 
इन्द्राय सोम पातवे नृभियंतः स्वायुघो मदिन्तमः । 
पवस्व मधुमत्तमः ।। १५ ॥ 
इन्द्रस्य हादि सोमधानमा विल्ञ सथ्रद्रमिव सिन्धवः। 
जुष्टो सित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः ॥ १६ 1 शय 
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देषता््रौ की कामना करने वाज्ञे ऋत्विज्‌ इस बहुत-सी धाराश्चौ बलिः 
धर्नो क धारणकत्ता ओर अमीष्टवर्षी सोम का दोहन करते हें ॥ ११॥ 
जो मेधावीजन सोम को स्तुति करते हए उसे दुग्धादि से सिभित करते है, 
उनके द्वारा ही कामना के वर्णक, अ्टृतत्व से युक्त. अन्धकार नाशक शौर 
शब्दधान्‌ सौम को जाना जाता है । य्न के तीनों सवनो में सब कमं सोम कै 
द्वारा ही सम्पन्न होते हँ ॥ १२॥ श्रपत्ययुक्त सुन्दर धरयो, गौश्च न्नं तथा 
श्नन्य सव धनो के प्राक्च कराने वाले सोम छषिजों के द्वारा शौरे जपते है 
॥ ६२३॥ जिन सोमो का ईृन्द्ु, मर्दुगण, श्रयम्‌] श्रीर्‌ मग देवता प्न श्रीर्‌ भग देवता पान्‌ 
ते हैं श्रौर जिन सोमो के द्वारा मित्र, वरुण श्रौर इन्द्र को हमे पने समन 
इलपते. है, वही सोम निष्पन्न चि जाते दै ॥१४॥ हे अ्यन्व मधुर श्रौर 
दर्णकारी सोम ! तुम ऋत्विजो द्वारा योजित होकर इन्द्‌ के पानां प्रचाहित 
दोध्रो ॥ १९॥ हे सौम ! नेदि्यौः जैसे सञुदमे जातीहै, बंसेही त॒म 
कलश में गमन करौ । तुम भित्र, वर्ण श्रौर वायु के लिए श्रौर न्द्र के हृद्य 
को प्रसन्न करने के लिष्‌ शरेष्ठ रस से सम्पन्न जनो ॥ ऽ६ ॥ [१8] 

घ्क्त १०६ 

(कऋषि---श्रसनयौ धिष्ण्या पेश्वराः । देवता- पवमानः सोमः । न्द्--गायन्नी) 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुसित्राय पृष्णे भगाय। १॥ 
इन्द्ररते सोम सुतस्य पेयाः क्रत्वे दक्षाय विन्व चदेवाः ।२॥ 
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो श्रषं दिव्यः पीयूषः।। ३ ॥ 
पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम ॥ ४ ॥ 
शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शं च प्रजाये ॥ ५॥। 
दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधमन्वाजी पवस्व ।॥ ६ ॥ 
पवस्व सोम दयुम्नी सुधारो महामवीनामनरु पूव्यः।॥ ७॥ 
नुभि्ेमानो जज्ञानः पूतः क्षरद्िश्वानि मन्द्रः स्वविंतु ॥ ८ ॥ 
इन्दुः पुनानः प्रजामरराणः करद्धिदवानि द्रविणानि नः ॥ द॥ 
पवस्व सोम क्रतवे दक्षायश्चो न रिक्तो वाजी धनाय 1१० २० 
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हे सौम ! तुम श्चास्वाद क योग्य हो । इन्द, मित्र, पूषाश्नौर भग 
देवतानं क लिए विचिवत दोशो ॥१॥ हेसोम ! तुम्हरे रस युक्त श्नीर 
भल के निमित्त निष्पन्न भाग को इन्द्र श्रौर सज देवता पीवे"॥२॥ दे 
सोम ! तुम उञ चौर दिष्य हौ} तुम्हं देवता पीते हें । तुम शष्ठ निवास- 
प्रद्‌ हते हुए लस्तिहोश्रो।॥३॥ दहेसौोम ! तुम सबका प्रःलन कने वा 
श्रौर श्रपते महान्‌ रस के प्रवाहित करने वाज्ञे हो । देवतान के शरीरो को 
देखते हुए कलश में गिरो ॥ ४ ॥ है सोम ! तुम देवतार््नौ के निमित्त क्षरिव 
हीश्रौ । अपने तेज से अकाश-प्रथिवी भ्रौर सब प्राणियों कै सुख देने वज्ञे 
श्रो ॥९॥हिसोम ! तुम भ्राकाश $ धारण करने व्ले हः । सत्यक 
श्ाश्रय रूप इस यज्ञ मं पने योग्य होति हुए श्चपने बल के सहित करित होश्रो 
॥ ६ ॥ हे प्राचीन सोम ! तेम श्रस्यत्त यशस्वी । छन्ने से न्किलल करसुःदर 
धारारश्रो वाल्ते होते हुए प्रवाहित हो्रो । ७॥ यह सोम सव के जानने वाजे, 
चुन्नेसे देने इष है । यह हमकौ समस्त धन प्रदान करे" ॥८॥ सोम 
देवताश्नो कीचरद्धि करने वाले है" । यह हमको अप्ययुक्त समो पेश्ययं प्रदान 
करे" ॥ & ॥ दे सोम ! जेते श्वो कौ जलल से स्वच्डु करते है, सेदो तुम्हे 
धौते हे" । तुम हमारे ज्ञान, बल्ल श्चीर धन के निमित्त गिरो ॥१०॥ [२०] 
तंते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं मह य स्नाय! ११ ॥ 
रिञ्यु जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रं सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ {२ 
इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापासुपस्ये कविभंगाय ॥ १३ ॥ 
बिभतिं चारविन्द्रस्य नाम येन विर्वानि वृत्रा जघान ॥ १४॥ 
पिब्रर्त्यस्य विशवे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥ १५ ॥ 
प्र सुव्रानो श्रक्षाः सदु्लवारस्तिरः पवि््रं वि वारमव्यम्‌ ॥{६॥ 
स वाज्यक्षाः सहल्लरेता ग्रद्धिमृं जानो गोभिः श्रीणानः ॥ १७ ॥ 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभिये मानो श्रद्विभमिः सुतः ॥ {८ ॥ 
भ्रसजिं वाजी तिरः पवित्रमिच्धाय सोमः सहस्रधारः ॥ १४ ।॥ 
पल्जन्त्यैन मध्वो रसेनेच्धाय वृष्ण इनु मदाय ॥ ९०॥. 
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देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽपो वसान हर मृजन्ति ।।! २१॥ 

इनदरन््राय तोशते नि तोशते श्रीर॒न््‌ गो रिणन्नपः ॥ २॥ २१ 
हे सोम { शक्तिके लिए तुम्हरे रस को अभिषवकारी शुद्ध करते है' 

श्रौर महान्‌ अन्न पाते दहै ॥ ११॥ हरे वणं ॐ थह सौम जलसे उत्पन्न होते दै 


ऋस्विः ^ इन्हें देवार के लिए संस्कृत करते हँ ॥ १२ ॥ जुलल के _आाश्रय- 


स्थान 1 मे यह सोम्‌ -योग्य धन के लिपु बरसते हें ॥ १३५ 
इन्द यह सोम कल्याणकारी ह्येते हैँ ¡ इनके हारा धारण भ्यि गए 
शरीरसेहीइन्द्रने सब पपी ्रसुरोको नष्ट कर डाला + 5४॥ ऋत्विजौ 
कै -्रारा निष्पीडित एवं स्वच्छ सोम गोद मे मिलये जाते है द, तव इन्दं सव 
देवता पीते ह ॥ १९ ॥ अनेको धारा वाज्ञे यह शोधित सोम छन्ने से चारों 
शोर चरित होते हे ।॥ १६॥ जल से संस्कारित चौर गो-दुग्धादि से मिश्चिच 
सोम सब श्रोर टपश्ते है ॥१ ॥ हे छखिओं द्वारा अमिबुत सोम ! तुम न्ने 
कै द्वारा कलश कौ प्राक्त होति हो ॥१८॥ दुन्ने को तान कर यह बलवान्‌ शरैर 
तेक धाराश्रो वाजे सो इन्द के निमित्ती दधनि जति हैँ॥१६॥ इन्द्र 
कमनो की दृष्टि करने बले है" । ऋष्विज्‌ इनके हषं के लिएु सोम को मधुर 
रस से मिश्चित करते हे ५२० ॥ हि सोम ! तुमहरे वंके दहो । देवताश्च ङे 
पोनेकेल्लिर्‌ छष्विग्गख तुम्हें शोधते हे'॥ २१॥ सोम का रस इन्द्रे 
निमिन्त निष्पन्न किया जाता है । फिर जल मिधित करते हए उसे हिल्लति 
है" ॥ २२ ॥ [२१] 
छक्तं ११ 

(छषि--तरयरयात्रसदस्यू । देवा--प्वमानःसोमः । इुन्द--श्रनुष्टुप बृहती) 
प्रू षुप्र धन्व वाजक्चातये परि वृतच्रारि सक्षशिः। 

टिषस्तरध्या ऋणया न ईयसे ५।१॥ 
भ्रनुहि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समयंराञ्ये। 

वार्जा श्रि पवमाने प्र गाहते 1२॥ 
भ्रजीजनो हि पवमान सूर्यं विघःदे वमन पयः । 
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गोजोरया रंहमाणः पुरन्व्या 11३1} 
भ्रजोजनो श्रमृत म्येष्वां छतस्य धर्मन्नमृतस्य चारणः । 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌, \४॥ 
ग्रभ्यभि हि श्रवसा ततदिथोत्सं न कं चिज्ञनपानमक्षितम्‌ । 
दार्याभिनं भरमाणो गमस्त्योः ॥ ५॥ 
भ्रादीं के चित्पश्यमानास भ्राप्य वसुरुचो दिव्या भ्रभ्यनूषत । 
वार न देवः सविता प्य॒णुते।॥। ६ ।॥ २२ 
हे सोम ! तुम सहनशील हौ । तुम ्न्न-प्रा्षि के निमित्त रण-रेत्र मं 
जाश्नो । तुम हमरे शो की मी पूर्तिं करते हो श्रौर शच्न-नाश कै लिए गमन 
करते हौ ॥ १॥ हे निष्पन्न सोमे ! हम तुम्हारी स्तुति करते है" । ठम स्वराष् 
कीरक्ाके लिए शन्रूओंकी आर गमन करतेहों॥२॥ हे सोम ! तुम धन 
धरदान करते हो । तुमने जल के श्राश्रय-स्थान अ्र'तरिच मे अपने बल से सूं 
को प्रकाशित किया है | तुम श्रस्यन्त वेग वाते चौर अनेक प्रकार कै ्षानों से 
सम्पन्न हा ॥३॥ हे सोम! तुम अविनाशी द्ये । तुमने सङ्कल करने वाले, 
जल-धारक ्च"तरिक मे सूयं को प्रकाशित चक्ादहै। तुम रणरेत्र कीश्चोर 
सदा गमन करते रहते हो ॥ ४ ॥ है सोम | जल कै लिए जसे गहन जलत से 
पूणं ज्ञलाशय अनाया जाता है, वेसे ही तुम श्रपने स्तोता मिन्रोंको अन्नदान 
करते हौ ॥ £ ॥ सव्को प्रं रणा देने बाल्ञे श्रादिष्य ने अभी पूणं ख्पसे संध. 
कारका नाश भी नहीं किया, तमी स्वगं मे उत्पन्न वसुरुच्‌ नामक पुरुषो ने 
अन्धु रूप सोम कौ स्तुतिकौ॥ ९॥ [२२] 


त्वे सोम प्रथमा बृक्तर्बाहिषो महे वाजाय भ्रवसे धियः दधुः । 
सत्वंनोवीर वीयाय चोदय । ७॥ 
दिवः पीूषं पूव्यं यदुकथ्य' महो गहादिव श्रा निरधुक्षत । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रध यदिमे पवमान रोदसी इमा.च विश्वा भुवनाभि मजञ्मनाः। 
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यूथे नः निष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे । ट॥' 
सोमः पुनानो प्रव्यये वारे शिथुरनं करीच्छन्पवमानो प्रक्षाः । 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुः ।' १०५ ॥ 
एष पुनानो मधुमाँ ऋतावेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुरूमिः । 
वाजसनि्वेरिवोविटरयोधाः ॥ ११ ॥ 
स पवस्व सहमानः प्रतन्धृन्त्सेधन्रक्षांस्यप दु्ेहाि । 
स्वायुधः सासह्ान्त्सोम शत्रुन्‌ ।।१२।२३ 
हे सोम ! कश-देद्न करने वाज्ञे यजमानो ने महान्‌ बल श्रौर अन्न 
के निमित्त श्रपनी बुद्धिको तुम्हारी श्राभ्ित श्रिया। तुम हमको भी युद्ध- 
कशल बनाश्चो ॥ ७ ॥ स्वग-निवासी देवता के पान्‌ योग्य सोस का आकाश _ 
.से दोहन करते हे" र उस ्रभिषुत सौम की स्तोतागण श्रं स्तुति करते 
है ॥८॥ हे सोम | तुम अपने बरलसे दही श्राकाश प्रथिवी भौर समस्त 
` प्राणियों का शासन करते हयी ॥ & ॥ अतीव सामथ्यं बाले पवमान सोम न्ने 
पर वाक्लक के खमन क्रीड़ा करते हुए गिरते हं ॥ १० ॥ यह सोम शयु के 
देने वाक्ञे, रस की धाराश्मौ से सम्पन्न+माधघयंमय, अन्न प्रदान करने वाजे चौर 
धन प्राक्च कराने वाले है" । यह प्रवाहित होते है" ॥ ११॥ समाम की कामना 
चाज्ते शुचो को यह पराभूत करते चौर दुध॑षं असुरो का वध करते है! हे 
सीम ! तुम सुन्दर आयुध बाजे हीकर शत्रु-नाशक गुणों के सहित प्रवाहित 
होश्रो ॥ १३॥ [२३ 


पक्त १९९ 
( छषिः--अनानतः पारुच्छेपिः । देवता--पत्रमनःसोम । इन्द-श्र्टिः) 
ग्रा रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द षांसि तरति 
स्वयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्वभिः ¦ 
धारा सुतस्य रोचते पुनानो श्ररुषो हरिः । 
विश्वा यद्रूपा प्ररियात्यक्वभिः स॒प्रास्येमिक् क्वभिः॥ १॥ 
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त्वं व्यपणीननां विदो वसुस भादृभिमंजंयसि स्व 
श्रा दम चछतस्य धीतिभिदमे। 
परावतो न साम तद्यत्र रणन्ति धीतयः। 
व्रिधातुभिररुषीभिवंयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥२॥ 
पूर्वामनु प्रदिशं याति वेकितत्स रश्मिभिर्थतते 
दशतो रथो दंव्यो दर्शनो स्थः । 
शरग्मन्नुक्थानि पौर्यन्दर' जैत्राय हषेयन्‌ । 
" वजृश्च यदवथो ग्रनक्च्युता समत्स्वनपच्युता ॥३॥ २४ 
सूर्यं जसे श्रपनी रश्मयो सै जगत ॐ श्नन्धकार को दूर करते हे, 
वैदे ही यह संस्कारित सोम सब असुरो को मिटति है! इनका हरित वरः 
अदा सुन्दर क्षगता है। इनकी उज्वल धारायै" दमती है। यह तेजस्वी 
एवं सक्त इन्दं वाले सोम श्रन्तरित्त कै सब नक्तो को दवति द ॥१॥ हे सोम 
तुम यत्त क धारणकर्तां जल कै सहित भज्ञे पकार संस्छत होते ही। तुमने 
परियों हारा चद गोर्घोकोपाया था। सामवेदृकी ध्वरति जैसे दुर 
से दी'सुनाद ष्डतीहै, वेसेही तुम्हारा शब्द दूरसे ही सुनाई पडता 
है । यह सुन्दुर सौम स्तुति से प्रद होकर स्तोताश्रौ को चन देते है अौर 
कम करने वाले यजमान सौम के शब्द से श्रानन्द की ्रविभति करते हं 
॥२॥ सब के जानते वज्ञे सोम पूवं दिशा में जाकर सूय^रशिमियो ते 
मिलते ह । स्तोता के स्तोत्र इन्द्र ॐ पास जाकर उनमें विजथ का उर्ाह 
भरते दै । जब इन्दर के पास वन्न परहा है धौर रणभूमि कौ प्राक हुए 
इन्र रौर सोम शत्रं को परास्त करते हैँ ठब स्तोतागख उनकी स्तुति 
करते है ।३॥ ,, [२४] 
११२ घ्क्त 
( छषि--शि्यः । देवता--पवमानः सोमः । दंन्द्--पक्ति ) 
नानानं वाउनौ धियो वि व्रताति जनानाम्‌ । 
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तक्षा रिष्टः रुतं भिषन्रह्या सृन्वन्तमिष्टतीन््रायेन्दो परि सेव ॥१॥ 
जरतीभिरोष्रधौमि पणि :रकूनानाम्‌ । 
कार्मारो भ्रश्मभिदयुं मिहि रण्यवन्तमिच्छतौन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥२॥ 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसुयवोऽनु गाइव तस्थिवरन्द्राधेन्दो परि स्व ॥३॥। 
ग्रश्वो बोचहा सुखः रथं हसनामुपमन्त्रिणः । 
शेपौ रोमण्वन्तौ मेदौ वारिन्मण्ड्क इच्छतीनद्रायेन्यो परि सरव्‌।।४,२५ 
हमरे कम विभिन्न प्रकारके । ददै काष्टके कायःकी कामना 
करता है, ब्राह्मण सौम का श्रभिषवण करने वाक्ते यजमान की कामना करता 
है चौर वे रोग की कामना करता है। उवी परकारमैं सोम की कामना 
करता । है सोम! तुम इन्द्रको संचो ॥१॥ उड्ल शिलार्श्रो, पुराने 
काष्ठ ओर पषिर्यो के पलो से वारणो कौ बनाया जाता है !' थने वाणो के 
विक्रय करने के लिषु शिद्यकार धनी पुरषो कौ हँकताहै। देसेही मै सोम 
की ब्ष्टिकीद्भंढवाहूं। दे सोम! तुम इन्द्रको सीचो ॥:॥ मै स्तोतार, 
पुत्र वेय है मौर कन्याजौ पीसनेका कायं करती दहै। हम सब प्रथक- 
एथक कायः करते है! गौरे" जसे गोष्ठ मे घूमती रहै, पैसे हौ धन- 
कामना करते इषु हम भी हेसोम ! तुम्हारी परिचर्या करते है! ह 
सौम ! तुम इन्द्रकी सीचो ॥३॥ जसे श्रश्च सुन्दर, कल्याणकाये भ्रौ 
सरलतासे चलने योग्य रथ कौ चाहता है, जंसे सभा सविव स्यंगात्मक 
घातकी इच्ठाकरते है, वेसेही भ सोम की इच्छा करता दह । हे 


सोम ! तुम श्चपते रस से इनको सीचो ॥४॥ [२९] 
१९१२ श्रक्त | 
( छषिः---ङश्यपः । देवता--पवमानः; समः । छन्द-- पक्तिः ) 
शयंणाव ति सोममिन्द्रः. पिवतु वृश्रहा । 
बस दधान श्रा्मनि करिष्यन्वीर्यं महदिच्धेन्धते परि सव ॥१ 
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भ्रा पवस्व दिरां पत भ्रार्जीकात्सोम मीढवः । 
कऋतवाकेन सस्येन श्रद्धया तपसा स्‌.त इन्दायेन्दो परि खव ॥२ 
पजेन्यवृद्ध' महिषं तं स यस्य दूहिताभरत्‌ ! 
तं गन्धर्वाः प्रत्यगृम्णन्त सोमे रसमादधुरिन्द्राय न्दो परि सव ॥३ 
ऋतं वदन्तृतद्युम्न सत्य नदन्त्सत्यक्मेन्‌ । 
षद्धां वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि्लव ॥४ 
सत्यद्ग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः । 
पन्न रक्षिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परिसरव।५1 २६ 
महान्‌ जली श्रौरं वीयंवान्‌ होने के लिष इन्द्र शयंणादत्‌ तडाग 
वज्ञे सोर्मोकापानक्रे। हे सोम | तुम इन्द्र के लिए श्पने मधुर रस 
से सौंचो ॥१॥ कामना के वष श्नौर दिशाश्चों के ्रधिपति के समान तुम 
प्मा्जौ देश से ्रागमन करो । तुम्हं पवित्र स्तोत्र च्नौर श्रद्धा युक्त 
भ्रेषटठ कम से शिष्पन्न किया जाताहै। हे सोम! तुम अपने मधुर रस से 
दृन्द्रको सीचो परै सूयः की पुत्री, भ्रन्तरि् के जलम बद हए इस 
सोम को स्वग' से यह लङ्क 1 गन्धर्वौ ने सोम को अदण कर उषे रस रो. 
पूर क्रिम। हे सोम! तम अपने मधुररस रो इन्द कोसीचो।।३॥ 
हे सोम ! .तुम्डारे कम यथाथ दँ । तुम यज्ञ के स्वामी रौर अत 
ख्प हय । तुम श्रद्धा सहिव भेष्ठ क्माँ के करने वाल यजमान हां प्रर्णा स 
समि कं ञ्मपने मधुर रख सो संचो ॥४॥ पवमान भौर महाबली सोम 
की धाराः गिररदी दै" रौर उनका मधुर रस प्रवाहित हौ रहा है। ह 
सोम ! ऋत्विज. द्वारा संस्छत होकर इन्द्र को सींचो ॥९॥ [२६] 
यत्र ब्रह्मा पवमान दुन्दस्यां वाच वदन्‌ । 
ग्रान्णा सोमे महीयते सोमेनानन्द' जनयन्निन्द्रायेन्दो परि स्व ।६ 
यत्र ज्योतिरजल् यस्सिंल्लोक स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अरक्षित इन्द्रायेन्दो परि खव ।\७ 





यत्र राजा वंवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
यत्रामूयंह्वती रापस्तत्र माममृतं कृ गीन््रायेन्दो परि स्नव ॥८ 
यत्रानुकाम चरणं चरिनाके तरिदिवे दिवः। 
लोका यत्र॒ ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि सव र्य 
यत्र कासा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । 
 स्वधाच यत्र वृत्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि खव १० 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मदः प्रमद भ्रासते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषीन्द्रायेन्द्यो परि खव ।। १ ६।२६ 
हे सोम ! ज्य सक्त चन्दो में निमित स्तोत्र कदे जति दह, जरह 
पाषणो सो तुम्हारा अभिषत्र च्वि जाता दयो श्रौर अर्हा सोमाभिषव 
रो प्रसन्न देवताश का स्तोता पूना जाता हौ, बर्ह ठम अपने श्रष्ठ 
र की वर्षा कणे ॥8&॥ हसौ! त॒म इन्द्र के लिट इरित हीते इषु 
सुक खण्ड भ्रकाश चालते अविनाशी स्वग लोक की प्रक्षि कराच ॥७॥ 


दे सोम ! जरो मन्दाल्नी आदि नदिया प्रवाहित हौ. ज नदिया प्रवाहित हौ जह वस्त 


राञ्यर ऋग्वे स-ऋर निरो स्वग का द्वार कहते द, सुरे उसी स्थान 
पर रलो ओर दन्दके लिष्‌ चरित दीश्चो. ॥८॥ सूय की अभिलषरीय 
रश्िमि्णं जिस उध्वंलोक प्रह ज्छ ॐ नि जद के निवासी शअथोतिपुज क सभन 
तेजस्वी द्वै, उसी लोक मेहे सोम ! मुभे स्थायी निवस दौ श्रौर 
पने मधुर रस को इन्द्र लिए स्यच ॥६॥ जिर लोक में सब कर्म 
के श्याश्रयभ्रूत आदित्य रहते दै, जह स्वघासाहित दिया गया हन्य श्र 


तृ्ठि है, ज इन्द्रादि सभी शअभिललषणीय देवता निवासत करते है, उसी 
लोक मेहे सोम ! कुम सुरे अविनाशी पददो भौर अपने मधुर रस को 
इन्द्र पर स्गंचो ॥१५। हे सोम ! आनन्द, ्रामोद्‌ चमर स्नेह जिस लोक 
मे वर्तमान रहता है ओर जरह सामो कामनायंः इच्छा हीतेही पृश 
दोजारतीं है, उसी श्रमरलोक में सुक निवास दौ । हे सीम { तुम इन्द्रं ॐ 
लिये हरिव होकर उन्दं तृक्च करो ५३११॥ [२७] 
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शक्त ११४ 

(,ऋषि--कएर्यप्रः । देववा-पवमानः सीमः । इन्दुः ~-प॑क्ति ) 
य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यकमीत्‌ 
तमाहुः स्‌.प्रजा इति सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि सवं ॥ १ ॥ 
ऋषे मन्त्रे कृतां स्तोमैः कश्यपोदर्धयसिगिर. । 
सोमं नमस्य रजत" यो जज्ञे वीरुधां पतिरिनद्रापेन्दो परि सुव ॥२॥ 
सप्त दिशो नानःमूर्याः सष्ठ होतार ऋत्विजः । 
देव, प्रादित्यो ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्न न इन्द्रायेन्दो परि स्ञव।+३॥ 
यत्ते राजज्ेतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः । 


भ्ररात्तीवा मा नस्तारीन्मो चनः कि चनाममादिन्येन्दो 
परि सव ।॥। ४॥ २८ 


जो मेघावी स्तोता सोम कै तेज का श्रनुगामी होता दे, वह आयुष्मान्‌ 
पुरुष पत्रवान. भौर मंगलमय कहलाता है । तथा जो व्यक्ति सोम की मनो- 
बुद्ध श्रभिषव आदि तेवा करता है, उसे भी रेखा ष्टी कहते है । हे सोम । 
तुम करित होकर इन्द्र को तक्ष करो ॥ १॥ ऋषियों भौर मंत्रो ने स्तोत्र 
रूप वाक्यो को बनाया दै, उन ऋषियों के श्रनुगत हीकर स्तो को बढा्नौ 
शरोर स्वामी रूप सोम को नमरकार करो । यहे सोम वनस्पति्यो की रहा करने 
खाते द +-दे सोम ! इम सरित दोकर वञ्नधारी इन्द्र शो वृत्त करो ॥२॥ शूं 
को श्रय देने वाजी सात दिशा, सक्त होवा भौर साठ चदिर्त्यो, के 
सदि है सोम ! तुम हमरे रर हौ्यो भौर शन् के ज्लिपु परित होकर उद 
वृक्ष क्यो॥३॥ है सोम ! हवन योश्य जिस हिका तुम्दरि निमित्त पाक 
श्रिया गया दै, उसके द्वारा हमारा पालन करो । शत्र, हमरे चसत्रो कोन 
छीन रौर हमशो दिंतिष्ठ भी नकरं। तुम इन्द के लिप्‌ रिव होकर उन्द 
तृप्त करो ॥४॥ [२८] 


इति नवम मर्डल्त समाप्रम्‌ 


दथ दश्रम सराडल्लय 


युक्त १ [ प्रथम अञुषाक | 
( छषबि--च्रितः । देववा-ञ्रग्निः । छन्द-च्रिष्ट प्‌ ) 

भग्र बृहुःनुषसामूर्ध्वो भ्रस्यानिजंगन्वान्तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
ग्रभ्निर्मानुना श्शता स्वङ्क भ्रा जातो विश्वा सद्मान्यप्राः ॥ ? ॥ 
स जातो ममो श्रसि रोदस्योरग्ने चारविभूत श्नोषधीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमास्यक्तेन्र माद्भ्यो श्रधि कनिक्रदद: ॥ २॥ 
विष्णुरित्था परममस्य विदाञ्जातो बृहन्नभि पात्ति इतीयम्‌ । 
प्रासा यदस्य पयो भ्रक्रत स्वं सचेतसो श्रभ्यचन्ध्यत्र } ३ ॥ 
श्रत उ त्वा पितुभूतो जनित्रीरन्नावृधं प्रति चरन्त्यन्नैः । 
ता ई" प्रत्येषि पुनरन्यरूपा भ्रसि त्वं विक्षु मानुषीषु होता ॥ ४ ॥ 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययक्षस्य केतु र्दान्तस्‌ । 
प्रत्यधि देवस्यदेवस्य महवा क्चिया त्वग्निमतिथि जनानाम्‌ ॥५॥ 
स तु वख्राण्यध पेशनानि वसानो श्रग्तर्नामा पृथिव्याः । 
भरहषौ जातः पद इन्यय : पुरोहितो राजन्यक्षीह देवाच्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रा हि चयावापृथिवी श्रगन उभे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ । 
प्र याह्यच्छोशतो यविष्टाया वेहू सहस्येह दैवान्‌ ॥ ७ ॥ र्थ 

अन्धकार से निकलते हए श्रगिनि आह्धानीय सूप में पने तेज से अहि 
श्चौर उषाक्राल् में ज्वाला रूप में प्रकट होते दै । कसं के निमित्त भे भ्वालार्थो 
से परञ्वलित हुए अग्नि श्चपरने वेजके हारा ही बो को द्स्यन्न करते हें ॥३॥ 
हे भभ्ने ! तुम अरणिर्यो से मश्रकर ्रदीक्त किये जाते हौ । वुम श्रीपतिं 
स्थिव, भाकाश-पथिवी के ,ग्भ॑रूप्‌, अद्भुत वणं वले रौर मूगक्तमय दो । 
तुम श्रपने . तेज से छृस्णवया के हृद्रो को परामूव करने वाक्ते भीर श्रोषधिग् 
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के पुत्र ल्पहौ। तुम शब्द करते हुए काष्ट खूप वनस्पति्यो से उत्पन्न हीते 
ही ॥२॥ मुक चतित ऋषि को यह मेधावी शौर स्थापक ्चग्नि हर प्रकार 
रकित करे" । यह अभिनि उच्छृष्ट ओर महान्‌ हे । यक्लकनत्त यजमान इनके जल 
, की याचना करते हष पूजते हैँ ॥ ३ ॥ ह ग्ने ! अन्न-प्राप्ि केलिषु तुम्हारी 
सेवा करते है' । तुम विश्व के धारणकर्ता, वनस्पति्यो श्रौर अन्नो के ऽत्पादक 
थोर सूखे हुए काष्ठ रूप वनस्पतिथो' की शरोर गमन करने वलते हौ । ठम ही 
हमारे यज्ञ कमो के सम्पन्न करने वलि हो ॥ ४ ॥ यज्ञो के ध्वजा रूप, उञ्वल, 
देवतार््रो के श्राह्वामकर्ता भ्रौर स्वामी, यजमानो क लिषु पूजनीय, इन्द्र के 
पास गमन करने वज्ञे ग्नि की सुन्दर कीतिं वाला देश्य पाने के निमित्त 
हम यज्ञकर्ता स्तुति करते दँ ॥ ५॥ हे श्यण्ने ! तुम प्रथिवी की नानि पर 
सुवणं के समान दुमकेता हुश्रा तेज धारण करते हुए प्रकट होते हो । तुम 
भ्राह्वानीय स्थान में प्रतिष्ठित होकर अपने तेज से सुश्तोभित होते हुए हमि 
यज्ञ में देनद्रादि देवतानां का पूजन करो ॥६॥ हे श्नग्ने! पुत्र जैसे माता- 
पिता की सेवा करता हन्ना उन्दं सुख देता है, वैसे ही तुम ्ाकाश-पएथिवी 
को विस्तुत करते हर्‌ उनम्द पूणं करते हौ । तुम हम कामना षाक उपासको 
कै प्रति श्यागमन करो श्रौर इस यत्त में इन्द्रादि देवतार्थोको मीके 
श्राञ्चो ॥ ७॥ [२६] 


सक्त २ 

( छऋषि--त्रितः । देव्रता--श्रभ्निः । छन्द-तनिष्टुप्‌ ) 
पिग्रीहि देवां उशतो यविष्ठ विद्र ऋतू" तुपते यजेह , 
ये द्यां ऋरिविजस्तेमिरणे त्वं होदसामस्याप्रजिष्ठः ) १ ॥ 
वेषि होत्रमूत पोत्र जनानां मन्धातासि प्रविगोदा ऋतावा 
स्वाहा वयं कृणवामा हकीषि देवो देषान्यजत्वग्निरहैन्‌ । २ ॥ 
भ्रा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छवनवाम तदनु प्रौढ । 
भरग्तिविंदान्टस यजात्सेदु होता सो भ्रध्वरान्त्स ऋतृन्कत्पयाति 11३ 11 
यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा श्रविदृष्टरासः । 


मं० १० । भ्र° ¶। सू०२] {४५ 


भरन्निष््ि्मा पृणाति विद्वन्येमिदे वाँ ऋतुभिः कस्पयाति ॥ ४ ॥ 
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर््यासः। 

भगनष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यजाति ॥ ५ ॥ 
विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्र' केतु जनिता त्वा जजान । 

स भ्रा यजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हं इषः क्षुमतीविंश्वजन्याः ॥ ६ ॥। 
यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं स्वा सुजनिमा जजान । 
पन्थामनु प्रविद्वान्ितृयाणां चयुमदम्ने समिधानो वि भाहि ॥ ७ ॥ ३० 


देव-यकतों कै सम्यो के क्लाता भौर स्वामी चम्निदेव | तुम स्तुतिर्यो 
दी कामना वाज्ञे देवताश को पूजते हए उन्दं भरसन्न करो । हे दतां मे 
सवं श्रेष्ठ अग्ने ! तुम देव-पुरोहितों के सहित पूजन करो ॥ १ ॥ हेम्न ! 
ठम सत्य रूप एवं सत्यं भक्ति हौ । होता, पोता, षिद्रान्‌ एं पेण्वर्यी ` के 
देने वाते हो । तुम वेजस्वी श्चौर शद्ध हो । देवताश को हवि प्रदान करते 
इष उन्हें पूजो ॥ २॥ हम देवतान के श्रं मागं पर चले" । हमरि सव 
कमं भले प्रकार सम्पन्न हों । मनुष्यो के यक्त का सम्पादन करने वाले अमि 
यत्त का समय निशिचत करते हुए, देवताया का भले प्रकार पूनन करने 
वाले हय ॥३॥ हे देदगण ! हम क्ञान-शरून्य पुरुषों ने तुम्हरे कम को जानतं 
हुए भ्ये अव चोड दिया है । अतः. यज्ञ के योग्य समर्थो से हम छग्निको 
योजित करते हैँ । वे सब के क्षाता अग्निदेव हमरे समीश्रणष्ठ कर्मो के 
पूरक हो ॥ ४॥ हम मनुरण्णे का यज्ञ ्षान-शून्य मन हमें दुव बनाता दहै; 
हम जिक्र कमः कौ नहीं जानते, उसे अग्नि जानते दहै । धतः यर्तोका 
सम्पादन करने बाल अग्नि हमरे निमित्त देवताश्च का यज्ञ करने वाल हों 
॥ £ ॥ हे अम्ने ! तुम ब्रह्माके द्वारा यज्ञो के ध्वजसूप मे उत्पन्न हृष हो। 
तुम मुम दास श्यादि से सम्पन्न भूमि चौर रेश्वयं प्रदान करो श्रौर 
स्तुतिर्यो से युक्त भ्रष्ठ हविरन्न देवतार्थं को प्रदान करोी। ६ ॥ हे अग्ने ! 
तुम तीन लोको में प्रकर होते हयो । तुम्हं सुन्दर जन्म वाल्ल प्रजापतिने 
जन्म द्विया है । तुम समिधां से .चेतन्य होने वाल चौर पितृयान मागं 
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केल्ञावा दौ तुम अपने दी तेज से सुशोभित हष बेडते दौ ४७॥ [३०] 
दुक्तं ३ 


( शछषि-त्निवः । देवता--भ्रम्निः । इन्द-- त्रिष्‌ ष्‌) 

इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमा प्रदशि । 
चिकिटटि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुदतीमपाजव्‌ ॥ १॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वर्पसा भुल्ञनयन्योषां ब्रहुतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊध्वं भानु" सूय स्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिविं माति ।' २॥ 
भद्रो भद्रया सचमान भ्रागात्स्वसार जारो प्रभ्येति पश्चात्‌ । 
सुश्रकेतेचयु मिरग्निवितिष्ठघररद्धिवे्णेरमि राममस्थात्‌ ॥ ३॥ 
ग्रस्य यामासो बृहतो न वग्नूनिन्धाना श्रमे: सख्युः शिवस्य 1 
ईडचस्य ष्णो बृहतः स्वासो भामासो यामन्नक्तवश्िकित्रे ।' ४॥ 
स्वना ने यस्थ भामासः पवन्ते रोचमानस्य बहतः सुदिवः । 
ज्यष्ठ भियेस्तेजिष्ठे: करौष्द्‌ मद्धिवेषिष्ठेमिर्भानुभिनंक्षति याम्‌ ॥ ५॥ 
भ्रस्य शुष्मासो दहशानपवेजंहुमानस्य स्वनयन्नियुद्धिः । 
परत्नेभिर्यो सुश्रि तमो वि रेभद्धिररतिभति विभ्वा॥ ६॥ 
स्रा वक्षि मह्िनभरा च सत्सि दिवस्पृथिव्यौररतिगु वत्योः। 
भ्रग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वं रभस्वद्भी रभस्वां एह्‌ गम्याः ।५७।1३१ 

हे सर््राधीश्वर अग्ने ! तुम हवि्यो को देवतार्थं क पसि पर्हचते 
हो । गरजमार्ना के धनो को बढ़ाने वलते दते हुए तुम शतु को भयंकर, 
भरदीक्च भौर सव के लिए दृशंनीय होति हो । यह पने तेज से अन्धव्छार की 
दूर करते हुए एधं विभावान्‌ होते हूए सवके ज्ञाता बनते दहै ॥१॥ यह 
ग्नि पिता खूप सूये से प्रष्टं होने बाली उषा को बढ़ते हुए ्षपने तेज 
सेरत्रिको द्बाते ई । भाकाशको स्तम्भित करने वाक्ते पने तेजसे यह 
ग्नि सूयंकै प्रकाश कौ स्थित कर सुशोभित हीते दहै २॥ यह उधाके 
द्वारा सेवा करने योग्य एदम्‌ मंगल्ल रूप अग्नि पनी नहिनि उषाके समीषं 
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गमन करते हए श्चपते उज्वल वेज रति के काले भधकार शो 
मिटाते दँ । यह शत्रु नाशक अनग्नि श्रयते श्रेष्ठ ञान, श . वणं रीर 
सुवणं क समान दैदीष्यमान ठेज ॐ सहित प्रतिष्ठित हैते है" ॥ ३५४ 
अग्नि की दीक्षिमती भौर गमन करती हुई ररिमर्यौँ स्तीताश्ो कै लिए वाधक 
नह होती । यह स्तुतिर्यो की पात्र, सुखकारिणी, मंगल्मयी रशिमर्यो सुन्दर 
दशंन वाली भौर अ"धकार की नाशिनी दै} यह कामना की वर्षा करने. 
धाली, तीण तेज वाली शौर देवताश्च को वृक्ष करने बल्ली के रूप में विख्यात 
ह ॥ ४॥ यह सुन्दर दो्षिवाली, शब्दमती, महती रशिमर्यो शब्द्‌ करती इदं 
गमन करतो हैँ । अग्नि र्त्यव विस्तार वाके, महान्‌ तेजस्वी, श्रद्ध आर 
क्रीडामय हे । ्राकाश भी इनकै तेज से दमकता है ५९१ यह प्रकाशमान 
लप बाले अग्नि देवता्नौ की श्चोर गमन करते है । इनकी वायु से सुमंगत 
श्रौर शोषक किरं शब्दं करती है । गमनशील, ठयापऱ, पुरातन, उञ्चल्ल 
वशं वाजे एवं देवताच मे प्रमुख अग्नि प्रन ही वेज से प्रकाशित हति है 
॥६॥ दे अम्ने ! महान्‌ देवताश्च को हमि यत्त॒ स्थानमें लाच्नो भौर तुम 
भी हमि यज्ञ में विराजमान होश्रो । तुम भाकाश-पएथिवी के मध्य सूयं के सूप 
मप्र गशित होतेदहो। हे अगे! स्तोतमगण तुम्दं सरल्वा से प्राक्ठ करते है। 
, तुम वेगवान्‌ शौर शब्द करने बाले हो । अपने अश्वो के सहित हमरि इस 
यक्त मं भाश्चो॥५७॥ [ ३१ 1 
सक्त 9 
( ऋषिः-- त्रितः । देवता--्नग्निः । न्दः-- त्रिष्टुप्‌ ) 

प्रते यक्षिप्रत इयर्मि मन्म भुवो यथा वन््योनो हृषु । 

धन्वल्लिव प्रपा भ्रसि त्वमरन इयक्षवे पुरवे प्रत्न राजन्‌ ।:१॥ 

यं सा जनासो भ्रमि सञ्चरन्ति गाव उष्णमिव त्रजं यवि) 

दूतो देवानामसि मर्व्यानामन्तमंहश्च रसि रोचनेन ॥\२॥ 

शिद्यु न स्वा जेन्यं वधयन्ती माता बिभति सचनस्यमानां । 

धनोरधि प्रवता यासि हुयंल्जिगीप्से पशुरिवावसष्टः ॥३॥ 
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मूरा श्रमृरन वयं चिकित्वो महित्वमग्ने व्वमङ्ध वित्से । 

शये वव्रिश्चरति निहयादघ्रेरिह्यते युवति विश्पतिः सतु ।॥४॥ 
कुचिञ्जायते सतयासु नव्यो बने तस्थौ पलितो धूमकेतुः 1 

भ्रस्नातापो ब्रृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मर्ताः ॥५॥ 
तनूत्यजेव तस्करा वनगू रशनाभिदंशभिरभ्यधीताम्‌ । 

इयं ते भ्रमते नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न श्ुचयद्धिरङ्गं : ।६॥ 

ब्रह्म च ते जातवेदो नमश्चेयं च गीः सदमिदधेनी शत्‌ । 

रक्षा णौ श्रमे तनयानि तोक्रा रक्षोत तस्तन्वो श्रप्रथुच्छेत्‌. ॥७।।३२॥। 


हे श्रण्ने ! यैं तुम्हारे निमित्त सुन्दर स्तीन्रों का पठ करता भौर हवि- 

प्रदान करता ह । हे सवंशूज्य श्रम्ने ! हमरे द्वारा परिये जाने बाज्ञे देववार्चो के 
सभी श्राह्वा्नो में तुम श्राति हो । तुम सखव जगत के ईश्वर नौर भाचीन हो । 
यक्ञ द्धी कामनया वाले पुरुषो कौ तुम धन दान द्वारा सुखी करते ही। है सव 
देश्यं क दाता श्रमे ! मैं तुम्हारी स्तुति करता हा हवि देवाह ॥१॥ ह 
अग्ते! तुम देतताश्चो श्रौर मनुष्योके भी दूतहो। तुम अकाश परथिवी के 
मध्य हवि-वहन करते इष्‌ श्च'तरिक् मे जाते हो । जेते शीत से भ्यककल गीषे 
गोष्ठ मे जाती ड, चैष ही यजमान वुम्हरि भ्राश्नय में जाते ह ॥२॥ हे ग्ने ! 
तुर्ह माता रूप एथिवी जयशील पुत्र के समान पुष्ट करती हृ तुमसे मिलने 
की हृच्डा करती है । तुम श्च तरिक्ञ क विस्तत मागं से यज्ञ में गमन करते 
हो । जेते गौरे" गोष्ठ में जाने को तत्पर होती दै, वेते ही तुम यज्ञ करने वालों 
से हवि अहस करते इष देवताश्च के समीप जाने की इच्छा करते हे । कयोङ्कि 
तुम यरादि शुभक्माकी अभिलाषा करने बलेहो॥३॥ हे श्रमे! हम 
इुद्धिदीन भलुष्य तुम्हारी सदिमा को नहीं जानते, दे मेधावी शौर न चन्य 
खूप ! त॒म दही अपनी विशिष्ट महिमाके ज्ञता दह । तम वनस्पति्यो के निक- 
ट्स्थहो शौर अपी जीभ से उनको खाडालते हयो। तम दही प्रजार्थो के 
स्वामी हीते हए आहुति का सेवन करते हौ ॥ ४ ॥ नवोचन्न अग्नि जीण 
चस्पतिर्षो के द्वारा प्रकट हीते दं । यह धृञ्न रूप ध्वज वाजे, उज्वल, पालन- 
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कर्ता रौर जंगल मे रहने वाल्ञे है ¦ यह बिना स्नान हयी पवित्र है । जैसे 
प्यासा बेल जलाश्यकी ओर जाताहै, पैसे ही यह वन जल शी ओर 
गमन कते हें । इन्हीं अग्नि को, सव कम॑वानू मनुष्य समान मन वासे होकर 
भरञ्चलित करते हें ॥९॥ सखे वने विचरण करने बाले दो दस्यु कसी 
यात्री को रस्सी से धकर खींचते है, वैसे दश श्र॑गुलिर्यो वाक्ते हमरि दोनों 
हाथ यज्ञ की समिधार्ोके द्वराञ्जग्नि काम'थन करते दै । हे श्चगने! में 
तम्हारा ्रभिनव स्तोत्र करता हँ । जैसे रथ को घोड़ों से जोडा जाता है, ससे 
ही तुम हमारे स्तोत्र को जान कर श्रपने तेज को हमर यत्त में जोड़ो ॥ ६ ॥ 
हे ग्ने! हमारिद्रारादी गई हविर्या नौर नमस्कार युक्त स्त॒ति्थौं तुम्द 
बदाती इ, स्वयं भी बढेः। तुम हमारे शरीरो की सावधानी से रक्ता करने 
वाले होश्चो। हे अग्ने! हमरे पुत्र पौत्रादि सब जनोंकी रक्त करो ॥७॥ 
. (३२) 
क्त ५ 
( ऋषिः-- जितः । देवता--भ्रग्नि; । इन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ) 
एकु. समद्र धरुणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चष्ट । 
सिषक्तय धनिण्योरूपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥१॥ 
समानं नीच्छ वृषणो वसानाः संजग्मिरे महिषा भ्रवेतीभिः । 
ऋतस्य पदं केवपो नि पान्ति गृहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ 
ऋतायिनी मायिनी सं दधाते मित्वा शिशु जज्ञतुवंधेयन्ती , 
विश्वस्य नाभि चरतो धर्‌वस्य कत्रेशचित्तन्तु' मनर वियन्तः ।३॥ 
ऋतस्य हि वततंनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 
ग्रधीवासं रोदकी वावसाने घतेर्न वाव्िधाते मधूनाम्‌ ॥४॥ 
सप्त स्वसररषीर्वावशानो विद्ठान्मध्व उज्जभांरा हशे कम्‌ । | 
न्तम अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमविद्युषणस्य ॥५॥ 
सप्त मर्यादाः कवेयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 
प्रायो स्कम्भ उपमस्य नीण्ठं पथां विसे धररोषु तस्थौ ।\६॥ 
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भ्रसच्च सच परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
भ्रगनिह नः प्रथमजा ऋतस्य पूवे प्रायुनि वृषभश्च धेनुः ।॥७।।३३॥ 

यह श्मनि देवता सञ्ुद्र के समान विशाल श्चाश्रय वाले एवं धर्नां के 
धारणकर्ता है । यह विभिन्न प्रकार से उत्पश्च होने वाले तथा विभिन्न सूप 
वाले हैं । यह हमारी हृदयस्थ कामनार््ौ के क्ताता ओओौर भ्र तरिच् का सामीप्य 
ध्राक्त कर मेघ का प्र रण करते हैँ । इनकी समानता को नदीं कर सकता । हे 
शने ! मेष में स्थित विदूयुत सूप से तुम गमन करो ॥ १ ॥ श्वाहुतिर्धो देने 
वाल यजमान श्चग्नि क निमित्त स्तोत्र कस्ते हुए घोडिर्यो से समपन्न हए । 
यह श्रम्नि जल के श्राश्रय रूप ह । विद्भऽजन इनकी सेवा करते हृष्‌ भौर इनके 
सुख नामों का उच्चारण करते हुए स्वति करते ह ॥ २ ॥ सस्य खूप वाले रीर 
कवान्‌ श्राकाश पृथिवी, सुमयानुसार साता पिता द्वारा पुत्र को उ्पन्न करने 
के समान,इन्दं रकट करते है । यही श्राकाश परथिवी अग्नि का पालन करते है 
शौर हम इन सब स्थावर ज"गम प्राशि्यौ के नामि के समान मेधावी अग्नि 
को बढ़ने वाल ` गैश्वानर श्रग्निकी शरण को प्रा हष उन्हीं की उपासना 
करते ह ॥३॥ सब संसार कौ श्याक्त करने वाले ्राङाश-एथिवौ ने ्चग्नि, 
विद्युत रौर सूर्य स्प से तीनों लोकों में ` विमान ्रगिि को धृत, मधु श्रौर 
पुरोडाशादि से नद्ध किया । कामना को चाहने वाक्ते तथा यल्लोके संपादन - 
कर्ता यजमान बल प्राति के लिए भी, प्रकट हष रग्नि देवता की परिचर्या 
करते हैँ ॥ ४॥ अग्नि सबके जानने वाले ध्रौर स्तुत्य दै । ईन्दौनि भगिनी 
रूपिखी पनी सात उवालाश्रो को, यज्ञ के द्वीरा सब पदार्था कौ सरल्तासे 
देखने के लिए उन्नत किया । हेन उवालाश्रो' को श्राचीन कालीन श्रग्तिने 
श्नाकाश-एूयिवी कै ` मध्य प्रतिष्ठित क्रिया था | यजमान हन रग्नि की सदा 
कामना किया करते हँ । हन्दीं अग्नि ने वर्षा-ख्य धन दिया ॥.६॥ मेधावी- 
जनों ने सात जघन्य-पापो' को मर्यादित किया हे। हन सात कत्यो' में से एक 
श्ल भी चरण करने वाला प्रापो बताया ग्यादहै। इन सव पपौ" से श्नमि 
ही रक्ता कर सकते हँ ¦ यह अग्नि आआदिस्य की ररिमियो'मे, जलम भौर 
निष्कस्य मनुष्यो" के धरो" मे नि्बास करते ह ¬ ६॥ दृष्टि ङे पूतं यद द्यग्नि 
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श्रभ्यक्त थे । श्रव, सृष्टि रचना ॐ पश्चात्‌ ठ्यक्त हौगष्‌ । श्रवः वे हमसे पवं- 
जन्माहं वे परम धाम के श्ाभ्रिते, सूयः मडल में श्रवस्थित शोर यज्ञ 
स्थान में पहिले से ही निवास करने घाल है । बे स्वय" ही दषम भ्नौर स्वय 
न्हीगै है, अर्थात्‌ उनका कोड ल्िगमभेदनहींदे॥ ७१ [३६] 


घ्रक्त ६ 
( ऋषिः--त्रितः । देवता-्ग्निः । इन्द--त्रिषप्‌ ; पक्तिः ) 
श्रयं स यस्य शमेन्नवोभि रग्नेरेते जरिताभिष्टौ । 
ज्येष्ठेभिर्यो भानुभिः पणां पर्येति परिवीतो विभावा ॥\१॥ 
यो भानुभिविंभावा विमाच्यग्निदे' वेशि तावाजस्रः। 
म्र यो विवाय सख्या सखिभ्योऽपरिहू दृतो भ्रत्यो न स्तिः ॥२॥ 
ईरो यो विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । 
ग्रा यस्मिन्मना हवीष्यग्नावरिषटटरथः स्कभ्नाति दूषः ।३॥ 
दरषेभिवृ धो जुषाणो श्रकेदे' वां प्रच्छा रधुपत्वा जिगाति । 
मन्द्रो होता स जुह्वा यजिष्ठः सम्मिष्छो श्रग्निरा जिघति देवान्‌ ।४॥। 
तमुख्ामिन्द्र त रेजमानमगिनि गीभिनंमोनिरा कृणुध्वम्‌ । 


भ्रा यं विप्रासो मतिभिगृणन्ति जातवेदसं जुहुः मद्नाम्‌ ॥५॥ 
सं यरिमन्विश्वा वसूनि जग्यु्वाजे नाश्वा सप्तीवन्त एवैः । 

भ्रस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा भ्र्वाचीना श्रमन भ्रा रुष्व ॥६॥ 
प्रधा ह्यग्ने मल्ला निषद्या सद्यो जज्ञानो हव्यो बश्रूथ । 

तं ते देवासो भ्रचु केतमायच्चधावधन्त प्रथमास ऊमाः ॥७ १ 


जिन श्रग्निकी र्षाभ्रौके द्वारा यज्ञे श्चवसर पर स्तोता रदित 
होता दहै, जो श्चग्नि सूयं ररिमर्योकेसरूपमें महान्‌ तेज के सहित सर्वत्र जाति 
है, यह अग्निवहीदहै॥ १ ॥ इन सस्य से सम्पद अग्नि की दिखा कईं नहीं 
कर सकता । श्यकि यह्‌ अग्नि ` देवतर्धो छ ते से स्यन्त तेजस्वी हो गप 
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हँ । यह श्रपने संखा ङ्प यजमान क हित का कायं करने के लिए श्पने शरश्च 
कै द्वारा यजमानके प्राप्त पवते दै ॥२॥ सर्वत्र गमनशील अग्नि यज्ञ के 
भी स्वामी है । यह उषा के उत्पन्न होते ही यजमानो के स्वामी होते है। 
इनकी इच्छा के अनु्ार ही यजमान अग्निमें हम्य देतेदहै, अतः शत्रुका 
बल उन यजमानो को रदि्ित नहीं कर सकता ॥३॥ स्तुतिर्यो द्वारा स्तुत 
श्चौर पते बल से प्रवृद्ध गिनि शीघ्र ही देवताश के पास गमन करते ह । 
यह अग्नि देवताश्नोंके अह्लान करने वाजे, स्तुख थौर देवताश्च द्वारादी 
नियुक्त हैँ ॥४॥ हे ऋखिजो ! जो अग्नि सव भोग्य वस्तुं के देने वाले है, 
उनकी इन्द्‌ कै समान स्तुति करते हषे हमरे सामने प्रर्टट करो ध्रौर उनको 
हवि दो । वे देवतां का आह्वान कने बाल्ञे अर मेधावी हैँ । स्तोतागण्‌ 
स्तुतिर्यो े द्वारा उनका पजन करते दै ॥ ९ ॥ हे अग्ने! जेसे शीघ्र गमन 
करने वाजे चश्च युद्ध की शोर जाते ह, वैवेदही संप्रार के सन धन तुम्हारी 
श्नीर ममन करते है। हेश्रग्ने! पम इन्द्के रक्ता साधनो को हमें प्राक्च 
कराश्यो ॥६॥ हि ग्ने! तुम प्रकट हते दही महान्‌ हौगषः भौर प्रतिष्ठित 
होति ही आहुति के पात्र हए । तुम्हं देखते ही देवगण तुम्हारी भोर गु 
श्रौर तुम्हरे प्रञ्वलित होते ही यजमानो ने तुम्हं हव्य प्रदान किया । है रक्त 
छमगने ! तुम्हारी रारो में रहित ऋर्विज ब्द्धि को प्रा्ठ हृष हे ॥ ७॥ [१] 


घ्रक्तं ७ 
(छषि-- त्रितः । देवता--श्रग्निः । इन्द--त्रि्.प्‌ ) 

स्वस्ति नो दिवो श्रमे पृथिव्या विश्वागरुर्धहि यजथाय देव । 
सचेमहि तव दस्म प्रकेतैसरूष्या ण॒ उरुभिदे व शंसैः ।१॥ 
इमा श्रग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वेरमि गृणन्ति राधः । 
यदा ते मर्तो रनु भोगमानड्वसो दधानो मतिभिः सुजात ॥२॥ 
परम्ति मन्ये पितेरमग्निमापिमग्नि भ्रातरं सदमित्सलायम्‌ 1 
बरम्नेरनीकं बहुतः ` सपर्यं दिवि सुक्र यजतं सूर्यस्य ॥३॥ 
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सिध्रा श्ररने धियो प्रस्मे सनूत्रीयं त्रायसे दम्‌ श्रा नित्यहोता । 
ऋतावा स रोटिदश्वः पुरुशरुयु भिरस्मा ब्रहुभिर्वाममस्तु ॥४॥ 
चुभिटितिं मित्रमिव प्रयोगं प्रलमृत््वजमधभ्वरस्य जारभ्‌ । 
बाहुभ्यामगिनप्रायवोऽजनन्त विन्ञु होतारं न्यसादयन्त ।.५॥ 
स्वयं यजस्व दिवि देव देर्वाक ते पाकः कुतावदप्रचेताः। 
यथाप्रज ऋृतुभिदे व॒ देवानेवा यजस्व तन्वं सुजात ॥६॥ 

मेवा नो श्रग्नेऽवितोत गोपा मवा वयस्कृदृत नो वभ्येधाः । 

रास्वा च नः सुमहो हव्यदाति त्रास्वोत नस्तन्वो भ्रभ्रयुच्छन्‌ *७! २ 


हे श्रग्ने! तुम दिव्यहो, तुन रशं के यगय, भन्ञ करने 4. 
हो । तुम हमको दिष्य र पार्थिव अन्न प्रदान कते रौर विभिन्न इ रचः 
साधर द्वारा - हमारी रका करो ॥ १॥ हे श्रमे | तुमने गौरां रौर अश्वो 
से युक्त धन हमको प्रदान च्यादहे, इसीलिए तुम स्तुत्य हो । हमने यह 
स्तोत्रे तुम्हारे निमित्त ही उच्चारित किया है । तुम जब मनुष्य को उपभौरय 
धन देते हो तत्र तुम्हारी स्वुतिकी अआतीदहै। तुम अने तेजसे विश्वको 
व्याच करते आर सुन्दर कर्मक इृद्धिके लिये प्रकट होते इष्‌ हमें धन 
अदान करो ॥२॥ जते आश में पचमान, पज्गोय एवं मऽ. सूर्य 
ऊी कमन्य कीजातो ह, वेत हा में उन अग्निक अप्त पिता, आता श्चार 
सिच्र मानता हुश्च उनके सुख की सेवा करतादहू॥३॥ हे श्रन्ने! तुम न्स्यि 
होता रौर दैवताश्रो के आह्ानकर्ता हो, भरतः यह स्तोत्र वुम्दररे नि.मत्त दी 
प्रकट हर्‌ हँ । तुम ्रपने जिस सेवककापःलन करतेहौ, वहम ब्र ` 
सम्प में रद कर यज्ञ॒ करने वाला हॐ । तडं हवि प्राक्त द्‌, सक, दस्स्थि 
तुम्हारे द्वारा भुके अश्वादि से युक्त धनप्राह्ठहौ ॥४॥ देता्भौका 
द्मह्भानि करने के किये मचुष्योने अग्निकोप्रदीप्र कियाहै चथा सन्ने 
समान संमति के योग्य यहु श्रग्नि यजमान की सुनाश्रो द्वारा उत्पन्न हए है 
९५ ईहे भ्रमे! तुम दिव्य दहो, भतः द्भ्य लोक वासी देवताभोंके लिये 
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यज्ञ करो । जो मनुष्य तुम्हारी महिमा को नहीं जानते वे क्या कर सनगे ! 
हे सुन्दर जन्म वाजे ! तुम समय-ससय पर यज्ञ करते रहे हये, अतः श्रब भी 
करो ॥६॥ हे श्रण्ने! तुम प्रकट श्रौर श्रप्रकट भयोसे हमारी रलाकरो। 
त॒म शोभन एवं पूजनीय हो, हमरे लिये शन्न फे उत्पादन कर्ता ओर देने 
वाज्ञे बनो । हे श्रण्ने! हमारे शरीर कौ रक्ञा करते इए हमको अन्न से 
सम्पन्न करो ॥ ७ ॥ [२ 
ह्क्तं ट 
( ऋषिः--त्रिशिरास्स्वाषट्‌; । देवता--श्नग्निः : इन्द । चुन्द्ः--न्रिप्‌ ) 

प्रकैरसुना बृहता यात्यग्निरा रोदक्षी व्रषमो रोरवीति । 

दिवश्चिदा उपर्मा बदानव्डपामुपस्थे महिषो ववर्घं ॥१॥ 

मुमोद गर्मौ दृषमः ककरद्यानल्े मा वत्सः शिमीवाँ श्ररावीत्‌ । 

स देवताघ्मु्यतानि कृष्वन्तस्ेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति ` २॥ 

श्रा यो सूर्घनिं पित्रोररन्ध न्यध्वरे दधिरे सूरो ्रणैः। 

श्रस्य पत्मन्नरुषोरश्वब्चध्ना ऋतस्य योनौ तन्वे जुषन्त ॥३॥ 

उषडषो हि बसो श्रग्रमेषि त्वं यमयोरभवेा विभावा। 

ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनयन्मित्रं तन्वे स्वायं ।४।। 

भरुवश्वक्मंह्‌ ऋछतस्य गोपा भुवो वरुणो यहताय वेषि । 

भवी श्रपां नपाल्नातवेदो भ्रुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥५।' ३ 

देवाह्वाक अगिन ब्रुषभ कै समान शब्द्‌ करने वाल्ञे हैँ । जलल ङ श्राश्रय 

स्थान श्रंतरिच में वास करने वाज्ञे विद्यत रूप श्रग्नि अपनी महिमासेही 
वदते हेः । श्रप॑ने समीपस्थ स्थान को व्याप्त करने वालि अग्नि श्रपनी धूम रूप 
महिती पताका को धारण करते हए श्राकाश परथिवो में विचरण करते हे ॥१॥ 
महान्‌ वेज वाले अर कामना््चों फी वर्षा करते मे समं गिनि श्राक्ाश्च- 
पृथिवी के मध्य सुख से रहते हँ । यह शब्द्‌ करने वाले गिनि रत्नि चौर 
उषाके गभं से उत्पन्न हीति इए यो सें शरेष्ठ कमं करते है श्रौर आह्भानीय 
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रादि स्थार्नोः को प्राप्त करते इए देवता मे श्रेष्ठ होकर गमन करते हे ॥२॥ 
जिन सुन्दर बल वान्त, श्चग्नि के तज को यज्ञ में धारण करते हँ, वह अग्नि 
श्रपने माता-पिता रूप प्रथिवी श्राकाश्च पर श्रपतेरूपको बहते हें । यह 
श्रग्नि यन्न स्थान को व्याघ्र करने वाके, हव्यादि अन्नो से सम्पन्न भौर सुन्दर 
ज्यति वज्ञे है । हे श्रम्ने ! मेधावीजन तुम्हारी परिचर्या करतेदहे॥३॥ 
हे अग्ने ! तुस परस्पर सुसंगत, दिनरात्रि की शोभाको वदने वक्ते हो श्रौर 
उषाकाल से पिले ही ्चागसमन करतेद्यो। चुम श्चपने तजस सूयंको 
प्रकट करते हुए श्रौर पातत स्थानो को प्राक होते हुए यक्त करतेहौ ॥४॥ 
हे श्रग्ने ! तुम यज्ञ रक्तकः चन्चु रक्तक, च्ल के समान दुरशन शक्ति से सस्पम्न 
करने वाले हो । जब तुम रादित्य होकर यक्ञकी भोर गसन करते हो तवं 
पुम ही रक्ता करते हो । हे जल के पौत्र श्चग्ने ! जब तुम यजमान के हन्य 
को स्वीकार करते हौ, तब उसके दृत्त बन जारेदहो ॥&॥ [३] 
भ्रुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रां निचुद्धिः सचसे रिर्धौभिः । 

दिवि मूर्धान' दधिषे स्वर्षां जिह्लामम्ते चृषे हव्यचाहम्‌ ॥६॥ 

प्रस्य त्रितः क्रतुना वत्र ्रन्तरिच्छन्धीति पितुरेवैः परस्य । 

सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि त्र वारा प्रायुधानि वेति ॥७॥ 

स पित्रयाण्यायुघानि विद्वानिन््षित्त श्राप्त्यो भ्रभ्ययुध्यत्‌ । 

त्रिशीर्षाणं सप्तररिम जघन्वान्त्वाषटस्य चिन्िः ससज त्रितो गाः 1८ 

भूरीदिच््र उदिनक्षन्तमोजोऽवाभिनत्सत्पतिमेन्यमानम्‌ । 
त्वाषटूस्य विद्वि्वरूपस्य गोनामाचक्राणन्लीरि शीर्षा परा वकं ॥६।'४ 


हे रग्न! तुम जब श्ंतरिल्ञ मं सुख देने वाले अवो से सम्पन्न 
वायु से संगति करते हो, तब तुम कमं धौर जल के स्वामी हो जति ह, 
जो सूयं सबके भजनीय श्नौर श्चाकाश मे सवं शष्ठ, तुम उनके धारण 
करने चलि हो । तुम्हारी ज्वालाए यज्ञम दी जने वाली हवि्यो छा वहन 
करती है ॥६॥ श्रित ऋषि ने यज्ञ ्म्पन्न होने पर यज्ञ पिता से ्रपनी रक्ता 
के लिये याचना की ! तव उन क्रित ऋषि ने माता पिताकी श्रेष्ठ स्तुति्थौ 
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उच्चारितकी थीं रौर उरन्दे प्रसन्न करके युद्ध मे रक्ञाका साधन खूप श्रद् 
धक श्ध्यिथा ॥७॥ इन्छ्रकी प्रर्णासे त्रित छषिने पते पितासे 
ध्यु प्राक्च करके संप्राम जिया । सब इन्दोने सात ररिसर्यो बले त्रिशिरा 
कासंहार या प्रौरव्वष्टाके पुत्रकीरमीर्चोकौमभी ज्ञे ल्िया॥८॥ इन्द 
सज स्वामी है! उन्येने स्यन्त तेज वाक्ते अचर श्वदङ्कारी व्वष्टाके 
पुत्र {वरूप कौ चीर डला श्रीर्‌ उसकी गौनं को बुलाते इए उसके 
तीरम मस्ट को द्विन्न कर दिया ॥ ६ ॥ [ ४] 


दुक्त € 
( ऋषि--ति श्विराष्त्वाष्रः सिन्धुदरीपो वाम्बरीषः } देवता-अपः 
देन्द--गायश्री, अरमुष्टुप, ) 

प्रापो हि छठा मयोभुवस्ता न ऊजे दधातन । महै रणाय चक्षसे 1१ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ! उशतीरिव मातरः 1२ 
तस्मा श्ररद्धमाम वौ यस्य क्षयाय जिन्वथ । श्रापो जनयथा च_नः॥।३ 
शं तो ददीरन्निष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शं योरभि सखवन्तु नः ४ 
ईशाना वायरां क्षयन्ती.2षणीनाम्‌ । श्रपी याचामि मेषजस्‌ ॥५ 
प्सु मे सोमो भ्रव्रवीदन्तविश्छानि भेषजा । भ्ररिनि च विश्वक्षम्म्‌ वम्‌ ।।६ 
म्रापः दुणीत भेषज वरूथं तन्वे मम । ज्योक्च सयं हरो ।७॥ 

इदमापः प्र॒ वहूतं यत्कि च द्रित मयि। 

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा रेप उतानतम्‌ ।॥८॥ 

श्रापो अ्रद्यान्वचारिषि रसेन समगस्महि । 

पयस्वानभ्न श्रा गहि तं मासं सज वच॑सा ॥२।५ 

हे जल! तेम सुखके भंडारी | हमको मधावी बनाश्रो रौर 

दयन्न प्रदान करो ।।{॥ हे जल ! मातरे" ससे बालकोकोदूष देती हैः 
उसी प्रकार तुम अपना रस रूप सुख प्रदान करो ४५|| हे जल ! तुम निस 
पापको दूर रने के निमित्त हमारा पाक्लनक्रस्तः हो, म उसरी पप 
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छो नष्ट करने की कामना से तुम्हें अपने तिर षर डादतं दै। तुम हमारे 
वश को बष़ाश्चो ॥३।। दिव्य गुण वाल्ल जल पीने के योग्य हष. अव वे 
हमरे यज्ञ छो कल्याणकारी बनावे" । वे जल चप्रक्ट रोण को उत्पन्न न 
होने दे रौर प्रकट रोगौ'को शान्त करे । सुन्दर -युण बालतः ह जल 
ध्राकाश से बरसे ॥६॥ जल ही मयुण्यो के ध्राध्रयद्ाता चौर काम्य पद्यां 
कैस्वामी दे" । उन जज्ञौ से हम भ्रौषधियो को गुणवती करने की याचना 
करते हे" ॥*॥ 

सोम छाक्थन दहै कि इन्दी जलो'मे भग्नि का निवात है रौर 
दौषधिय मी इनश्ी धाभिता है" ।॥६॥ हे जल हमारी देह-रकक भोष- 
धिरो को बदाश्री, जिसे हम दी्ष॑रल तक सूयः के दन करन बाल 
हो |७॥ हे जल ! मेरेद्टाराजो दिखाश्चादि दुप्क्मः इष्ट दहै अधवा 
मिथ्या भाषण ध्ादिकाजे पापरेरेद्वारा होगया है, तुम उन पपौःषे 
मेरो रका करो 1८ मैने चाज जल का चाश्रयलतिथादै | हे च्रमने ! तुममी 
जल से पृण होकर सुभे वज प्रदान करो ॥६॥ [५] 

षक्तं १० 


(च्षि--थमी गैवस्यती, यमो वेवस्वतः । देवत्ता-- पमो लैवस्वरतः, 
यमी गैवस्वती । इन्द--च्रिष्टुप, ) 


श्रो चित्सखलाय' सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदणंवं जगन्वान्‌ । 

पितुनंपातमा दधीत वेधा श्रि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 

न ते सखा सख्यं वष्टय तत्सश्क्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
हस्पुत्रासो भ्रसुरस्य वीरा दिवो धर्तार उविया परि ख्यन्‌ ।.२ 

उशन्ति धाते श्रमुतास एतदेकस्य चित्त्यजसं मत्यंस्य । 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविदयाः 11३ 


न॒ यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो श्रन्‌तः रपेम । 
गन्धव ग्रप्स्वप्या च योषा सानो नाभिः परमं जामि तन्नौ 11] 


गर्भावुनौ जनिता दम्पती कदे वस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत चोः ॥५।६ 
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हे यम ! मै इस विशालं सञ्युद्‌ के मध्य ठुमसे मिङने री इच्छा 
करती दहं) तुम साताकीकोखसे दही मेरे जन्मके साथी हो ॥१॥ हे यमी! 
तुम मेस सहोदरा हो । हमारा अरमीष्ट यह्‌ नही" है । प्रजापति कै स्वग लोक 
कै रक्तक देवगण सब देखते ष विचरण करते हें ॥२॥ हे यम ¦ देवतार्र 
को श्रपना इच्छित करने की सामथ्यं प्राक्त है अतः तुम सेरी इच्छा के 
भरनुसार वर्तो ५३॥ हे यमो ! हम सत्यभाषी दह, कमी मिथ्या नदीं बोलते । 
सुय॑लोक के निवासी जलधारक अ्रादित्य श्रौर वही" वास करने वाली योषा 
हमरे पिता-माता ह ॥४॥ दहे यम ! सबके श्रास्मारूपं प्रजापति ने हमे जन्म 
से ही साथी बनाया है । आकाश-परथिवी भी हमि इस जन्म-सम्बन्ध को 
जानते है । अतः प्रजापति के कमः को कोड ्रन्यथा करने में समर्थं नही 
है ॥५६॥ (६) 
को भ्रस्य वेद. प्रथमस्याह्लः क ई' ददशं क इह भ्र वोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव ग्राहूनो वीच्या नृन्‌ ॥६॥ 
यमस्य मा यम्यं काम श्रागन्त्समानं योनौ सहरोय्याय । 
जायेत्र पत्ये तन्वं रिरिच्यां बि, चिद, हेत्र रथ्येव चक्रा ||७॥ 
न तिष्ठन्तिन नि मिषत्येते देवानां स्पश इह यं चरन्ति। 

श्रन्थन मदाहनो याहि तय तेन वि वृहू रथ्यं व चक्रा ।'८। 

रुद्धीभिरस्मा श्रहमिदंशस्ये व्सुथस्य चक्ष मु हुरुन्मिमीयात्‌ । 
वित्रा पृथिव्या मिथुना सब यमीयंमस्य बिभृयादजामि ॥र्द। 
भ्राघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
उप बनहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभे पति मत्‌ ॥१०।७ 

हे यम ! प्रथम दिन के ्चाचरण का जानने वाला कौन है उसे किसने 
देखा है ? मित्रावरुण के महान्‌ धाम केवरिमें तुम क्या कहना चाहते 
हो? ॥६॥ है यम! जेसेरथके दोनों चक्र एक कायम प्रयुक्त होतेह, 
चेते ही हम समान मति वाले हीकर समान कायं को करं ॥ ७॥ हे यमी 
देवता्चो के दूत सद्रा चैतन्य रहते है, उनके लिए दिनि रन्निकी कोट 
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वाधा नहीं ह । ्रतः तुम भरे पसे दुर दोश्नौ ॥८॥ दिनरात्रि मैयमके 
यक्ञ-भाग को यजमान प्रदान करे" । सुय कातेज यम कै जिए तेजस्वी 
अनावे । परस्पर सुसंगत श्राकाश प्रथिवी यम के बांधव हैः । यमकी 
अहिन यमी माद से दुर चल्ली जाय ॥६॥ हे यमी ! मेरे पास से अन्यत्र गमन 
करो ॥१०॥ [७] 
ङि भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नि्छ तिनिगच्छात्‌ । 
काममृता बह्व तद्रपामि तन्वां मे तन्वं सं पिपृग्धि ।११॥ 
न वाउ ते तन्वा तन्वं सं परपृच्यां पापमाहूयः स्वसार निगच्छात्‌ । 
प्न्य न मल्मुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट तत्‌ ५१२ 
बतो बतासि यमनंव ते मनो ह्य चाविदाम । 
भ्रन्या किल त्वां कक्ष्य व युक्त' प्रिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३ 
प्रन्यमूषु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लित्रुजैव वृक्षम्‌ । 
तस्य वा त्वं मनडच्छासवा तवाधा कृणुष्व सुभद्राम्‌ ॥१४।८ 
हे यम ! जिख भाई ॐ रहते बहिन -अनाथा रदे. वह कंसा भई है ? 
श्मौर वह बहिन भी केली हे, जिसके रहते भाद करा दुःख दर न हो ।११॥ 
हे यमी! मेँ तुम्हारे स्पश. सेमी दूर रहना चाहता दह्रतः तुम मेर पस 
से दूर होश्रो ॥१२॥ हेयम! तम दुबुषद्धि बलेहो। मे तुम्हारे मनको 
समभ न्दी पाती । तुम जुः दुर भगाना चाहते हो ॥१६३॥ हे यसी! 
तुकैर्मरे पस से चली जाश्रो। हसी में तुम्हारा कल्याण है ।॥१४॥ [>] 
पर १९ 
(चऋषि--हविर्धान शाङ्ग: । देवता--श्रगिनिः । इन्द--च्रिष्टुप.,) 
वृषा वृष्टो दुदुहे .द्योहसा दिवः पयांसि यह्वो श्रदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद बरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजतु यज्ञियां ऋतून्‌ ॥१ 
रपद्गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नदे परि पातुमे मः। 
इष्टत्य मध्ये श्रदितिनि धातु नो घ्राता नो ज्येष्ठः 
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प्रथमो वि वोचति ।२ 
सो चिन्त्‌. भद्रा क्षमता यशष्वत्युप्रा उत्रासं मनवे स्मवेती । 
यदीुशन्तप्ु्चतामन्‌, क्रतुमग्नि होतार विदथाय जीजनम्‌ ॥३॥ 
प्रघ स्यं द्रप्सं विभ्वं विचभ्रणः विराभरदिषितः इयेनोभश्रध्वरे । 
यदी विशो वृणते दस्ममार्या अग्नि होतारमध धीरजायत 1४11 
सदासि रण्वो यवसेव पृषते हौत्ाभिरणने मनुषः स्वध्ठेरः। 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यं वाज ससवाँ उपयासि भूरिभिः ॥५४ 


अग्नि कामनार््रोकी वर्षा करने वलि ह । यह यजमान ककम 
द्वारा आकाश से जलो का दोहन करते हँ! सूर्थाप्मक अग्नि सब जगत 
केक्षात। है श्चौर यक्ञमें इत्यन्न हुए ग्नि यज्ञ के रनुदज्ञ श्नुश्रो को 
पुजते है" ॥१। श्रग्निका गुण गान करने व्राक्ली गन्धव पनी श्रौर जलल सै 
शोधित हयो ने च्रग्िनिको पूणः करिया । यह श्चर्दिसिन अन हमे यत्- 
कस मे प्र रित कर । सब यजमानो मे ध्रम्‌ ख हमार ज्येष्ठ नाता ओर 
उन श्रग्नि ङी स्तुति करते दे ॥२।॥ उषा सुन्दर कीर्तिं -्ली, उपश्तना के 
योश्र भौर सुषदा "उदुवाल्लो 3) वद्‌ सूप्रसे १ वरर हती भौर 
तच यज्ञ-कमः के क्िए्‌ अभिनि को प्रकट कियाजाता है) देव्रता्भौ क्र 
बुललाने वाजे अग्नि यन्न की कामना वाल्ञे यजमानो पर प्रसन्न होते हे ।,३॥ 
श्येन परती श्रग्नि कीप्ररणा से उस मंहान सोम को लाया न ब स्तोतूागण 
हन दशनीय श्चौर द्‌ ववा््चो को दुलाने बाते अग्निकी स्तुति -करषै है, वब 
यज्ञ-कम^ का ्रारम्भ होता हः ॥४॥ हे अते | तुम तृण के पमान सुकोमल 
ह्मे शौर स्तुति कने वालो केस्तोच्र से प्रसन्न होकर तुम हव्य को प्रहणं 
करते स्स । ह द चताश्रो केस्राथ गमन कने बाले श्चग्िद्‌च ! तुम इश्च हवनं 
से हमार यको पूर कये ।॥२॥ |  {8] 
उदीरय पिनरा जार श्रा मगपियिक्षंत्ति हयतोहूतत इष्यति । 
निवग्रितर वद्धिः स्पपस्यतं मखस्तविष्यते प्रषुरो वेपते मती \1६॥ 
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यस्ते श्रमे सुमति मर्तो प्रक्षत्सहसः सूनो प्रति स प्र शुण्वे । 

इषं दधानो वहमानो ्रश्वंरास द्मां प्रमवान्शूषति चत्‌ ॥७॥ 
यदग्न एषा संमितिभवःति देवी देवेषु यजता यजत्र । 

रत्ना च यदविमजासि स्वधावो भाग .नो प्रत्र वसुमन्त वीतात्‌ ॥८ 
शरुधी नो श्रमे सदने सस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम्‌ । 
म्रानो वह्‌ रोदसी देवपुत्रं माकिदे वानामप भूरिह स्याः ॥९।१० 


हे अग्ने ! जसे नक्त्र ्ादि की दीका करने वाले सुय श्रपने प्रकाश 
को पृथिवी भौर ध्ाछाश की नोर भेजतेदहै, वैसे ही तुम पते माता पिति 
खूप पथिभी अकाश की नोर श्रपनी उवाज्लाकीप्ररितकसे। यक्ञ-भाग की 
कामना करने बाजञे देवतार्नो की तृप्ति के लिषएु यजमान मनसे यत्त-कमः करने 
दो उत्सुक है! अग्नि देवला स्तुतिथो को सम्पन्न करना चाहते है भौर 
ऋत्विज -प्रधान बह्मा कम" को विधिपूर्वकं सम्पन्न करने के किए स्तोत्र 
षधि. करते है ॥६॥ दहे श्चणे! तुम स्वभावसेही छइषाकरने बेदी) 
यजमान स्तुतिं थर हधियो से वम्हारी सेवा करता है। बह यजमान 
दानशील दौवा हइृश्रा प्रिद्धि प्राक्त करता है । वद बल रौर दीति से 
सम्पत्र ह्येता हुश्रा, अश्वादि धन पकर सुखी रहता हे ।॥७॥ दे श्रम्ने ! जव 
हम यज्ञ-योग्य देवतान के लिए नहुत-सी स्तुतियां कर) तन तुम हमको 
उपमभोप्य धनदौ । तुम हमारी हवियों को यह करो, जिससे हम धन- 
प्राप्त कर सदं ॥८॥ दे अग्ने | इस समस्त देवताश्च वाले यज्ञ में निवस 
करते हृषु तुम हमरे स्तोत्र को सुनो रौर अपने श्रम. त-वषेक रथ को 
जोदो । तुमं श्रपने माउा-पिता रूप श्चाकाश-ष्रथिवी को हमरि लिए श्राश्रच 
देने वाल्ते बनाम भोर हमारे यत्त-मर्डप में देवताभ्रों के पाल ही विराजमान 
हश्री ।६॥ [१० | 
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व्रक्त १२ 
८ षि--दविर्धान श्चाङ्गिः । देवता--च्रग्निः । दुन्द- श्रि प्‌ ) 
दावा ह्‌ क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ रवमयु यन्‌ । १ ॥ 
देवो देवान्परिभरच्छः तेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भाक्जीको मन्द्रो होता नियो वाचा यजीयान्‌ ॥२। 
स्वावृर्देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी । 
विश्वं देवा भ्रु तत्त यज्जुगुदुहे यदेनो दिव्यं धृतं वाः ।३॥ 
ग्र्चामि वां वर्धायापो घृतस्नू ्यावाभ्रूमी शृणुतं रोदसीमे । , . 
ग्रह्य यद्‌ द्यावो ऽसुनीत्तिमयन्मध्वा नो भत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥४॥ 
कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति त्रलं चकुमा को वि वेद। 
मित्रश्चिद्धि. ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातिसपि वाजो प्रस्ति 
| 11 ५॥ ११ 

सवंश्र ठ द्यावाषथिवी यक्ानुष्ठान मे सक्रथम श्चग्नि देवत्ता को अहत 
क्रे" । वह ग्नि भी मनुष्यो को प्र रित करते हए पनी ज्वालाश्चों के 
सहित यत् भे विराजमान होकर देवतार््ो का ्राह्वान करे ॥ १ ॥ दिन्य रूप 
. चाजे-श्रगिनि इन्द्रादि देवतार््रो के पास जाकर न्न लावे । यह श्रग्नि यज- 
मानो के यज्ञ को पूणां करने वाले, सव के जानने वाले, समिधा दारा उपर 
को उरते हुए, धूम प ध्वज वाले नौर देवतान के बुलने बाजे हँ ॥ २॥ 
ध्मग्नि देवता जिष जल को उस्पन्न करते हैँ उसी केद्वारा ्रथिवीका पोषण 
करते हँ । हे अग्ने ! तुम्हारी उञ्वल अवालाण" स्वगं से वर्षारूप जल को 
दुही दहै तब सभी देवता तुम्हारे जल-दान की स्तुति छरते है ॥ ३ ॥ 
हे श्रग्ने { हमारे यक्ञ-कमं डी बृद्धि करो । है आकाश्च-प्रथिवी, तुम बु्टि-जल 
को सींचने बज्ञेहो। मँ तुम्हारी स्तुति करवा हू, उम उसे सुनो । यज्ञ ॐ 
अवसर प्र जन स्तोतागख तुम्हारी स्तुति करते दँ तव तुम जल कीदृ 
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करते हुए हमारी अपचिच्रता को दुर भगराश्चो ॥४६॥ क्या हमने श्रग्िनिका 
विधि-पूर्वक पूजन किया है नौर उन्होने हमारी स्वति रौर हवि को स्वीकार 
कर लिया है? इसे कौन जानता दहै £ जसे इलाषु जाने पर मित्र राता है, 
वंसेही श्ाह्वान करने पर श्रग्निभी श्राते है। हमारी यह स्तुति श्नौर हमारा 
यह हत्य देवतार्नौ की रोर गमन करे" ॥ € ॥ [११] 
दु्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । | 

यमस्य यो~मनक्ते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाद्य प्रयुच्छन्‌ ॥ € 

यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । 

सूयं ज्योति रदधूर्मास्य क्त न्परि योतनि चरतो श्रजसरा ॥ ७ ॥ 
यरिमन्देवा मन्मनि सच्च रन्त्यपीच्ये न वयमस्य विद्य । 

मित्रो नो श्रवादित्तिरनागान्त्सविता देवो वश्णाय वोचत \॥ ८ ॥ 

शरुधी नो भ्रग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम्‌ । 

भ्रानो वहु रोदसी देवपुत्रे माकिदंवानामप भूरिह स्थाः ।॥ ट ॥.१२ 


सूये द्वारा भ्रस्ति अभरत ॐ समान गुणं वाला जल परथिवी पर. 
विभिन्न रूप से रहता दै । वह सूयं यम को दोष-सुक्त करते हं! हे श्रग्ने! 
तमा करने वज्ञे सूयं को तुम पृष्ट करो ॥ ६ ॥ यजमान के यज्ञ की वेदी में 
 श्रपने को प्रतिष्ठित करने वाले देवता अग्नि का सामीप्य प्राक्त कर प्रसन्न 
होते है । देवताश ने सूयं मे. तेज शौर चन्द्रमा में शीतलता स्थापित कीप्‌. 
श्नग्नि श्रौर देवतानं द्वारा शृद्धि को भराक्च हए यह सूयं श्रौर चन्द्रमा विशिष्ट 
महिमा को प्राक्षश्यि इष दै॥ ७ ॥ देवता जिन श्चग्नि की निकटता से अपने 
कायं को सम्पन्न करते है, हम उनके यथाथ रूप को नहीं जानते । सिन्न देवता, 
सूर्यं रौर दिति पावक नाम वाले रग्नि से हमको निष्पाप बताये" ॥ >॥ 
हे श्रमे ! भूत रूप जल की वृष्टि करने वाल्ते अपने रथ को जोड़ो भ्रौर सब 
देवतार््रो से सम्पन्न हमारे यत्न मं निवास करते इष हमारी स्तुतिर्या को सुनो । 
पने माता-पिता रूप आकाश-पथिवी कौ हमें प्राप्त कराश्च भौर त॒म देवताश 
कै पासी इस यज्ञ में विराजमान होच्चो ॥ ई ॥ [१२] 
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घर्तं १३ 

( ऋषि--िवस्वानादित्यः । देवता--हविर्धानि । न्द्--त्रि्ट्‌.प्‌, जगती 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिविं श्लोक एतु पथ्येव सूरेः 

शण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा न्ना ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ १॥ 
यमे इवं यतमाने यदेतं प्र वां भरम्मानुषा देवयन्तः । 

श्रा सीदतं स्वभ लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२॥ 
पच्च पदानि रुपो श्रन्वरोहुं चतुष्पदीमन्वेमि ब्रतेन । 

प्रक्षरण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि स पुनामि ॥३॥ 

देवेभ्यः कमवृखोत मृत्यु प्रजाये कममृतं नावृणीत । 

बृहस्पति धज्ञमकुण्वतत ऋषि प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ॥ ४ ॥ 

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्र पुत्रासो श्रप्यवोवतन्न तम्‌ । 

उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ ५॥ १३ 

है शकटद्वय ! प्राचीन स्तुतिर्थो द्वारा सोभादि को तुम पर रखकर 

मै तम्दं ले चलता हूं । मेते स्तुतिर्यः हवि क समन दही दैवा के पास 
पर्वे" । जो देवता श्चपने श्रय स्थान स्वगं मे निवास करते, वे मेरी 
स्तुति को सुने" ॥ १ ॥ हे शकटद्रय | जब तुम युग्म सजन्मा- के समान गसन 
करते हौ तब दचतार्थो का पजने करने वाले पुरुष तुम्दरे उपर प्रचुर पृडन 
साम्नी लादतते है । ठुम हमरे स्मेम कै जिर सुन्दर स्थान पने कै लिष्‌ अपने 
स्थान पर पर्हुवो ॥ २॥ में यन्न के पचा उपकरणों को यथा स्थान रखता 
हृश्ा चार इन्दौ का विधि पवक प्रयोग करता ह । यन्ञ-वेदी पर सोमको 
शुद्ध करता इध मैं परमत्मिा के ॐ नाम का उच्चारण करता श्चा पने 
कमं को सर्पश्च करता हूँ ॥३॥ कौन-सा ददता श्स्यु के श्रय में जाय! 
क्ौौन-सा मनुष्य अमर दयो ? यत्त करने वाक्ते पुरुष मन्त्र से संस्कृत यज्ञ ष्म 
करते हैँ इसलिए यम उनकी रक्षा करते. है ॥४॥ पुत्र क समान शऋस्िज 
पिवाके समान सोम कै लिए सात कुन्दो का उच्चारण करते ह स्तुति 
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करते हँ । यह दोनो शकट, देवता श्चौर मनुष्य दोनो को ही तेज प्राक्च कराते 
वथा उन्हे पुष्ट करते ह ॥ ९ ॥ [१३] 
घ्क्तं १४ 
( छषि--यमः । देवत-- यमः, लिङ्खोक्ताः, पितरो वा श्वानौ: । 
चन्द्-त्रि्टप्‌ अनुषप्‌ ददती ) 
परेयिवांस प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थासनुपसञानम्‌ । 
वैवस्वतं सङ्धमनं जनानां थमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ १॥ 
यमो नो गातु प्रथमो विवेद नेषा गब्धरुतिरपमतेवा उ। 
यत्रा नः पूवे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्य) श्रतु स्वाः|| २॥ 
मातली कव्यैयंमो प्रङ्किरोभिद्र हस्पतिक्छ क्वभिर्वावधानः । 
यांश्च देवा वावृधुये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ३॥ 
दमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्किराभिः पिदृभिः संविदानः। 
म्ना त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ।॥ ४ ॥ 
म्रङ्किरोभिरा गहि यज्ञियेभियम गैरूपेरिह्‌ मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बरहिष्या निषद्य ॥ ५॥ १४ 
हे उपासक ! तुम पिरेश्वर यम की सेवाकरो । उन्हं इव्य्रादिसे 

चृष्ठ करौ.1 श्र ष्ठ कम. करने वार्लो को यम सुख-सम्पन्न लीक प्राक्त कराते हैं । 


५ र # 


वे उनके माग को सरल करत हे । क्योकि सब प्राणी उन्ही" के पास पहुंचे 
है" ।॥ १॥ यम केमाग को कोषं न ढक सका । जिव मागः से हमरि 
पज गए है", उसी मागः से जाते हए सव प्राणी श्रपने कर्मौ के अनुसार 
ही ल्य पर पर्ुचेगे । वे सवथ ष्ट यम हमारे अच्छ भौर छुरेसब कर्मोकि जानने 
बाल है"॥२॥सारथि स्वामी इन्द्र कष्ययुक्त पितरो की सहायता से प्रबद्ध होति 
है । ब्रदस्पति ऋक्व नामक पितरौ की श्रौर यम श्रद्धिरा नामक पितो शी 
सहायता से ब्रद्धि को प्राक्त होते दहें। जो देवतार्थोकी द्धि करने बाले होते 
हे अथवा जिसे देवता बहते है, षे हर प्रकार" बकते है । इनमे से कोद 
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स्वाहा से यौर कौ स्वधा सै हषं को प्राक्त होते है ॥२॥ दहे यम! तुमं 
इस विस्तृत यक्त मेँ श्रगिरा नामक पिरयो के साथ श्राघ्मी | ऋत्विक का 
श्राह्वान तुम्हें कर्षित करे । तुम इस हवि से वृक्ष होकर यजमान को सुखी 
करो ॥४। हे यम ! विभिन्न शूप वाले यज्ञकर्ता अ गिरयो क साथ अभो 
शौर हमारे यज्ञ मे यजमान को सुख दो । मेँ तुम्हारे पिता श्चादित्य का अ!ह्वान 
करता ह, वे हमरे ऊुशो पर बेखकर यजमान को सुखौ करे" ॥९॥ 


भ्रङ्किरसो नः पितरो नवग्वा श्रथर्वशो भगवः सोम्यासः । 

तेषां वयं सुभतौ यज्ञियानामपि मद्रं सौमनसे स्याम । ६॥ 

प्रहि प्र हि पथिभिः पूव्ये भियेत्रानः पूवे पितरः परेयुः | 

उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च द वभ”11७1 


स" गच्छस्व पिद्मिः स यमेनेष्टापुते न परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पूनरस्तमेहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्वाः ।। ८.॥ , 
श्रपेत. वीत वि चं सपेतातोऽस्मा एतः पितरो लोकमन्छत्‌ । 

ग्रहो भिरद्धिरक्त भिनव्यंक्त यमो ददात्यवस्रानमस्मं 1121 

भ्रति द्रव॒ सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधना पथा । 
रथा पिद्न्त्सुविदत्ां उपेहि यमेन ये सधमाद मदन्ति ॥१०।१५ 


सोम के पात्र श्च गिरा, अथर्वा चौर भृगु नामक पितरो ने वर्ह 
श्रागमन किया । हम उन पितरौ की कृपा-पूण' इष्टि में रहें ्रौर उनको प्रसन्न 
करते हुए मङ्गलमय माग' पर चलं ।।६॥ हे पितः, जिस प्राचीन मागः से 
हमरे पूर्वं पुरुष श्चा गए है", तुम मी उसी मागः से गमन करो च्रौर वहां 
स्वधा से प्रसन्न हुए. राजा यम भौर वरुण देवता के दशन करौ ॥७॥ हे 
पितः, शरेष्ठ लोक स्वम में अपने उत्तम कर्मो" के फल को प्राप्त करते हुए“ 
शपनं पिततो" से घगतति कसे । षप को त्याग कर तेजस्वी शरीर श्रपण 
करते हष अस्त नामक म्र मे भ्रतिष्ठित हौश्रौ ॥८॥ ह श्मश्षान के पिशाचौ ! 
यह स्थान पितरो" ने इस मृत थजमान के लिषु निरिचत्त करिया है, भ्रतः सुन 
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यही से दूर चल जानी । राजा यम न यह स्थान मृतक के लिए निरिचत 
किया है तथा यह जल, दिवक्ष श्चौररात्रिके दारा सुसल्िित है ॥६।। हे पितः, 
मन्‌ ष्यो' द्वारा प्रशंसा करन योग्य, दिञ्य मागः में रक्त! करनं वाल तथा चार्‌ 
- गोत्र रौर श्रदूुत वणः वाल जो दो कुत्ते है, तुम उनके पसल से शीघ्र 
निकल जाश्नो । यम के साथ रहनं वाल पितरो" क पास श्रेष्ठ माग से 
पहु चो ॥१५॥ 

यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्नो पथिरक्षी वृचक्षसौ । 
ताभ्यामेन' परि देहि राजन्स्वस्ति चास्मा.श्रनमीवं च धेहि ।॥११॥ 
उरूणसावसुदरपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनां भ्रन । 
तावस्मभ्यं हशये सूर्याय पुनदातामसुमद्यह भद्रम्‌ ॥१२॥ 


ममाय सोम सुनुत यमाय जुहृता हविः । 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यगिनिदूठो भ्ररड.कृतः ।१३॥ 
यमाय घृतवद्धविज्गुहोतप्र तिष्ठत । 
सनो देवेष्वा यमदृदीघंमायुः प्र जीवसे ॥१४॥ 
यमाय- मधुमत्तम राज्ञ॒ हव्यं जुहोतन । 
इद नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूवे भ्यः पथिकृद्धयः ।१५।1- 
त्रिकद्रूकेमिः पतति षचुर्वीरिकमिद्‌ बृहत्‌ । 
वरिष्ट्मगायत्री छन्दासि सर्वाता यम भ्राहिता ॥१६।१६ 

हे राजा यम { इस मृत ग्यक्ति को कल्याण छा भागी नति हष 
च्मपने गरह-रकक तथा चार नेत्र बाले कुत्तो से इसको रक्ता करो ॥११॥ यम 
के यह दोनों दूतं लम्बी नाक श्रौर महान्‌ बल वाजे, दै" । यह दुरो के 
प्राण लेकर ही सन्तुष्ट होते है" । वे दोनों हमको समय का दशन करते 
रहने क लिष श्राणवान्‌ करे" ॥१२॥ दे ऋलिजो { यम के लिए हव्य कल्पित 
करो । इनके लिए सोम श्चरपिंत करो । अग्नि देवता जिस यत्त के दुत दहे, 
वह्‌ विभिन्न प्दर्थो वाल्ायज्ञ यमकीश्चोर गमन करता है॥ १६॥ द 
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ऋत्विजो | यम क लिए श्रत से पूरा ह्य अर्पित करते हुए उनकी सेवा 
कठा । वे यम हमारे लिषए्‌ दीघ काल तक जीवित रखने वाली ध्रायु प्रदान 
करे" ।१५४॥ हे ऋत्विजौ ! पूव काल में जिन ऋत्विजो बे सुन्दर मागः 
बनाया था, उनको हम नमस्कार करते है' | तुम इन यमराजं के निमित्त 
मधुर हव्य प्रदान करो ॥१९॥ राजा यमच्रिकिद्‌क यज्ञके योग्य हँ! वे 
छः स्थानों में रहने वाले यम सम्पूण जगत में घमते दै! उन यपराज 
छी तिष्टुप. ; गायत्री दन्द घे स्तुति करते है" । १६ ॥ | 
प्रकतं १५ 

(ऋषिः-- शंखो यसाथनः । देवता--पिवरः । चन्दुः--त्रिष्टुष, जगती ) 
उ गरतामवर उत्परास उन्पध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
अरु य ईुरघरेका वृतज्ास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥॥॥ 
इद पिवृभ्यो नमो श्रस्वत्य ये पूर्वासो य उपरास ईषुः । 
यै पाथित्रे रजस्यः निप्त्ाये वा नूत सुवृजनासु विक्ष्‌, ॥२ 
पराह" पितुनसुविदन्राँ प्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विश्णोः। 
बह्षिदो ये स्वधप्रा सतस्य भजन्त पित्वस्त इडागभिष्ठ ।३।। 
बद्भषदः पितर उत्य वागिनावो हृष्या चकरेमा जुषध्वम्‌ । 
तश्रा गतावसा शन्तमैनागानः श योररपो दधतं (131 
उपहूताः पितरः सोम्याक्षी बहिष्यव निधिषु त्रियंषु। 
त प्रागमन्तुत इड्‌ श्रून्त्वधित्र्‌ वन्तु तेऽवन्त्वस्मातु ,५।१७ 

हमारी रका के निमित्त श्र्िसक होकर यतमे श्राने वाल पितर 

हमरे रक्षक दो । उत्तम, सध्य्रम रौर निस्न श्रेणी वालः सब पित्तर हम 
पर कदा कपे दुरु ईम यतने दमा दितो को स्वोकार कीः 1१: पूत 
कालम वा उसके पश्चात मरने वल पितर श्या जो पृथिवी परर श्रा 
गये है, या जिन्दोने सणए्यर्नो के सथ्य जन्मनल्लः ल्ियादहै, उन सब 
पिठत को नमस्कार दै ॥२॥ मेने इस यस्च को सम्पन्न करने का उपाय 
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जान क्तिया है! कशो" पर विराजमान होकर हव्ययुक्त सोमको अण. 
करने वाल पितर यदौ अये द । श्रपते भल प्रकारं परिचित पित्से शो 
भी यने यौ पाया है ॥३॥ हे पितरो ! तुम शो पर नैखते बल्ल हौ । 
तुम्हारे उपभोग के लिए जौ पदाथः प्रस्तुत है उन्द' अहण करते हुए 
हमको शरण प्राक्त करश्चो । हमको कल्याण का भागी बनते हुए, हमारे 
सवं पापाकोदृर करदौ । इस समय य्ह पधार कर सब श्रमंगलो' से 
हमारी रक्ता करौ ॥४॥ यह सभी श्रेष्ठ कुशो" पर स्थित है" । सोमरस क 
साथ इनका सेवन करन के लिए पिते को आह्वान किया गथादहै। वै 
पितर यछ ्राकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हमारो स्तुतिर्यः स्वीकार करं" 
श्नौर हमारे रक्तक हं ॥६॥ 
प्राच्या जान्‌ दक्षिरतो निषद्य म' यज्ञमभि गृणीत विश्वे । 
मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र परागः पुरुषता कराम ।।६। 
प्रासीनासो श्ररुणीनामूपस्थे रयि धत्त दालुषे मर्त्याय । 
पुत्र भ्थः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ।!७॥ 
येनः पूव पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संरराणी हवीष्युरान्न्‌ शद्धः प्रतिकाममत्त, ॥८॥ 
ये तातुषुदे वत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो रकं: । 
भराग्ने याहि सुवि दच्रंभिर्वाड. सत्यैः कव्यैः पितुधिघं मतदुभिः धट 
थे सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्र ण देवे: सरथं दधाना; । 
श्रागने याहि सहस्र देववन्दैः परः पुवे : पितृमिघंमंसद्भिः १०1१८ 

हे पितये ! हम श्ल्पज्ञ हे, अतः हमसे पराध होना असम्भव नद 
है । हमारे छिसी अपराध पर हमको हिंसित न करना, दकि की -श्चोर 
घुटने टेक कर रीडे हुए तम हमार इस यत्त की प्रश्सा करौ ॥६॥ हे 
पितरे ! लाल शिखा के समीप स्थित इन दानशील यजमानौ को धन 
प्रदान करो । इनके पिततो को इस यज्ञकेलिएप्ररित करो ॥७॥ सोम 
षएोने योग्य जिन पितरोने विधि पूरक सोम पिया था, बै मीडइन्य की 
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कामना करते है । उन पितरो के साथ प्रसन्न होते हए यमराज हन्य 
सेवन कर तुक्च होते है ॥२॥ हे श्ररने ! चनेक ्छचाश्रों की रचना करने 
बाले श्नौर यज्ञ के व्िधान्को जःम्ने वक्ते जो पितर पने ष्ठ वमौ 
के हारा देवत्व को प्राक्च हौच्‌के है, वे यदि भूखे प्यस्य तो हमरे 
पास श्नागमन करः । वे यज्ञ मे गठने वाल पितर हमारी श्रेष्ठ हवि से 

छन्त हौ ॥६॥ हे भग्न ! जो सञ्जन स्वभाव वाल पितर देवताश्रों के 
साथ चकर ह्य सेवन करते ह, उन देवताश्च को उपासना करने वाल्ञ , 
रनुष्ठानों के कर्ता, प्राचीन श्चौर नवीन तथा इन्द्र के साथ ही रथ पर आष्द 
ह्येनं वालः पितरौ के साथ तुस मी य्ह श्रागमन करो ॥१०४ 


भ्रग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत घदः सदः सदत सुप्रणीतयः । 
प्रत्ता हवीषि प्रयतानि ब्रहष्यथा रथि स्वेवीर दधातन 1१११ 
त्वमग्न ईख्ठतो जातवेदो वाडइढग्यानि सुरभीणि त्वी । 

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया तै श्रक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हेर्वीषि ॥१२ 


यै चेह पिततरोये चनेह यादव विद्ययांउचनप्रविद्य । 
त्वं वेत्थ यति ते जा्रवेदः स्यधाभिरयज्ञ सूक्तं जुषस्व ।।१३ 
पे अ्रग्निदग्धा ये ग्रनग्तिदग्धा मध्ये दिवः: स्वधया मादयन्ते। 


तेभिः स्वराछ्युनीतिरीतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व । १०४१८ 

हे पितरो ! सब य्ह श्राकर प्रथक-एथक आसनो पर्‌ विराजमान 
होश्चो अर कुशो पर रखे संस्कृत हव्य का सेवन करो । इसके पश्चात 
हमें पुत्रपौत्रादि तथा षश्श्रो' से युक्त रेडवयः प्रदान करो ।११। हे अम्ते ! 
तुम सके जानने काल हो । तुमने हमारे हभ्य को सुगन्धित करके पिव्से को 
प्रदान च्या है । हमरे वे पितर स्वधायुक्त हवि को प्रहण करे' रौर त्तम 
भी हमरि इस श्रद्वासे समपिति हव्य का सेवन करौ, क्योक्छि हममे 
तरम्हासी ही स्तुततिकी है ॥१२॥ हे स्वक्त अग्न! यष्ट उपस्थित यां 
श्यन्‌ पर्थित, हमि परिचित या श्रपरिचित जितने भी पितर ह तुम उन सब 
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को जानत हो । हे पितरो ! इसं स्वाधञुक्त यज्ञ से त्ति को प्रा दोध्यौ 
॥१३॥ है अग्न ! जिन पितरौ" का श्रगिनि संस्कार हृश्मा श्रथवा जिनका दाह 
स स्कार नहीं श्चा, स्वग लोक मे वे सव स्वधा से त्त रहते हे । तुम उनसे 
सुस गत हकर उनके शरीर को देवत्व की प्रापि कराध्चो ॥१४॥ 


पक्त १६ 
( ऋषि-द्मनो यामायनः । देवता-- श्र ग्निः । छंन्द-चत्रिष्टुप. अनुष्टुप्‌ >) 
मेनमग्ते वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
यदा शृतं रवो जातवेदोऽथेमेन प्र हिणुतात्पिद्भ्यः ५ १॥ 


शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्िद्भ्थः । 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभे वाति २ 

सूयं चक्ष्‌ गच्छतु वातमात्मा चां च गच्छं पृथिवीं च धर्म॑णा । 
प्रपो वा गच्छ यदि त्तर ते हितमोषधोषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ।1३ 
प्रजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते श्रचिः। 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिरवंहैन" सुकृतामु लोकम्‌ ।(४॥ 
भ्रव सृज पुनरग्र पिदृभ्यो यस्त श्राहुतश्चरति स्वधाभिः । 
प्रायुवसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥५।२० 

हे ्रण्ने ! इस शत पुरुष को कष्ट मत देना इसके देह को दिज्न-भिन्न 

मत करना । जब तुम्हारी ज्वाले इदैसके देह को भस्म करने लगे" तभी इसे 
पिते क पास पर्ह्रा देना ॥१॥ है अग्ने ! इस मृतक को जब तुम द्श्ध करने 
लगो वमी इसे पितरो कौ सोप देना । जब यहु पुनः भराखवाय्‌ होगा तब अह 
देवाश्रय में रहेगा ॥२॥ हे मत्त पुरुषं ¦ तेरा श्वास वायु में मिले, तेरा नेत्र 
सूय से संगति करे, अपने पण्य कर्मो के एल को भासत करने के लिए स्वग, 
= परथिवी श्रथवा जल में निवास कर । तेरे शरीर क श्च'श वनस्पतिर्यो में 

ग्याक्त ह ॥३॥ हे च्र्ने ! इस दहधारे कीदह में जो अजन्मा ३, उषे 
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पने ताप से तपाश्रो । तुम श्रपनी कल्याशमयी विभूतिर्यो के द्वारा इसे पुय- 
लोक की प्राप्ति कराश्चो ।४॥ है ्भ्ने ¡ तुम यक्त में समर्पित हव्य का 
सेवन करने वाक्ते पते श्प को पितरो के पस श्ररित करो । इसका व. 
शिष्ट श्चायु प्राणवान हौ । हे ग्ने { यह खत ब्यक्ति पुनर्जीवनं को प्राक्त 
हो ॥५॥ | 
यत्ते कृष्णाः शकुन भ्रातुतोद पिपीलः सपं उत वा श्वापदः। 
ग्रग्निषटद्श्च दषद कृणोतु सोमश्चयो 7 णा भ्रावि वेश ।६ 
भरगनेवंमं परि गोभिव्य यस्व संप्रोणु ष्व पीवस। मेदसा च। 
नेत्वा धृष्ण दं रसा जह्‌ षाणो दधुग्विधक्ष्यन्पयड खयाते 1७ 
इममग्ने चमसः मा वि जिहवरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ ! 
एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा भ्रमता मादयत्ते ॥८॥ 
क्व्छरादमग्ति प्र हिणोमि दूर यमराज्ञो गच्छन्तु रिप्रवाहः । 
इहैवायपितरो जातवेदा देवेभ्यो हभ्यं वहतु प्रजानन्‌ 1 
थो ग्रभ्तिः क्रव्यास्प्रविवेश वो गृहमिमं परयन्तितर जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पिवृयज्ञाय देवं स धमेमिन्वात्परमे स्रधस्थे ।१०।९१ 

है शतक | पुम्हारे दह के जिस अवयव को कौएने पीडित श्ियाहै 
या चीरी अथवा सप ने कार लिया है, उस अवयव को अलिनिद्‌वता पीड़ा 
रहित करं ओर जो.खोम दथ्डयर दहमं ग्म गया है वह भी उसे दोष- 
रदित कर ॥६॥ है तक ! तुम अपने मेद्‌ शरीर मासि से परिपू हश्च 
श्रीर्‌ अग्नि-शिला खूप कवच को धारण करो । तुम्हार द्वारा इसत प्रकार 
करने पर तुम्दं दग्ध करने को प्रस्तुत हुए अग्नि दृवता तुम्हार. सम्परं 
श'श को नही" जलारवेगे ॥७।६-हे अग्ने ! यह चमस सोम पीने के अभ्यासी 
देवतां को अनन्द देने बाला हे, तुम इसे दििव मत करना । इस 
देवताच को पान कराने वाले चमस को देखकर ही दैवता ` हर्बित, हौ उस्ते 
ह ५८॥ मांस मत्तक अग्नि, जिनके स्वामी यम है, उन्हीं सामीप्य म्रक्च 
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कर' । जो श्रगिनि यर है, वही हमारी हवियौ को देवताश्च क पस 
प्ट चावे" ॥६॥ जो मांसभोजी चितामें वास करते दै, उन्हें मै तम्हार 
पाससे दूर करतार । इनसे भिन्न. मेधावी अग्निक मे पितरस को यज्ञ 
भ्राप्त कराने के निमित्त स्वीकार करता | वे हमार यज्ञ को स्वग में 
पहु चवे" ॥१०॥ 


यो भ्रग्निः कव्यवाहनः पिवरन्वक्षहतावुधः; । 
मरदु हध्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य भ्रा ।॥११॥ 
उरान्तस्त्वा नि धीमह्य.शन्तः समिधीमहि । 


उशन्नुशत श्रा वह पितृन्हविषे श्रत्ते ॥१२ 
यं॑त्व मग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः| 
क्रियाम्ब्देत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा १३ 
शीतिके शीतिकावति ह्‌ लादिके ह्लादिकावति । 
मर्ड्क्यासु सगम इमं स्वग्नि हुषेय ॥१४।२२ 


यज्ञ-वद्ध'क धनौर श्राद्ध द्रव्यो के वक जो श्रगिनि है, बही दवता 
ञ्नौर पितरो का श्नाह्वान करते हँ त्रा हव्यादि को उनके पास पहचति हें 
॥३१॥ दे गने! तुम्हं चिधिषृचक स्थापित करता हृश्ा मै विधिपवक ही 
प्रदीप्त करता हँ | तुम यज्ञ की कामना वाल ब्‌ वतार्नो श्रौर पितरौ के पास 
हव्य परहचाति हयो ॥१२॥ हे श्रगने ! जिसे तुमने दग्ध किया है, उसे शान्त 
करो । य्ह शाखा बाली घ नौर जलल उत्पन्न हौ ॥१३॥ हे शवल 
वनस्पति्यो से युक्त थिवी, तुम शीतलता धारण करो ! तम शआ्यानन्दमयी 
शषुधि्यो से सम्पन्न स्वय" भी मगलमयी हो । अरग्निको वृक्ष करती हद, 
मेदकी की इच्वानुद्रल व्रि को प्राप्त करा्मो 1१४ 
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१७ ( दस्रा अनुवाक ) 
(च्छषि--देवश्न वा यामायनः । देवता-सरख्यु, पूषा, सरस्वती, श्चापः, सोमः 
द--बृहती, श्नुष्प्‌ ) | 

त्वष्टा दुहितरं वहतु कृणोतीतीद विर्नं भूवन समेति । 
यमस्य माता पथ ह्यमाना महोजाया वि वस्वतो ननाश 11१ 
म्रपागरहन्नमृतां म्ये भ्यः कृत्वी सव णामददुविवस्वते । 
उतारिवनावभरयत्तरासीदजहादु हा मिथुना सरण्डरुः ।२॥ 
पूषा त्वतश्च्यावयतु प्र विद्राननष्टपशचुभ वनस्य गोपाः । 
स त्वेतभ्यः परि ददत्पिदभ्योऽग्निद वेभ्यः सुवि द्नियेभ्यः ।,३। 
प्रायुविश्वगुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पार्त प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते स्‌करृतो यवर ते ययुस्तत्र व्वा दवः सविता दधातु 
पूषमा श्रागा भ्रु वेद सर्वः सो श्रस्माँ श्रभयतप्रेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिद श्राधृशिः सवनी रोऽगप्रगुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ।५।२३ 

त्वष्टा द वता श्चपनी पुत्री सरण्यू का विवाह कर रहे दहै । इसमें 
सम्मिलित्त होने ष्टो विश्वके सब म्राणी श्रये । जवयम की माता सरख्यू 
करा पाणिग्रहण इभा, तज सूयः को पत्नी कही' चिप गदं ।॥ १॥ -सखरश्यू 
मयुर्ष्रो के पास द्विपा गहै भौर उसके समान रूप बाली न्वी कौ रचना करके 
सूय करो दी गईं । त्र अश्व के रूप वाली सरण्यू ने अरिवद्वय रो धारण 
कर जुड़वां सन्तान उत्पन्न की ॥२।॥ है मधावी पुरुष संसार के परलनकर््त 
पवाद व तुम्हें अर ्टलोक प्राच कवे श्रौ ्चग्नि द वता तुम्हे" धतदुता दृव 
तार्थो के पात पद्कुववि'।॥३॥ तुम्हार इष्ड स्थानके प्राक्च कएने बाल 
पृषा सम्पण विश्व ङे प्राणखूप है, घे तुम्हार प्राणकी रदा करं । सका 
द्‌ वता तुर्दं पुण्यवार्नो ॐ लोको में पहंचवे' ।६॥ कल्याण क दने बाल 
` ५घा सन दिशार्थोकेक्तुाता है! वे हमें भयरदहितसाग से केजायं । उन 
तेजस्वी `पषादेव क साथ सव योद्धा दहै अतः वे हमार सुपरिचित 
व ववा हमार भयिप्रुख होने को कृपां कर ।९॥ 
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प्रपथे पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपये पृथिव्याः । 

उभे श्रभि प्रियतमे सधस्थेश्राच परा च चरति प्रजानन्‌ ।1६॥ 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तापमाने । 

सरस्वतीं सृक्ृतो श्रह्यन्त सरस्वती दाशुषे वायं दात्‌ ॥७॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिदे वि पिठभिमंदन्ती । 
प्रासद्यास्मिस्बहिषि मादयस्वानमीवा इष श्रा धेह्यस्मे ॥८॥ 

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिखा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
सहस्राघेमिष्ो भ्रत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु घेहि ॥ ५ 

म्रापो श्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो धुतप्वः पुनन्तु । 

विश्व हि रिप्र. प्रवहम्ति देवीरुदिदाभ्यः श्युचिरा पूत एमि ॥१०।२४॥ 


पूषादेव ने ्राकाश-एथिवी के मध्य स्थित उच्छृष्ट मागं में दशन दिया 
है । श्रपने से सुसंगत होने वाली शएवं परस्पर मिली इर आकाश थिवी कौ 
दै विरोषरूप से पूणं करते हैँ ॥ & ॥ देवताश्रौं क लिषु यत्त करने वाल्ञे यज- 
मान सरस्वती का आह्वान एवं पूजन करते हँ । जब देवताश्रो वाला विस्तृत 
यज्ञ श्चारम्भ हश्चा, तमी श्रेष्ट कम करने वालो ने सरस्वती को घहूते किया । 
वै सरस्वती देवी इस दानशील यजमान की कामनाको पूणं करे ॥७१ 
हे सरस्वते ! तुम पितरो के साथ एक रथ पर चदं-कर्‌ ्राममन करो श्नौर.प्रस- 
क्ता पूवक ह्यदि ष्टा उपमोग करो । हमारे यज्ञ मे आकर ्रारोभ्य ध्रौर 
श्र प्रदान करो॥८॥ हे सग्स्वते! यज्ञ स्थानके दर्तिणश्रौर बंडे डप 
पिर तुम्हारा श्राह्वान करते है ! इस यज्ञ करने वाजे यजमान के लि तुम 
दिष्य चन श्रौर श्रेष्ट श्रन्न उत्पन्न करौ ॥ ६ ॥ माता के समान पोषक जल हमें 
विन्न करे । धरत ङपी जल हमारे मल का शोधन करे । जल देवता दमि 
दापो को बहा खें । जल के द्वारा पवित्र हुए हम श्रस्वच्डुं न रदं ॥१०॥ (२४) 


प्सश्चस्कन्द प्रथमां श्रनु दयूनिमं च योनिमनु यञ्च पूर्वः । 
समानं योनिमनु सस्चरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्ताः \ ११॥ 
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यस्ते द्रप्सः स्फन्दति यस्ते ग्र शुर्बहच्युतो धिषणया उपस्थाद्‌ 
ग्रव्वर्योर्वा परि वा य पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषट्‌कृतम्‌।।१२॥ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नी यस्ते भ्रलुरव्श्च यःपर.स्‌चा। 
ग्रयं देवो बहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥१३॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । 
श्रपां पयस्वदित्पयस्तेन मा सह्‌ शुन्धत । १४॥ २५ ॥ 

इस यज्ञ स्थान पर श्रेष्ठ रस वाले उज्वलं ध रित होते दै । सात 
यक कर्ता उन्ही रस कूपर सोम कौ आहुति देते हँ ॥ १।॥ है स्यम ! श्रभिष- 
चण फलक के समीप गिरने वाले तुम्हरिे्श को, छन्ने पर आरूढ हृषु 
तुम्हारे अ्रवय्वों को ्रथवा गिरते हुए तुम्हारे रस को नमस्कार करते हुए हम 
यन्त करते हँ ।। १२॥ हेसोम! खक नामक पाच्च के नीचे गिरते इष तुम्हारे 
शको थवा बाहर होने वाजे तुम्हारे रस को बृहस्पति प्राक्त करे, जिससे 
हम धन पा सरकगे ॥ १३ ॥ जेते वनस्पति दूध के समान तरतव रस से सम्पन्न 
डे, वैते ही हमारी स्तुतिर्यो दूध के समान मधुर रस बाली वाणी से युक्तं हें । 
इन सव पदार्था के द्वारा हमको संस्कत बनानी ॥ १४॥ [८९] 


ष्क्तं १८ 
( छषिः--सड.कसुको यामायनः । दृवता--मृ्युः, धाता, त्वष्टा 
पिवमेघः, पिनमेधः प्रजापतिवा 1 इन्द्ः-तिष्टुप्‌, पक्तिः, अनुष्टुप्‌ ) 


परं मृत्यो श्रनु परेहि पन्थां यस्ते स इतरो देवयानात्‌ । 

चक्ष ष्मते शुण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥१॥ 
मूः्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राघीय अ्रायुः प्रतरं दधानाः । 
प्राप्यायमानाः प्रजया धनेन जुद्धाः पुता भवत यज्ञियासः ॥२। 

इमे जीवा वि मृतं रावदवन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो म्र । 

प्राञ्चो श्रगाम त्रृतये हाय द्राघीय श्रायुः प्रतरं दधानाः ।॥३॥ 
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इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां न्‌ गादपरो भ्रथमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरदः पुरूत्वीरन्तमृ त्यु दधतां पवंतेन ।1४॥' 
यथाहान्यनुपुवं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभियंन्ति साधु । 
यथा न पुवंमपरो जहात्येवा धातराप्र्‌ षि कल्पयैषाम्‌ ॥५॥ २६ ॥ 

हे खव्यु, तम देवयान मागं से भिन्न मामके द्वारा गमन करे । मैं 
तुमसे भ्विदन करता द कितुम हमारे पुत्र, पौत्रादि वीर्यो को हिसितन 
करना । तुम चच्ु से युक्त हो श्रौरं सबके जानने व्ञेहो॥१॥ हे ख्तकके 
ृटुम्बियो ! तुस पितृ-यान मागं को त्यागो । इससे तम दीर्घजीवी होगे । दे 
यज्ञ करने वालो ! तुम पुत्रपौत्रादि मतान अर गवादि पशुश्च वाले हौकर 
सुख पाश्नो चौर पव जन्म के थवा इस जन्म के पार्पो से युक्त दोश्रो॥२॥ 
हमारा यह पितृमेध यस्त कठ्याण करने वला हो । मृतकं के पास से जीवितं 
मनुष्य लौट भावे । हम हर प्रकार की क्रीडाश्चौं के लिपु साम्यं प्राक्त द्र 
रौर दीघ॑जीवी हदों॥३॥ पुत्र-पौत्रादि को मरण मागं से रचित करने क 
जिए मस्य को रोकने के लिए मँ प्रस्तर-विधान करता हूँ । यह सब हस पाषाख 
खंडके द्वारा शतायुष्य हो ॥ ४॥ जसेदिन जते भ्ौरश्चतेरहै, वेसेदही 
ऋतु भी जाती ओर आती है । जेते पूर्वजन्मा पुरुषो के रहते पुत्र श्रादि नहीं 
मरते देसे ही दे विधाता ! हमारी आथुको कालमेही दीणएनदहोनेदौः 
॥ ई ॥ [ २९ | 
म्रा रोहताथुजंरसं वृणाना श्रनुप्वं यतमाना यति ्ठ। | 
इह्‌ त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीघ मायु" करति जीवसे वः 41६॥ 
दमा नारीरविधवाः सुपत्नी राञ्जनेन सर्पिषा सं विङ्स्तु । 
ग्रनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना भ्रा रोहन्तु जनयो योर्निमग्रं ॥७॥ 
उदीष्वं नायेभि जीवलोकं गतासुमेतमुप लेष.९हि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पल्युजं नित्वमभि सं बभूथ ॥८॥ 
धनुहस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वच॑से बलाय । 
भरतव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो श्रमिमातीजंयेम 11 
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उप सपं मातरं भूमिमेतामुरुग्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 
उखं म्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा स्वा पातु नि्छ तेरूपस्यात ।\१०।२७। 


हे खृतक के पुत्रादि संवंधियो | तुम भ्रपनी भाययु मे स्थित रहते हुए 
बृद्धि कौ प्राच होश्रो । बडे के पश्चात्‌ द्योरे भाताके क्रम से कार्या मं ल्गो। 
हे ववष्टादेव ! तुम श्रेष्ठ जन्म वज्ञे हो तुम इन मनुष्यो कौ दीर्घायु करो ॥३॥ 
यह सुन्दर परति वाली सधवा नारियाँ दृत शुक्त काजल लगाती इद्र अपने गृह 
को प्राक्त दहो! यह नारियों सुश्च कोत्या कर, मनोविकार को दूर्‌ करती 
इद सुन्दर देश्वयं वाजी होकर सब से रागे चलती हदं अपने घर को प्राक 
हो ॥७॥ हे तक की पत्नी, तुम्हारा यह पति मघ्यु कोप्रा्तहौ चुका है 
ध्रब तुम इसके पास व्यथं बे टी हो । पते पुत्रादि भ्रौर घर का विचार करती. 
इदं उठो । तम इस पांत के साथ गभे धारण श्चादि स्त्री कतव्य को पूणं केर 
ङी हो ध्रौर तुम इसके प्राण के चलते जजेकी बात भी जानती हौ, भरतः 
धरकोलौटो पम ॥` गूतकंके हाथ से धनुष को ग्रहण करता ह्या मँ शपते 
सन्तान भ्रादि की रा, तेज रौर उल के लिषु कहता हँ । हम वीरं सन्तानों 
से सस्पन्न हौ ओर श्रपने अहंकारी वैरियों को पराजित करने वज्ञे हो| हे 
भतक | तुम यर्हयदहीरहयो॥६॥ है मत्क! यह पृथिवी तुम्हारे लिए माता 
के समान हे, श्रत: तुम इसी सुख देने वाली, मदिमावती एथिवी के अकर्म 
पर्चो । यह तुम्हरे लिए कोमल स्पर्श बाली बने । तुमने जो यज्ञादि उत्तम 
मं किये ईद, उनके फल रूप यह परथिवी व॒म्हारी हर प्रकार से रक्ता करे 
# १० ॥ [ २७ | 


उच्छवच्छस्व पृथिवि मा निं बाधथाः सूपायनास्मे भव सूपवच्चना। 
माता प्रं यथा सिचाभ्येनं भुम उणु दहि ॥११॥ 

उच्छेवच्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित उप हि श्रयन्ताव्‌ । 
ते गृहासो घ तश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मे शरणाः सन्त्वत्र ॥१२॥ 
उत्त स्तस्नामि पृथिवीं त्वस्परीमं लोगं निदधन्मो श्रहुं रिषम्‌ । 
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एतां स्थणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु ।१३॥ 
प्रतीचीने मामहुनीष्वोः पणंमिवा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा गाचमश्व' रशनया यथा ।' १४।२८॥ 


हे थिवी ! मतके को संताप से ब्चाते के लिए ऊच करौ । वम इसकी 
परिचर्या करने वाली भनौ । जैसे माता अपने पुत्रको डकती दहै, वैसेद्ी इस 
केकालरूप मृतक को तुम ्पनेतेजसे ठकदो॥ ११॥ परथिवी स्त॒पके 
अकार में होकर इस सतक के उपरर चाच्छादन करे । वह अपने हजारो धूलि- 
कणो को इस पर डाल दे" । बह पृथिवी घृत से सम्पन्न घर के समान इसकी 
भाश्रय देने वाली होकर इसे सुख दे ॥ १२॥ हे ककल! परथिवी को उत्त 
स्मित करके सुम्हारे ऊपर रखता हँ रौर तुम्हरे उपर लोष्ट रखता हं जिससे 
मिट्टी भादि क कण तम्हें क्लेश न पचाव । यह खूटी पितरगण धारण करं 
श्नोर पितरों के स्वामी यम तम्हं यक्ष निघाह् दे" ॥ १३॥ हे प्रजापते ! वाण 
के मूलम जसे पंख ल्गाए्‌ जते दैः वसे ही मुक संङुसुकू ऋषि फो सव 
देवताओं ने संवत्सर शूप दिवक्षमे परतिष्छिव श्ियादहै। जेषे जगाम से 
धोद को नियन्नित रखते दहै, वेसे ही ठम मेरी स्तुत्तिकौ नि्यचनित रलो 
॥ १४॥ [ २८ 1] 

॥ धष अध्याय समाप्त ॥ 


तत १६ 

( ऋषिः--मथितौ यामाथनौ श्युर्वा वारुशिश्च्यवनो वा मार्मवः । 
द्वता--श्चापो गावो वा, च्रग्नीषोमौ । कन्दः--अनुष्टरप्‌) गायत्री > 
नि वतंध्वं मानु गातास्मान्त्सिषक्त रेवती; । 

प्रनीषोमा पुचवसु भ्रस्मे धारयत रयिम्‌ ॥१।॥ 

पुनरेना ति वतय पुनरेना न्या कुर । 

इन्द्र एणा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ।२॥ 

पुनरेता नि बतन्तामस्मिन्पूष्यन्तु गोपतौ । 
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इहैवाग्ने निधारयेह्‌ तिष्ठतु या रयिः '३॥। 

य्लिथान न्ययनं संज्ञान यत्परायणम्‌ । 

म्राबतंन' निवतन यो गोपा श्रपितं हुवे ॥।४॥ 

य उदानड्‌ व्ययन य उदानट्‌ परायणुम्‌ । 

श्रावतंन निवतंनमपि गोपा नि वतंताय्‌ ॥५॥ 

श्रा निवतं नि वतंय पुनर्न इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिभरुं नजामहै ।६॥ 

परि वो किश्वतो दध ऊर्जां घतेन पयसा ! 

येदेवा. के च यक्ञियाम्ते रय्या सं सनन्त नः "ज. 
श्रा निवतेन वतय नि निवतन वतंय । 

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वतंय ।८॥ १ ॥ 


हे गौश्रो ! तम हमको दद कर अन्य किती के पास मत जाश्नौ । 
तुम अन्न-धन से सम्पन्न हो अतः दूध प्रदान इरा दमारी सेवाकरो। हे 
श्मणने ! तुम बारम्बार धन प्रदान कएने वाके हो, अतः तुम श्रौर सोम हृण्ब्ये 
घन्‌ प्रदुानक्र ॥9॥ हे यजमान! इन गौरो को बारम्बार हमारे भभि- 
सुल करो [ केर हने पर श्रधिकारकरो। इन्द्र हन गौश्च को तुम्हारे यर 
रहने वाली करं श्रौर श्रग्नि देवता इन्दे दूध देने बाली बने" ।॥ २॥ मेरे 
वश में रहने वाली यह गौरे" बारंबार मेरे च्रभिमुख हौ । हे ्चग्ते ! तुम दन्द 
मेरे पास रहने वाली करो । यह यर्हा रहती हु पुष्टि को प्रा्ठ हो ॥ ३॥ मै 
गों से सम्पन्न गोण्ड कौ स्तुति करता ह । गौ््रोके घर लौटकर अने 
रौर सवके एकत्रित होने की कामना करवा ह । वे गौरे" चरने जीय भौर लौट 
कर घर अवे'। गौरो के चराने वज्ञे ग्वा्ञेकी भी स्तंति करतार ॥४॥ 
गौर्यो केः चराने वालाजो ग्वाला गौ्नोकोद्भद करर प्रज्ञे श्राताः है, 
वह गौश्च कौ चरा कर सङकशल . घर को लौट ्रवे।॥५॥ हेडन्द्र ! त्तम 
हमारा पज्च लो। हे गौवे' प्रदान करते हए उन्ह हमारी श्र भ्र रित करो! 
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यह गौरे" दीर्घं श्रायु वाली नौर हम इनके दूध का उपभोग करं ॥६॥ 
हे यक्त के पात्र देवताश्रौ | सैं श्रेत, अन्न श्रौर दुग्धादि से युक्त हभ्य तुमं 
धर्पित करता हँ । तुम भुके गवादि धन प्रदान करौ ॥ ७ ॥ हे गौर्यो के चराने 
वाले पुरुष ! इन गौर्यो को मेरे पास लाओ्ओ,दइन गौश्चो को यछ लौ लाश्नो । 
हे गौश्रो | तुम भी इधर लौट ्राश्चौ । मँ कह ते लौटा ला { हम कर 
से लौट । सब दिशा्नों से गौर्थोकोलैयालाश्चौ) है गौश्रो ! तुम मी सब 
दिशा से लौट कर यौः आश्रौ ॥ ८॥ [९ 
= घक्त २० 
. ( ऋषिः--विमद्‌ रेन््रः प्राजापव्यो वा वसुङृद्वा वासुः । द्वता- 
ग्निः । छन्दः--त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌) गात्री ) 

भद्र नो भ्रपि वातय मनः। १॥ 
प्रग्निमीण्ठं भृजां यविष्ठ रासा मित्र दुधंरीतुम्‌ । 
यस्य धम॑न्त्स्व रेनीः सपयेन्ति मातुरूधः ॥ २ ॥ 
यमासा कृपनीक्छ' भासाकेतु वधंयन्ति । भ्राजते भ्रेणिदन्‌ ॥३॥ 
र्यो विला गततुरेति प्र यदानड्‌ दिवो भ्रन्ताच्‌ 1 
कविरभ्रः दीद्यानः ॥ ४॥ 
जुषद्धव्या मौनुषस्योध्वंस्तस्थावृभ्वा यज्ञे । मिन्वन्त्सदय पुर एति ॥।५॥ 
सहि क्षेमो हविर्यज्ञः शरृष्टीदस्य गातुरेति । 
अग्नि देवा वाशीमन्तम्‌ ॥ ६ ।॥ २॥ 

दे ग्ने हमरि मन कोसुन्दरकरौ ॥५॥ मै ग्नि की स्तुति 
करता ह । वह रग्नि हवि-गाहक देवतार््ो में कनिष्ठ, तरुणतम, दुधषं भौर 
सव के सखा हैँ । यह दुग्ध देने वाक्ते गौ के थन के श्राध्रित रह कर प्राणवान्‌ 
हीते है ॥ २॥ यह श्चग्नि कमं के आश्रय रूप एवं ज्वालामय दें । मेधावी 
जन इन्दं स्प्यो से बढ़ाते दँ थोर अग्नि भी स्तुति करने वालो की कामना 
पूं करते है ॥३॥ यजमानो के आश्रयके योस्य अग्नि दीप्त होकर जब 
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श्रपनी उवालाश्नौ को उन्नत करते हे, तव वे ध्राकाश श्रौर मेव को मी भ्या 
करते हैँ ॥  ॥ श्रैग्िनिदेव अनेक ज्वालाश्चौ वाल्ञे होकर यजमान के यज्ञम 
हवि सेवन करते हुए उन्नत होते हँ रौर उत्तरवेदी को पार करते दुषु अभि- 
मुख होते है ॥९॥ ्रग्निही यज्ञ है, वही पुरोडाशादि द । यह देववाश्चो 
का श्राह्वान करने वाजे श्रौर सवके पालक दहे ६ ॥ [२] 


यज्ञासाहं दव इषेऽग्नि पूवस्य रोवस्य । भ्रद्र : सूनुमायुमाहुः ।॥७॥ 
नरो येके चास्मदा विश्वेत्तं घाम श्रा स्थुः। 
ग्रश्नि हविषा वधेन्तः ॥ ८ ॥ 


छृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो भ्रस्य ब्रध्न ऋज उत शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान । ट ॥ 


एवा ते श्रमे विमदो मनीषामूर्जो नपादमृतेभिः सजोषाः । 
गिर श्रा वक्षत्सुमतीरियान इषमूजं सक्षिति विश्वमाभाः ॥ १०।३। 


जौ ्चश्नि-देवता पाषाणो के घषंण से उस्पन्न होने के कारण पाषाण- 
पुत्र काते है, जो यत्न को धारण करके देवतार्भ्रो का आह्वान करते है, मै उन 
ध्मग्निकी श्र ष्ठ दश्वयंमय सुख की प्राचि के ल्तिए पूजा करता ह॥७॥ 
हमरे जौ पुत्र-पौत्रादि पुरोडाश भादि से भग्निको भ्र करते, वे उप- 
भोग्य पश्च शादि वाक्ते धन में प्रतिष्ठित होगे ॥८॥ कष्ण व्रणं ्ौर शश्च" 
वणं वाला जौ रथ अनग्नि क गमन के कतिषु है बह लोहित वणं मिश्रित, सर- 
लता से गमनशील भौर श्रेष्ठ यश वाला है । विधाता ने उसे सवणे के समान 
द दीप्यमान.वणं देते हुए रचा हे॥ ६॥ हे ग्ने}. तुम वनस्पति्योके मी 
युत काते हो, क्योकि समिधा द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति है । तुम ्रविनाशषी 
पेश्वयं के स्वामी हो । यह स्तोत्र श्रेष्ठ क्लान की कामना वाल्ञे विमद्‌ ऋषि 
ने रचे है । अतः इन स्तुतयो को स्वीकार करते हए तुम शुक दिमदको 
घुन्द्र निवास, श्र ष्ठ॒ बल चीर पालन के योम्य शन्न श्रादि प्रदान करौ 
॥ १०१४ { ३] 
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पक्त २१ 
( ऋषिः--विमद देन्दः प्राजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुक्रः । देवता-- 
अग्निः) न्द्‌ः--पङक्तिः | ) 

भ्राग्नि ने स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञा स्तीरंबरहषि वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ।१।। 
त्वामर ते स्वाधरुवः जयुम्भन्त्यदवराधसः) 
वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरग्न म्राहुतिविवक्षसे ।२॥1 
तवे धर्माण भ्रासते जुहुमिः सिञ्चतीरिव । 
कृष्णा रूपाण्यजुना वि वो मदे विश्वा श्रधि धियौ धिषे विवक्षसे।३। 
यमग्ने मन्यसे रथि सहसावन्नमत्यं । 
तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ॥४॥ 
श्रभ्तर्जातो श्रयवंणा विदद्विर्वानि कान्या 
भृ वदूदूतो विवस्वतो वि वौ मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ।५।४॥। 


हस अपने स्वरचित स्तोन्न से देवतार््यो का श्राह्वान करने वाले अग्नि 
को श्रपने यक्ञ मे वरण करते है । हे अगते! तुम अपनी श्रेष्ट उवालाध्रों को 
विमद ॐ यज्ञ में प्रदीक्चकरौ॥१॥ हे ्रगने ! तुम्हं धन से सम्पन्न यजमान 
प्रतिष्ठित करते है! सरल गति वाली क्षरणशील हवि तुम्हारी ओर गमन 
करती हें, क्योकि तुम अस्यंव महिमा वले हौ ॥५२॥ दे ग्ने! यत्तका 
सम्पादन करने बाते ऋत्विज जेसे जल परथिवी को सचता है, वैसे ही हवन 
पानो वारा तुम्हे सौचते ह । तुम उवाल्ला रूपी कृष्णादि बण बाली श्राभां 
वाले होकर देवतार््ो को हषं देने बले होते हो, क्योकि तुम महान्‌ हो ॥३५ 
हे अग्ने | तुम बलवान्‌. श्रौर ्चविनाश्ी हो । त॒म जिस देश्वयं को श्रेष्ठ मानते 
हो, उस श्चन्नादि युक्त श्रद्भुत एेश्वयं को हमरे लिए लाश्चो !-दे सहान्‌ अग्ने ! 
सब देवताश को श्रपने उस धन से नृष् करने चाले दोश्चो॥४॥ इम अभिनि 
को अथर्वा छषि ने प्रकट किथा धा । यह शूग्नि सब प्रकार के स्वोन्नौ फै ज्ञाता 
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हँ । हे अग्ने! देवताभों का आ्वान करने फ लिए तुम यजमान के ल्िणु 
दौस्य कमं करते द्ये । हे महान्‌ श्ग्ने ! यजमान तुम्हारी कामना करते हें 
॥ ९] [४ | 
त्वां यज्ञे ष्वीढ्रतेऽने प्रयत्यध्वरे । । 
त्वं वसूनि काम्या वि मदे विश्वा दधासि दाशुष विवश्चसे ॥९६ 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने निषेदरे। 
घृतप्रतीकं मनुषो वि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमक्षभिविवक्षसे ॥७॥ 
प्रे शक्र ण॒ शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 
ग्रभिक्रन्दन्वृषायसे वि वो मद गर्भ दधासि जामिषु विवक्षसे ॥८।५ 
हे श्रग्ते ! चुम महान्‌ हो, क्योकि हवि देने चल्ञे विमद का सब 
भकार का धन प्रदान करतेहो। यज्ञका ्रारम्भ होने पर ऋत्विज श्रौर 
यजमान सव तुम्हारी स्तुति करते है ॥&६॥ हे अग्ने! तुम महान्‌ हौ 1 
तुम्हारे व्यापक तेज से प्रभावित हए यजमान श्पने यत्त में विधिपूवेक 
तुम्हारी स्थापना करते है" । तुम चाहुतयो के योग्य सुख वाने श्रौर प्रकाश 
से पूण हौ ॥७॥ हे महान्‌ श्म्ने ! तुम श्चपने महिमायुक्ततेज के द्वाराही 
विख्यात हौ । युद्ध-काल में त॒म अहंकारी बेल के समान शब्द्‌ करने वाले 
होते हो । तम श्रौषधियो में बीज डालते हो शौर सोम श्रादि कामद्‌ प्रक्ष 
होने पर प्रबद्ध होजते हो ५८॥ [<] 
~शू २२ 
( छषि--विमद्‌ ेन्दः प्राजापत्यो वा वसुङृद्रा वासुक्रः ! देवता-- इन्दः । 
चुन्द--बृहती, अनुष्टष त्रिष्टुप्‌ ) 
कुट्‌ शरुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रोत श्रूयते । 
ऋषीणां वा यः क्षये गृहावा चक्षे गिरा ।१॥ 
इद श्रुत इन्द्रो भ्रस्मे श्रच स्तवे व जूधुचीषमः। 
मिव्रो न यो. जनेष्वा यशश्चके श्रसाम्या ! २ 
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महो यस्पतिः शवसो श्रसाम्या महो वृम्णस्य त्‌ तुजिः 1 
भर्ता व्रस्य धुऽ्णोः पिता पुत्रमिव प्रियञ््‌ ॥३॥ 

युजानो भ्रश्वा वातस्य घुनी दमो इ नस्य बजिगः। 

` स्यन्ता पथा विष्क्मता सृजानः स्तोष्यध्ननः । ४ 
त्गं॑त्या चिद्रातस्याश्नागा ऋज त्मना गहध्यं 

वयोदे'यो नमस्यो यन्ता नकिथिदाग्यः ।५।६ 

भ्राज इन्द्र कर है"? बे कित व्यक्तिको मिन्न सान कररमे है"! 

किस ऋषि के भान्रम में थवा कौन-ती युफामें उनकी ही स्तुति कर 
रहे है क्योकि वै वज्‌धारी इन्द्र स्तुतियो के योग्य है"! वे स्तौता क 
भित्र होने वाले इन्द्र स्तुति करने वाह्ञे कौ विशेष प्रकार सै शंसा करत 
है ॥२॥ बल के स्वामी इन्द्र स्तुति करने वालो को महान्‌ रेश्वयं दे 
धाले हें । वे नन्त बल वक्ते, शत्र चो के धंक रौर वज. के धारणकर्ता 
है" । वे इन्र पिता द्रा पुत्र की रक्त करनेकेसमानदही हमसे रशा 
करने वाक्ते दों ॥६। है विस्‌ ! तुम रस्यन्त तेजस्वी हो अर वायु की गति 
चालते पने अश्वौ को सरलं माग परर चलाने बह्ञेहो। तुम उन षोड को 
रथ मे योजित कर रण-सत्रमे सदा स्तुव होतेहो ॥४॥ह३डइन्द्र्‌ ! त॒म 
श्यते सरलगामी, वायु के वेग के समान, रथ में ब.जित्त अश्वो को चलाते 
हए हमरे सामने श्रते हो । तुम्हारे देन शर्वो को ्रन्य कोद्र देवता नदीं 
चला सकता । अर इन स्यन्त बलवान्‌ अर्वां के चल्ल को भी कोः 
मही" जानता ॥र॥ [६] 
भ्रध ग्मन्तोचना पृच्छते बां कदुर्थानं श्रा गृहम्‌ | 

म्रा जम्मथुः पराकाहिगश्चं ग्मश्च मत्थेमु ।।६ 
प्रान इन्द्र पृक्षसेऽस्माकं ब्रह्णोद्यतम्‌ । 

तत्वा याचामहृऽनः शुष्णं यद्रैस्नमानुषम्‌ः ॥*५ 
कर्म दस्युरभि नी प्रमन्तुशल्यत्रलो अरमक्मुषः । 
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त्नं तस्या मिश्रहुन्वधर्दासस्य दम्भय ॥८ 
त्मंन इन्द्र शूर शररत त्वोतासो बहा । | 

पुरुत्राते नि पूर्तयो नगन्त क्षोणयो यथां र्द 
त्गं तानवृत्रहस्ये चोदयो तृन्कार्पाणो शूर वजिवः। 

गहा यदी कनीनां विशां न्त्र शगसाम्‌ ॥१०।७ 


दे इन्द्रःने ! तुम्हरे श्रपते धाम को लौटने के सपय उशनाने तुमसे 
बाते की" । तुम इतनी दूर से हमार यहं करयोश्नाएु हो? तुम श्राकाशसे 
पृथिवी लक में स्थितम चर पाकेवल परीक्षा के लिए ही पार 
हो ॥६॥ है हइन्द्‌ | हममे यड यज्ञ॒ सामपो संज है! तुम श्रपते वक्ष 
हीने तक इसका सेवन कथे । हम मी तुमे अन्म की याचना करते है। 
हमा वहु श्रन्न नष्टन दह्ये । जिस बल्ल से रेष नष्ट हो सके, बह बल भी 
हमें प्रदान कसे ॥७।। हमारे सव श्नोर यन्न धरिभमुख राखस रहते है । वे वेदोक्त 
कर्मा को नर्य मान्ते) चरतः हे शत्रो का नाश करते वाले इन्द | इन 
च्रसुरो चमे नष्ट कर डालो पा हे डेन! तम्हारी रका पाकर हम शत्रो 
को मारने मं समथ हौ । तुम मरुद्ग्खके सित हमारी रहाक्रो | 
अंते सेवक शपते स्वामी को लपेरते हं, वसे तुम्हारे प्रदत्त घन स्तुत्ति करने 
धालो कोलपेर्ते है ।६। है वच्जिद्‌ ! सर्ड्गण प्रसिद्ध ईह, तुम जब 
स्तोतार्भोढे शरहस्तत्रोको श्रवणकस्तेहो) तव ऽन मर्द्गणकषो शत्र 
का नाश करनेकीश्ररणादेते हो ॥१०॥ ' [५] 
मक्ष तात इन्द्र दानाप्नस श्राक्षाण शुर वलिव. । 
यद्ध शुष्णास्थ दम्भयो जातं विष्वं सयावभिः ॥११॥ 
मकरुध.यमिन्ध शुर वस्वीरस्मे श्रवन्तमिष्टयः । 
वयंवयं त श्रातं सुम्ने स्याम वलिव: ॥१२॥ 
रस्मै तात इन्द्र सन्तु सत्याहिसन्तीर्पष्ट्शः । 
दिम यासां भूजो षेननां न वच्िवः ॥१३॥ 
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प्रहस्ता यदपदी वधेत क्षाः शचीमिव द्यानाम्‌ । 

शुष्ण परि प्रदक्षििद्टिई यवे नि शिश्नथः ।{४॥ 

पिबापिबेदिन्द्र दूर सोममा रिषण्यो वसवान वसुः सनू। 

उत त्रायस्व गृणतो मघोनो महश्च रायो रेवतस्कृधी नः ॥। १५८ 

हे वञ्जिन्‌ ! रणच््रमें तुम विकराल कमः कने वलते होतेही । 
मरूदगण को साथ लेकर तुमने शुभ्ण का समूल नाश स्या । भ्रक्षन्न होते 
पर तुम सदा दानशीलदह)ते हो ॥११॥ हे देन्ध [ हमारी श्राशे न्ट 
नहो । डे विन्‌ हमारी कासनारे' फलक्रर ग्ेगद्कारिणी हौ ॥१ २ हे 
इन्द्र ! तुम हमारी हिसा करते बाले नदहोश्रो। वुम्दासी कृपा हम परं 
घनी रहे। जंसेमौका दृध मोगते योग्य होतादहै, षेस्े ही तुम्हरे दिये 
हए फलो को हम भोम ॥१३॥ हाथ पार्वोसे रदित यह एथिवी - देववर 
केक्मसे ही विस्तीणं हद है। हि इन्द्र ! तुमने इस परथिवी की परि- 
क्रमा करके षी शुष्य कोमाराथा ५१४ ( हे देशश्च इन्द्र ! दसं सो. 
रस को शीघ्र पिश्नो । तुम इसके द्वारा बल्ले होकर हमे हि्ित न करना \. 
हे इनदर! स्तुति करने बवाल्ञे यजमान की रदा करते हुए उक्ते अत्यन्त 
धनवान्‌ बनान्नो ॥३९॥. [२] 
ष्क्त २३ 
(कषि--चिमद्‌ रेन्द्रः प्राजापत्यो; वा चसुङृद्धा बासुकः देववः--दन्द्ः 
छन्द्--त्रि्.प्‌, जगती ) 

यजामह इन्द्र वच्नदक्षिगः हरीणां रथ्यं वित्रतानाम्‌। 

प्र श्मश्रु दोदधुवदुध्वेथा भूद्वि सेनाभिदं यमानो वि राघसा॥१॥ 

ह रीन्वस्य था वने विदे वस्विन्द्रो मधेमेधवा वृत्रहा भूत्‌ । 
ऋम्‌र्वाज भ्‌.क्षाः पत्यते शवोऽव 

क्ष्णौनि दासस्य नाम चित्‌ ॥२॥ 

यदा वचं हिरण्यमिदथा रथ हरी यमस्य बहतो वि सूरिभिः। 

¶ वि्ठलि पवक छनश्ुत्त इन्द्रो क्जस्य त्रेधं शव सस्पक्तिः १३१ 
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सो चिन्नु वृष्टूथ्या स्वा सचाँ इद्रः दमध्रूणि हरिताभि प्रष्णते। 
भ्रव वेति सुक्तयं सते मधूदिद्‌ ध्रुनोति बातो यथा वनम्‌ ॥४ 


यो वाचा विवाचो मृध्व्राचः पुरू सहस्राशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पौँस्य गरणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शव: ५ 
स्तोम॒ इन्दर विमदा श्राजीजनन्नपू्यं पृरुतम" सुदानवे । 
विद्या ह्यस्य भोजनमिनस्य यदा पश्र न गोपाः करामहे ६ 
माकिनं एना सख्या वि यौषुस्तव चेन्द्र विमदस्य च प्रः 
विद्यादहिते प्रमति देव जामिनरृष्मेते सन्तु सख्या जिगानि ॥७रर्द 
पने हयेश्च को रथ में योजितं करने वलते दन्द दक्षिण हस्त में 
वज. धारण करते हँ । देसे दन्त्र की हम पूजा कस्ते ह) वे सोम पानके 
पश्चात्‌ ्रपनी सूदो को . हिलते इषु विस्वृत श्रायुर्धों के सहित शत्रु-नाश के 
चिप प्रकट होते है ॥ १५ शरेष्ठ वृण सेवन करने वाज्ञे श्रपने दोनों श्रवो 
को लेकर इन्द्र ने उन्न का हनन कर डाला । यह इन्द्र अस्यन्तर बल्ली । भयंकर 
तेजध्वी श्रौर घन के स्वामी हँ । उनकी सहायता सेमे रासो कानाम तक 
निरा देने का इच्छुक द 11२। इन्द्र जबर श्रपते तेजस्वी वज्‌ को उरते ह. 
तच ये श्चषरत्रे उसी रथ पर आरूढ द्योकर गसन कर्ते है, जिसे हरे र 
वे दौ द््‌.तगामी अर्व वहन करते हें | वह इन्द सवके दवारा जाने इषु. 
भ्ठ शन्नो ञ्नौर धनो के स्वामौ है ।॥३॥ (जते वर्षा के जल से पशु भीगते 
षै, परैषेद्ी हरे सोम-केरत से इन्द्रं अपनी मूको भिगौतठे है फिरते 
श्र यज्ञ स्थान में पटच कर प्रस्तुत सुर सोमका पान करते ह भौर 
जसे वायु जगलके दर्द को हिलति दहै, वसे. ही यह पनी मू चु-द्द़ी को. 
हिल्लते दें प४॥ विभिन्न प्रकार के उनत्तजनात्मक वाक्यो को बोलने वाल 
शचरश्रोको इन्द्र ने श्रपनी ललकार से प किया शौर उन. हजारो शचर्‌.भो 
को मार डला पिता जसे भ्रन्नसे पुत्रको शुष्टंकरतां है वैसेष्ी दन्द 
खन मनुय का पोषण करते है! हम इन्द्र ठे इन शव कर्मो का कीन्तषन 
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करते है ॥९॥ हे इन्दर ! तुमको श्स्थन्त श्रं मानकर ही यह चिस्तृत स्तोत्र 
विमद ऋषियों द्वारा रचा गया है । हम तुम्हारी स्तुतिर्यो के साधन को 
जानते है । सेते भोजन का लोम दिलाकर चरवाहागौ कौ ्नपने पाल 
षुलाता है, उसी प्रकारं हम भी इन्दं छो श्राहूत करते दहै ॥६॥ दे इन्द! 
विमद्‌ से तुमने जो सख्यभाव स्थापित क्रिया है, उसे शिथिल मत होने 
देना । सैसे भा बहिन समान मन वाके येते है, उसी प्रकार ठम्दारा 


मम हमारी भरर हो रौर हमारा बन्धुभाव सदव बना रदे ॥७॥ 
ए्त २४ 
( ऋषि--विमद्‌ देन्वुः प्राजापत्यो वा वसुदा वासुक्रः । देवता-दइन्द्रः, 
। धशिनौ । चन्द्-पक्तिः अजुष्टप्‌ ) 
इन्द्र सोममिम. पिबमधुमन्तं चमू सुतस्‌ । 
भ्रस्मे रथिनि धारयतिबो मदे 
सहसिण' पुरूवसो विवक्षसे ॥१।। 
त्वां यञ भिरुक्थं रप ॒हव्येभिरीमह्‌ ' 
दाच्रीपते शचीनां चि वो मदे अष 
नो धेहि वायं विवक्षसे ।२॥ 
यस्पतिर्वायणामसि रध्रस्य चोदिता । 
इन्द्र स्तोदणामन्स्ता वि गो मदै 
द्विषो नः पाह्य हसा विवेक्षसे ।\8 
युतः शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम्‌ 
विमदेन यदीहिता नासव्या निरमन्यतम्‌ (1४ 
विंश्गे देवा अरहृपन्तं समीध्योतिष्पत्तल्योः 1 
नासत्यान्न बल्देवाः . पनरा वहतादिति \*५ 
मघरुन्मन्मे पयण , मद्मदयुनरण्ष्‌ ! = 
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तानोदेवा देगतथा युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥६।१० 


यह्‌ मधुर सोम श्रभिषवख लको पर पीला गया है। हे इन्द्र ! 
यह तुम्हरे सम्मुख उपस्थित दहै। दये यदरण करे हुए दमको सरलो 
शन प्रदान करो। तुम महान्‌ हो ॥१॥ हेडन््र ] हम उम्हारा इन्यादि 
द्रा अह्कान करते द| तुम हमार सब कर्मौकेस्वामी हौी। तुम हमको 
श्रव्यन्त शष्ट देदवयं दोः क्योकि मुक विमद कै लिए तुम महिमावान्‌ 
हो ॥२॥ हे इन्दर ! तुम पूतककीसेवादीप्ररख। करते हो। तुम त्रिभिन्न 
काम्प पदु्थौकेष्श्वरष्े। हे त वि ष्रमे वाती के ररक दन्ड ! हमें 
अत्र सेश्यौर पपसे भुक्त क्यो ह अधिद्रय | तम विचित्र क्म 
घासे र यथां खूप बह्े हो|" जब विमद ने रतभ्दारा स्तोन्न किया 
दोनी काष्ठ कौ एकत्र कर उनके धर्षण द्वारा तुम्हे प्रकट किया ॥४॥ 
ह अशिवनीक्कमासे ! जब तुम्हार हार्थो मे हिथितठ दोय श्रियां ग्नि 
छी वियारी कोने लमी', वब सभी देवतान ने तुम्हारी प्रशंसा की 
समी दैष्रतार्ो ने उन्हे बारम्बार रेला करते को कहा॥९॥ हे चरिवनोङमारो | 
दै शभ समयमे यात्रा कर! लौट कर श्चाऊ" तव मी मधुर समय हो । 
चुम दिष्य श्छ से सम्पन्न हौ अतः हमदो हर प्रकार सुलो करो ।.६।(१० 


दत्तः २५ 
( ऋषिः--विमद्‌ देन भ्राजापष्यो बा वसुदा वासुक्रः । देववा- 
स्मेसः ॥ इन्दः--पक्िः ) 

भद्र नो श्रपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
क्रधा ते स्ये श्रन्धसो वि बो मदे रणनावो न यवसे विवक्षसे ।१। 
हृदिस्पुशस्त श्रासते विश्वेषु सोम धामसु । 
भ्रधा कामा इमे मम वि वौ मदे तिष्ठन्ते वसुयवो विवक्षसे ।२।॥ 
उत व्रतानि सोम ते प्राह भिनामि पाक्या । 
श्रथा पितेव सूनतरेवि वो मदेमृष्ठानो भरखि चिदषाद्धिवक्षघचे ॥३। 
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सगु भ्र यन्ति धीतयः सर्गसिोऽवर्गं इव । 

करतु नः सोम जीबस्नेवि वो मदे धाया चमसाँ इव विवक्षसे ॥४॥। 
तव त्ये सोम शक्तिभिनिकामासो व्युण्विरे । ` 

गृहस्य धी रास्तवसो वि वो मदे त्रजं गोमन्तमश्विनं विवक्षसे ॥५।११। 


है सोम! हमरे सनको भष्ड कमा में निपुराता प्राप्त कर्ने बाला 
धनाध्चो । गौरः जसे वृण की कामना करती है वैसे ष्टी स्तोता भरन की कामना 
करते ई । तुम विम ऋषि के निमित्त महान्‌ गुण वाले दोश्रौ ॥१॥ दे 
क्षोम ! पने स्तोत्रों से पुम्हरि मन को कर्षित करने वाल्ञे स्तोता चारे भोर 
बउते है, तब धन प्राप्ति की ्रमिल्लाषा होती है) तुम विमद लिए महम्न्‌ 
होश्नो ॥२॥ द सोम ! मै अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से तुम्हारे कार्यं के विस्तार कौ 
आगता) जसे पिता पुत्रको चाहतादहै, वेतेही तुम हमको चाहने वाले 
होश्रो । हे सुमह विमद कै च्िए महान्‌ सोम ! तुम हमको सुख देनेके लिश 
शत्र, संहारछ बरे ॥ ३॥ अपे धड़ेकेद्वारा एसे जल निकाला जाता है 
र ही हसारे स्तोन्न तुम्दं पात्रे से निकालते दँ । असे प्यास मवुष््र नदो के 
िनारेसे पात्र को जलपूर्णं करते, नैसेही तुम हमको एणःकरो। दे 
परिभिन्न रलो की कामना करने वाले मनुष्यो ने थनेक कमे करके हे सोम ! 
तुम्हें संतुष्ट किया है धतः; तुम गौ श्चौर धोद से सम्पन्न १द॒शाल्ा भदान करो । 
तुम महान्‌ गख-कमं चाल रौर मेधी षहो ॥६॥ (११] 


पशु नः सोम रक्तसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ । 

समाहृणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा सम्पद्यन्भृवना विधक्षसे ॥६॥ 
त्वं नः सोम विश्वतो गोपा श्रद्राभ्यो भव 1 

सेध राजक्षप ल्िभोविवोमदेमानो दुःशंस ईशता विवक्षसे ।1७॥। 
हवं नः सोम चुकतुवयोधेयाय जागृहि । 

छत्रवित्तरो मघ्रषौ वि वो मदे द्रहो घः पाद्यहसो विवक्षये गद 
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त्वं नो वृव्रहन््मेन्द्रस्येन्दो शिवः सखा । 
यत्सीं हवन्ते समिथ वि वो मदे युध्यमानास्तोकसातौ विवक्षसे ॥८॥ 


भ्रयं घस तुरो मद इन्द्रस्य वर्धत प्रियः, 
भ्रयं कक्षीवतो महो वि वो मदे मत्ति विप्रस्य वधैयद्धिवक्चसे ॥१०॥ 


श्रयं विप्राय दाशुषे वाजाँ इयत्ति गोमतः । 
भ्यं सप्तभ्यभ्रावरवि वौ मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्धिवक्षसे,११।१२ 


दै सोम ! हमरे प्रश्नों भर सुसञ्जित ररौ की रका करो । विभिन्न 
रूपो मे स्थित सब लोकोकी भी रक्ना करो । ठुम सब लोर्खी को देखते हुए 
हमारे लिपु जीवन लेकर श्रातते हो । त॒म सुक विमद्‌ ऊ लिषु महान्‌ हौ ॥६॥ 
दे ुध॑षं सोम ! हमारी हर प्रकार रखा करो । हमरे शतरर्रोको दुर भगादो। 
विमद के लिष्‌ महान. गुण वाले सोम ! हमरे निन्दक श्रपने दुष्कमं मेँ सफल 
नहो पावं॥ ७॥ हे श्रेष्ठ कमं जाते सोम ! तुम धन-द्ानि के लिए सावधान 
रहने वाले हो । तुम्हारे समान हमको भूमि दान करने वाला कोड दाता नहीं 
है । दे महान. ! तुम हमारी पापो से दता छो । भ्रौर शतरर्ोकेहाथसेभी 
हमे नाश्नो ।॥ ८ ॥ विकराल युद्ध उएस्थिव होने पर अपनी भ्रजना्चो का मो 
चलिदान करना पड़ जाताद्ै। हे सोम! जव हमे सवशर सेयुद्धङक्लिषए्‌ ` 
चनीदी दी जाती है, तव तुम इन्द्रं को सहायता श्रते हुए उनकि-प्-कष्दे 
दो । तुम महान्‌ एवं शुरो क नाश ङ्रने बाले हयो । तुम्हासे समता कोड 
नहीं कर , सकत ३ ।। दषे प्रदायक सोम इन्दर को तृक्त करते दै । वे सव 
कया को शीभ्रता से कराने वाल है ! उन्हेनि ककीवान्‌ की बुद्धिः को तीव 
क्षियाथा। हे सौम | भुम विमद्‌ ऋषिदे लिष्‌ दुम महान. हो ॥ १०५ 
हवि देने वाने यजमान को सोम ` पो से युक्त धन प्रदान करते ड भौर 
सक्ष होता्चो कौ भी उल्ृष्ट धन देते ह । इन्दे लु ज पराद्रूज ऋषि को पौव 
धर ने्-हीन दी्ंतमा चषि को चछ भदान.व्थि थे । इ सोम ! तुस महान्‌ 


४ 
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ए्क्त २६ 
( छषिः--विमदं पेन््ः भाज्ापत्यो वा वश्कृद्धा वाघुक्रः । देवता-- 
पषा । छन्दः--उष्िक्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
प्र ह्यच्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः । 
प्र दस्ला नियुद्रथः पुषा श्रविष्टु माहिनः ॥१॥ 
यस्य त्यन्पहिप्व' वाताप्यमयं जनः । 
विप्र भ्रा वंसद्धीतिमिश्चिकेत सृष्ट तीनाम्‌ ॥२॥ 
स वेद सष्र्‌ तीनामिन्दुनं दूषा वृधा । 
ग्रभि प्सुरः प्रुषायति व्रजं न भ्रा प्रुषायति ॥द३े४४' 
मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ।\४।। 
परत्यधियेज्ञानामश्वहूयो रथानाम्‌ । 
क्षिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥५॥ १३. । 
श्न अत्यंत घ ष्ठ स्तोरनरो कौ पूषा देवता के निमित्त किया जाता दै। 
वै क्षद्‌ रथ में श्रश्व योजित करते हुए शाते द । वे यजमान ओर उसकी 
भार्या की रक्ता करे" ॥ १॥ उन मेघावी पूषा के स्थानम जो जल.राशि हे, 
उसे वै इस यक्त के द्वारा एथिवी पर अरसावं। वे पषा देवत्ता यजघान की 
स्तुतियो को ध्यान वे सुनते ॥२॥ यह श्रेष्ठ स्तोच्रों के श्रवण करने बाले 
एषा सोम के रसो सीति दर वे जल-बृष्टि करने गले सथं हमारे गोष्ठ 
भी जल दा करते ई ॥ ३॥ ह दूषादेवता, तुम हमरे स्तोत्र को सीदण 
करौ । हम तुम्हारा ध्यान करते हुए सेवा मे सगे रहते हं ४ ४ ॥ यज्ञके धे 
भागको पुषा प्राक्च करते हं । वे रथ में. ्रश्व योजित कर चक्षते ह । वे मनुष्यो 
के दितेषी नौर मेधावी मित्र तथा चर घ्नो के भगाने वाक्ते है । ५॥ [१३] 
प्राधीषमारायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च1 
वासोवायोऽवीनामा वासांसि मम्‌ जत्‌ 11६॥ 
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इनो वाजानां पतिरिनः पृष्टीनां सखा । 

पर श्मश्रु हयेतो दूभोद्धि वृथा यो भ्रदाभ्यः ।७॥ 

ग्रा ते रथस्य पूषन्नजा धुरं ववृत्युः ¦ 

विश्वस्याथिनः सखा सनोजा प्रनपच्युतः ॥८॥। 

त्रस्माक्रमू्जा रथः पूषा श्रविष्टू माहिनः । 

भव्रद्राजानां वृध इमं नः शृणवद्धवम्‌ ।॥६॥ १४ ॥ 

यह सूयं देवता खव पश्र केस्वामीदहे। भंदकीडउन केव्छको 

बरही बनते श्रौर वही धौते है॥६॥ सूयं सबको पुष्टि दने वाल्धे चर्न्नोके 
स्वासो दँ । वे सन्दर श्रौर ठेजोमय सूप वाल पूषा अपनेकर्ममं युद-दडढी 
छो हिलि हुए चलते दै ।॥। ७ ॥ दे पष्‌ † तुम्हरे रथ कै धुरे को इग बहन 
करते है । तुम रस्यन्त प्राचीन कालल में उत्पन्न हुए हो । समी काप्नना बाल्ल 
उपासरमकी कामनाश्चोंको तस सिद्धकरतेद्धो ॥८॥ हमरे रथद्छी पडा 
धपते बसे राक्र । ये हमरे आह्वान को सुन भोर ्रन्न को बढ़त 
॥ ३ +| ॥ १४ 


प्रतः २३ 

( छषिः--वसुक्र ए न्दः । दववा--दन्द । दन्दः--त्रष्ट > 
ग्रसत्सु मे जरितः साभिवेगो यस्सुन्नते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
प्रनासीवमहूमस्मि प्रहन्ता सत्यध्वृतं वृजिनायन्तमाचम्‌ । १॥ 
यदीदहं थुयये संनवा्यदेनयून्तन्डः। द्ुशजानान्‌ । 
प्रमा ते तुं वृषभं पचाति तीव्र भुतं पञ्चदशं नि षिच्वम 1 २॥ 
नाहं तं वेद य इति श्रवीत्यदेवयृन्ठ्समरणे जघन्वान्‌ । 
यदावाख्यत्समरणमुधावदादिद्ध मे इषमा प्रत्र वन्ति ।1३॥ 
पदलातेष्ु वरुजनेष््रासं विशः सेतो मघवानो म श्रास्षत्‌ | 
सिनामि देच्छेम भा सन्तमोागु प्रतरं क्षिणां परवेते पादगृद्य एटा 
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नवाडउ मां वृजने वारयन्ते न पवतासो यदहं मनस्ये। 
मम स्वनाल्छृष्ुकर्णो भयात एवेदन द॒न्किरणः समेजात्‌ ॥५।१५॥। 


( इन्द्र) हे स्तोता! मै सोम याग करने वाजे यजमान की कामना 
पूणं करने वाला हु । जो सव्य का पालने नहीं करता रौर यज्ञ में हवि ्दि 
न्दी देता, उतसेमैँनष्टकरदेतारहू। मैँदुष्कर्मी. पोषो मो तिरादेतादह 
॥.१॥ (ऋषि) हे दन्द | देवतान का श्वनुष्ठान न कर श्रपने ही उद्रको 
भरने वले पपि सेमे युद्ध करगा। उस क्षमय हवि देकर में तुम्हं तर 
करूगा। में म्य प्रति, पके प॑द्रह्यं धिनि तुम्हरे लिश सौम-रस अर्पित 
करतार ॥२॥ ८ इन्द्र) रेसा कहने वाला मैने कोद गही देखा जिसमे देव. 
तार्थो ऊ विसेधी "भौर कमो से शन्य मनुष्यो की मारने कौ बातकडीदी 
दुष्ट मतुर्यो को जवम लड़ कर मारत तव मेरे उस वीर-क्मे कास. 
कीन करते है ॥३॥ जवै च्रकस्मात्‌ रणक्तत्र मे जाता, तब सभी 
ऋषि मेरे चारो रोर रहते दँ । मैं मवु्ष्यो क कल्य.ण ॐ निमित्त रेषे शत्र श्न 
को हराता हं ट उस्तके ्पौवि पकड कर शिला पर पदाता ॥४॥ रण- 
पत्रमे यरे कोद सेक नहीं सङा । विशाल पवेत मी मेरे कायः में बाधक 
नदीं हो सकते । जब में शब्द्‌ करता दँ तब बहुरे भी कफरप जाते हे । मेरे शब्द 
कै भव से रशिमर्यो के स्वामी सूय मो कम्पित हो जाते है ॥५॥ [१९] 


दशन्नवत्त श्यृतपां श्रनिन्दरान्बाहृक्षदः शरव पव्यमानान्‌ । 

धृषु व्रा ये निनिदुः सखायमध्य्‌ न्वेषु पवयो ववृत्युः ।६॥ ` 
प्रभूरवोज्ञोब्यु ्रायुरानड. दक्रमनु पूर्वो श्रपरो चरु दर्षत्‌ | 

हरं पवस्ते परितं न भूतो यो भ्रस्य पारे रजसो विवेष ।५॥ 
गावी यवं श्रधुता भ्र्यो श्रक्षन्ता श्रपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः । 
हवा इदर्यो भ्रामितः संमायन्कियदोु रवपतिश्डन्दयाते ।८॥ 
सं यद्यं यवसादो जनानामहं यवाद उर्व॑च्े भ्रन्तः। 

धतरा युक्तोऽवस्ावारमिन्दछादथो भयुक्तरं युनजद्वन्ताचु {1 
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भन्रोदु मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च य्वधुष्पात्संसृजानि । 
सीभिर्यो प्रच वृषणं पृतन्यादयुद्धो भ्रस्य वि भजानि वेदः ॥१०।१६॥ 


जो सुक इन्द्रे के शासन को स्वीकार नहीं करते ओर देवताभों कै 

पीने योग्य सोम-रंस को स्वय' पी ठेते है तथा जो अज्ञा चदा कर मारने को 
भाते, मरन स्वके कर्माकारं । मै अपने निन्दको पर वन्न-पहार 
करता हँ ओर उपासक करा मिन्नहो जावा ह ॥ ५.4 कौ ( ऋषि ) दे इन्दर! 
ठम सततजीकी हो । तुमने जल-दृष्टि की भौर दशने दिया । प्रात्रीन्‌ काल मे 
तथा चन मी तुम शत्र -हन्ता होते हो । भम्दरणः अगतसे भीषम नेद हए 
हो । चाकाश एथिवी भी तुम्हारा परिमाय करते म समर्थं नहीं है ५७५ 
(इन्द) में इन्दर ह । स्वामी क समान इन गौभो का पालन करता 1 
ध्रनेक गौर्‌" जौ भदश कर रही हैँ । चराने बाले श्वाले उन्हें वन में राते 
है । उस्केद्वारावलाए्‌ जने पर्‌ वे सव एकत्र हौ जाती है । जब वहं अपने 
स्वामी कै पास पटंचती दै, तब उनके दश्च शटा दोन द्या जाता दहै ॥ ८ ॥ 
( चषि ) विरवमें अन्न, जौ, तणादि खाने वज्ञे हम द। दयाकाश में 
विरान्नमान ब्रह्मम ही हु । यह दृनद्र अपने उपासक पर प्रीति करते हँ । जो 
व रहित धौर भत्यन्त भोगी है, उन्हे मी वे श्रेष्ठ मामं पर चल्लानेका 
वेह ३॥ (इन्द्र) मैने जो इद्ध यहौँ कहा है, वहे यथाथं दै । 

मै सव मनुय भौर पशो का जन्मदावा हँ । जो पुरुष अपने वीरो को धिर्यो 
से युद्ध करने कोभ्ररित करता है. मै विना संप्रासक्यि ही उतत फपीके 
प श्वय को छीन कर ध्रपने उपासको छो प्रदान कर देता हः ॥१८॥ (१६) 


यस्यानक्षा दुदिता जात्वास कस्तां विद्रा रमि मन्याते श्रन्धाम्‌ । 
कतरो मेनि प्रतितं षचत्तियडई वहातवेयई वा वरेयात्‌ ॥ ११५ 
कियती योषा मर्यतो वधयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 

भद्रा वधरुभवति यत्सुपेशचाः स्वयं सा मित्र वनुते जमे चित्‌ ।१२॥ 
पर्तो जार पर्यञ्चमत्ति शीष्णा शिरः प्रति दषौ वश्यस्‌ ! ` 
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भ्रासीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यडः डः त्ानामन्वेति भूमिम ॥१३॥ 
बरहन्नच्छायो भ्रपलासो श्रवा तस्थौ माता विषितो श्रचति गर्भः । 
अन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा नि दधे पेनुरूधः ॥ १४॥ 


सप्त वीरासो श्रधरादुदायन्नष्टोच्चरात्ताल्समजग्मिरन्ते । 
नव परश्चातास्स्थिविमन्त भ्रायन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः ॥१५।१७॥ 


किसीकीभी नेत्रहीना कन्या छा श्चाध्रयदाता कौन होगा {? उसे 
वरण करने तथा वहन करने वाक्ते को कौन मरिगा! ॥११॥ कुद चर्यौ 
` दव्यसे ही पुरुष के वशीभत हौ जाती है । परन्तु जो सिरो सुशील, स्वस्थ 
श्र श्रेष्ठ मन वाली दै, वे इष्दान्‌कूल पुरुष को पति-रूप से वरण करती हैँ 
॥ १२ ॥ ररिमियोंके द्वारादही सूयः अपने प्रकाशको फौलाति है श्रौर श्रपने 
मंडल मं स्थित प्रकाश को स्वय" ही समेट जेते ह । वे पनी श्ाच्ह्धादन 
करने वाली ररिमर्यो कौ मनुष्यो के मस्तक पर डालते दँ । ऊपर स्थित रहते 
इए ही वे च्रपने प्रकाश को पृथिवी पर विस्तत करते & ॥ १३ ॥ लेसे बिना- 
पत्र कै शष पेङ्‌ छाया करने वाक्ते नदीं होते, वसे ही इन सूय. की भी दाया 
नह पडती । श्राकाश रूप माता ने कहा कि सुः के रूप वाल्ला यह बालक 
श्रलग होकर दूध पीता है। यह श्राकाश रूपिणी गौने अदिति रूपिणी श्न्य 
माताङकवस्सकोप्रोम से चाट कर ह करिया। इस गौ के थन कर्म रहते है ! 
॥ १४ ॥ इन्द्र रूप प्रजापति ने ही विश्वामित्र श्रादि सात श्पिर्यो को र्ाः। 
उनकैही शरीर से बालखिस्य रादि धाठ उत्पत्रहृष्‌, फिर शग भदिनौ 
दोग । ्रगिराश्चादि को सिल्ला कर दश उत्पन्न इए । यह यक्ष भागका 
सेवन करने वाले, याकाश ऊ उन्नत प्रदेश फो बहते लगे ॥ १६॥ [१७] ' 


दानमेकं कपिर समानं तं हिन्वन्ति उ तवे पायय । 

भं माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती विभि ॥१६॥ 

ग#ीवानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा श्रन्‌ दीव श्र स्तु \ 
धनु बृहतीमप्स्वन्तः पवित्रवन्ता चरतःपुनन्ता ॥ १७॥ 
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वि क्रोसनसो विष्वञ्व भ्रायन्पचाति नेमो नहि पक्षदर्धः । 

श्रयं मे देवः सविता तदाहु द्रवन्च इद्रनवत्स्षिरन्नः ॥१८॥ 

श्रपरयं ग्रामं वहमानमारादचक्रया स्थधया वरतंमानम्‌ । 

सिषक्तयर्य॑ः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ ॥\६२॥ 
एतौ मे गावौ प्रमरस्य युक्तौ मोषु प्र सेधीणुहुरिम्ममन्धि । 
भ्रापरिचिदस्य वि नशन्त्यथ सूरश्च मकर उपरो बभरवान्‌ ।२०।१८॥ 


दशो श्र'गिरा्ो मे एक कपिल है, वे यज्ञ-साधन की प्रणा पाकरं 
कसं मँ लये। सन्तुष्ट सताने तब जलमें बीज बोया || १8 ॥ प्रतपि.तके 
पुत्रश्च गिराश्रोने स्थूल मेषको प्राक्षक्िया। दयतके स्थान मेपाश डाक 
गए । वो विकराल धनुषां को लेकर मन्नोके द्रा पने देह को प्रविन्नर करं 
जल र्मे घूमने कगे ॥ १७॥ यह भ्र गिरागण्‌ प्रजापति द्वारा उत्पन्न ध्यि 
गए । इनमे ते श्रद्धः संस्यक्‌ प्रज पति के निमित्त हत्य परु है भ्नौर श्रद्ध 
संख्यक नटी पकाते । काठ स्प अन्न श्रौर धरत रूप श्रोदन रहण करने वाले 
अग्नि प्रजापति की कामना कस्ते ह, यह सूयः का कथन है ॥ १८॥ शपते 
द्वारा बनाषु गपु आाहारसे प्राण धारण करने वाज्ञे नेक व्यक्ति दूर सेश्रति 
देखे जति हँ ५ उनके स्वामी दौ-दोको मिन्नत दहै । वे नवोन श्रवस्था वाज्ञे 
ध्यक्ति श्रते शधुश्रोको शीघ्रही नष्ट कर डालते दै ॥ १६॥ मेरेद्धारा 
योजि हन दो षंर्लो को मत ललकारी | इन्दं बारंबार एुचकारते हए गति- 
सान करौ । इनका घन जलम नाशको प्राक्त होताहै। जो वीर गौ्ोंकौ 
शिकत कर्ता है, वह उन्नविशीन्ल होता है ॥ २० ॥ [ १८ ] 


भ्रयं यो वजः पुरुधा विवृत्तोऽवः सूर्य॑स्य बहतः पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परो श्नन्यदस्ति तदब्यथो जरिमारस्तरन्ति ।२१॥ 
बुकषवृश्े नियता मीमयदुमौस्ततो वयः प्र परतान्‌ पूरुषादः 

भ्रथेदं विश्वं भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वहषये च शिक्षत्‌ ॥२२॥ 
देवानां माने प्रथमा भविष्ठन्हन्तत्रदेषा्रुपस छदयद्‌ 3 
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्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा हरा बब्रुकं बहतः पुरीषम्‌ २३ 
साते जीवातुरुत तस्थ विद्धि मा स्मैताहगप गरहः समयं । 
` श्राविः स्वः छृगुुते गूहते दसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते ।॥२४।१२६॥ 

सूय. मंडल के नीचे यह वच्च वेग से पतित हौवा दहै । फिर जी न्य 
स्थन है, उन्हें स्तोवागण श्रकस्मात्‌ खोज लेते ह ॥ २१॥ प्रत्येक दृष 
(शृचकीलक्डीसे ही धनुष अनवा है) कै ऊपर प्रध्यचारूपिणी गौ शब्द 
करती है तब शन्न के महण करने वाल्ञे वाण चल्लते है" । जगत उन वारणो से 
भयभीत होता है भीर सब मनुष्य ओर ऋषिगण इन्द्र कौ सलौम-रस प्रदान्‌ 
करते है"\॥ २२ ॥ जब देवताश्च की उप्पत्ति हदः चब प्रथम मेघ दिखाई पदे । 
न्नै उन मधघोंकौ चीर डाला तब जल निकला ¦ पर्जन्य, सुय श्रीर वायु 
उद्भिजो को पकाते रौर सूयः तथा बाय्‌, दोनो ही जल को धारण करते है' 
॥ २३ | हे ऋषि |. सय तुम्हरि जीवनके लिए श्रय स्प है, अतः यज्ञ- 
काल में तुम सूचके गुणो का कीरवन करते हष उन्द नमस्फार करना । कयोप 
यह सूयः सब प्राखियौ रौर पदार्थो के पवित्र करने वाले है" । रह अपनी 
गसि कौ कभी नं द्धोडते भ्रौर यही स्वगं लोक का प्रकाश करने वाक्ते दै 
॥ २७ ॥ { २०] 

सुक १८ 
८ "्विः--दन्द्रवसुकयीः सवाद णु न्द्रः । देवठा-- 
दन्दः । उन्दः--त्रिष्टु ) 

विश्वो ह्यन्यो भ्ररिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं प्रपीग्रात्स्वाित्तः पुनरस्तं जगयात्‌ ॥१॥ 
स रोश्वद्र षभर्तिममशद्धो वष्मेन्तस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः । 
निरवेष्वेनं ब्रूजनेष्ु पामि यो मे कुक्षी सुतसोमः पराति ॥२॥ 
भ्रद्रिा वे मन्दिन इन्र तूथान्त्ुन्वन्ति सोमान्पिबसि त्वमेषाम्‌ ! 
पचन्ति ते वृषभां भ्रत्सि वेषां प्ख यन्मघवन्रुयमानः ॥३॥ 
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इद युमे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति । 

लोपाशः सिहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्त कक्षात्‌ ॥४॥ 
कथा त एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 

त्वं नौ विद्वां ऋतुथा वि वोचो यमर्धं ते मधवन््षेम्या धूः ॥५॥ 

एवा हि मां तवस" वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बहुत उत्तरा धूः । 

पुरू सहस्रा नि शिशामि साकमराश्ु हि मा जनिता जजान ।\६।।२०॥ 


( च्छषि पत्नी ) सब दैवता हमारे यत्त मे रागये परन्तु मेरे -इवसुर 
दन्द ही नहीं श्रयि। यदि बे.श्चाजतितोभुने इएजौके साथ सोस पान 
करते श्र फिर चपने गृह को लौरते. ॥१॥ (इन्द्र) हे पुत्रवधू | ङ तीच तीकं 
सीम वाले बेल फ समान शब्द करने वाला दै प्रौर परथिवी न विस्तृत 
तथा ऊचेप्रदेशमें वस करता) जो मेरे पान कै निनित्त सोम प्रदान 
करता है, मे उल सदा रका करता रहता हु ॥ र (ऋषि) हे इन्र ! जव 
यजसान शअ्भिषषवण फलर्को पर शोचता से हषकारी क्षोमको प्रस्तुत करवा 
है, तब त॒म उसे पीते हो । उस समय श्न की कामना करते हृषु तुमह 
हवि श्रौर स्तुति अर्पित की जाती दै ॥३॥ हे इन्द! मेरीदइच्छामात्र से ही 
नदी का जल विपरीत दिश्वामें प्रवाहिवही, तृण-मक्तक हिरण बाध को 
खदेडता हुश्चा उसका पीदा करे रौर बराह कौ श्गाल मगदे ॥४॥ हे इन्द्‌! 
सुम मेधावी श्रीर्‌ प्राचीन कालीन हौ । मैं श्रर्प. इद्धि वला निवल पुरष 
सुतर स्तुति करने मे समरं नदी" ह । परन्तु समय-समय पर तुम्हारे 
गुणो काकी्तन सुनकरहीमेै कुड स्तुति करने लमा) ६॥ (इन्द्र ) 
स्वोतागख सुरू पुरातन पुरुष इन्दं की ` स्तुति करते हुए कते हँ फ रेरे 
धिस्तत कायः स्वग. से मी महान्‌ दै । मेरे जन्मसेहीमै इतना बलवान ह 
कि शत्र सेरा सामना नही" क सक्ते मेषण्कुखाथदही हजारो शत्र्योके 
अले को कीण कर डातता हूं ॥8॥ - 
एवा हि मां तवस जज्ञ रप्र कर्मन्कमेन्वषणामिन््र देवाः ) 


वधीं वत्र वज ण मन्दसानो व्रजं महिनि दाशुषे कम्‌ ॥७। 
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देवास प्रायन्पर शु'रबिभ्रन्वना वृश्चन्तो अमि विड्भिरायन्‌ । 
नि सुद्रवं दधतो वक्षणासु थत्र ृपोटमनु तदहन्ति ।८॥ 
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ब्रहन्तं चिहहते रन्धयानि वयद्वस्सो वृषभं शुशुवानः ।,६॥ 

सुपण इत्था नखमा सिषपयावरूढः परिपदं न सिंहः । 
निरदढश्चिन्महिषस्तष्याबान्मोधा तस्मा श्रयथ ` कपंदेतद्‌ ।: १०॥ 
सभ्यो गोधा श्रयथं कषेदेतचचे ब्रह्मणः भतिपीयन्त्यन्नं 

सिम उक्ष्णोऽव ष्टां श्रदन्ति स्वयं बलानि तन्वः श्णानाः ॥ ११॥ 


एते शमीभिः सुलमी श्रभ्रूवन्य हिन्विरे तन्वः सोभ उक्थः। , 
नृवद्रदच्न.प नो माहि वाजादिवि श्रवो दधिषे नाम वीरः ।*१२।२१ 
(षि)दे इन्द ! मेने भरसन्न होकर वजृते घत्रका विदं किया श्रौर श्रपने 
- चलसे दानशील ज्यक्ति को भौर से सम्पन्न घन प्रदानकिया इसीलिए देवमय 
क तुम्रि समानी पुरातनः वीर रौर काम्य फल ऋा देने वाला समभे हँ 
४७॥ देवगण मेष को विद्रीणं करने कै लिए गमन करते है, तवर बे जल 
को 'निकालते हु बृष्टि कएते हँ । वह जल शरं नदियों मे रहता है । 
देवता जिस मर्म जल देखते है, उसी को विधत से भस्म करके जल 
बृद्धि करते हे ।॥८॥ इन्द की इष्डा मन्रसेश्चति हुए वाघ का सामना 
खरगोशच कर सकता है । मै मी उसीढी पासे एक ककड से पर्व॑त को 
- तोड़ सक्ता हँ इन्द्र चरतो बडा भी सांडका सामना करने लभे 
शरीर बडे भी दौरे के ्राधीन होजार्यै ॥६॥ पिजदे मे बन्द बाघ जे 
श्रपने पांव को रगडता है, वेसे ही वाजपही ने भी अपने नानां को रगा । 
जब महिष प्यास से ग्याङुल होताहै तव इन्दर की इष्ठ होतो मोह भी उसके 
लिषट पानी लाता) १ ०।यजञके श्रन्नसे जो पना निर्वाह करते गोह उनके लि 
श्रकस्मात्‌ जल लाता है । वह इन्द्र सवंगुण से युक्त सोम का पान करते. 
पनीर श्रो के शारीरिक बल्ल को नेष्ट कर डाटते ५ ११॥ जो सोमयाग 
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करके शपे देह का पोषण कर सके हे वे सृन्दर कमः दाते रुष शष्क्मा 
कहे जति हैँ! हे इन्द्र} ठम हमारे किए अक्र लति हुए भेष्ठ वचन कहते 
ही । इस प्रकार तुम दानवीर भी कहे जति हो || १२५ 
चक्त २६ 
( छदि--वसूक्रः । देवता--इन्द्रः । न्द-शनिष्टुप्‌ ) 
वतैनवायो स्यधायि चाकञ्छुचिर्वां स्तोमो भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पु,दिनेषु होता चं नर्यो ततमः क्षपावान्‌ ॥१॥ 


प्रते श्रस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य तृणाम्‌ । 
रनु त्रिशोकः शतमावहन्नृन्कृत्सेन सथो यो श्रसत्ससवानु ॥२॥ 


कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो श्रुदुदुरो गिरो श्रभ्धुग्रो बि धाव। 
कद्वाहो स्र्वाम्‌पमा मनीषाञ्ा त्वा हक्यामुपमं राघो अन्नैः ॥३॥ 


कदु द्युम्नमिन्द्र त्वावतो  नृच्करय धिया करसे कन्न श्रागनु । 
मित्रो न सत्य उषाय शत्या ग्रन्ने समस्य यदसन्मनीषाः (1४1 


भ्रेरय सूरी श्रथन पार ये भ्रस्य कामं जनिधाइन रमन । 
गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वनिंर इन्द्र प्रतिरिक्षन्त्यन्तैः ॥५।२२ 

हे देव} परी जब डर जत्रा है ठव सब घ्नो दैखकवा 
दृश्रा अपने शिुको नीद में रखता दै, उसी रकार मैने अपने दारदिंक, भावों 
को स्तोत्रमेंरखादहै। इस शष्ठ स्तोत्र कोम ठुम्हारे भ्रति प्ररित करवा 
ह ।वे नेतारो में अष्ट धीर मनुष्यो. का हित करने वाक्ते हं । 
मे उन्हे स्वतिर्यो द्वारा हूत करता हं ॥१॥ हे वेता मेंश्रहइन्द ! 
तमी दिनि प्रकरा मे तुम्हारा स्तोत्र करने वले हमश्रष्ठर्हो | त्रिशोक 
्छषि ने तुम्हारी स्तुति करके ही सहायताप्राक्ष की थी भौर इत्स तुम्हे 
सराय ही रथारूढ हृष ये॥२॥ है डइन्र हमारी स्तुति सुनकर तुम इस 
पज्च-दार की श्रोर आगमन करो । कवि प्रकारं का सोम षुम्दे प्रसन्त करने 
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वाला हे! वुम्हारी स्तुति करने वालाः श्रन्न धन क्व पा सकला? 
म्‌ मे वाहनादि कव प्राक होगे ११२ हे दन्द! तुम कब छ्रागमन करोगे 
शरोर कब धन दोग ? किष स्तुति से प्रसन्न होकर तुम मनुष्यो को श्चपने 
समान पेरवयेवान. बनाश्रोगे ? स्तुति करते ही तुम च्चे मित्र के समान 
स्तोता का पालन करने वज्ञे होति हो ॥४॥ परति द्वारा पध्नी को संत॒ष्ट 
करनेके समान ही जो तुम्हे" सन्तुष्ट करता है, उसे अभीष्ट ध्न प्रदान करो । 
जौ स्तोता प्राचीन क्लोम से तुम्हें हविरन्न देते दै, उन्दं देश्वय दौ, क्योकि 
तुम सूयं के समन द्रानी दी ॥९॥ । 


मात्रंनुते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौमंञ्मनां पृथिवी काव्येन । 
वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्टाद्यन्भवन्तु पीतये मधूनि ।६॥ 


प्रा मध्वो श्रस्मा भ्रसिचन्नमत्रमिन््राय पूणं सदि सत्यराधाः । 

स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या भ्रमि क्रत्वा न्यः पस्विश्च ।७॥ 
व्यार्ना्न्द्रः पृतनाः स्वोजा श्रास्मे यतन्ते सख्याय पूर्वीः । 
प्रास्मा रथ न पृतनापु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८।२३ 


हे इन्द्र ! प्राचीन-काल मं रची नहे धावा थिवी तम्हरीः माता 
के समान । तुम दस धघतसेथुक्त सौम रस क्रा प्रान करो । यहं 
मधुर रश्च वाला भ्रन्र सुस्वादु है, तुम इससे प्रसन्नता श्रौर र्ण को प्रा 
होश्नो ५६॥ इन्द्र एथिवी से भी महान. है। वे मयुप्यों का हित करने 
वाज्ञे भौर धन प्रदान करने वाक्ते हे । उनके सभी कायं ्राश्चयजनक है" । 
ध्रतः उनके निमित्त मधुर सोम-रसको पात्र में भरकर उन्हं अर्पित करो 
एप. यह इन्द्र महाबली दहे | विकराल शत्र भी इनसे मित्रता करने कौ 
उस्युक होते दै । इन्होंने शत्र सेना को ्नेकवबारवषेरा है! दै इन्द! 
विश्व का कद्याण करने के लिएु तुम जिस रथ पर ध्रारूढ होकर रथ. 
चन्र में जते ही; उसी रथ पर इस समय भी च्रार्ढ़ होश्चो पत 


पक्त २० ( तीषरा अनुवाक ) 
( ऋछषि-क्वष रेलूषः । देवता-प्रीप श्रपान्नपाद्रा  छन्द्--त्रिष्टुप 


पर देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो श्रच्छा मनसो न प्रयुक्ति) 
महीं मित्रस्य वरुणस्य धासि परथुजयसे रीरधा सुवृक्तिम्‌ ॥१ 


ग्रध्वयंवो हविष्मन्तो हि भताच्छप इतोशतीरुशन्तः 1 

श्रव याश्चष्टं अरुणः सुपणंस्तमास्यध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः ।२।। 
श्रध्वयेवोऽप इता समूद्रमपां नपातं हविषा यजध्वस्र्‌ । 

स वो दददूमिमद्या स्‌ पृतं तस्मं सोम पमधुमन्तं स्‌नोतं 1३ 
यो अनिध्मो दीदथदप्स्व न्तरं विग्रास ईते ग्रध्वरेषु । 

अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृध वीर्याय 1+५॥! 


याभिः सोमो मोदते हूषते च कल्याणीभियुवत्तिमिनं मय॑ः । 
ता भ्व्य श्रपो ऋच्छापरेहि यदास्सिञ्चा ग्रोषघीभिः पुनीतात ॥५।४ 


यत्त के समय में यह खोस-एसल शीश्रतापूक क देवताश्च के निमित्त 
जल की चोर गमनकरं। हे छत्विज ! मित्रावरुण के लिए उस महान 
कन्न का संस्कार करो ओर इन्द्र के लिए शरेष्ठ स्ति उच्चारित करो.॥१) 
हे ऋषसिविजो ! तुम हधिरन्न निर्वि करो । यह जल तुमसे भीति करने 
वाली ही। तुम उस जल की ओर गमन करो । लाल पर्ठी के समान यह 
शम्‌ _करस्तिष्टोता दै, तुम उसे अ्रपने केम वान हार्थो द्वारा वरंगित करो 
॥२॥ हे ऋत्विजो ! जल वलते समुद में गसन करो श्रौर श्पान्नप.त्‌ देव 
कोहन्यदो। वै तुम्हें श्र्ठजल की लहर दे इसलिए उनकी सध्ुर 
म रस अपिं करो ॥३॥ स्तोता जिस कष्टक यत्त के श्रवसर पर स्तुति 
करते हें त्था जो काष्ठ जज्लके कारण ही जल जाते है, वे अपान्नपात्‌ 
देव इन्द्र कौ बल देने बाला श्च ष्ठ जल प्रदान करं धणा इन जर्लो में 
मिश्रित सौम अर्यन्व श्रूयत होति दह श्रौर जर्लोते मिलनेपर ही खोस. 
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पष्ट होते है! हे ऋषिजो! तुम एसे जल लाश्नो जिससे सोम को द 
क्रियाजा सङ ५५॥ [२७ 


ए वेद्य ने चुवतयो नमन्तु यदीगुश्च्तुशती रेस्यच्छं । 
सं जानते मनसा सं चिकित्र ऽध्वथेवो धिषणासश्च देवीः ॥\६॥ 
यो वो वृताभ्यो श्रकृणोदु लोक यो वो मह्या 
म्रभिशस्तेरथुञ्चत्‌ । 

तस्मा इन्द्राय मश्रुमन्तमूमि देवमादनं प्र हिणोतनापः ॥७।। 
प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूमि गर्भो यो बः सिन्धवां मध्वे उत्सः । 
धुतपृष्ठमीड्य मध्वरेष्वापो रेवतीः श्रृण॒ता हवं मे ॥<॥। 
तं पित्य्नो मह्तरमिन्पानमूति प्र हत य उभे इयातिं । 
मदच्थुतमौशान' नभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ ॥८॥। 
म्राववृततीरघ. तु द्विधारा गोथुधो न नियवं चरन्ती, । 
ऋष्‌ जनितरीमुं वर्प परलनोरपो वन्दस्व सब्रवः सयोनीः ॥१०।२५ 

खी-पुरुषों फे परस्पर श्राकषंण के समान हौ जल सोम क प्रति 
आअकिव होते है । ऋरिबिजो श्रौर उनके स्तोघ्ौ से जल रूप :वाले देवतार्थो 
की जानकारी है! श्रपने-्रपने कार्यौ को वे दोनो देखते है ॥६॥ दे जलो ! 
रोक क्ेनेपरजो इन्द्र तुम्दं लोलक्छर मागं प्राक्त करति हे, तुम उन इन्द 
कक्लिये ॐ लिए ही दहषश्रदायक श्चौर मधुर सोम्‌ रस प्रस्त 
कते ॥७) हे लल! तुम्हरि बीज खूप जो मधुर रस चाला चोल 
तरगं इन्द्र को रार मेजो । दे जल ] तुम रेश्व्यवान. हो । म तुम्हारा 
आह्वान करता ह, उच सुनो. ! मै ताति के साथहौ स्तरति करता 
ह" ४८ हे जल ! तम॒ शरपनी दिव्यं च्रीर पार्थिव तरंर्गोको न्द्र क पीने 
के 'लिएुः भ्रस्त त करो । व््म हषं कौ बद़ाने वारी अभिलाषा की इदि 
करगे वाली, च्राकाश में उत्पन्न होकर तीनो लोलो मं विच्ररण. करने बाली 
तरस को लानो ४९॥ जलेषु संग्राम कर्ने चालते इन्दे के निभिन्त 
श्रनेक धारा में विभक्त इ्ा जल बारम्बार रित होता ह । यह जक्ल 
विश्व कौ रदिश माता क समान हँ श्रौर सौम से मिलता है ।! ऋटषि- 
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मश दस्र जल कौ नमस्कारं करते हे" ॥१०॥ [२९] 
हिनोता नो श्रष्वर देवयज्या हिनोत ब्रह्य सनये धसानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि ष्यच्वमूधः थष्टीदरीश्रंतनास्मभ्यमापः ।११॥ 
ग्रापो रेवतीः क्षयथा हि वस्वःक्रतु च भद्र बिभरुथामुतं च 
रायश्च स्य स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तदृगुरते वयो धात्‌ ।१२। 
प्रति यदापो श्रहश्रमायतीघुतं पर्थासि बिन्रतीमंधूनि । 
भव्वधु भिम्रनता सोविदाना दनद्राय सोमं सुषतं भरन्तीः ॥१३॥ 
एमा भ्रग्मच्रै वतीर्जविधस्या श्रष्वयेवः सादयता सखायः 
नि बहिषि धत्तन सोम्थासोग्पां नप्त्रा संविदानास एनाः ॥१४।; 
भार्मतप उरातीकेह्रेदः स्यध्वरे भ्रसदन्देव यन्तोः ! 
प्रध्वयव- भुनुतन्छाय सोमममूदु वः सुशक देवयज्या ॥१५।२६ 

दे जज्ञ ! हमारे इस देव यत्त मेतुन सहायक हीधो । हनमे पवित्र 
कथ रौर घन प्राक्च काथो । हमरि अ्रनुष्टन के समग्र गोचा द्र वलते 
हए हमें सुखी कते ॥११५ है जनन | यह करयाणारी है चौरं ठम धद 
कै सम्दाव रूपं शरौ? उसके स्वामीहो 1 हमरे यक्तको सम्पन्न कतै हषं 
शद्रत लाघ्नो चौर हमारे धनतवा सन्तानो की ९९ स्ने वाजे बनौ | 
सरस्वती स्तुति करने वारलो को घन प्रदान करे वरस दै जज्ञ! दुम जव 
तिथे तत्र धृत द्य ब्नौर.सध से सम्पन्ने हृषु अदे ये। थः गण 
ुम्हारी स्तवि कर्वे हए नोदते थे । सुम श्र नौ? सुसंस्कृत सोमर 
हन्द्र के लिट्‌ भर्त कर्ते थै ४१३॥ यरहजल्त धमंकाथ्ाध्व स्य 2, यई 
प्राणो का दित्त कनै वानादे। हे ष्छत्रिः्नो [ इक्तच्चति हर जज्ञ कौ स्थापितं 
करी । ि,के चथिष्ठाता देत्रता सदन जत्तोका परिचप दहे) इन्दे कुशं 
वट प्रविष्टि करो । यह जल सौप-रप ॐ धनुष है ॥१४।। देवतरार्मोकी 
श्योर गमन करने के लिद्कृछौकीश्रोर जता हुश्रा जत यक्ञमूतरि शछोप्रड 
हृश्रा है! हे ष्वित्नो ! जलल श्चामथरा है श्रय तुम पुजन-कम" सरलता सै 
कर सोमे । सुर सोमरस को इन््रके लिए धर्पि कते 11१९५ (२६) 
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षत २१ 
( ऋषिः--कषव देलुषः । देवता--विश्व देवाः ! चुन्दः- विष्टु ) 
भ्रा नो देवानामुप वेतु शंसो विश्वे भिस्तुरेरवसे यजत्रः! 
तेभिवंयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा दूरिता स्याम ॥ १॥. 
परि चिन्मर्तो द्रवि रं ममन्याहतरय पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सं वदेत श्रेयांस' दक्ष' मनसा जगृभ्यात्‌ ॥२॥ 
प्रधापि धीतिरससग्रमंशारतीथे न दस्मयुप यन्त्यूमाः । 
ग्रभ्यानदम सुवितस्य शृषं नवेदसो भ्रमृतानामभूम ॥ ३ ॥ 
नित्यश्चाकन्यात्स्वपतिदमूना यस्मा उ देवः सविता जजान । 
भगो वा गोभिरयमेमनय्यात्सो रस्मै चारश्छदयदृत स्यात्‌ । ४ ॥ 
द्यं सा भरुया उषसामिव क्षा यद्ध क्षुमन्तः शवसा समायन्‌ । 
भरस्य स्तुति जरिवुर्धिक्षमाणा श्रा नः क्षग्मास् उप यन्तु वाजाः 
 ॥५।: २७ 
हमारी स्तुति विश्वदेद्रा्चो रो प्रा्ठर्हो । यक्त के देवता सब शत्च 
से हमारी रक्षा करे । वे देवता हमारे साथ मित्र माव रखे" चौर हम सभी 
पर्पोसे्ुकूही जोय ॥५॥ सब पकार कै धर्नोकी ्रभिलाषौा करन 
वाल्ला पुरषं अनुष्डानादि सस्य कर्मो म लगकर कश्या शरास करे श्रौर उब 
उन्हं हार्दिक सुख भिक्ञे॥ २। यक्त के सन्र उपकरण श्रावश्यकुतानु्तार रखे 
जय । यह पदार्थं देखते में सुन्दर श्री रका के उपयुक्त घाघन दै । यज्ु- 
कायं का श्चारम्भ हो चुका है. ्ौर हमने सोम का रसास्वादन मीशा है। 
देवगण स्वरूप से ही सब छदं जानते है ॥ ६ ॥ भज्ापति विनाकश-रदिठ है । 
वै दान शील ह्ृदय से हम पर श्चसुग्रह ररे । यज्ञकर्ता यजमान को, सूर्यं 
सुफल प्रदान करे" । भग चौरं अय॑मा प्रसन्न ह भौर सव देवता भी यजमानं 
पर हर प्रकार सुग्रह करे ॥४॥ स्वविर्यो की इच्छा करते हुए देवता जब 
कौला करते इए बरुवगतति से छते ह, चव हमरे चिष्‌ पातःकाक मे थिवी 
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श्रालोकमथी होती है ¦ विभिन्न प्रकारके सुख देने वाके अन्न हमको प्रा 
ह ॥६॥ [ २७ ] 


गरस्येदेषा सुमतिः पप्रथानाभवव्पर््या भूमना गैः । 

ग्रस्य सनीनच्ठा श्रसुरस्य योनौ समान प्रा भरणे बिभ्रमाणाः :1 ६॥ 
कि स्वदनं क उ स वृक्ष श्रास यतो द्यावापृथिवी निष्तक्ष्‌; 1 
संतस्थाने ्रजरे इतसञ्ती प्रहानि पूर्वीरूषसो जरन्त ।॥ ७ ॥ 
नैतावदेना परो भ्रन्यदस्त्युक्षा स द्यावापृथिवी बिभति । 

त्वचं पवित्र कृणत स्वधावान्यदी सूर्यं न हरितो वहन्ति ॥ ८ ॥ 
स्तेगो न क्षामध्येतति पृथ्वीं सिह न वातो वि ह्‌ वाति भूम । 

मित्रो यत्र वरुणो भ्रज्यमानो ऽग्ति्वेने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥ ट ॥ 
स्तरीयेत्सूत सद्यो श्रज्यमाना व्यथिरव्यथीः कृणत स्वगोपा । 

पूत्रो यस्पूर्वैः पित्रोजे निष्ट शम्यां गौर्जगार यद्ध पृच्छान्‌ || १० ॥ 
उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमःदत्त वाजी । 

प्र कृष्णाय सश्दपिन्वततोधक्छ तमत्र नक्रिरस्मा श्रपीपेत्‌ ॥ ११ ॥ २८ 


महान्‌ वेवताश्रो के पाल गमन करने को इच्छा से हमारी स्ततिर्थं 
महिमामयी हकर विस्तार को प्राक हती हं । सभी देवता हमरे इस यक्ञ 
भें श्चपने श्रपने स्थानों पर विराजमान होते इए भ्रष्ठ फल देने के लिएु चआग- 
मन करे" त सै ग्ल से सम्पन्न होञशगा ॥ ६ ॥ जिस बृक्तया जिस ऊगल 
ॐ उपादान से इस आाकाश-एथिवी को र्वा गया दै, बह बृच्च कौनसा है! 
श्राकाश श्रौर थिवी परस्पर मिले हृए हँ चौर समान मन बलि है । वे जीणं 
या पुराने नही॑दे । भराचीन दिवस भ्रौर उषा जीणे होगषु ॥७॥ परथिवी या 
श्राकाश ही अन्तिम नदीं हे भौर ङ्द भी इनके उपरे 1 व्हजो है, सष्टि ` 
केः रचने वाला भौर श्राकाश-षएथिवी का घारगाकन्त है । बह अन्न का स्वामी 
है सूर्यं के धर््वोनते जव त्तकं सूयं क्रा वहन करना श्चारम्म नदीं किया था, 
तभी तक उक्षन श्चपने देह की स्वयं रचना कर डाली ॥>॥ रर्मिवंत 
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सूयं एथिवी को नहीं लोधते रौर वायु देवता वर्षा कौ अत्यन्त चि श्र-भि् 
नहीं करते । बन मे उत्पन्न अग्नि के समान भरकट होकर भिन्रावरण शपते 
प्रकाश को सब शरोर पफलाते है ॥३॥ ष्ृद्धा गौ के प्रसव करने क समान ही 
अरणि गि को प्रकट करती है । अरणि संसारके सब प्राशि्योकी रा 
करती ह} जो श्रियो की रक्ञा करते हँ उनके ऋंनेश मिट जाते ड) श्वग्नि 
भरशि्यो के पत्र । यह श्ररणी रूपी गौ शमी व्रतत पर उत्पन्न होदी है 
॥ १० ॥ काले रंग--के केरव ऋषि अन्नवान हैँ । वे चृखद के पुत्र कहाते है । 
उन्होने पशव्यं प्राक्च किया । ग्नि ने उन कण्व के निमित्त अपना श्रेष्ठ खूप 
दिखाया । जसा यज्ञ करव ने किया, अग्नि देवता कै न्निष मैला यल्ल नौर 
किसी ने मी नर्ही किया ॥ ११॥ [ २५८] 


सक्त २२ 

( ऋषि--क्वष रेलूषः । दवता--इन्दः । कन्दः--जगती, निष्डष्‌) 
प्रसु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि नरेभिव॑रंँ श्रमि षु प्रसीदतः। 
प्रस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सोम्यस्यान्धसो बुबोधति ।, १ ॥ 
वीन्द्र यासि दिग्यानि रोचना वि पाथिवानि रजसा पुरुष्टुत । 
ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वरं उप ते मु वन्वन्तु वग्वनाँ श्रराधसः ॥ २ ॥ 
तदिन्मे छन्त्सद्वपुषो वपुष्टरं पुत्रो यल्नानं पित्रोरधीयती । 
जाया पित वहति वण्वुना सुमत्पुस इद्भद्रो बहतु परिष्कृतः ॥ ३ ॥ 
तदित्सधस्थममि चार्‌ दीधय गावो यच्छासन्वहुतु' न धेनवः , 
माता यन्मन्तुमरू थस्य पूर्व्याभि वाणस्य सप्रधातुरिल्नः ।! ४ ॥ 
भ वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रद्र मिर्याति तुर्वणिः 1 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व उमेभ्यः सिक्ता मधु ।॥ ५॥ २ 

जो यज्ञ करने चालला यजमान इन्द का याह्वान करता ३, इन्द्र उसके 


यज्ञ मे पुव कर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए अपने श्रश्वो को योजित 
करते दै । उनके वे द्॑श्य श्रदुत चाल वाके दै । . धह इन्द्‌ जृ सेमी 
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उरछृष्ट वर क्षेकर आए हँ । यजमान मी इन्दं शरेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थं अपिंत करता 
हे । जव दमारी स्तुतयो अर व्यादि को वद स्वीकार करना चाहते हँ तव 
मधुर सोमरस क्रा पानक्रते हैँ ॥१॥ हे इन्द्र ! त॒म बहतो द्वारा स्तुत 
हो । ठम श्चपने भ्काशं को बरदा हु दिष्य धामो में धूमते हौ । तुम जब 
भ्रपनो भ्योति के सहित पुथिवी पर्चति हो तब यज्ञ में तुम्हे पहुचाने वाले 
तुम्हारे दोनो अश्व हमको धनवनि वनार्वे .। हेडन्द्र ! हम धन हीनः धन 
पनेकेैलिषएटही श्र ड स्तोत्र द्धारा चम से धन की याचनाकरतै है ॥२॥ 
जिस श्रस्यन्त विचचिन्र धन को पुत्र अपने पिता से पाता है, . वैसा ही अद्भुत 
धन इन्द्र युके देनेष्टीदष्डाकरेः । मधुरभाषिणी नासी जेसे पत्ति को भ्रिय 
होती है, चसे ही भले प्रकार संस्छृत खोस पौरषवान इन्द्र॒ को प्रिय होता 
हे॥३.॥ द दन्द } जिस स्थान पर स्तुति रूप गौदे' प्रात हो, तुम उस 
यश स्थाम को श्रपने तेज से श्चालोकमय बनाश्चौ । प्राचीन श्नौर पूजन ऊ 
यौग्य जो स्तोत्रं की माता है, उसके सातो दन्द यत्तस्थान परी स्थितं 
है॥९॥ रुद्रो के साथ अकेले ही अपने स्थान को प्राप्त हयने वाले रग्नि 
तु दरे हित के लिष्‌ ही देववार्थोकी भौर गसन करते हँ । अव अविनाशी 
दैवता काक्लकपहोरहादैश्रतः शीघ्रहीसोमष्पमधु को इन््रङे 
लिष्‌ श्चपिंत करो । तव यह देवगण वरद्षवा होगे ॥ रै । { २९) 
` निधीयमनमपरृष््टेम-सु प्रमे देवानां व्रतपा उवाच ! 
इन्द्रो विष्ठां मनु दहित्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अ्रनुदिष्ट श्रागाम्‌ ।1६॥ 
प्रल्ेत्रवितक्षेत्रविदं हयप्राट संभरति कषेत्रविदानुरिष्ठ. ) 
एतद्र भद्रमनुश्षासनस्योत स्तुति विन्दत्यज्ञसीनाम्‌ ॥ ७ ॥! 
भ्र्य दु प्राणीदममच्निमाष्ापीवृत्तो ्रधयन्मातुरूधः । 
एमेनमाप जरिमा युंवानमहेन्डन्वसुः सुमना बभव ॥ ८ ॥ 
एतानि भद्रा कलहा क्रियाम कुरुश्रवण ददतो मघानि । 
दान इहो मघवानः सो म्रस्त्वयं च सोमो हदि यं बिभर्मि ४२॥ ३० 
प्य यत्त कमं देवताश्च के निमित्त किया जाता दै, इन्द उसके रष 
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होते है । हे श्चग्ने | इन्द्र ने पु्हारे जल मँ स्थिद सूप कौ निगूढ बताया हे । 

मे वम्हरि परास्त उसी कथन कै श्रसुसार याहु ॥६॥ मागं से श्रभिन्न 

व्यक्ति मागं के जानने वाले से पू कर अपने गन्वञ्य स्थान को प्राक्च होवा 

(१ 

& । उसी भकार यदि तुम जल दी खोज करना बाह्ये तो जानकार व्यक्ति सै 

पता लगकर जल कै पासं पटु छ्कते हो ॥७॥ यह गोचर्स रूप अमिन 

उत्पन्न होकर इद्धं दिनो से उत्तरोत्तर बद्‌ रहे है । इन्देनि अपनी मावा का 

दूध पानश्ियाहै। ये सब कर्यो ॐ सरल करने वाके, अत्यन्त धन वाके भौर 

मन की स्वस्थता से पृशतः सम्पन्न दहै । इनको सरुणावस्था के वाथ ही बृडा- 

षस्थां धागे ॥८॥ हे इन्द्र ! तम स्तुति्यो को सुनकर धन व्रदान करते 

हौ । यह स्तोत्र तुम्हारे निमित्त ही बनाए गर्‌ हें! हे स्तौच्र के खूप वाल्त 

धन से सम्पन्न रसोताश्नौ ! इन्दर तुम्हरि निमित्त दाता अने' भौर मेरे हदय में 

विराजमान सोम भी सुभे पेश्वयं देने बल हो ॥ ६ ॥ [ ३० | 

ह्क्तं २२ 

( ऋषि--कवष रेलृषः  देवरता--विश्व देवाः, इन्द्रः, करुश्रवणस्य न्नासदस्य- 

वस्य द्ानस्तुविः उपमश्चवा मित्रातिथिपुत्राः 1 इन्द--तिष्टुप, बृहती, गायत्री) 

प्र मा धुय प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषरमन्तरेख । 

विश्वं देवासो श्रध मामरघ्नन्दुः श्ासुराघ्रादिति घोष श्रासी्‌ ॥ १॥ 

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशंकः । 

नि बाधते श्रमतिर्नम्नता जसुरवेनं वेवीयते मतिः! २॥ 

मृषो न लिश्ना व्यदन्ति माध्य. स्तोतार ते शतक्रतौ । 

सकृत्पु नो मघवल्तिन्द्र मृट्याघां पितैव नौ मव \ ३}, 

कुरुश्र व णमावृशि राजानं त्रासदस्यवम्‌ } मंहिष्ट वाघतामृषिः ॥ ४ ॥ 

यस्य मा हरितो रथे तिस्रो वहन्ति साध्या ! रतवं सहल्दक्षिशे 

| ५॥ ६ 

त्व कोक्मोःकीप्ररणा देने वज्ञे देवताश्नो नेयुभेभीम्मंक्षी ही 

प्रर्सा दी । मैने मामे मै एषा छो दोय । सु च्व को र्दा विश्वेदेवाश्रो 
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नेकी। फिर दुर्धषं चषि के गमन का समाचार सुना पड़ा ॥१॥ 
मेरी पसलिर्थौ सौत क सुमान क्लेश देने वाली हँ । मेरा मन पक्षी के समान 
जायमान होगया है । इसलिए मेँ दीन-हीन तथा क्षीण होता हा अपनी 
ही ऊडद्धि से क्लेश पारहाहूं॥२॥ चृहोंद्वारा स्ना का भ्या करने के 
समान तुम्हारे शुक उपासक का भरण मेर मन काक्लेश ही कर रहा दहै । 
है इन्द्र ! तुम रेश्व्यवान्‌ ही । हमारी शरोर छपा-पू्वक देखते हए हमार 
पिता के समान होकर हमारी रक्षा करो ५३६५ त्रस्दस्यु के पुत्र राजा इर 
अव॒ श्रत्यन्त भ्रष्ट दाता ह, सुभः कवष च्रटषि ने उनसे दि रेश्वयं की याचन 
कीथी॥४॥ नँ जक रथारूढ होता हं तब हरित वणं चाले तीन घोडे उसे 
भले प्रकार चलाते हँ । जव मेरी सहन संख्यक रमा यः दक्तिणा दी जाती दै, 
तब उसे सभी चाहते है ॥ ९ ॥ [१] 
यस्य प्रस्वादसो गिर उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्रं न रण्वमूचुषे ।\ ६ ॥ 
ग्रधि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रात्तिथेरिहि । पितुष्टं श्रस्मि वन्दिता 11७५ 
यदीश्ीयामृतानासुत वा मर्त्यानाम्‌ । जीवेदिन्मघवा मम ॥ ८ ॥ 


त देवानामति ब्रतं शतात्मा चन जीवत्ति । तथा युजा वि वादृते 
|| ८ || 


मेर पिता श्रादशं कै स्थान थे । उनका वचन युद्ध भूमिमेंमी 
प्रसन्नता करने वाला हो ॥ द ॥ हे मिन्रातिधि के पुत्र उपमश्रवस ! मै मिन्रा- 
तिथि के लिप्‌ स्तोत्र करता । तुम शोकं न करते हुए मेरे समीप श्रागमन 
करो अरं धन प्रदान कराश्नो ॥७॥ दैवता अविनाशी ह । उनका श्चीर 
मसुर्ष्यो कछ यदि स्वामी यर होता तौ रेश्वथ्‌' से सम्पन्न मिन्नातिथि 
श्रवश्य प्राणवानदहेगि ॥ ८ ॥सौआ्राण भी देहसे युक्त होनाव्देतोभी 
देवतार््ो की इच्छा के बिना कोद भी जोवित् नही" रहता । हसारं स्धिर्यो 
से हमारा जो वियोग होता है, उसका यही कारण दै ॥ & ॥ [ ३1 
घ्रक्त २४ 
( ऋषि--शवष एेलूष श्रो वा मौजवान्‌ । देवता--अवेङृषिध्रशंसा 
सक्तकितवनिन्द्‌ा । छुन्द्---तिष्ट प, जगती ) 
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प्रावेपा मा ब्रहते मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वन्रु तानाः । 
सोमस्येव मौजवेतस्य भक्षो विभीदको जागविमंह्यसच्छान्‌ ।' १॥ 


न मामिमेथ न जिहीष् एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
ग्रक्षस्याहमेक्परस्य हेतोरनुव्रतामप जायासरोधम्‌ ॥ २॥ 


द्रि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथिते विन्दते मडितारम्‌ । 
ग्रश्चस्येव जरते वस्न्यस्य नाह विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ।।६॥ 
ग्रन्थे जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृधद्रं दने वाज्यक्षः । 

पिता माता भ्रातर एनमाहूनं जानीमो नयता बद्धमेतम्‌ ॥ ४1 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्धयोऽव हीये सखिभ्यः । 

स्ूप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रतं एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ ५३ 


जव चौसर के ऊपर श्रेष्ठ पारे इधर से उधर जाते हँ तब उरनं देख 
कर र्यत विनोद होता हे । पवेत पर उत्पन्न होने बाली भेष्ठ सोमलता का 
रस पान करने पर जो हषं उत्पश्च होता है, उसी प्रकारं काष्छसे बने पाशे 
ये उष्साह प्रदान करते हे ॥ १ ॥ मेरी यह सन्दर सुशीला भार्यां सुते 
कभी भी अंतुष्च नहीं इ । वह सदा मरी श्रौर मेरे इटुम्बियो की सेवा- 
सश्रषा कप्ती रहो है । पलत इत पलिने हो मुके श्रव्यंव प्रम करने वाली 
भार्या को पृथक करदियादहै॥२॥ जश्रा खेलने वाक्ञे पुरूष की सासि उपे 
कोसती है श्रौर उसकी सु'दरी भार्या भी उषे व्यागदेतीदहै। ज॒भ्रारी कोको 
एक पएूटी कौड़ी भी उधार नहीं देता । जपे बद्ध श्रव को कोई नहीं लेना 
चाहत, वेसे ही जश्ारी को कोद परा्तमं भी नहीं त्रेऽने देता ॥३॥ पाशे के 
घोर श्राकषंण मे ज श्रारी सिचा रहता है । उसके पान्ति की चाल खराब हने 
पर उसकी भार्या भी उन्तम कमं वाली नहीं -रहतो, - जारी ॐ -माक्ष.पिता 
श्रौर भाई भी उसे न पहिचान छा ढ"ग श्चपनाते.हुए उसे पूबवा देति ह 
॥ ४ ॥ मै अनेक बार यह चाहता छि श्रव द्यत नर्हीं खेल गा। यह विचार 
करके ज॒श्रारिथो का साथ द्धोड देता ह । - परन्तु-चौ्तरं पर पीले पशे दौ 
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दैखते ही मन ललचा उखता दै श्रौर मै विवश होकर ज्‌श्चारियो ङे स्थान की 
शरोर गमन करता दू ॥ ५॥ | (३) 


सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तम्वा शृशुजानः । 
श्रक्षासो श्रस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत श्रा कृतानि ।'\॥ 


प्रक्षास इदङः कुरिनो नितोदिनो कृत्वानस्तपनास्तापयष्णवः । 

कुसा रदेष्छा जयतः पुनहणो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य बहा ॥॥७॥ 
त्रिपञ्चाज्ञः करीति व्रात एषां देवइव सविता सत्यधर्मा । 

उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ।\८६ 
नीचा वतंन्त उपरि स्फुरण्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते 1 

दिव्या श्रद्धारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हदयं निदंहन्ति. 11! 


जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पत्रस्य चरतः क्व स्वित । 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽत्येषामस्तमूप नक्तमेति ॥१०। ४ ॥ 


जव जुश्रारी उस्साह पृकक जीतने की ्चश्ासेजषुकै स्थान पर पहु 
खता है तब कभी तो उसकी इच्छा पूणं हो जाती है न्नौर कमी उसके विपच 
की बलवती कामना पृणंहोतीहै ॥8& ॥ परन्तु जब हाथ की चाल्ल धिग 
जाती है तव पाशा भी विद्ोही हयो जाता है, वह ज्‌ श्रारी के अयुदूल नहीं 
चलता तब वही प्रशाजश्चारी के हृद्य में वाण के समान प्रविष्ट हता हे 
रे ॐ समान त्वचा को काटता, कुश के स्मान चुभताहे श्रौर तपे हए 
लोहे के समान द्रध कने वालाहौवा दहै) जौ ज श्रारी जीतता है, उसके 
लिए पाशा पुच्र-जन्मकासा हंदेतादहै। ससार भरका माधुर्यं उसी में 
भर जाता है । परन्तु पराजित जुभारीका तोसरशदहीहौ जातादहै॥ ७५ 
चौसर पर तिरेषन पाश क्रीडा करते है, जेते सूर्यं ्रपयी ररिमरथो सहित कडा 
कर रहि दा) पशा महान्‌ वीर के वशम भी नीं रहत्ः। राजां मी उस 
पाश्च केश्चगे सुक अति य८॥ इन पार्शोकेहाथन होते दए मी कमी 
उपर उदे भौर कमी नीचे अते है । दाथ षाष्धे पुरुष हमवे हारे हे 1 यह 
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श्री सै सम्पन्न हीते हुए भी भ्रज्वल्ित श्र'गार कै समान चौसर पर प्रतिष्टित 
होति हें | स्पश. में शीतल होते इए भी यह हृद्य को दुरे कर डालते हें 
॥६॥ जुध्रारी की पत्नी सुदा स'तक्त रहती दहै, उसका पुत्र भी मादरामारा 
फिरता है । श्रपने पुत्र की चिन्ता मे बह श्नौर भी चितातुर रहती है । चश्रारी 
सद्‌ा दृसरो के आश्रय मेही राव कारतादहै। उसेजो कोद कुठ उधार देता 
है उसे ्रपने धन क लौटने में खन्देह रहता है ॥ ० ॥ [४] 
सिय हष वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिथ्‌ । 

पूवि. णे भ्रश्वान्युभूजे हि बभ्र न्त्सो श्रेरन्ते वृषलः पपःद ॥११॥ 

यो वः सेनानीमंहतो गणस्य राजा वृतस्य प्रथमो बभूव । 

तस्मे कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तेहतं वदामि ।।१२॥ 
्रकषर्मा दीम्यः कृषिमिक्छरृषस्व वित्तः रमस्व बहु मन्यमानः । 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्ट सवितायमयंः ॥१३॥ 

मित्रं कृणुध्वं खलु मृष्ता नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्टु । 
निवोतु मन्युवितामरातिरन्यो बभ्र रां प्रसितौ न्वस्तु । १८।५॥ 


यद्यपि जुश्नारी पनी खी के सन्ताप से सन्तत्र रहता है, चह दूसरे 
क्री स्त्रियो के समाभ्य रौर देश्वयं को देख देख कर वह श्रपने मन को मसौ- 
सता. है! जो जुभ्रारी धन जीतने पर प्रातम्काल अश्वा्ढ़ होकर श्रावा है, 
सायंकाल उसी $ पाक्त शरीर पर वख मी नदीं रहता । इसलिए जुश्रासी का 
कोद ठिकाना नहीं ॥ 9१॥ हे अक्त! तुमनेंजो परभु है, उसे मँ अपने हाथो 
की दसो अ'गुल्लियो को मिला कर.नमस्कार करताह। में तुमसे धनकी 
कासना नहीं करता ॥ १२॥ हे ज्‌ शरारी, जञ्ना ललना दों कर खेती करो । 
उसमे जो लाम हो उसो में सन्तुष्ट रहो । इसी कृषि के प्रसव से मौहै' श्रौर 
भार्या च्चादि प्राक्त करोमे । यदी सूय का कथन है ॥ १३॥ हे अक्तो ! इमस्मै 
मित्रमन कर हमारा कर्पाण करो । हम पर अपना ' विषरीत प्रमाव मव 
डालो । तुम्हारा कध हमर शच्रर््ाो पर हो, वदी तुम्हारे चगुलं में एसे रर 
४१४४ {५1 
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घक्तं २५ 
( च्छषिः--लु धानाकः । देवताः--विश्वेदेवाः । छन्द्ः--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
मरत ध्रमरु स्यु इन्द्रवन्तो श्रगनयो ज्योतिभंरन्त उषसो व्युष्टिषु । 
मही चाव। पृथिवी चेततामपोऽ्या देवानामव श्रा वृणीमह ।१॥ 
दिवस्पृथिव्यारेव घ्रा वृणीमहे म।वृन्त्सिन्शुन्पवं ताञ्छये सावत; । 
नागास्त्वं सूवेगरुषासमीमहे मद्र सोमः सुवानो भर्या कृरोतु नः ।२॥ 
द्यावा नोः भ्र्य पथिकी श्रनागसो मही त्रायेतां सुविताय मातरा । 
उषा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्वरत्यग्नि समिधानमीमहै ।।३॥ 


इयं न उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
प्रारे मनु दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्तय शिनि समिधानमीमहे ॥४॥ 
प्र याः सिस्रते सूरभ्य रश्मिमि्ज्योतिभैरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नो भ्र श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ॥५।६॥ 
श्रग्नि रौतन्य होगए । इन्द्र भी उनके साथ भाग्‌ । जन प्रातःकाल 
श्य घकार को अन्यत्र प्रेसिति करता दै, वब अग्नि अपने प्रकाश के सहित प्रदीक्ष 
होति हँ । विस्तीरं श्रकाश पृथिवी जागरण्शील हो । देवगण हमारी स्तु- 
तिर्य सुन कर हमारे र्षक हो ॥१॥ माता के ससान नदिया श्रौर पव॑त 
हमरे रक हो । अकाश-प्रथिवी भी हमारी रक्वा करे" । सूय. भौर उषा 
हमको पापो से बचाति रहं । यह अर्पित किये जाने वाल्ञे मधुर सोम भौ हमारी 
स्तुतिर्या सुन कर कल्याणकारी ह ॥ ९ ॥ हस श्रपनी माता के समान श्चाकाश 
परथिवी के प्रति अपराध कर्ने बालेन वे हमको सुख प्रदान करनैके 
लिए रक्तिका जनं । श्रधकारको दूर करने वा्गी उषा हमर पार्पोको नष्ट 
कर डाले । हस उन तेजस्वी ्रभ्नि से म'गल-याचना करे हैँ ॥ ३ ॥ उषा 
पापो को, ्रन्धकारो को दुर करने वाली है । वह धन वली शौर श्रेष्ठ उषा 
हमको धन प्रदान कंरे। दुष्टजनो का क्रोध हमरे ऊपर न प्डे। हम प्रदीक्ष 
शरीर तेजस्वी श्ग्नि देवता से कल्याण की याचना करते हैँ ॥४॥ सूयी 
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ररिमयो से संयुक्त होने वास्त जो उषा श्राकौकमयो दौकर अन्धेरे को दुर 

मगती है, वह हमें श्रेष्ठ एवं उपभोग्य श्रन्न प्रदान करने बाली हौ । हम उन 

भदीक्च रौर तेज से प्रकाशमान अगि से कल्याण को धाचना करते है ॥ ९ ॥ 
[३] 

प्रनमीवा उषस घ्रा चरन्तु न उदग्नयो जिहतां ज्यो तिषा बृहत्‌ । 

ध्रयुक्षातामश्चिना तूतुजि रथं स्वस्त्यग्नि समिधनमीमह्‌ ।६॥ 

श्रेष्ठः नो प्रद्य सवित्तवरेण्यं भागमा सुव स हि रत्नधा श्रसि। 

रायो जनित्रीं षिरायुष न्वे स्वस्त्यग्नि समिधानमीमह्‌ ।\७॥ 

पिपतु मा ततस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनूष्या भ्रमन्महि । 

विश्वा इदुलाः स्पन्द्‌ देति स्यः स्वस्त्यग्नि समिधानमीभहं ॥८॥ 

ग्रदेषो श्रद्य बर्हिषः स्तरीमरि ग्राव्णां योगे मन्मनः साध ईमह । 

भ्रादित्यानां शर्मणिं स्था भरण्यसि स्वस्त्यग्नि समिधानमीमह ॥।। 

श्रा नो बाहुः सधवादे बहि वि देवाँ ई सादया सप्त होतु । 

इन्द्र मित्र वरूणां सात्तये भगं स्वस्तयन समिधानमीमहु 11१ ०।७॥। 


श्रारोग्य-दायिगो उषा जघ हमारी श्रोर  श्रारामन करे तम श्यत्यन्त 
तेजस्वी श्चग्नि देवता भी ऊंचे उड । हम उन रग्नि देवतास ही म^गल- 
याच्तना करते हे । शीघ्रगामी रथ में अपने अश्वो को दोनों अशिविनीकुमार भी 
हमरे यष श्राने ॐ क्लिषए योजितकरेः॥६॥ हे श्रादिष्य ! तुम छमीश्टको 
फल-पूं करते हो । सुम हमरे ल्िषभ्रष्ड घन भागदो | घनो उच्पन्च 
करने वाली स्तुति्यो कौ हम उच्चारित करते हे । प्रकाशमान श्रग्निदेवता से 
हम मंगल की याचनां क्रते हें ॥७॥ कमवानू मनुष्य जिच दैव-याग के 
करने की इच्छा करते है, बही यत्न सुभे श्री सम्पन्न बनावे । श्रादिध्य नित्य 
रातः काल सथ पदार्थौ कौ प्रकारङिति करते हुए उदित होते हें । प्रकाशसान 
धरग्निषे हम क्ठ्याण-कामना करते दहं ॥८॥ इस यज्ञ स्थानम राज कश 
विस्तृत छया गया है । सौम का संस्कार करने कै लिए दौ पाष प्रहण स्थि 
दु द ! हे यजमान { अव तुम अनी अभीष्ट पठि के लियः दष रद्द केकः 
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ता का श्राश्रय ब्रह करो । तुम्हरे श्रेष्ठ अनुष्ठान से प्रसन्न हए आदिष्य- 
गण तु्हं सुख देने वाले हौ । प्रज्वलित ्चश्निसे हम मंगल प्रदान करनेकी 
प्रार्थना करते है ॥&॥ हे श्च्ने | हमने जिस यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया 
ह, उसमे एकत्र हुए देवगण विहार करते हँ । तुम इख यज्ञ में विराजमान 
होने ॐ लिए स्वगंलंकसे देवता का आह्वान करो । सक्ष होता््नो को 
बुलाकर सित्र, वर्ण. भग श्रौर इन्द्र को भ यह लाश्चौ । मेँ श्रेष्ठ देश्वयं के 
निमित्त सब देवताश्च की स्तुति करता ह नौर इन भ्रञ्वलित अग्नि से कल्याण 
मोगा हं ॥ १०॥ [७] 
त श्रादित्या श्रा गता सवेतातये वृधे नो यज्ञमवत सजोषसः । 
बृहस्पतिं पूषणमश्िना भगं स्वस्त्याशिन समिधानमीमहं ॥११॥ 

तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचन' छदि स दिव्या. सुभरं वृपाय्यम्‌ । 

पश्च तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्तयन समिधानमीमह ॥१२॥ 
विश्वं श्र् मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 

विहवे नो देवा श्रवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो भस्मे ॥१३॥ 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं त्रायध्वे यं पिप्रधात्यहुः। 

योवौ गोपीथे न भषस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः ॥६४।८॥ 


हे श्रादिष्यो ! तम विश्व-विषख्यात्त ही । तुम हमरे पास भ्राध्रो। 
तुम्हारे आने से सब ेश्वयं बृद्धि को प्राक्त होगे । हमारे सुख के लिए सव 
देवता इस यक्ञ का पालन करे' । अश्िनीङुमार, भग, इृदस्पति, सूयं भौर 
अग्नि से हम भंगल्ल की याचना करते हैं ॥ 94 ॥ दहे देवगण | हमरे यक्ञको 
खर्व॑-सम्पन्न बनाश्चौ । हे श्रादित्यगण ! हमको रेरवयं से सम्पन्नं राजमवन 
प्रदान करौ । हम रग्नि देवता से पुत्र, पौत्र, खी, पशु, दीघं भयु चादि 
मस्त कटयाणो की याचना करते है ॥ १२ ॥ मरुद्गण सवे रकार से हमारी 
रक्षा करे । अभ्नि देवत्रा प्रदीक्च हो । समी देवता हमरे यत्त मं रक्षा-साधर्नो 
के सहित च्रागमन करे जिसले हम सब प्रकार के न्न, धन, पुत्रादि तथा 
पश थादिको प्रा कमे वके हों ५३३॥ है देवगण ! तुम जिसे उवारना 
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चाहते हो, शन्न देकर निकी रक्षा करते हो, जिसके परप को बूर करते शौर 
भ्रीसम्पन्न करते हो, वह तुम्हारी शर्ण में रहता हुश्रा नि्भक रहठा है । हम 
देवताश्रौ कमी सेवा करने वाक्ञे पुरुष उसी प्रकार क हय ॥ १४५ {८} 
द्त्तं २६ 
( छषि-लुशो धानाकः । दैवता--विरेदेवाः । छन्द--जगती, त्रिष्टप्‌ ) 
उषासानक्ता बृहती सुपेशसा द्यावाक्षामा चरणो मित्रौ भ्रय॑मा । 
इन्द्र हवे मरुतः पवतां श्र भ्रादित्यान्यावापूथिवी श्रपः स्वः । 1१५ 
शौच नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः । 
मा दृविदत्रा नि्छ तिनं ईशत तदहेवानामवो भ्रद्या वृणीमह ।(२॥ 
विरवस्मात्नो भ्रदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्ववेज्ज्योतिरवृकं नरीमहि तहूवानामवो अर्या वृणीमह ।३॥ 
ग्रावा वदन्नप रक्षांसि सेधतु दृष्वध्न्यं निर तिं विश्वमत्रिणम्‌ । 
प्रादित्यं शमं मरुतामदी महि तदहेवानामवो प्रच्य वृणीमह ।।४॥। 
एन्द्रो बहिः सीदतु पिन्वतामिन्ा ब्रहस्पति; समभि क्छ क्वो भ्रचंतु । 
सुप्रकेतं जीवसे मन्म धीमहि तद्देवानामवो श्रद्या वृणीमह ` ।\५।६॥ 
मे ्रपने यज्ञ में उषा, रात्रि, विस्तीणं भौर एणं अआाकाश-एूथिवी, 
मिन्न, वरूण, अर्यमा, इन्द्र, मर्द्गण, ्रादित्थगण, समस्त पर्व॑त भौर 
समस्त जलो को श्राहूत करता हूः । अन्तरिक्ष, स्वग॑लोक शौर धावापथिवी का 
भी आह्वान करतार ॥१॥ यक्त की अधिष्ठात्री रूपिणी तथा विशाल 
हृदया चावाष्रथिबी पाप से हमारी रक्षा करे" । पाप दृति वाक्ली निषध तिंहम 
छो ्रपने चश्च मेन कर सके । विश्वेदेवा से हम श्रण्ठ रका-साधनकी 
याचना करते हँ ॥ २ ॥ धनचान भिन्नावरुण कौ माता दिति परप सरे हमारी 
रद्वा करे" जिससे हम सब प्रकारं की विनाशी ज्योहि छो षा सक" । हम उन 
विद्वेदेवो से विशिष्ट रराएु' मते है ४५२॥ सोम को संसछव करने वाला 
एषण ध्रएवे शब्द से रासो को, क्रे स्वप्नाीको, बत्य ष्दणएप कौ शरैर 
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समस्त विष्नरूप शत्रो को हमसे दर भगा । श्रादित्यगण श्चौर मरुद्गण 
हमको सुख देने वाले हों । पिश्वेदेवों से हम याचना करते दहै" ॥४॥ इन्द्र 
क लिए जब परिशिष्ट स्तो उच्चारितं तब तै हमरे विस्तृत कुश परं 
विराजमान हों । इरदस्पति देवता ऋण श्र सोम के द्वारा उनकी पूजा 
कः । हम दोघ श्रायु मौर इच्िनि श्रेष्ठ वस्तुर््ोको प्राक्त कः । पिश्वेद. 
वाश्रो से हम विशिष्ट रक्तां की याचना करते हे" ६) । 
दिविस्पृशं यज्ञ मस्माफमश्चिना जीराध्वरं कृरुर्त्‌ सुम्नमिष्टये । 
प्राचोनरदिममाहुत धृतेन तद्देवानाम्दो ग्र्या बीमह्‌ ।' ६।॥ 
उप हषे सुहवं मारतं गणं पावक्रमृष्वं सख्याय शं मवम्‌ । 
रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तद्देवानामवो अ्र्या वृणीमह  ।७॥ 

पां पेर' जीवधन्यं भरामहु देवाव्यं सुहुवमध्वरश्चियम्‌ । 
स्‌ रश्मिं सीमसिन्दियं यमोमहि तद्देवानामबो म्रा वृणीमह ॥८॥ 
सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिवेयं जीवा जीवपुत्रा भ्रनागसः । 


्रह्ाद्विषो विष्तरगेनो भरेरत तदहवानामवो भ्रा वृणीमह ॥॥, 


ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते श्णोतन यद्री देवा ईमह तद्ददातन । 
जैत्र करतु रयथिमद्धी रवद्यशरनद्देवानामवो अर्या वृणीमह ॥१०।१० 


हे श्ररिवनीङ्मारो ! हमा यत्त देवताश्नौ को स्श करने वाला हो । 

यज्ञ में उपस्थित समस्त बाधा््नंको दूर भगाश्नो । हमरे भमीष्टौको 
ण करके सुश्रदो। जिन गिनि प्रताहुति प्रदान की जाती ' है, _ उनकी 
उवाला््रो को देवताश्च के पस भेजो । हम इन देवताश्च से रक्षा- ममते 
है.॥ २ शरे दृश नीय, कटपग्रणोस्पःदुक, धन को भरहर करने वाह्ञे मर्वगख 
सवा शोधन करते है । उनका भ्यान करते ही हृदय दर्पितं हौजाता 
है । मैं उन्हीं मर्तोंको आहूत करताहं। सें भन्न की प्राप्ति ॐ लिष्‌ 
उना ध्यान करता श्रा, विरवेदे्ो से विशिष्ट रक्षाकी याचनाक्रता हू 
191] स्वच्डुन्द्वाके दते वज्ञे रजल में भिश्चित ' होते वालः सोम 
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भने नाम से प्रसन्नता दवे भौर देवताश्रौ को तृप्त करते हैं । वे श्रष्ठ 
दक्षि वाल श्रौर यज्ञ को सुशोभित करने वाल है" । उनसे बल की याचना 
करते हुए हम उन्हं धारण करत हें भौर दो से रक्ला-याचना कर्त 

॥८॥ हम श्नौर हमारी सन्तान दीर्घायु हौ । हम ्रषने मनुष्यों मं 
सोमरस को षिभाजिव करके पीते" । हम दवताश्रो के प्रति धपती न 
हो । हम द्वो से श्रेष्ठ रडा चाहत है (3 ॥ है देवगण! तुम यज्ञ-भनाग 
प्राक्च करने के ध्रधिकारी दो। हमरि दारा याचित पदार्था को हमें प्रद्नि 
करो । हमको वह उपदेश करौ जिससे इम बलवान हौर्जोथ । हमको 
देश्वय ओर यश भी दो । इम उन दवताश्चौ सेरा चाहतः है"॥१०॥ 


हदद्य महतामा वणीमह्‌ ऽवो देवानां बृहुतामनवणाम्‌ । 
यथावसु वीरजातं नशामहै तद्देवानामवो श्रद्या वृणीमह ।*१॥ 
महो न्र्तेः समिधानस्य शर्मण्यनागा मित्र व रुणे स्वस्तये । 
रेष्ठ व्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानोमवो भ्रदया वृणीमह ॥१२ 
ये सवितुः सत्यसवस्य विश्व मित्रस्य ब्रते वरुणस्य देवाः । 
ते सौभगः वीरवदुगोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रमस्मे ॥९३॥ 
सपिता परचातात्सविता पूरस्तात्स- 
वितोत्तरात्तत्सवि ताध रात्ता । 
सविता नः सुवतु सर्गताति सविता नौ 
रासतां दीव मायुः १८५११ 
निष प्रठार देवमय मण्ड, भरविचल् धौर महान्‌ है, उसी प्रकार 
कके गगाहममी मौव है । हे दोव्गय ! हम धन शभ्रौर घल्ल प्रष्ठ 
करे" । हम तुमसे रक्ता की याचना क्रतं हँ ॥११॥ मिताव के प्रति 


निरपराध सिद्ध हते इथे हम सुख पावें । प्रदीप्त श्रग्नि हमें कल्याण 
्रदुष्न कर" 1 सूं मष्ट किये शान्व्परद द ३ ब कगणसे दम सष्ठ रक्वा कौ 
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याचना करते हँ ॥१२ा सत्य रूप वाले सूयः मित्र नौर वरुण के यज्ञ मे 
उपस्थित रहने वालं सभी दु वला ह्मे बल्ल; धन, गौ रादि से युक्त सौभाग्य 


धत शादि प्रदान कटः । उनकौकृगासे हम पुरपरहकं बते ॥ १३६॥ 
चारो दिशो मे सूय हमारो श्री-सम्पन्नदाको बढवे श्रौर दमक 
दीष श्राय्‌, दु ।{४॥ [११] 

दुक ३५ 


६ छषिः--घमितपाः सौर; 1 देववा--सूयंः । दृन्दुः--जगदी,नरिट ष. 
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो दकाय तहतं सपर्थेत । 
दूर हे देवजाताय केतवे दिव स्पुत्राय सूर्याय श'सत ॥१। 


सा म्‌ सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो खवा च यत्रे ततन-नहानि चं 
विश्व मन्यश्चि विशते यदेजति चिश्वाहूपो विश्वाहोदेति सूयः ५४२।१ 
नते ग्रदेवः प्रदिवौ नि वासते यदेतशेभिः पतर रथय 
प्राचीनमन्यदन, वतते रज उदन्येन ज्योतिष्‌। यासि सूर्यं .॥३॥ , 
येन सुय ज्योतिषा ऋधसे तमो जगच्च विश्नमुदियषिं भानुना । 
तेनास्मद्िश्नामनिरामनाहृतिमपामीगामप दुःष्वप्न्य सुव॒ ॥४॥ 
गिश्वस्य हि प्रं षितो रक्षसि व्रतमहं वयन्तरुच्वरत्ि स्वधा अनु । 
यदथ त्गा सू्ोपित्रनामदै तं नो देगा प्रन मंसीरत क्रतुम्‌ 11५4 
तं नो द्यागापृथिनी तन्त अप इन्द्रः श्रण्न्तु मर्तो हवं गच. । 
मा दूने भ्रुमसूयस्य सन्हश्च भद्र जोबंतो जरणामलीमटि ॥६।१२ 
ऋष्विजो { भिन्नावरण क देखने षते सूयः को प्रणाम करो । यह 
सय' सब वस्तुश्नो के देखने वाठे, तेजस्वी, दिभ्यजन्मा, प्रकाशयुक्त, पवित्र 
कते वजे भ्रौरश्चकाश केन्र क्प । उनका पुनन भ्रौरं स्तत्रन कपे 
1१91 क्षस्यवाणी के अवक्तम्ब सते श्राकाश टिका है। सब ससार श्रौर 
भाणोगय जिषे अश्रित है.पभौर दिन प्रकाशित होतेह, सूर्थोदय दौवा 
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शरीर जल भी निरन्तर गत्ति से प्रवाहित रहता दै, वही सस्यवाणी मेरी 
रक्षा करे ॥२॥ हे सूयः । जब तुम श्चपने श्रदर्वो को रथ मे योजित कर श्राकाश 
मे गमन करते हो, तव कोह भी देव-चिञुख प्राणी म्हि पस नहीं जा 
सकता । तुम निस अयोति कौ धारण करके उदित होते हो, यही अयोति 
सदा तुम्हरे साथ गमन करती है ॥३॥ हे सूयः ! तुम अपनी जिस ज्योति 
से अन्धेरे को दूर करते भौर विश्व को प्रकाशित करते हो, उसी ज्योति से 
हमरि पापो को हटाश्चो, रोगों को श्रौर क्लेशो कोनष्ट टरो तथा दारिद्रय 
को भी भिटा डालो ॥४॥ प्रातःकालीन यज्ञ के समय उदित [होने बाले 
सूय' ! कम सरलता से ही संसार के सब कार्यौ का पालन करते ही | हम 
जिस समय तुम्हारा नामोश्वारण करते इए स्तुति करं, उसी समय हमार 
यज्ञ को देवगण एल से सम्पन्न करदे" ॥५। इन्द्र, मसुदगण, यावा थिवी 
शौर जल देमार श्राह्वान को सूने, आदित्य क कृपा पाकर हम दुख को 
भ्ठ नदह । हम दीघ्वीवन के निमित्त अपनी बृद्धवस्था तक सोमाग्य 
से सम्पन्न रदं ।६॥ [१२] 


विश्वाहा त्वा स्‌ मनसः स्‌ चक्चसः प्रजावन्तो श्रनमीवा श्रनागसः । 
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो "दिवेदिवे ऽयोरजीवाः भ्रति पश्येम सूय ।।७॥ 
हि उ्योतिबिभृतं त्वा विचक्षण॒ मास्वन्तं चक्ष.षे चक्षुषे मयः 
मरारोहन्तं बहतः पाजसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सयं ।॥८॥ 
यस्य ते विश्वा भवनानि केतुना प्र चेरते नि च विशन्ते भ्रक्टुभिः। 
ग्रनागस्त्वेन हरिके सूर्याह्नाह्ना नो व स्यसाव स्यसोदिहि ॥६।। 
शंनो भव चक्षसाशंनो श्रह्लाशं भनुना शं हिमा श धृणन। 
यथा शमध्व ञ्छ मसद्दुरोणे तस्सूये द्रविण षेहि चित्रम ॥१० 
भ्रस्माक' देवा उभयाय जन्मने शेभे यच्छत द्विपदे चतुष्पदं ६ 
मदत्पिबदूरजयमानमाशिष्ं तदस्मे श योररपो दधातन । ११ 
यद्धो दे वाश्चकरम जिया गुद मनसो म प्रथुती द वटरष्छ्नम्‌ ; 
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श्रराकवायो नो श्नमि दृच्छुनापतं तस्मिन्तदंनो 
चसगीनि धेतन ॥१२।१३ 


है सूय ! तुम नि्थग्रति उदित होते ह्य, वैसे हीहम अपने ज्योतति- 
कम्पन्त नेत्री के दवारा निव्यप्रति तुम्हारा दश्श्न करते रहँ । हम खडा निरोग 
रह भौर सन्तान वालं होकर निरपरशध रहं । हम दौः यु प्राक्च क 
छुम्दार दशन करते रहे ॥७॥ हे सूय" ! ठुग्दासी उयोति समे भेष्ठ हे, 
तरम्हारा वेज अत्यन्त उञ्वल ह । तुम्दार दृश॑न सुख दने वाक्त ह । जब 
कुम्हार तेज धाकाश्च को व्यक्त करता है, चव हम तुम्हार उस्र तेजोमय सूप 
क निश्यपि दशन करः ॥८.। कुम्हार जिस ध्वजा रुप ररिमिथो से विश्व 
प्रकाश्चित होता है श्रौर रात्रिका ्न्धक्नार निष्यत्रवि दुर होलगादहै, तमे 
श्रपनी उसी श्रष्ठ ध्वज्ञा के सहित प्रतिदिन उदित होश्ो ध्रौर हम भी 
पाप-रहित ग्हते हुए उसका दशन करते रदँ ॥8॥ ठम्हार दखने मात्रले : 
हमारा मंगत ही । तुष्हारी रदिम्था, वेज उन्याप भौर शीतलता समी हमार 
लिए मङ्ग करने वाल हों । हमारा घर एर रहना अथवा यत्ता करना 
दोना ही कायः कस्याणकारी हो| हे सुय! हमें श्चण्ठ देश्यं प्रदान 
करो ॥१०॥ है द्वो} हमार ाध्रित मनुष्यं श्रौर प्र सबरोतुम 
सुखे दो । सब प्राणी श्रष्ड भाजन एकर पुष्टियीट चक्की प्रष्ठ कर्ते हृष्‌ 
सत्रच्कुन्द्‌ जीवन व्यतीत करे ॥११॥ दहे दवम ! कमः ओर वचन द्वारा जौ 
छदं भी अपराध द वतार्थो के प्रति दमवे बन जाता हो उक परष-दोष 
डस ध्यक्ति परडल्लो जो पपी वथा अदानशील्ल दै रौर हमारा अनिष्ट 
चितन करता रवा है ॥१२॥ (१३) 


तत २८ 
( ऋषिः-- ईन्दो सुष्कवान्‌ । दृववा--दइन्धः । चंन्द्ः--जगती ) 
श्रस्मिन्न इन्द्र पृद्मुतौ यशस्वति शिमीवति त्रन्दसि प्राव सातये । 
यत्र॒ गोषात्म धृषितेषु खादिषु विष्वक्पतन्ति द्वि्यवरो वृषादह्य ॥१॥ 
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स नः क्मन्तं सदने व्यु हि गोध्ररंस" रयिमिन्द्र श्रवाय्यं । 
स्थाम ते जयतः शक्र मेदिनो यथा वयमुश्मसि तद्वसो कृधि ॥२ 
यो नो दास श्रार्यो वा पुरुष तादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
भरस्माभिष्ट सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान्वनुयाम सद्धमे ३ 
यो दभ्र भिहव्यो यश्च भूरिभर्यो अ्रमोके वरिवोविन्वृषाह्य 

तं विखादे सस्निमद्य श्रूतं नरमर्वाञ्नमिन््रमक्से करामह ।१४ 


स्ववृज हि त्वामहमिद्ध शुश्रवानानुदं वृषम रध्रचोदनम्‌ । 
भ्रमु चस्व परि कत्सादिहा गहि किमु 
त्वागास्सुष्कयोबंद्ध भ्रासते ॥५।१४ 


हे इन्दर { हस सन्मुख प्रहार वलि युद्ध में विजयी होने प्र सदा यश 
लाभ होता हे। तुम उस यज्च > वीर-रस में भरकर ललकारते नौर शत्रो 
से लीद गौर्रोकीरचा करतहो। यद्ध से ्रिरत मनुष्य सीच्ण वार्यो 
को शच्च पर गिरते हुए द खकरं भयभीत दोजात दहै ५,। दे इन्द्रं ! 


तुम हमार गृह को उत्तम श्रन्न, धन शौर गौरसि पूणं करो हम जिस 
धन री तुमसे याचना करते है' वह श्रेष्ठ धन हमको प्रदान करो । जब तुम 
शत्रो को पराभूत करो तबश्टुमारे उपर क्षा काने वाक्ते होश्ो ॥२॥ 
हे दन्द! श्रनेको द्वारा ्राहूत तुम बहत बार पूजित हष ही। जो मनुष्य 
हमधेय्‌ द्ध करना चाहे, बही रण.भूमि मे पराजित हो । हम उसे तुम्हरे 
रक्षा-साधर्नाकफै हारा जीतने ॥३॥ जो इन्दश्रष्ठवस्तु की भी यद्ध 
मेजीतसेते है, जो श्र्यन्त दुःस्थं यदधो मी विजय पते है, जो 
यद्ध मरम जते रौर अपने यश कौ प्रसिद्ध करते हे श्रौर जिनका पजन 
सब मनुष्य करते हँ हम उन्दी दन्द्रकी शरण प्राक्च करने कै क्लिथे . उर 

पने श्रनुषटूल वनाति दे" ।४।। हे इन्द्‌ ! तुम अ्रपरते उपासको मे उस्साह 
भरते हो। हमें कौन भ्यक्ति उत्साहित करता है, यष हम जानते है । 
ठम पते बन्धन षो स्वयं क्राटते में समथो) धकःदे इन्द! तुम कथो 
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सुख द्वय ॐ बन्धन भँ पडे हो । हे शक्र ! तुम यह ्रागमन क्ये भौर इत्स 
के हाथ से हमरीरक्ताकरो ॥९॥ [ ५४ | 
पर्त २६ 
( ऋषिः--घोषा कारीवती । देवता-्रशिविनौ । इन्दः-जगती, च्रिष्डुप ) 
यो वां परिज्मा सुतव्रदशविना रथो दोषामुषासो हव्यो हविष्मता । 
शदगत्तमासस्तम्रु वामिदं बयं पितुन नाम सुहवं हवामह ।\१॥ 
चोदयतं सूनृताः पिन्वतं धिय उद्पुरन्धीरीस्यतं तदुश्मसि । 
यरसं भागं कृणुतं नो भ्राश्विना सोमं न चारू मघवत्सु नस्कृतम्‌ ॥२।। 
ग्रमाजुरश्चि्धवथो युवं भगोऽनागोशिदवितारापमस्य चित्‌ । 
अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिच्‌ वामिदाहुभिषजा रुतस्य चित्‌ ॥३॥ 
युं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनयु वानं चरथाय तक्षथुः । 
निष्टीग्रयमृहथुरदुभयस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रावाच्या ॥*४॥ 
पूरणा वां वीर्या प्र ब्रवा जनेऽथो हासथुभिषजा मयागरवा । 
तावां नु नम्यावभसे करामहेऽयं नासत्या श्रदरियेथा दधत्‌ ॥५।१५॥ 
हे धरिवनीकृमारो ! तुम्हारा जो स्थ सद्ुत्र गमनशील है यौर पुम्ारे 
जिस सु्ढ रथ का रात-दिनि श्राहान करना यजमान का कत्तव्य सनि गया 
है, इस समय हस उसी रथ का नामौच्चार करते देँ । जिस प्रफार पिता 
नाम स्मरण करता इश्रा मजुष्र सखी हौवा है, वैते ही हम इष रथ का नाम 
लेते हुए सुखी होते हँ ॥  ॥ हे धरिवनीकमारौ ! हम मधुरभाषी हो । हमि 
सभी कमं पृं हो । हमारी प्राना है कि हममे अनेक सुमति उदित करो | 
हमें श्ट भर कीदिशाली देश्यं का माग प्रदान करो । स्लोम का मुर रस 
जसे स्नेह उस्पन्न करने वाला होता है. वेसेही हम भो यजमा्नोंके भरति 
स्नेह करने वाले हो--देसा करो ॥ २॥ एक स्त्री पने पिता के धरम वद्‌ 
रही थी, तुम उसके सौभाभ्यसूपवर कोल्ते्नाए्‌। दे सशिवद्रय!जोपगु 
है, पसिप है उसे भी तुम शरण प्रदान करते दो; तुम नेत्रदीन, बलदीन 
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रोगियों की चिकित्सा करने बज्ञे कटे जाति हौ ॥ ३ ॥ पुराने स्थ की मरम्मत 
करके जेसे कों व्यक्ति उसे नया-सा कर केता है, वैष हयी तुमने बद्धावस्था से 
जीरं हुए च्यवन छषि कौ तरुण बना दिया । हे श्रशिविद्वय ! तुमने ही तुप्रके 
पुत्र को जलत पर वहन शिया श्रौर करिनरि लगाया । तुम दोन के यह पराक्रम 
यज्ञ में कीर्चन के योग्य हँ ।॥ ४॥ हे अरश्विनीकमासे ! तुम दोनो के पराक्रमो 
कार्म बखान करती पफिरती हँ । तुम अत्यंत कुशल चि्षित्सक ही अतः मेँ 
म्डारौ शरण प्राक्त करने के लिष्‌ प्राना करती हूं । हे श्ररिवद्वय ! तुम सस्थके 
सन्ञातसख्प दही, मेरी स्तुति पर यजमान श्रवश्य दही विश्वस्त कर लेगा५९१ 
१५] 
इयं वामह्ु श्युरुतं मे श्रश्निना पुत्रायेव पितरा मह्य शिक्षतम्‌ । 
प्रनापिरज्ञा भ्रसजात्यामतिः पुरा तस्या श्रथिकशस्तेरव स्पृतम्‌ ॥६॥ 
युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुशुमि्स्य योपराम्‌ । 
युतं हमं वधिमत्या श्रण्च्छतं युवं सुषुति चश्रथुः पुरम्धये ।७। 
युं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरकृणुतं युवद्रयः । 
युतं बन्दनमृश्यदादुद्पथुधुं नं सो विदपलामेतवे कथः ।८॥ 
युगं ह रेभ वृषणा गृहा हितमुदे स्यतं समुवांसमश्िना । 
यूवंमुबीसमूत तप्तमत्रय भ्रोपन्वन्तं चक्रथुः सप्ठवघ्रये ।॥ 
युवं श्वेतं पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजिन' वती च वाजिनम्‌ । 
चङ त्यं ददथुर्रावयत्सखं भगं न नृभ्यो हृव्यं मयोभूवेम्‌ ।१०।१६॥ 
हे ्ररिवद्भय { भेरा श्राद्वान सुनो । जैसे पिता पुत्र कौ सीख देता है 
चौतेही तुम मुमेदौ। अभे ज्ञन-रदि्कान को मादे, न कुटुम्बी हे। 
शर्ट बुद्धि भी मेरे पास नहीं दै । यदि भरे कोई क्लेश भर्ष हौ तो उसे पहले 
हीदुरकरदो॥&॥ हे अरिवनीककमारो ! ठुम राजा पुरूमिन्न की कन्या शुन्ध 
युबको रथ परबटाकर ज्ञे गदु नौर विमद के साथ उसका विवाह कर 
दिया । तुम्दं वधिमती ने भ्हुत क्याथा, तब तुमने उसके दुःख ङी चुना 
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धीर सुख से प्रसव कराया ॥ ७॥ कलि मामक बृद्ध स्तोता कौ तुमने पुन्यौ- 
वन प्रदान किया तुमने ही बन्द्नकोद्पसे निकालाथाश्रौर तुमनेही 
गदी विश्पला को लोहके र्पौवि देकर उसे गमन योग्य नना दिया थी ॥८ 
हे अरहिवनीक मारो ¦ तुम कामनार््नोके देने वज्ञे हो । जब शत्रो नेरेभ 
को मरणासन्न करके गुफा मे डाल दिचा था तब तुम्हीने उसकी स्छाकीभी। 
जब श्रन्नि छषि को सात-वन्धरनोमें गौँवकर त्त अग्नि कुण्डमें डाल दिया गया 
था, तब तुमने उस्ष श्रग्निङ्कुरड को ही शीतल कर दिया था॥ ३॥ हि ्रधिनो 
मारो ! तुमने ही निन्यानवे घर््ोके साथ पक शरेष्ठ श्वेत वयं वाला श्चश्व 
राजापेदुको प्रदान श्ियाथा। उस दूभ्रुत तेज वाके रश्वको देखतेदही 
शब्ु-मेना दर भागती थी। मनुष्योँरी र्षि में बह अश्च त्यन्त भूर्यवानं 
था। उसके दशनसेमन मेंदहषं हता थाध्ौर नाम कलेनेमान्न से सुख 
मिलता था ॥ १०॥ [ १६ | 


त तं राजानावदिते कुतश्चन नांहो श्रश्नोति दुरितिं नकिर्भयम्‌ । 
यमश्विना सुहूवा रद्रव्तनी पुरोरथ कृरुथः पल्या सह्‌ ।११॥ 

म्रा तेन यातं,मनसो जवीयसा रथ यं वामूमवश्चक रर््विना । 
यस्य योगे दुहिता जायते दिव उभे प्रहुनी सुदिने विवस्वतः ।1 १२॥ 


ता वर्िर्यातिं जभुषा वि परवंतमपिन्वतं शयवे पेनुमश्धिना । 
वृकस्य चिदरतिकामन्तरास्यादुयुवं शचीभिग्र सितामयुञ्चतम्‌ ॥ १३॥ 


एतं वां स्तोममश्विनावक्रमतिक्षामं भृगवे न रथम्‌ । 
स्यमूज्ञाम यषां न मयं नित्यं न सूनु" तनयं दधानाः ॥१४।१७॥।. 


है अश्विद्धय ! ज्ञब तुम गमन कछस्तेहौोतव मागमे दही सब भोर 
कै मरुष्य तुम्हारी स्तुति करतेदहे। तम्हारयानाम केनेसेदी थानन्द्‌ ओ 
उत्पत्ति हीतो है । नुम यजमान दुम्पत्ति को यदि रथ पर चढ़ा कर शरण प्रदानं 
करो तो दिर उन्दं कोः मी परप-दोष, विपत्ति; विष्नादि का स्पशः नहींद्यै 
छङ्ता ¶ १११ दै अचिनीडमारो ! च्युश्रो ने पुम्दरे दिष्‌ स्थ प्ररि दिया 
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था । उस रथ के प्रकट होतेही श्रा्राश की पुत्री उषा भी उदित हवी है। 
उसी सेसूध्रकी श्रात्रिता दिवस रात्रि जन्म क्तेती हें । श्पने उसी श्रत्यन्त 
वेग वाक्ञे रथ पर ्राखूढ होकर तुम कल्याणकारी मन से यछ श्राश्चो ॥ १२॥ 
हे भ्रश्विनीङमारे ! उसी रथ पर श्राख्ढ़ होकर तुम प्रत वाज्ञे पथ पः चलो 
रौर शयु नाम वाली बृद्धागौ को पुनः प्रयस्विरी बनाश्रौ । तुमने ही वैदुए 
के मख से वर्तिका नामक पती को निकाल करं उसष्छी रत्ताकी॥ १३ ॥ दहे 
ररिविनीकमारो ! श्गु्रो द्रारया जेषे रथ बनाए जति दह, चेते दही तुम्हरे लि 
मै यह रथ बनाती हूँ । जेषे कन्या के पाणिग्रहण के चवसरे पर उसे वस्त्रा 
लकारो से सजते है, वैसे ही!हमने यह स्तोत्र सजाया है । हम पुत्र पौत्रादि 
कै सरित सदा सुखी रहं ॥ %४ ॥ [ १५ ] 
शक्त ४० 
(कछषिः--घोषा काशीवती । देवताः--द्यारिवनौ । दुन्द्ः--जगती) 

रथः यान्तं कुहू कोह वां नरा प्रति दयुमन्तं सुविताय भ्रषत्ति । 
प्रातर्यावाणं विभ्वं विशेविशे वस्तोववंस्तोर्व॑हमार धिया शमि ॥१॥ 
कुहु स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहामिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
कोवां शयुत्रा विघवेव देवरं मर्यं न योषा कृशुते सधस्थ श्रा ।॥२॥ 
प्रातर्जरेथे जरणेव कापया वस्तावं स्तो्येजता गच्छयो गृहम्‌ । 
कस्य ध्वस्रा भवयः केस्य वा नरा राजपुत्रेव सवनाव" गच्छथः ।,३। 
युवां मृभेवे वारणा मृगण्यवे दोषां बस्तोहुविषा नि हुयामहं । 
युवं होत्राम॒तुधा जुह्धते नरषं जनाय वहथः शुभस्पती ।।४॥ 
युवां ह घोषा पयेश्विना यती राज्ञ उचे दुहिता प्रच्छ वां लरा। 
भूतं मे श्रह्ल उत भरूतमक्ततरेऽश्वावते रथिने शक्तमर्वते ॥५।१८॥। 

दे ्रशिविनीङ्कमारो ! तुमं मजुष्यङेकतिए कमं का उपदेश करते दौ) 
हुम्दारा जो रथ प्रातः काल गेमन करता हञ्चा प्रत्येक उपासक के पास धन 
पहाता दै, उस्र समय अपने मत्त को सम्पञ्च करने ॐ किपः कौनसा यजमान 


१५८ | ० ७ । अथ ८ । दण १६ 


उस रथ कीस्तुतिकरतादहै?॥ ¶॥ हे अ्ररिवनी कुमारे | तुस पना ससय 
करय भ्यतीत करते हौ १ दिनमेंश्रौर रन्नि मेँ करु गसन करते हो १ तुम्दे 
श्रपने श्रेष्ठ यत्त मे आदर सहित कौन श्त करता है । २॥ हे ्रिवनी- 
कमारो ! दौ श्रद्धास्यद्‌ रजार््रो कौ जसे यशगान करते हए जगाया जाता है, 
रौसे ही तुम्हरे लिए प्रातःकाल स्तुतिर्या की जाती द| यज्ञ प्राक्षिके ल्लिषए 
, तुम निस्य प्रति किसके गृह मे जति हो? हे कर्म के उपदेशक † तुम किसके 
पर्पोको दूर करतेहो ॥३॥ हे अरविगीकमारो ! मेँ हव्यादि से सम्पन्न 
ठग्रक्ति दिन-रात तुम्हारा श्राह्वान करती द्रं । तुम्हारे लिए यथा समयं यज्ञ 
करिये जति दहै । तुम समस्त कल्याणो के स्वामी हये भौर अपने ऽपासकीौं के 
लिए अन्न केकर अत्तिदहो॥४॥ हे अरिवनीकुमारो | मै राजछमारी घोषा 
सव रोर घूमती हह तुम्हारा युणार्युवाद करती हँ श्चौर तुम्हारा ही चितन 
करती रहती हू । तुम दिन रात मेरे य्ह निवास करते हपु रथ रौर अश्वो 
से सम्पन्न मेरे भ्राताके पुत्रको वश में रखतेहौ९॥ [ १८ ] 
युजं कवी ठः पयंश्विना रथं विशो न कुत्सो जरितुनं शायथः । 
युवोहं मक्षा पयंश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा ॥६॥ 
युवं ह भुज्यु युवमश्विना वशं युब शिञ्जाररनामुपारथुः । 
युवे ररावा परि सख्यमासते युवे रहमधसो सुम्नमा चके ।५॥ 
युवं ह कृशं युवमरिवना शयु युवं विधन्तं परिधवामुरुष्यथः । 
गुनं सनिभ्य स्तनयन्तमश्विनाप ब्रजम्‌णुःथः सप्तास्यम्‌ ।*८।! 
(जनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चारुहन्नीरुधो दंसना श्रतु । 
भरास्मे रीयन्ते निवनेव सिन्धवोऽस्मा श्रह्न भवत्नि तत्पत्तित्वनम्‌ ॥६॥ 
जीवं रुदन्ति वि मयन्ते श्रध्वरे दीर्घामनु प्रसिति दीधियुर्नरः । 
वामं पिठ्भ्यो य इद समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वञे ॥१०।१८६।। 
हे भशिविनीङमासे ! तुम रथ पर आरूढ ही । स्स के समान स्तोता 
कै घर श्चपनेरथपरदहीजतिहो। तुम्हारे मधु कौ सतख अह्ण करती 
है ॥६॥ हे भरिवनीकृमायो ! तुमने खग्यु को स्ञुद्र से उबारा, पुम्दीं ञे 
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राजा वश, महिं ्रन्नि यौर उशना री रक्ता की । दानशील व्यक्ति से ही 
तुम्हारी भित्रा होतीहै । तुम्हारी शरण पाकर जो सुख मिलताहैभमै उसी सुख 
को चाहता ॥७॥ हे ्रशिविनीकुमारो ! ठमने ही शयुःहृश श्चीर पति-विहीना 
श्लो तथा अपने सेवक की रक्षाकी थी । यज्ञ करनेवाले के निमित्त मेधको वम्हीं 
विदो क्ते हो । तब :गतिवान मेव शबष्दु करता हन्ना जल-चष्टि करता 
हे ॥ ठ ॥हे अ्दिवनीकुमारे ! मँ घोषा हर प्रकार से सौमाम्यवती हो गदं । 
मेरे विवाह के लिएवर भी प्राक्च होगया। तुम्हारी बृष्टि से नाज भी 
उस्परन हूभ्रा है । नोचे को ओर हने वाली नदिर्योौ शपते जल को ईनकी 
शरोर भ्रोरितकर रही है \८-य सब प्रकार को शक्ति से सम्पद चुर रोग- 
रहिव हो गणु हैँ ॥8॥ हे श्रिवनीकुमारो ! जो पुरुष ्पनी खोकी प्राण- 
र्नाकेलिषरोतिदहै, जो उन्हें यज्ञादि शरेष्ठ कर्मो मे लगाते है, जो सन्तानो- 
त्पत्ति करते हुए पिव्र-मागः रादि से युक्त होते दै, उनकी च्िरयौँ सुख से 
बृहती है ॥१८॥ 


न तस्य विद्य तदु षु प्र बोचत युवा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
प्रियोखियस्य -वुषमस्य रेतिनो गृह गमेमाश्िना तदुक्मसि ।११॥ 

भ्रा वामगन्त्सुमतिर्वाजिनीवस्‌ न्य्िना हृ कामा भ्रयंसत । 

ग्भरूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिय श्रयेम्णो दर्यो भ्रश्ीमहि ॥१२ 

ता मन्दक्षाना मनुषो दुरोण भ्रा धत्त र्थि सहवीरं वचस्यवे । 

कृतं तीथं सुप्रपाणं शभस्पती स्थाणु पथेष्ठामप दुमेति हतम्‌ १३ 

क्व स्विदद्य कतमास्व चिना निक्ष. दखा मादयेते श स्पती । 

क्‌ ई नि येमे कृतमस्य जग्मतुविप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहुम्‌।। १४।२० 


दे ्रशिविनीङमारो ! मै उन्हें प्राक्च होने वाले सुख को नदीं जानती । 
डस सुख का मेरे प्रति उपदृश करो । हे अरिवनीकुमारो ! जौ पति सुरे 
चाहने वाल्ला हो उसी बल्लवान के गह द्धो मै प्राप दोः, यदी मेरी कामना 
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हे ॥ ११ ॥ हे अरिविगीङमारौ ! तुम अन्न नौर घन क स्वामी हो । तुम सुक 
पर दयाकरो । है कल्याण करने बाल्ये † मेरी कामना पूरी करोश्चगरमेरे 
ररक बनो । मँ श्रपने पतिक घर की प्राक्त होती इद पति की प्रियतमा होड 
॥ १२॥ हे अ्ररिविनीकुमारौ ! तुम सुरू पर प्रसन्न होकर मेर पतिक 
ध्रन-सन्तान से पूणं करो । तुम दोर कल्याण करने वाक्ते हयो । मरे पति गत्र 
चाले मग में पड़ने वाक्ते दि्नों कौन्ष्टकरो नौर में जिस सदी तट पर जल 
पीडः, उप्ते मरे किए सुखमयकरो ॥१३॥ दहे श्रशिविनीकुमारो ! तुम सदा 
मंगल करने वाल्ते हो । तुम्हरे दुर्शन त्यन्त रम्य हैँ । तुम शन्न कं हो ! 
छिस यजमान के धर में विहार करते हो ॥ १६॥ [ २० ] 
प्रकत ४१ 
( षि--सुहस्स्यौ घौपेयः । देवता--श्नरिवनौ । दन्द-जगत्ती ) 

समानयु व्यं पुरुहुतमूक्थ्यं रथ त्रिचक्र सवना गनिम्मतम्‌ । 
परिज्मने विदथ्यं सुदरक्तिभिवंयं व्युष्टा उषसो हवामहे । १॥ 
प्रात्य जं नासत्यापि तिष्ठथः प्रातयावारां मधुवाह्नं रथम्‌ । 
विशो येन गच्छथो यज्वरीनंरा कोरेश्ि्यज्ञ' होवृमन्तमथिना ॥ २॥ 
प्रध्वयु वा मधुपाणि सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दसूनेसम । 
विप्रस्य वा यत्सवनानि गच्छथोऽत भ्रा यातं मधुपेयमश्विना ॥ ३।।२१ 

है श्रश्विरीकुमारो ! उम्हरे एक ही रथ को अनेक उपासक श्रू 
करते है । तीन चक्रों वाला वह रथ यज्ञो मे ्रागमन कर चारो शोर विचरण 
करता है । हम स्तोता तम्हारे उसी रथ को अपने प्रावः सवन में स्तुति करते 
हए इलति है ५१॥ हे श्र्िरोङ्कमारो ! हम्ह जो रथ प्रात्म्काल् शरश 
से युक्त होता है, रौर गमन करता हृश्चा मधु वहन करता है, उसी रथ के 
हारा तुम यक्त करने वालो ङी शोर गमन करी । हे अरिवद्रय ! शपते स्तोता 
के यज्ञे धवश्यपर्हवो ॥ ३ ॥ दहे थरशिविनीङकमारो ! मरे षास भागमन 
करो । मै मध हस्त होता हुभ्राश्जध्वयुः का काथं कर र्हा । श्रथवा तुम 
छ्यर्नित्र नामक ऋत्विन्‌ केसूप में गमन करो । दे अरिवद्वय! पुम सद्‌ 
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मेधावी जनों के यज्ञ मेँ गमन करते हो, षरन्तु भ्राज मेरे इस यज्ञ मे मधु- 
पानाथे श्रागसन करो ॥३५ [ २१} 
ध्रक्त ४२ 
( छषि--कृष्णः । देवता--दन्द्रः । छन्द--त्रिट.प ) 

प्रस्तेव सु भतरं लायमस्यन्भूषल्निव प्र भरा स्तोममस्मे । 
वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम) १ 
दोहेन गःमुप शिक्ना सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पणं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ ॥ २॥ 
किमङ्ध ठ्वा मघवन्भोजमाहुः शिसीहि मा शिक्यं त्वा शृणोमि 1 
भ्रप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा मरानः॥ ३) 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना वि ह्यते समीके । 
्रचरा युजं णते थो हविष्मान्नासुन्वता सख्थं वष्टि शरः ।) ४ ॥ 
घनं न स्पन्द्र बहु यो म्रस्मै तीव्रार्त्सोमां म्रासुनेाति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मै शत्रुन्तसुतुकान्प्रातरह्वो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ।।५); २२ 

जैवे चतुर धलुदध^र लय पर अपने वाण को चलाता है, वैसे ही इन्द्र 
ॐ लिए स्तुति करो । हे स्तोताश्नो ! अपने स्तोत्र को अलंकृत योर प्रह्ृद् 
करके प्रस्तुत करे । तुमधे स्पद्धा करने चालला पुरुष तुम्हरे स्तोन्न के प्रभावं से 
पराभूत हो । इस समय इन्द्र कौ सोस-रस रो धरोर प्ररितिकरो॥ १॥ 
हे स्तोवाश्रो ! गौरो का दोहन कर जस सदुष्य अपना कायं साधन करते 
हि, वेते ही तुम इन्द्र से श्रपने कायं को निकाले । यह इन्द्र स्तुतिरयो के प्रात्र 
है इन्दं चैतन्य करो । जैसे अन्न से पणं पात्र को ठेढाकर अन्न निकालने के 
क्लि थनुद्रल करते ह, वेसे ही इन्द्र शो अपने अनुकल करो ५२ ॥ हे इन्द्र ! 
तुम काम्यद्ाता क्यो कहाते हो ! दाता होनेके कारणहीतो जोग दसा कहते 
ह । तुम तीचण करने वाते हो, अतः मुभे भी तीच्ण करो । तुम उदधि की 
कम॑ में परित करने क्ले हो, छः भरी बुद्धि को सतै घनौपाजंन ॐ सेग्य 
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बनाश्चो ॥द॥ हे दन्द्र ! योद्धा जब रणभूमि मे गमन करते हें तव तुस्लाय 
नाम उच्चरित करते है । यह इन्द यजमान की सहायता करने वक्तेहें। जो 
ध्यक्ति इन्द्र के लिषएट सोम को ्र्िषुत नहीं करता, वह इन्द्र ङी मित्रता को 
भी म्रा नदी करता॥४॥ जो अन्नवान ठ्यक्ति इन्द्र के लिए सोमभिषवं 
करता है, श्रौर गवादि दान करने ब्राले घनर्वान्‌ के समान इन्द्र को मधुर होम 
रस श्रपिंतक.व है, इन्द्र उस व्यक्ति की सहायत। करते हं । वे ब्रत्रेहन्ता 
हन्द पने उस उपाक्षक्र के असंस्य सेना वाले बलवान्‌ शत्रु को भी श्रता 
पूवक दूर भगते हैँ ॥ ६.१ [२२] 
यस्मिन्वयं दधिमा शंसमिन्ध थः शिश्राय मघवा काममस्मे । 
श्राराचचित्सन्भयतामस्य रच्रुन्यस्मै दयुम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥ ६ 
्राराच्छन्ुमप बाधस्व दूरमुग्रो थः शम्बः पुरुहूत तेन । 
ग्रस्मे घेहि यवमद मदिन्ध कृधी धियं जरित्र वाजरत्नाम्‌ । ७ ॥ 
प्र ययन्तन्रं षस्तवासो श्रममन्तीव्राः सोमा बहुलाम्तास इन्द्रम्‌ । 
दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भरि वामम्‌ । ८ ॥ 

उत प्रहमामतिदीन्या जयाति कतं यच्छवध्नी विचिनोति काले । 
यो देवकामो न धना स्णद्धि समिच राया सृजति स्वधावान्‌ ॥२॥ 
गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयम्‌ ।॥। १० ॥ 
बरहुस्पतिनंः परि पातु पश्वादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 

इन्द्रः पुरस्तादूत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु १ १।२३ 

इन्द्र धनवान हँ । हमने उनकी स्तुतिकी है श्रौर उन्होने, हमरे 

श्रभीष्ट पणं कपिर । इन्द के सामने से शनरुगख शीघ्र माग ज्य नौर 
उनकी सव सम्पत्ति इन्द्र को प्रक्षहो ॥ ६॥ दै दन्द ! तुमह अनेक उपासक 
श्त करते हँ । तुम युके यवादि भन्न श्रौर गौरो से युक देश्वयं दो । सुक 
स्तोका के स्तोन्न को शन्न श्चौर धन उत्पन्न करने वाला बनाभो । तुम श्चपने 
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विकराल वच्च से निकटस्थ शत्र कौ दूर भगार ॥ ७ ॥ श्रनेक धारी वले 
सधुरं रस कीश्ृष्टि करने वाले सोम जब इन्दके शीरं रमते ह तबवे इन्द 
सोम प्रदान करने वाले को रोकते नहीं । पितु सौम रसको ग्किलुकद 
धिक से ्रधिक भेट करने वाङेको इच्छित वस्तु" देते द॥ ८ । ऋसे 
जिलके हार जाता हे, उषे हद कर हारा हृभ्रा जुश्रारी हराने का यसन करता 
है, वैते ठष्कमः करने बाल्ञे को इन्द्र हरा देते दं। जो उपःसक उपःसना क 
भें कृपणता नही करता, उसे इन्दर्‌ अत्यन्त धनवान बना~दृतेदहें॥६॥ इन्दर 
नेको द्वारा श्रहूत होते है, वे हमरे जौ से श्रपनी भूख को मिटावे'। हम 
ग्रो के द्वारा अपनी दरिद्रता को दूर करे'। हम राजानं के साथ श्रागे दते 
हए अपने बल से विशाल धर्नो को जीतने बल्ले हां ॥ १०॥ चुहस्पःत हमें 
पश्चिम, उत्तर शरोर दकि दिशार्श्रो ॐ शत्रुश्च से ररित करे' । इन्दर हमें पूरव 
भौर मथ्य दिशा मे ररित करे" । वे इन्द्र हमारे सखा दँ भौरहम मीन 
क सख। हे, वह इन्द्रं हमारी कामनाश्च को पूं करे ।॥ ११ ॥ [२३] 
घक्त ४३ [ चौथा अनुवाक ] 

(शषि--छृ-खः 1 देवता--इन्द्रः ) इन्द--जगती, त्रिप.) 
ग्रच्छा म इन्द्र मतयः स्वविदः सधी वीविंश्वा उशती रनूपत । 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मयं न जुन्ध्युः मघवानमृत्ये । १॥ 
नघा छद्विगपवेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत रिश्रय । 
राजेव दस्म निपदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥ २॥ 
विषूवृदिन्द्रो श्रमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व ईशते । 
तस्यदिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वधन्ति वृषभस्य शयुष्मिणः .३।॥ 
वयो न वृक्ष सुपलाशमासदन्त्सोमास्न इन्द्र मन्दिनश्चमूषदः । 
प्रेपामनीकं शवसा दवि चयुतद्िदत्स्व मनवे ज्योतिरार्यम्‌ ॥ ४॥ 
कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संव यन्मघवा सूं जयत्‌ । 
न दन्ते सन्यो प्रतु वीं शकन्न पुराणो मष्नर स्रोत सूलनः ॥ ५११ द 
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इन्द्र के उद्देश्य सेमेरेस्वोत्नौनेइन्दका यश कीर्तन कियादहै | 
स्तुतिर्या हर प्रकार की कामना पूणं कराती है । हमारी स्तुतिर्या इन्द्र क 
ध्राश्रयमें जाती हें॥'॥ हे इन्द्र ! मेरा मन न्यत्र गमन नहीं करता । वह्‌ 
तुम्हारी ही इष्डा करता है । राजा जैसे पने सिंहासन पर विराजमान होता 
है, वैसे ही उन कुशो पर विराजमान होभ्रो । इस सोसके ढारा पान-कायं 
पूणं हो ॥२॥ श्चन्नके धमावश्भौरहुरी दशा से हमारी रक्षा करने वाले 
इन्द्र हमरे स्व भोर रहं, क्योकि वे सब घ्नो श्रौर एश्वर्य ॐ स्वामी हें। 
वे हमारी कामना्मौ के पृण करने वले है" । उन्दी की इच्छा से सारतो 
नदिया निम्न सयुलगाभिनी होती हदं कृषि को बढ़ती हैँ ॥३॥ चिडियये' 
ससे सुन्दर पर्चो वाले ब्रत काश्श्रय लेती है, वैसे ही आनन्द की 
वर्ष करने वाल्ञे सोम इन्द्‌ का भ्राश्रय प्रात करते हँ । सोम-रस 4 
इन्द्र॒ तेजस्वी हता है, वह इन्द्र हमें र्ट ज्यौति-प्रदान करे ॥ ४ ॥५जसे 
जुश्रारी अपने हराने वलते को दर हराता है, वैसे ही इन्द्र वर्षा क 
रोकने वाले बृत्रको हरति हें । हेधनके स्वामी इन्द्र! तुम्हरे समान 
पराक्रम कोद भी प्राचीन या नवीन पुरुष नदीं कर सकता ॥९ ॥| [२४] 


विशविशं मघवा पथंशायत जनानां धेना भ्रवचाकशष.षा । 

यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रं : सौमंः सहते पृतन्यतः ।॥६ 
श्रापो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमास इन्द्र' कुल्या इव हदम्‌ । 
वर्ध॑न्ति विप्रा महौ प्रस्य सादने यवं त वृष्टिर्दिव्येन दानुना !.७ 
वृषा न क इः पतयद्रजः स्वा यो भ्रयेपत्तीरकृणोदिमा रपः । 

स सुन्वते मववा जीरदानवे ऽविन्दञ्ज्योतिमंनवे हविष्मते ॥८ 
उज्ञायतां पररज्योतिषा सह्‌ भरय। ऋतस्य सुदुघा पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भानुना श.गिः स्वग शुष" शुगुचीत सत्पतिः ।1रद 
गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्ष्‌धं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनाव्यस्मकेन वृजनेना जयम्‌ ॥१० 
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ब्रहुस्पतिनेः परि पातु पश्वादुतोत्तरस्माद धरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा. सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ।११।२५ 


कामनाश्नों ॐ सिद्ध करने वाले इन्द्र सबकी स्तुतियं सुनते हँ । धन देने 
वाले इन्द्‌ मनुष्योमें ही वास्त करते हे । इन्द्र जि यजमान के यश में प्रीति 
पते हे, वह यजमान ्रपने ौरियों के हराने मे समथः होता है॥६॥ जैसे जल 
के सोते द्धोटे जलाशय में तथा नदियों मेंजते हैँगसे ही सोमरस इन्द्र 
मंजाता है। रषे दित्य जल वाल्लीवर्षाजौकी इषि को बृद्धि करती 
है, ठौसे मेधावी जन उससोमङेतेजकी यन्त स्थान में बृद्धि करते हँ 
॥७॥ ओते परस्पर कोवि गल एर दूषरे की रौर ददते दैः दौते ही इन्द 
मेव की भौर दौडकर जल को निकालते दँ । जो भ्यक्ति दानदेने में 
उदार है; जो सौमयाग काकर्ता है ्यौर जो हव्य प्रदान करता है, उसे 
धनवान्‌ इन्द्र तेज प्रदान करते द ॥८॥ तेजस्वी श्रेष्ठ आलोक कौ "धारणः 
कर सुशोभित हों । वे सज्जनो के रर इन्द्र सूय के समान तेन से 
भकाशमान हो, उस दैन्त्रका तेज वज, सहित प्रकट हौ | प्राचीनकाल 
के समान ही श्रव मी यक्त मं स्तोत्रादि कहे जय ॥६॥ इन्द्र अनेकों 
हारा आहूत द। वे हमरेजौसे भूख मिटावें। हम राजा कै साथ 
श्रागे बदते हए पनी ही श््तिसे शत्र, के महान्‌ धर्नां को विजय 
करे ओर गौरो क द्वारा हम श्रपनी दष्िताको दुर भगावै"॥ १०॥ 
दस्पति हमे पश्चिम उत्तर, दरण दविशभो के शतृ से रिति 
करे" ! इन्दर पूं रौर मष्य दिशध्चों में हमारी रक्ता करने वले हो| वै 
हृन्द्र हमरे मित्र हे, हम भी उनके मित्र, वह इन्द्र हमारी कामना 
को पूरा करे ॥११॥ [२९] 

दुक्तं ४४ 

( ऋषि-- ष्णः ¦ देवता--इन्द्‌ः । इन्द,--तरि प्‌ जगती) 
भ्रा यातििन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो धम॑णा तृतुजानस्तुविष्मानु । 
प्रत्वक्षाणो श्रति विश्वा सहांस्यपारेण महता इृष्ण्येत । १॥ 
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सुष्ठामा रथः सुयमा हूरी ते मिम्यक्ष व्र नृपते गभस्तौ । 
शीभं राजन्सुपथा याद्यर्वाङ वर्धामि ते पपुषो वृष्ण्यानि ॥२ 
एन्द्रवाहो दृपत्िं वच्रअहुप्रासस्तविषासत एनम्‌ । 

प्रत्वक्षसं वृषभं सत्युष्ममेमस्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥[३॥ 

एवा पतिं द्रोखसाचं सचेतसमूज : स्फम्भं घरण श्रा वृषायसे । 
भोजः कृष्व संगृभाय त्वे भ्रप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे ॥४ 


गमन्नस्मे वसून्या हि श सिषं स्वररिषं भरमा याहि सोभिनः। 
त््रपीणिपे सास्मिन्ना सस्ति बहिष्यनाधृष्या तवे 


पात्राणि धर्मणा ।५।२६ 


शरीरम स्थूल, बल में महान्‌ श्रौरं वल-सम्पन्न पदार्थो के बल्ल 
को हीन कर देने वाले इन्द्रं अपने रथ पर रूढ होते इष्‌ यद श्रे रौर 
प्रसन्नता प्राक्त करे ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा स्थ सुन्दर प्रकार से निर्जित हुधा 
हे। ठुम्हारे रथ केदो श्रश्व चतुर । तुम वज्‌ को धारण चयि इष्‌ 
हो । हे स्वाभिन. ! चमसे स्पमंदही यर आश्चो । यह सौम म्द 
पोते के क्िष्र्ला है उह द्रात हम तुन्दं अधिक बज्वान कर दुगे ॥.२॥ 
रेताश्र्ठ इन्द्रे हथ में वन्‌ रहता है| उनका कध निर॑रं नहीं होता) 
वे शतन्नर्भ्रोशरो पने न्लसे नि्व्त बना देते दहं। उन हन्द को उन्कै 
ह्य॑श्च हमारे यज्ञ मे जेफर श्राव ॥३॥ यह सोम कलश मे संयु दीत्ताहै । 
मह अल्ल का संचार ररने वाला धौर शरीर का पोद्छ़ है दतः दे दन््र्‌ | तुम 
इस सोमर शो धपते उद्र्मे सवो । र सुभे श्रस्ना मित्र चनति हष 
मेरे देदमे बल कशी वृद्धिकरो। .तुम मेधावी जनों के स्वामी श्रौर उन्दं सब 
भरकर सश्र करने व्रजेदो धा हेदृन््‌ | मेँद्न करने वाला! विश्व 
का धन मेरे समीप श्वे । मेते भ्रपनी श्रष्ठ कामनार्थो की सिद्धि फे लिषटु 
सोम-यागकी योजनाकोहै। हे सव भूतो के स्वामिन! तुम य धाक्रर 
कृश पर पिराजमान दोश्चो । तुम्हरे पीनेकेक्लिे सोप ते प्यः जो पात्र 
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सजाएु गष हें उन कोद ्चन्य व्यक्ति बलप्वक र्पनेमं समर्थं नहीं दै 
॥५॥ [२६) 


पृथक. प्रायन्प्रथमा देवहूतयोऽकृर्रत श्र वस्यानि दुष्टरा 


न ये शेकुयंज्ञिणां नावमारुहुमीर्मेव ते न्यविशन्त केपयः ॥६ 
एवैवापागपरे सन्तु दृढयोऽशा येषां द्‌ यु ज भ्रायुयुन्न । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना 1७ 
गिरीँरच्ाघ्रेजमानांँ ्रघारयदयौः कन्ददन्तरिक्षाणि को पयत्‌ । 
समीचीने धिषणो विष्कभायति दृष्णः पीत्वा मद उक्थानि श सति ॥८ 
मं विमि सुकृतं ते श्रड कुश' येनारुजासि मधबेञ्छफारुजः । 
भ्रस्मिनत्ु ते सवने श्रस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मघवन्वोध्याभगः ॥ 
गोभिष्टरेमानति दुरेवां यत्रेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम 1१९ 
बरहृस्पतिनेः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः । 
"धः पूरस्तादृत मभ्यतो न. सखा सखभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ १९।२७ 
जी प्राचीन कालीन मेधावी पुरुष श्रपने यज्ञा मं देवतार्थं का श्राह्वान 
करते थे, उन्दने समस्त धमं छौ प्राक्ठ करके श्रेष्ठ गति पाई है। परन्दुजो 
ट्म करने वाल्ञे रहै दै अथवा जो यन्त रूप नाव पर नहीं चै, वे पतित 
६} गष प्रौर उनकेक्षिरपर च्छणका वोर सी बद गथा ॥६॥ बतंमार| छाल 
भेजो ढुडुद्धि गल व्यक्ति देव विभ्रुखदहे, वै भी पतित ही ह । मविष्यमें 
वै किस गति को प्रा होग--यहं कोटं नहीं जानता । जो व्यक्ति यज्ञादि 
कमो" मे दन करते हे वे स्यन्त मोग्य पदार्था से सम्पन्न लोक को प्राप 
होते है" ।७॥ जव इन्द्र सोम पीकर हष युक्त होते दै" सब वे सव शोर धूमते 
धरीर कोपिते हए मेधो को स्थिर करते है" । उस समय विचक्तित हुश्रा अकाश 
भी कम्पि्त-सो होजाता है । परस्पर मिल हए धावा-एथिवी को इन्द पव 
चस्‌ ध्रवस्था में रसते इए भ्रष्ठ शश्यु करते है" ॥८॥ हे इन्र ! यद्व उत्तम 
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रीति ते निरमिवश्रककुत तुम्हारे निमित्त हो मैने हाथमे लियाहै। इस स्तोत्र 

खूप श्चङशसे ही तुम बड़े-बड़े हाथियों को अपने चश में रखते हो । दै देश्बयं 
सम्पन्न ! इस सोम-याग में अपने स्थान पर विराजमान हते हए हमं श्र षठ 

सौभाग्य प्रदान करो ॥३॥ इन्द्र अनेको दवारा इुलाएु गष है", यह जौ से चचपनी 

भूत मिरे । हम राजा के छाथ अगे बढ़ते हुए, रणचेत्र मे अपने बल से 

मह्ठान धनो के वरिजता हो नौर इन्द्रस प्र गौरो के द्वारा दुख ओर 
दरिदतासे द्र जोव ॥१०॥ बृहस्पति परिचम, उत्तर छ्रोर दङ्धिण दिशो मं 

शत्रौ से हमारी रहा । इन्द पूवं ओर मध्य दिशा्धोमें हमारी रकता 

कने वाल हौ । इन्द हमरे सखा है' रौर हम दन््र के ससा है' अतः वे इन्द 
हमारी कामना््रको पण करं ५११४ [२७] 


धुक्तं ४५ 
०. 


८ छऋषि--वस्लप्रिः । द्वता--धग्निः । इुन्द- त्रिष्टुप्‌, > 


दिवस्परि प्रथमं जज्ञं प्रभिनिरस्मद. दहितीयं परि जातवेदाः । 
तृतीयमप्सु तमश प्रजकछलमिन्धाने एन जरते स्वाधीः ॥११ 
विद्याते प्रनेत्रधात्रयाणि विद्याते धाम विभूता पुरुत्रा) 
विद्यात नाम परमं गुहा यद्टिद्या तमुत्सं यत भ्राजगन्य ।२ 
समुद्रे त्वा नमणा भ्रप्स्वन्तर्न.चक्षा ईषे दिवो प्रगत ऊधनु । 
तृतीय ह्वा रजसि तस्थक्रासमपा्ुपस्थे महिषा अ्रवधंन्‌ ३ 
भ्कन्ददम्निः स्तन्य नव चौ; क्ञामा रेरिहटीरुधः समञ्जन्‌ । 
खद्यो जज्ञानो विहीमिद्धो श्रष्यदा रोदसी भानूना भात्यन्तः ॥1 
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श्रीरामरदारो धरणो रथीगं मनीषाणां प्रपंणः सोमगोपाः । 
वसुः सुनुः सहसो श्रप्यु राजा वि भात्यग्र उषसामिधानः ॥५ 
विश्वस्य केतुं वनस्य गभ श्रा रोदी श्रपृणाल्लायमानः । 

बीन चिदद्विमभिनत्परायञ्जना यदभ्निमय जन्त पञ्च ॥६।२८ 


श्रग्नि का प्रथम जन्म स्वगंलोक में विद्यतके रूपमे हुभ्रा। उनका 
द्वितीय जन्म हम मनुष्यो क मध्य हुश्रा, तध वे सबके जानमे वाले कदलाये । 
उनका वृतीय जन्म जलमेंहुभ्रा। मचुष्यो का हित चरने वक्षे ग्नि 
सदा प्रञ्चक्तित होते है । उनकी. स्तुति करने वाल्ञे जन उनकी ही सेवा 
करते हँ ॥१। हे श्चन { हम तुम्हरे तीनों रूपौ के क्लाता दै जर्धौ-जर्ह 
तुम्हारा निधासदहै, उन स्थनोंको भी हम जानते है ¦ हम तुम्हारे 
निगूढ नाम ध्ौर दुष्ारे उत्पन्न होने के स्थान कै भी जोनने वाक्ते 
ई । त॒म जरह से ते हो यह भी हम जानते है ॥२॥ हे ञ्चभने ! वरुणने 
तुम्हं सुद कै जलल में प्रज्वलित कर रखा है । तुम आआङ्ाश के स्तन स्प 
शय में मी अपने तेज से प्रडवलित हो । तुम ही मेघस्थ जलल मँ विद्यत प 
से स्थित हो । संख्य देवगण तुम्हें तेज प्रदान .करते है ॥३॥ काश में 
अब अग्नि कड्कते ह तब वज्‌के गिरनेका-सा शब्दं होता है। तव वै 
भम्नि परथिकीकी लता दि को स्पश. करते है" जन्म ले्तही भ्ररिनि धिस्तृतं 
धीर परब्र रूप से प्रज्वलित होदे है"! श्राकाश-प्रथिवी के सथ्य वनौ 
रश्मय का विस्तार करने के कारण ्भ्नि की विशेषं सहिमा इडे है॥ ४॥ 
ध्रातःकाल्त के प्रथम चरण में जव अभिनि प्रञ्यलित होते है । उस क्षमय वै 
धरत्यन्त शोभायमान लगतं हे' । यह सभी धर्नो के आश्रय शूप ्मनि 
स्तुतयो को तीषण करते इए मधुर सोमरस ®ो पुष्ट करत है, जल में 
भिवास करने वाक्ते श्चग्नि धनो के स्तात्‌ खूप दै, वै बल के द्वारा उष्पदच 
हीते दै'॥९॥अग्नि जल में जन्म लेतेहै। उन्दने उत्पन्न होतेही श्माकाश-पथिवी 
को पण किया श्रौर सव पदार्थो को ्रकाशिव किया । जबर्पौचो वर्थ: 
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मनुर््यो ॐ मध्य रहने बाल अग्नि को यज्ञ मे' प्रकट किया, तभ उन अग्निने 
श्र प्रकारसे दधाथे हुए मेष को चीरफर जज्ञ ।न कूल कर दृष्ट री ॥६॥ 
उशिक्पावको श्ररतिः सुधा पते ष्वर्निरमृतो नि धोयि। 

इयर्ति दूममरूप भरिश्रदृच्छु ` शोत्रषा द्यामिनक्चग्‌ ।७ 

शानो रक्त उविया व्यद्योददरपमवमापु त्रिय रुचानः 
ग्रभ्निरमुनो प्रभव द्वयो्भिर्यदेनः द्यौजंनयत्सुरताः ॥८ 


यस्मे श्रय कृशावद्‌ मद्‌भद्रशोरेऽ परं देव घृतवन्तमग्ने | 
प्रतं नय प्रतरं वस्यो अच्छामि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ ।६ 


ग्रातंभज सौश्रवसेषवररनं उक्यउक्थ श्रा भज शस्यमानं । 
्रिर्यः सु+ त्रियो श्रग्ना भ वात्युल्लातेन भिनददुल्नित्वंः १० 


त्वामग्ने यजमाना श्नन चून्विश्वा वसु दधिरे वार्याणि । 

त्वया सह्‌ द्रगिणमिच्छमाना व्रज गोमन्तमुशिजो नि गत्र: ॥११ 
ग्रस्ताव्यन्तर्नरां सरेवो वरवानर ऋषिभिः सोमगोपाः । 

प्रहर षे यावापृथित्री हुगेम देवा धत्त रथिमस्मे सुवीरम्‌ ॥१२।२्४ 


सवो पथिन्न करते बाल अभिनि हविर्यो छी कामना करते ्ै। वे सब 
प्रोर गमन करने वाले है" । वे घषिनाशी रग्नि मरणश्तील के मध्य निचाक्न 
रतः है" । मोहर स्प धात शरत हुए वे सव्र जाव र्ते है" रौर 
परते उञ्यलतन वे ध्याकाश को मी सम्पन्न करत है ॥७॥ ऽयोतिर्मान 
अभिनि श्रत्यन्त तेजस्यी हैः) व॑ अपनेवछाश शो पणः करसे हए सहान शनेभा 
कोप्राक्ठ होते हे श्रहाशने णिनि कौ उत्पन्न छया द्यौर्‌ वे चनस्पत्ति 
ङ्प स्न सेवन करते इष्‌ ही श्प्ररत्व को प्राप्त इद्‌ ॥८) हेसते ! तुम्हारी 
ालादै" कल्याण करने वाली दै । जिष यजमान मै भ्राज तुम्हारे लिए 
परतथुक्त पुरोडाश श्रपिन क्रिया दै, उस श्रष्ड यजमान कौ तुम महान. 


क 


देश्वय' की भोर करो | उ देवोपासक को सुल पौर स्वश्डुष्दता प्राष्ठ हौ 
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॥९॥ हे ग्न ! जब श्रष्ड अन्न के साथ यक्ञानुष्डान ल्वा जता है; 
उसी समय तुम यजमान पर कषा करो । वह यजमान सूयक श्र॑र 
श्मभ्नि का प्रिय भक्त हौ | उका उत्पन्न पुम या हनः वाल्ला पुन उसके 
साथही शत्‌ कावध करन वलाहौ ॥०॥ दहै रमन  यनमान तुम्ह 
निष्यप्रतिश्रष्डठ हष्य ्चर्पितते करते हैँ | देग्ताधोन तुम्दरि स्थ मिल 
कर यजमान की धनेच्ा को सिद्ध करने के भिमित्त उसके किव श्र 5 मोग 
से पूण गोष्ठ का द्वार खोल डाला था||११॥ जिसरद्ग्नि की सुशोनित 
प्रभा मयुर में निवास करती है श्चौरजो श्रग्नि सौम का पालन करते 
ह, उन्दी अग्निका ऋषियों री स्तव कियाहे। है दैवताश्चो ! हमको धन 
श्मौर बल प्रदान करी! हम दष-रहिव धावा-एथिवी का आह्वान करते ह 


ड ॥१२॥ [२६] 


॥ इति स्तमोष्टकः ॥ 


अष्टमो अष्टक. 


-:{>ः:- 
क्तं ८९ 
( छषिः--वस्छप्रिः । देवता--श्ग्निः । दन्दः--निष्टुष्‌ ) 


प्र होता जातो महाच्रभोविन्तृषद्धा सीददपामुपस्थे । 
दधिर्यो धायि सते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनुपाः ।१॥ 
इमं विधन्तो श्रपां सधस्थे पशु न नष्ट पदंरनु ग्मन्‌ । 
गृहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्‌ ॥२॥) 
इमं त्रितो शूयंविन्ददिच्छन्वैश्रुवसो मृधेन्यन्न्यायाः । 
स शेवरधो जात श्ना ह्येषु नाभिथुं वा भवति रो चन्य ॥३॥ 
मन्द्र होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्चं यज्ञ नैतारमध्वराणाप्‌ | 
विक्लामङृण्वन्न रति पावकं हव्यवाहं दधतो मानुषेषु ।॥>॥ 
पर भरुज यन्तं महां विपोधां मूरा श्रमर पुरां दर्माणम्‌ | 
नयन्तो गर्भं वनां धियं धूरहिरिदमश्रु नार्वाणं धनर्चम ॥५।१।। 

मथुरष्यो क मध्य निवास करने बाजे अग्नि, (जल मं रहने वाल्ञे अग्नि 
रीर ्ाकाश मे उत्पन्न अग्नि श्रपते गुणो घे ही सहिभावान्‌ होकर यजमानं 
कैः हीता बने है! यच्च को धारण फरने वाल्ञे यह ्चग्नि वेदी पर प्रतिष्टित क्रिय 
ग्‌ है। हे वत्सप्रि! तुम उन भ्रगिनिके पूजको) वे ग्नि तुम्हं अन्रादि 
दैश्वयं प्रदान करे" अौर तुम्हारे देह दी भी रक्षा करं ॥१॥ छषिर्यो ने जल 
मे रहने वाक्ते ग्नि कौ जैसे चौर द्वारा चुराए गष पश कौ द्‌"ठते है, भैसे दी 
ढा । सव उनमें त्यं मेधावी खगो ने. एकान्त स्थान में विराजमान 
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अग्निको, स्तुतिर्योके द्वारा प्राक्च क्िया॥२॥ अशभ्निकी कामना करते हुए 

विमुवस-ुत्र त्रित ने श्रेष्ठ ्गिनिको पृथिवी पर प्राच छया । यह श्रग्नि स्वगं 

लोक के नाभि दूप हैं । यह यजमानो के घरों भे उत्पन्न होने वालञे तरुण अग्नि 

सुख की इद्धि करने वाले हें ॥ ३ ॥ अभिनि श्राह्वान क योग्य, यत्त योग्य, प्रविच्र 

करने वान्ते, गतिनान्‌, हविर्यो के वहन करने वाज्ञे है । छषिर्यो ने इन्दं अपने 

श्र ष्ठ स्तीतरों से बढाया ॥ ४॥ हे स्तोतारो } यह श्रग्नि मेधाविर्यो के धारण 

करने वाले ओर विजयशील हें ! यह सब मनुष्यो के जानने वाक्ते, परियो के 

तोडने वाले, स्तुत्य, श्ररणि-गभं श्चौर ञवालामय ह । तुम इन्हीं की स्तुति 

करो । क्योकि सब विद्वान्‌ इन्दं हवि देकर इच्छित फल प्रा करते हैँ ॥ ‰ ॥ 

[१] 

नि पस्त्यासु त्रितः स्तभूयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः । 

ग्रतः सङ गुभ्या विशां दमुना विधमंणायन्त्ौ रीयते नुन्‌ ।\६॥ 

ग्रस्याजरासो दमामरित्रा प्रच॑द्धुमासो श्रग्तयः पावकाः । 

श्वितीचयः शवात्रासो भुरण्यवो वनदो वायवो न सोमाः ॥७। 

प्र जिह्वया भरते गेपौ श्रम्निः प्र वयुनानि चेतसा परथिव्याः। 

तमायवः शुचयन्तं पावक मन्द्र होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ ।८॥१ 

यावा यमिन पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः । 

टेत्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षुमनवे यजत्रम । ट) 

यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाह पुरुस्पृहो मानुषासो यजत्रम्‌ । 

स यामन्नग्ने स्तुवते वथो धाः प्र देवयन्यज्ञप्ः सं हि पूर्वीः ।.१०।२ा 
गाहपत्यादि तीन सूप वाते ्रगिनि यजमानो ॐेषधरोको स्थिर श्रते 

है । यह ञवालार््नौ से सम्पन्न हौकर यज्ञ वेदी में विराजमान होते है । मनुष्या 

हारा दी गह हवि श्रादि से पुष्ट होते हए रग्नि यजमानो केलिषु दनी 

कामना करते हँ भौर शतु का संहार करने वक्ते वे गिनि देवता के पास 

गमन करते है ॥ ६ ॥ यह यजमान ्रनेक अगिनर्यो से सम्पन्न है। वै सव 

म्नि जरा-रदित, शत्रर्भो को वश में करने वाले, पदित्रकर्ता, उञवज्ल, वन- 
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वासी चौर श्रं स्वाला्थो से युक्त है । जते सोमर शीघ्रगामी है, उसी प्रकार 
्भ्निभी शीघ्रता से गमन करते दहें॥७॥ जो श्रम्नि परथिदी की रक्ञाढे 
लिण्‌ श्नु स्त्रो क धारणक श्रौर रपरो उवालाश्चौ से कम के धारण 
करने वल्लि हे स धादी मनुष्यं उन्हीं पवित्र करने वाल, स्तुष्य, तेजस्वी, यज्ञ 
के योग्य पैर आह्वान करने चाल श्रग्नि को स्थापित करते है ॥ ८ ॥ श्राकाश 
धथिदी में उत्पन्न हने वाले श्रण्नि को जल, त्वष्टा रौर शुग-व^शियो ने शवपे 
स्तो द्वारा पाया था छौर मातरिरवा, तथा अन्य देवताश्च ने जिन्हें मनुभ्यों 
के यज्ञादि समके लि श्रकट कियाथ, वे ्रमिनिस्तुति्यो ङे पान्न दहं &॥ 
हे भग्ने | देवताश्योनेतुम्हं धारण कियाथा। तुम हवि्योके वहन करने 
वाल हो । तुम्हारी कामना बात मनुर््यो ने वुम्हं स्थपिता दहे देवो- 
पापक यजमान तुम्हारे द्वारा यश्च पातादहे। दे पावक | सुरः स्तौताको न्न 
प्रदान करो ॥ १०॥ २] 


। घुक्त ४७ 

( छऋषिः--पकषुः । देवता --दृन्द्रौ वौङुरख्डः । उन्दः--निष्टुप्‌ ) 
जगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रः वृषणं रयि'द।: ॥१॥ 
स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमूद्र धरणं रयीखाम्‌ । 
चङ त्यं शस्यं भूरिवारमस्मम्यं चित्र दृपणं रयि दाः ।२॥ 
सूब्रह्माण देववन्तं बृहुन्तष्रुह गभीरं पृथुद्धध्नमिन्र । 
धुन ऋिमुग्‌नमिमातिषाहुमस्मभ्यं चित्र वृषण रथि दाः ॥३॥ 
सनद्वाज विभ्रवीरं तरुत्र" धनस्पृतं बुशृवांसं सुदक्षम्‌ । 
दस्युहनं पूभिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वषश रथि दाः 1४1 
श्रश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्िण' दशातिनं वाजमिन्द्र । 
भद्रत्रातं विप्रवीरं स्वषामस्मभ्य चित्रं वृषण" रयि दाः ॥५।३॥ 


हे इन्द्र! तुम विविध धर्नोके स्वामीष्टे + हन्य न की श्स्नतरिष् 


मं० १०} श्र० ४ | सू० ४७ } ९५७१ 


से तुम्हारे दकतिण हस्त को भ्रण करते है । तुम नेक गौश्रो के श्रधिपतिदो, 
ध्रतः हमको पणं करने वाला अदु प्रर कष्ठ धन प्रदानकरो ॥१॥ हे 
इन्द ! तुम हसमन्णे श्र॑ण्ठ श्रौर वषं धन प्रदान करो 1 कथक हस तुमह सुन्दर 
रका, तीच श्रायुध, चार नेत्र, समुदरको जले पूणं करने वाज्ञ, ध्नोके 
धारणकर्ता, श्रनेक्मे द्वारा स्तुत श्रौः दुःखो क्छ शमन कनै वाला जानते हैँ 
॥२॥ दै इन्द्‌ ! तुम हमें देवताश्च का उपाक, ्रष्ठ रूप वाला, प्रत्तष्ड- 
वान , गम्भीर) मेवावी, स्तुतिशील, ज्ञानी, शच-हन्ता, सम्मान के योम्य 
श्रीर्‌ चषक -त्रप्रदानकरो॥३॥ दहे डइन्द्र्‌ ! हारने वाला, सुन्दर बल दाला, 
मेधावी, वंक, मत्य कम चाल, श्रब्द्ध, ्न्नव्रान , शत्र -नाशक शत्र पुरो 

1 भ्नंषक नैर श्रदुश्ुन कमः पुत्रम द्रो || ४.1 दैडइलढ दीः, रथी 
गवादि धन से क्षम्पन्म सेवको का पिव स्वामी, ब्राह्मणो 1 कृपा परात्र, अन्न. 
वान्‌, प्रतिष्ठित, चरर्वों से युक्तश्रष्ठ पुत्रम व्दानक्रो॥६॥ [३] 


भर सप्तग्रमृतधीति सुमेधां वृहस्पति मतिरच्छा जिति । 
य श्रद्धिरसो नमसोपरद्योऽस्मभ्य चित्र वृषण रपि दाः ।\६॥ 
वनीवानो मम दूतास इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
हुरिस्पशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्र वृषणः रपि दाः \:७॥ 
यस्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र ब्रहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
ग्रभि तर्‌ द्यावापृथिवी गुणीतामस्मभ्यं चित्र वषर रथिद्ाः +< 
मेँ अनिरा गोत्री सक्तगु द| नै सत्य कर्मका करते वाला, सुन्द्र 
इद्धि से युक्त रौर मन्त्र का स्वामी हं । स्तुति मेरे पास गसन करी है, शौर 
मे देवत्ो के पाल नमस्कारो से युक्त इरा जाता हूं । हे इन्द्र ! तम सु 
प्रतिष्ठित शोर वंक पुत्र प्रदान कसो ॥६॥ मैः श्रेष्ठ हादिक मावो वाह्न 
स्तत्र को रच्च कर उनका नित्यप्रति पाठ करता हूं । यह स्तवि, सुनने 
वालो का हृद्य स्पश करने वाली ई । दृ के समान श्रोतागण इन्दर की सेवा 
मँ इन स्तुतियों को कटते ह । हे इन्द्र ! सुभे पूजनीय श्रौर वंक पुत्र-रत्न 
प्रदान करो ५७५ दे दन्द { सः तुमने जो याचना करता हं, युके बह प्रदान 
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करो सुभ अद्वितीय निवास-गरह भी भ्रदान करो । सुखे पूजनीच श्चौर वषंक 
पुत्र-धन भी दो ! आरकाश-प्रथिवी मेरी इस याचना का भल प्रकार च्रनुमोदन 
करे ॥ ८ ॥ | [४ | 
घक्त ४८ 

( छषिः--दन्द्रौ वं कुर्डः । देवता- इन्द्रौ ब ण्डः । न्द--जगती ) 
ग्रह" भूवं वसुनः पव्यंस्तिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽह' दादयुषे वि भजामि भोजनम्‌ ।॥१॥ 
ग्रहमिन्डो रोधो वक्षो भ्रथवेणसख्िताय गा भ्रजनयमहैरधि । 
ग्रह दस्युभ्यः परि नम्णमाददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ।२॥ 
मह्य ` त्वष्टा वचज्रमतक्चदायस' मपि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌ । 
ममानीकं स यं स्येव दुष्टरं मामायं न्ति कृतेन कर्तनेन च ॥३॥ 
भ्रहमेतं गव्ययमर्व्य' पशु पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 
पुरू सहस्रां निशिश्षामि दाश्च षे यन्मा सोमास उक्थिनो प्रमन्दिषुः। ४ 
श्रहमिन्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन । 
सोममिन्मा स्‌ न्वन्तो याचतां वस्‌ न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ।\५।५॥ 

मरै शत्रर्ोके धन का विजेता श्चीर श्र ष्ठ धनो का स्वामी ह । मनुष्य 

म श्राहूत करते रहते हैँ । पिता जेते पुघ्र को धन प्रदान करता है, वसे ही 
यै, हति देने वाल यजमानो को श्रेष्ट श्चन्त प्रदान करता हैँ ॥ १॥ मेनेही 
दध्यडः शटषि काशिर काट क्िया। भैतेहीकप में गिरे न्नित की रक्ताके 
लिए मेध मे जल को भरित किया । मैनेही शन्नो से धनद्धीना थौर मैने 
ही मातरिश्वा के पुन्न दुधीचिके ज्लिएु जल को रोकने वालः मेघो कौ चीर कर 
जलल-वृष्टि कम ॥ २ ॥ देवता मेरे निमित्त यक्तानुष्डान मे प्रवृत्त होते है । ववष्टा 
ने मेरे क्िए ही लौह-बल्नका निर्माण क्ियाथा। सू्ंके समान हीभरा 
सेना दुमे है । मैने शृश-हनन जं ले भीषण कम' कयि है इसलिए सब मरी 

प्मारधन। कते दं ॥.३॥ जव यजमान द्चुमः मधुर सोम श्चपिंत करते हए 
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स्तुति से सन्तुष्ट करते ह, तब मेँ ्रपते युध द्वार शतु श्रश्च, गौ, सुवण, 
द्नीर दुग्धादि से युक्त सब प्रों पर विजजयपातारहँ। मै दानशील यन 
मानके शम्यो नेष्ट करते के ल्लिएु श्रपने चनेक अयु को तीच 
करता ॥४॥ मैलमी धनौ का अरपिपतिहं । मेरे धनोंक्छो जीठ्नेका 
सामथ्यं भ्सीमें नही है । मेरे उपासकको न्यु नही साती । दे 
षुरुषो ! मनुष््र गेरी मिगताको न तड । है यजमानो! तुम अपने ्.नष्च 
धन की याचनाभमुस्ूसेहीकयो॥६॥ [| 
ग्रहमेताञ्छाश्वसतो इाष्रस्द्र ये वज्‌ युधयेऽकृण्वत । 
, श्राह्वयमानां श्रव हन्मनाहनं हर हा वदन्ननमस्युनमस्विनः ॥ ६ ॥ 
ग्रभी दभेकमेको श्रस्मिनिष्षाख्मीडढा किप्रु त्रय. करम्ति। 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि छिमा निन्दन्ति शत्रवोऽनिद्धाः ।॥७।। 
ग्रहं गडः गभ्यो अतिथिग्बमिष्करमिषं न वृत्रतुर विक्षु धारयम्‌ । 
यत्पणंयध्न उत वा करङ्खह्‌ प्राहं महे वृत्रहत्ये श्रुश्रविं ॥ ८ ॥ 
प्रमे नमी साप्य इषे भ्रुजे भूद्रवामेषे सख्या कृरएुत दिता । 
दिद्यु यद्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंश्यश्ुक्थ्यं करम्‌ । ठ ॥ 
प्र तेमस्मिन्दहयओे सोमो श्रन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति । 
स तिग्मम्युद्ख वृषभं युयुत्सन्‌ द्र.हस्तस्थी बहुले बद्धो भन्तः ॥१०॥ 
भ्रादित्यानां वसूनां रद्रियासां देवो देवानां न सिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शवसे ततक्षुरपराजितमस्वृतमषाब्नहम्‌ }: ११ ६ 

जो घोर निःरवास छोड्ने वाले शन्न दो-दो करके, सुम श्रयुधधारी 
हृद्र से युद्ध करने लगे चौर जिन्हेनि प्रतिपद्ी के रूपमे युद्ध केलिए रेरा 
घ्राह्वान शिया, मैने उन्दं ललकरारा भ्रौर श्रपने ्रयुर्धो से घ्ाघात द्या 
जिससे वे गिर कर स्यु को प्रा होगण्‌ । मेँ इन्द्र किसी के सामने नहीं सुका 
॥६॥ मै आक्रमण करने बाले एक था दो शत्रर्भोको शीघ्र ही पराभूत 
करक द; कोर इत्‌, पिश सोः गेह छव गही विगाद एषे { धानक 
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मसलने के समय कषक जसे कस्मात्‌ पुराने धान्यं स्तम्भौ को मसलता है, 
वेसेही मै दुष शत्रो का संहार करत हु ॥७॥ अत्तिधिग्ब क पुत्र दिवोदास 
कोमेने ही गु के देश मे बसायाथा, श्रव यह शुगु्रों के वेरर्थोको 
मारते, उन दुख को दूर करते शौर उनका हरं भरकर पोषण करतेहै।में 
पणंय रौर करंज नामक शत्रो के युद्ध में मरि जाने पर त्यन्त प्रतिद्धि को 
प्राप्त हश्चाथा॥८॥ मोरी स्तुति करने वाल्ञे पुरुष सब को आश्रय देने वाके, 
भोग्य सामभी प्रदान करने वाले चौर श्रन्न सै सम्पन ह| मै उसे जिताने के 
लिष्‌ संग्राम शचखरास्त्र उडाता हुश्रा स्तोताङे यश का विस्तार श्रता ॥ & ॥ 
दो व्यक्तियों में जो एक व्यक्ति सोम-याग करता है, उषकरे लिए इन्द्नेवज्‌ 
हश्‌ किया रौर रेरवय से सम्पन्न बना दिया । इ तीचण तेज वाक्ते सोम । 
जव यन्लकरत्ता से शत्र ने युद्ध करना चाहर, तमी वह घोर अन्धकार में पद्‌ 
गया ५. ॥ जिन श्रादिर्थो, वसुर श्रीर श्रौ ने मेरे कल्याण के किष तथा 
सुभे अनेथ श्रौर भ्रदिंसित रखने के लिए छिसी अन्न को कल्पित किया है, 
इन्द उन देवतार््रो कै स्थान को नदीं तीते ॥ ११५ [६] 


घरक ४६ 
(कषि--दइन्द्रो वेङुण्डः । देवता--इन्द्रो बेए्ठः । छन्द-जगवी, त्रिष्‌.प्‌) 
म्रहं दां गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म ङणवं मह्य वधंननू । 
ग्रहं भूवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्ि विश्वस्मिन्भरे ॥ १॥ 
मां धुरिन्द्र नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तवः । 
ग्रहं हरी वृषणा विन्नता घर श्रहुं वजू' शवसे धृष्ण्वा ददे ॥ २॥ 
ग्रहुभत्कं कवये शिरं हं रहं कुत्समावममिरूतिभिः। 
ग्रहं शुष्णस्य भथिता वधयंमं न यो रर भ्रार्यं नाम दस्यवे ॥ ३॥ 
श्रहुं पितेत्र वेतस्‌ रभिष्टमे तुग्र" कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम्‌ । 
रहं भुवं यजयानस्य राजनि प्र यद्रे तुजये न प्रियाधृषे ! ४॥ 
रहं रन्धयं मूषयं श्रुतवेसे यन्माजिहीत वधरुना चनानुषक्‌ \ 
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ग्रहं वेशं त प्रमायवे ऽकरमहं सव्याप पड्भिमरन्धयश्‌ ) ५॥ ७ 
यज्ञ शूष श्र ष्ठ क्म मेरी ष्ृद्धि करने वाल दै । मै श्रषनी प्रसक्नताके 
लिए यजमान के धन को प्ररिव करता हू । स्तुति करने वाल्ते पुरष को मेने 
श्र ष्ठ धन प्रदान किया है । जो ष्यक्ति यक्त नही' करते, मै उन्हें युद्धो मे परा- 
जित करता हूँ ॥ ५ ॥ जल के जीव, प्रथिवी क जीव श्रौर स्वगंस्थ देवता सभी 
मुक इन्द्र कहते है । मै संम्राम सत्र में जानेके क्लिए ्रषते विभिच्च कमः 
वाले, बलवान हयंश्वौ कौ रथ में योजित करता हूं रौर विकराल वज्‌ को 
शक्तिके ल्िएु हण करतां ॥२॥ ऋषि उशना के कत्थाणके लिषु मेने 
श्ररक पर प्रहार शिया था । विमिन्न साधर्नोसेमेनेही ङन्स कीरक्ाकीथी। 
मने वश्न उडाकर शुष्ण का संहार कर डाला । श्रसुरौं रौर दुष्कम करने 
घार्लो को मैने कमी भी श्नण्ड नही" कहा ॥३॥ मेने तुभ्र भौर स्मदिभकी 
कुत्स ॐ श्राधीन किया । वैतसु नामक देश भी इत्सकोदे दिया । नै अपने 
उपास यजमान को पुर ही मानता ह । मै उते देश्वयं से सम्पन्न करता हभ्मा 
उसका हित करने वाल्ञे सब धन देता हँ ॥४॥ भ्र. तर्वा नै जब मेरी स्तुति 
दी, तव मैते श्गय नामक राकस को उत्ते वशीभूत शिया । षड्गृभिको 
पस्य के वशमेंक्ियावैशकोश्रायु के शसनमेंर्ला॥&॥ [७] 
ग्रहं स यो नववास्त्वं बुहद्रथ" स वृत्रैव दासं वृत्रहारुजम्‌ । 
यद्रधंयन्तं प्रथयन्तमानुषम्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम ।। ६ ॥। 
प्रहु वयस्य परि याम्याशुभिः प्रं तक्षेभिवंहमान श्रोजसा । 
न्मा सावो मनूष श्राह निखिज ऋधक्छृषे दासं कृत्व्यं हथ: ॥ ७ ॥ 
ग्रहं सप्हा नहुषो नहृष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुवेशं यदुम्‌ । 
प्रहु न्यन्यं सहसा सहस्करं नव व्राधतो नवति च वक्षयम्‌ ।। ८ ॥ 
श्रटं सप्र स्वतो धारय वृषा दरवित्न्वः पृथिव्यां सीरा श्रधि। 
ग्रहुमर्णसि वि तिरामि मृक्रतुयुषा विदं मनवे गातुमिष्टये ।॥ € ॥ 
प्रहु तदासु धारयं यदासु न देवश्वनं त्वष्टात्रारयद्रत्‌ । 
स्पा गवामधः घु वक्षणास्वा मध्रो्धु चात्य सोपगिरमु + 
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एवा देवाँ इन्दो विग्य नृन्‌ प्र च्यौत्नेन मघवा सत्यराधाः । 
विश्वत्ता ते हरिव श्चीवोऽभि तुरासः स्वयो गृणन्ति ११॥ ८ 


नववास्त्व श्रौर वृहदूरथ को मने उसी प्रकार मारा जित प्रकार वृत्र को 

मास था। यह दोनो ही उष समग्र प्रविद्ध बज्लवानये । मैने इनके ऽञ्वलं 
भविष्य को समाक्त कर दिया ॥६॥ द्र तगामी अश्व सुभे वहन करते ह, तव 
मै सूयं की परिक्रमा करता हू । जब सोमाभिषुत होने पर यजमान द्वारा सेरा 
श्राह्वान किया जाता है, तव मै ईित्तनीय शच्रश्रों को ्रपने तीचंए अचयु 
द्वारा नष्ट कर देता हं ।(9)॥ मैने वु्वश श्नौर यहु को बली बनाकर प्रसिद्ध 
सा श्नौर अन्य स्तोतारो को मी शक्ति श्रदानषी । तने सात शच्रर्भोके 
नगसको नष्ट शिप्रा | सेरे द्वारा निन्यानवे नगर्यो ध्वस्तकी गहै" । मैं 
जिषे बवता, वह कुट नही सकता ५४२८५ सिधु श्रादि सतौ नदिर्भेको 
यथा स्थान प्रवाहित रहने के लिए मेते हीप्रर्ति च्िादहै । मेँ सुन्दर कमः 
वाला रौर जज्ञ की वृष्टि करने वाला दह । यक्त करते बाज्ञे के लिए संग्राम 
करकेमैं दही उक्षकरे मागं को विस्तृत करता ह ॥ ६॥ गौर्नोके स्तनो कोर्मैने 
श्रं ष्ठ, मधुर श्नौर सवकेद्रारया काम्य दुग्य से पुरंचिा। नदो के समान 
ही गौ कछास्तनमी दूषकौ धारण करता है । वह दुग्ध जब द्म में भिश्चित 
होता है, तत्र श्रव्यन्त सुस्वादु श्नौर सुखकारी होता है ॥१०॥ इन्द्र के पात 
स्वै धन दै, इसलिए वे धनी हे । दे श्रपनी महिमा से देवताश्च भौर मनुष्यों 
को भाग्यवान बनते दह हे इन्द्र ! तुम अश्वो से सम्पन्न तथा अनेकों कमं 
यादे हो} तुम्दरि सब कमः तुम्हरे ही ्ाश्चितत रहते है । मेघावी ऋलिविज 

दि उन सभी कर्म का गुणाजुवाव्‌ करते हँ ॥ ११ ५ [य] 

प ५० 

( ऋषि--इन्यरो बेकुर्ठः । देवता--दन्ौ वैकुरुड. । चन्द-जगती, विष्ट ) 
भ्र वौ मह मन्दमानायान्धसोऽर्का विह्वानराय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि भरतौ दृम्णं च रोदसी सपय तः ॥१॥ 
सी चिन्नु सया नयं इनः स्तुतश्च त्य इन्द्रौ मावते नर । 
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विश्वासु धषु वाजङ्कृव्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वभि शूर मन्दसे । २ ॥ 
केतेनरडइन््रयेत दषे येते सुम्नं सधन्य मियन्लान्‌ । 
के ते वाजायासुर्याय हिन्विरं के श्रपसु स्वासूर्वरासु स्थे ।। ३ ॥ 
भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्भृवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः । 
भूवो नृश्च्यौत्नो विश्वस्मिन्भरे ज्य श्च मन्त्रो विशवचषंएो ॥ ४ ॥ 
प्रवा नुक ज्यायान्‌ यज्ञवनसो महींत श्रोमात्रां छृष्टयो विदुः । 
भ्रसो नु कमजरो वर्घारिच विदवेदेता सवना तूतुमा कृषे ।, ५॥१ 
एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे । 
वराय ते पानं धर्मणे तना यज्ञो मन्तो ब्रह्मोध्तं वचः॥ ६॥ 
येते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दावने । 
प्र ते सुम्नस्य मनसा पथा भुवन्मदे सुतस्य सोम्थस्यान्धसः ॥७। ४ 

हे स्वोताश्नो ! इन्द्र सव के रदथिवा श्रौर श्रधिपति द! वे तुम्हरे 
दारा दिये जाने वाले सोस्‌ से हर्धित होति दै । जन्की शक्ति शुत है, कीतिं 
सहान्‌ है । समस्त संसार उनके कर्मा की प्रशंसा करता दै । श्नतः तुम उन्दी 
दा पृजनकरो॥ 9 ॥ सव के स्वामी इन्द्र समी की स्तुतिरयो के पातर दै। 
वै भाई के स्मान ही मनुष्यो का हित करने वाले द । हे इन्द्रं ¦ तुम सजनो 
का पालन करने वाले हौ । जव किसी भकार के घत्यन्त शक्ति की आवरयक्ताः 
वाने कायं समुपस्थिव हे ठव, अथवा जल-इृष्टि कै लिए मी हमे तुम्हारा 
पूजन करना चाहिए ॥ २ ॥ हे इन्दर ! जो भाग्यवान्‌ भ्यक्ति राच कै सहार 
के निमिन्त वली बनाने के लिषु तुद समेम, देवे. द रौर अन्न, धन भादि 
दौमव तुमसे पति है, वे कौन रहै? जौ अपने खेत सै वर्षा काजल प्रक्ष 
करते ॐ लिए अर उसके द्वारा अन्न पाने के लिए तुम्हें सोम रस पिह 
करते है, वे पौन है १॥३॥ हे इन्द्र ! इन ्रसुषटर्नो ने ही ठभ्दं महान्‌ बनाया 
हे । तुम समी. यज्ञो मे उसका छश पनेके अधिकारीही । ठम श्ल मस्त 
क समान हो घौर समी स्रामो में तुम प्रञुल बलवान शतु काच्ध 
करते वाले होवेष्ो॥४१देदइन्दर्‌ ! सद जानते है कि समी शध श्रये 
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तुम में सयुक्त है । श्रत कम अरा रहित रहते हए, द्धि को प्राक्त हौघ्रो ! 
हे स्वँ कृष्ट इन्द्र ! इन यजमानो को रक करो अौर इस सोम याम को शीघ्र 
ही सम्पूशे करो. हे इष्ड } तम बलवान्‌ हयो । छम जिन यरक्ञो को 
धारण करते हो उन्दं शीघ्र सम्पूणं करते हो । तुम्हारी शरण में जने के लिए 
हमरे पास चद धन, यह यज्ञ, यह सौम श्चौर यह पविन्न स्ठुवि मन्ध 
उपस्थित हँ ॥६॥ दहे इन्द्र ! स्तुतयो में रमे हुए विद्धान्‌ त्रमसे विविध 
प्रकार का रेश्वयं प्राप्त करने कै लिए सोमयाग करते है । जब सोम रूष 
छन्न का निषव होता दहै, उस समय तुम स्तुतियौ केद्वारा उस सुमधुर 


सुख को प्राप्र हो्चो॥ ५ ॥ [8] 
छक्त ५९ 
( ऋषि--देवाः, रग्निः सौचीकः | देक्ता--अग्निः सौचीकः, देवाः । 
चन्द-त्रिष्टुप. ) 


महुतदुल्गं स्थनिर तदासीय नाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
चिश्वा श्रपश्यद्‌बहुधा ते श्रभ्ने जातगेदस्तन्त्रो देव एकः ॥ १ ॥ 
कोमा ददश कतमः स देवो योमे तन्वौ बहुधा पयं पश्यत्‌ । 
क [ह्‌ मित्रावरुणा क्षियन्ल्यग्नेविंरवाः समिधो देवयानीः ॥ २॥ 
एेच्छाम त्वा बहुधा जातगेदः प्रविष्टमरने प्रप्स्नोपधीषु । 
तं त्वा यमो अरचिकेचचित्रभनिो दशान्तरध्यादतिरोचमानम्‌ ॥ ३ ॥ 
होत्रादहं ध्रश्ण बिभ्यदाय' नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः । 
तस्य मे तन्वौ बहुधा निरिष्टा एतमथः ' न चिकेताहमग्निः ॥ ४॥ 
एहि मनुदे गकुय ्ञकामोऽरड कृत्या तमसि क्षेष्यग्ने । 
सुगान्पथः णहि देवयानान्वह हन्यानि सुमनस्यमानः ॥। ५ ॥ १० 

हे श्चग्ने } जब तुम ल्व मं प्रतिष्ठित हए थे, तब तुम स्यन्त 
मेधावी हष थे रौरं स्थृक्तता से इक गणु थे । दे उस्पन्न हूर के जानम 
कादधे अग्निदुव ! एकु देवता ने तुम्हारे विभिन्न रपौ के दशन क्षु ॥ १ ॥ 
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वे देवता कौन-से थे जिन्हौनि रेरे विभिन्न शू्पौको देखाथा? भिन्न, वस्स 
शरीर अग्निका वह तेज श्रौ देवयान मे सिद्ध करने चाला वह शरीर करदा 
हे, यह बताश्रौ ?।॥२॥ हे अग्ने ! तुम उत्पन्न जीवं के क्वाता हौ । जल श्चौर 
ध्नीषधिर्यो मे तुम्हारा निवास है। हम तुम्हीं कोट्रढरहै है। तम्दं यमजे 
देखते ही पहिचान लिया्था । उस समय तुम श्वपने दशो स्थार्नोसेभी 
ध्रधिक तेजस्वी दिखा पड़ रदेये ॥६॥ है वरूण ! होताका कायं बङा 
दुष्कर है । जँ उससे डर कर ही यर्ह घ्रागया ह । मेरी इन्डा है कि देवगण 
सुभे श्रव यज्ञ-कमं में न रखे \दे्तील्िए मुर श्रग्नि का शरीर दश स्थानों 
में चला गया है॥४॥ दहै रमे ! इस समय तुम अन्धकारमेंदहो। इस पुरूष 
ने यज्ञ करने की इनष्डाकी द्वै । वह श्रनुष्टान का श्रायोजन भी कर चुका है। 
छतः तुम यहम भराकर हविर्यौ प्रक्ष करने को कामनासेमाग शो धुल्लम 
करो भौर श्रसन्न मन से हव्य वाहक ह्रो ॥ ९॥ [१] 
म्रमनेः पूवे भ्रातरो भ्रथेमेतं रथोगाध्वानमन्वावरीवुः । 
तस्माद्भिया वश्ण॒ दूरमायं गौरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥ ६ ॥ 
कुमेस्त श्रायुरजरं यदभ्ने यथा सक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
ग्रथा वहासि सुमनस्यमानो मागं देवेभ्यो हविष. सुजात ॥ ७ ॥ 
प्रयाजान्मे भ्रनुयार्जांश्च केवलानुजंस्वन्तं हविषो दत्त भागम्‌ 
धृतं चापां पुरुषं चौषधोनामगनेश्च दीघ'मायुरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 
तव प्रयाजा श्रनुय!जाश्च केवल अजंस्वन्तो हविषा सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञो यमस्तु सरवंतुभ्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥ ट ॥ ११ 

हे देवताभ्नो ! रथ प्र गमन करने वाला पुङ्ष जले दूर देश में पचता 
है, वैसे ही मुक अग्निक तीन ज्येष्ठ वषु इस कायं कोकरते हृष ही भिर 
गपु । यसे धनुष वाक्ञे क प्रत्यं॑वा से श्वेत खग भय मान॑ा है, वसेय मै 
भी हल क्म से भयभीत इुधा ह| इसीलिए मेँ वर्ह से चला चाया ह ॥६॥ : 
हे चने ! तुम उ्पन्न हुरो कै क्लौताहो । तुम अजर दोश्रो । हमर रा 
दी गद भादु से तुम स्यु शो प्राक्त नही हदोगे । अतः धज तुम भस्त भन 
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से हविर्यो कौ वहन करते हए हम देवताच के पासके भाश्रो॥७॥ दहे देव- 
गण्‌ † यज्ञ का प्रथम, शेष मौर अत्यन्त विपुल अंश सुरे प्रदान करो । श्ौप- 
धियो कासार श्रं, दीर्घायु ओर जलौ कासररूप भ्रंश धृतमभी सु 
प्रदान करो य ॥ हे भन्ने ! जितने य्न हौ, वे सब तुम्हरे हीह । प्रथम, 
शेष श्रौर विपुल यत-माग तुम प्राप्त करगे । विश्वको चये दिशे" भी 
तुम्दरि सखस कने वारी दहो ५8५ [९१ 


व ५२ 

( ऋछषि-अगिनिः सौचीकः । देववा--विश्वेदेवाः । दन्द--त्रिष्डुप्‌ ) 
विश्वे देवाः शास्तन मा यथेह दयैता वृतो मनवे यच्चिषद्य । 
भ्रमेन्गत भागधेयं यथा वोयेन पथा हव्यमा वो वहानि ॥ ५ ॥ 
ग्रहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्वे देवा मरतो मा जुनन्ति) 
भ्रहुरह्‌ रश्चिनाध्वयेवं वां ब्रह्मा समिद्भवति साहुतिर्वाम्‌ ॥ २॥ 
श्रयं यो होता किर स यस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः । 
श्रहुरहूर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ । ३ ॥ 
मां देता दधिरे हव्यवाहमपम्लुक्त' बहु कृच्छ। चरन्तम्‌ । 
म्रग्तिविद्रान्यञ्चं नः कल्पयाति पच्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तु \+। ४ ॥ 
भ्रा वो यक्ष्यमृतत्वं सुवीरं यथा वो देवा वरिवः कराणि । 
भ्रा बाह्लौवेखसिन्दरस्य धेयामथेमा विश्वाः पृतना जयाति ॥ ५॥ 
चीणि शता त्री सहस्राण्यणिनि तरिंशच्च देवा नव चासपयेत्‌ । 
्रीक्षन्धूतैरस्तुणन्बहिरस्मा ब्रादिद्धोतारं न्यसादयन्त ।। ६ ।॥ ६२ ॥ 

हे विश्वेदेवाश्रो ! तुमने सुक दौता नियुक्त किया दहै । युके जिस 

सत्र का यर उच्चारस करना है, वह सुभे बताश्मी । इस यज्ञमें तुम्हारा 
भाग फौन-ला हवै ञ्मौर मेरा भाग कौनसा ह यह सुमे बताश्रो । मैं श्रम्नि दस 
यत्त मे दिषु गपु हध्य छो तुम्हरे पसर छिस माग से परहुवाॐ, यह भी 
धता्मो ॥ १ ॥ हे धरिवनीङमासे ! तुम नित्य परति अध्वयुः का कायं करते 
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हो । तेजस्वी सोम सत्र के समान ही रहै, तुम उनका पान करते हौ । 
समस्त देवतार्भो ने चौर मरुद्मणने भ्रुर होता निक्त क्रिया है । इशलीलिषएु 
म यज्ञकरनेको यँ बेडा ॥ २ ॥ ह्येताका कायं क्या है? यजमान के 
जिस द्भ्य का होवा हवन करते दै, वह द्रष्य देवतार््चो को प्राप्त होत्ता है! 
प्रत्येक मास श्वधवा प्रव्येफ दिन यज्ञ होते है उन सब में अनग्नि को हभ्य- 
वन करने फे किए देवता्चो ने नियुक्तच्या है ॥३॥ मै चलागयायथा)। 
मेने ्रनेक कष्ट उखाणएु ये । मुखे अन देवताश्नो ने हव्य वहन कर्ताकेरूपमें 
वरण करिया हे। यक्तके पच साग हँ | तीन सवर्नो में सोम का अभिषवं 
हीदा हे थौरसात ददो में स्तुति की जाती है। हमरे इन यन्त को मेधावी 
ग्नि सम्पन्न करते दं ॥४॥ हे देवगण ! मैं तुम्हारा उपासक हूं । तम सुक 
ख्षयु से रकित करो, अमे सन्तान प्रदान करो । जबमै इन्दके हार्थोमेवञ्‌ 
हण फराता हं तव वे शत्र रं की सब सेना पर विजय प्राक्त करते है ५९॥ 
तेतीस सौ उन्तल्लीसदेवो ने मी अग्नि की परिचर्यां द्ीथी । उन्होने 
श्मग्निको धृत सेसींचा रौर यक्त में कुश विस्तृव कर उन्हें होता रूपमे 
प्रतिष्टित क्िया॥ ६ ॥ ।\१२॥ 


ष्क्त ५२ 
५ ऋषिः- देवाः, श्रग्निः सौचीकः | देवदा--अग्निः सीचीकः, देवाः । 
चन्द-त्रिष््‌ प,, जगरी ) 
यमेच्छाम मनसषा सो यमागाद्यजस्य विद्रान्परषरि ,कित्व,च्‌। 
सनो यक्षहूत्रताता यजीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो भ्रस्मत्‌।। १॥ 
भ्रराधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌ । 
यजामहै यज्ञियान्ह॒न्त दर्वा ईव्यमहा ईडर्यां श्राव्येन ॥ २॥ 
सोध्वीमक्रदे ववी नो भ्र यज्ञप्य जिह्वामविदाम गृह्यम्‌ । 
स भ्रायुरागात्मुरभिकसानो भद्रामकदे वहति नो भ्रद्यं ॥ ३ ॥ 
तदद्य बाचः प्रयमं मसीय पैनासुर्यां भ्रमि देवा ग्रसाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पच्च जना मम होत्र जुषध्वम + ४॥ 
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पच्च जना मम होत्र जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
पृथवी नः पार्थिंवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्नं दिष्यात्पात्वस्मान्‌ ॥ ५॥ १३ 


यज्ञ के जानने वाजे श्रग्नि की हम कामना करते दं । उनका श्रागमन 
हश्च है । वे सम्पू अङ्ग वाले है । उनके समान को भी यज्ञ नर्हीकर 
सकता । वे यक्ञ-यौग्य देवताश्रों के मध्य वेदी पर प्रतिष्टितद। वे हमारे 
लिए यक्त करे ॥ १॥ यज्ञ कौ भके प्रकार सम्पन्न करने वाते भ्नौर भेष्ठ हीता 
श्रग्नि यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होकर हवि-ग्राहक हूए दहें। वे यन्त की सम्पूणं 
सामम्मी का इसलिए निरीक्तण कर रहे हं, जिससे यज्नीय देवताश्नो के लिए 
शीर ही यज्ञ क्रिया जाय॥२॥ हमरे यकन मं देवता्चों कोने वालाजो 
मुख्य कायं है उते श्रग्नि पूणं करे" 1 हम अग्नि रूप यक्त की निहा को प्रा 
कर चुके है । यह अविनाशी ग्नि गौ सूपे य्ह ्ाए्‌ हैँ | इन्ेनि देवतं 
के आह्वान को सम्पन्न किया है।॥ ३॥ जिस श्रष्ठ स्तोन्न द्वारा हम राशो को 
इरा स्के, उसी श्रष्ठ स्तोत्र को उच्चारित करे। हे पचजन | हे मनुष्या 
दिष्टो ! तुम श्न के खाने वाले भौर यक्त के करने वाले हौी। श्रः हमि 
इस यज्ञ में ्राकर कायं करो ॥ ६॥ पचजन मेरे यज्ञ का सम्पादन करे । 
हवि्यो क लिए भ्रकट हए यज्ञाहं देवता मेरे यज्ञ की परिचर्या करे' । धरथिवी 
धरीर अन्तरि प्प से हमारी रहा करे' ॥ £ ॥ [१३] 


तन्तु तन्वन्रजसो भानुमन्विहि उयोतिष्मतः पथो रक्षं धिया कृतात्‌ । 
भ्रनुत्बणं वयत जोगुवामपो मचुभव जनया देव्यं जनम्‌ ॥६॥ 
ग्रज्ञानहौ नह्यतनोत सोम्या इष्करगुध्वं रशना श्रोत पिरत । 
श्रष्टाबन्धुर वहताितो रथं येन देवासो ग्रययन्नमिं प्रियम्‌ ॥ ७॥ 
श्रश्मन्वती रीयते सं रभध्वमततिष्ठत प्र तरता सखायः । 

मत्रा जहाम ये भ्रसन्नशेवाः ये शिवान्वयमुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥८॥ 
त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो विश्रत्पात्ना देवपानानि शन्तमा 
लिशोते नूनं परशु स्वायसं पेन वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिः । ९ ॥ 
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सतो नूनं कवयः सं शित वाशीभिर्यामि रमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा गृह्यानि कतंन येन देवासो श्रमृतत्वमनश्चुः ॥ १० ॥ 
गभे योषामद्श्ुवंत्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । 


स विश्वाहा सुमना योग्या श्रमि सिषासनिवेनते कार इञ्नितिम 
| ११। १९४ 
हे ग्ने ! हमरे यज्ञ को बढ़ाते हए सूयं मण्डल मे पर्चो । जिन 
ज्योतिर्मय मायौ को भ्रष्ठ क्म दारा पाया जातादहै, उनके रक होध्ो। 
तुम पूजनीय होकर दवताश्रो को यज्ञ मे बलाश्च धौर स्तोतारो के कार्यं में 
उपस्थित विर्ध्नोकोदूरकरो॥६॥ हे.स्ौमके पात्र देवगण ! तुम अपने 
मश्व को लगाम को स्वच्छ करी ौर अपने रथमें द्वो को योजितष्गी। 
ध्मपने उनभ्चष्ठश्च्वो कटो सुसल्िति करी । तुम्हारा रथ रार सारथिर्योके 
स्थान वाक्ते ई, उन्हे सूयं ॐ रथ सहित दस यक्ष में ञे ध्चाश्नो | दवगण इसी 
र्थकेद्रारा गमन करते है ॥७॥ हे दवताश्चो | श्चर्मन्वती नाम बाल्ली 
नदी प्रवाहित है । वुम इसे त्वीधकर पर्चो । हम तग्हारी उपस्थिति से 
दुखोसेदुटकारा पा सकेगो । तुम्हार द्वाराही हम न्दी सेपार होगे चौर 
क्मम्न खूप श्र धन कठ करेगे।॥ ८॥ ववष्टा द्वश्रष्ठ पान्न बनाते हे, 
न्होनि देवताश्चो' क लिए शोभन पन्नो" का निमण क्यादहे।वेश्रष्ठ 

लौह से निमित ऊुटार को तीच्ण करते हँ । अ्रह्यणस्पति उसी कटार से पात्र 
योग्य काष्ट को कारते हँ ॥ ३ ॥ हे विद्वानो ! चम श्चपने जिस कुलदादे से 
श्रम पीनेकेयोभ्य पात्रोःका निर्माण करते हो, उस ङइल्ह.डे कोभले 
प्रकार वीच कसो। तुम हमरे लिए बह निवास-गृह भिरित करो, जिसमे रहं 
कर देवताश्च" ने ्रमरस्व प्राक्त क्य था ॥ १०८ ॥ ऋभुश्नो' ने मरी इदं 
गौ्ो'मेषेषएक गौ को रखा भ्नौर उसके युखमें एक स्दडाभीग्खा। 
वै देवता बनना चाहते थे ! उनका इठार इस कायं को सम्पूशं करने में साधन 
रूप दै । शन्न भो" पर विजय प्राप्त करने वाक्ते ऋभुगण पने योग्य भ्रेष 
स्तोभ्नो' को व्यवहृत करते ह ॥ ११ ॥ [१४] 
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द्र ५४ 

( छषि--दृदहुक्थो वामदेत्यः । देवता--दन््रः । इन्द--तरिप्‌ ) 
तासुते कीति मघवन्महित्वा यत्त्वा भीते रोदसी श्रहुयेताम्‌। 
भावो देवां श्रतिरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदिन इन्द्र ।॥ १॥ 
यदचररन्तवा वावृधानो वलानीन्द् प्रब्रू वारणौ जनेषु । 
माचेत्सा ते यानि युद्धान्याहूरनाद्य शक्र नवु पुरा विवित्से ।२॥ 
के उन ते महिमनः समस्यास्मल्पुवे ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनययास्तन्वेः स्वायाः ॥३ 
चत्वारि ते श्रषुर्माशि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति ' 
त्वपरङ् तानि दिश्वानि वित्से येभिः कमांशि मवयदञ्च कथं ॥४॥। 
त्वं विश्वा दधिष केवलानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि । 
काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्त्वमान्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ।।५ 
यो प्रदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो भ्रघ्जन्मधुना सं मष्रूनि। 
भ्रध त्रिष शूषमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो बुहुडुक्थादवाचि ॥६।९५ 


हे देन्द्! में ठम्दासी श्रेष्ठ महिमा को कता ह| मयमीद चवा- 
एथिषी ते जब तुम्दारा आह्वान शिया, तव तुमन देवतार्थो का पालन शिरा 
था) यजमान को शक्ति प्रदान करते हु तुमने दुष्ट रारो कौ सार डाला 
धा ॥१॥ दे इन्द! तम्दारा शत्र कों नहीं है। पहिले भी कमी कोद शत्र 
नीं था। वुमन अपने ददं कोभ्षधिरूप करके जल से तिद्ध होने बाले 
जिनकर्यकोपूरणच्ियाथा, वे स्वमायाद्भारय ही पृं होजति हे 
तुम्हारे सभी काय मायामात्र है" ।॥२।॥ है इन्द्र } हमरे षतं छऋषिर्योनेमभी 
तुम्हारी साया का श्रादि चन्त नहीं पाया। तुमने चरपे साता-पिता शूप 
ध्ारश-ए्थिवी को अपनो ही देह सेप्रकटच्िया है ।३॥ ह इन्द्र! तुम्हारी 
म्दिमा बदयती है । म्हारी अ्रहिंसनीय देह राकषोषा नाश करने मै समथः 
हे । वभर पवो उतो विष्वृत्त देवते मी महान कायो कौ सस्वन्न करते 
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हों ॥४॥ हे इन्द्र! तुम प्रक्ट होक दौरनो प्रकारके देशव्यौके स्वामी दहो। 
सभी धनो पर तम्हागा अधिकार है) हे इन्द्र | तुम दान करने कास्वय' ही 
अदिश करतेहो रीर स्वय'ही दान करतेहो। अतः मेरी कामनाश्नों की 
सिद्धि करते वाले हेच्नो ॥६॥ निन इन्द्र ने वैजोमय पदार्थ मे ऽयोति 
स्थापितकीरहै; जिन्हे मु प्रदान द्वारा सोमरस जैसे मधुर पदार्थौ को 
उत्पन्न क्रिया है बृहद्‌ उक्थ मन्त्रो के रचयिता ऋषि ने उन्हीं इन्द्र के ल्िषु 
श्र ष्ठश्रौर बल करने वाली स्तुति की थी 1\६)। 
परू ४५ 
( छषि--इददुक्थो वामदेन्यः । देवता--इन्द्रः । इन्द--त्रिष्टप्‌ ) 

दूर त्नाम गृह्य पराचैयंत्वा भीते ्रहयेतां वयो । 
उदस्तभ्नाः परथिवी यामभीके श्रातुः पृत्रास्मववन्तिात्वषाणः ।१ 
महत्तन्नाम गृह्य" पुरस्प्रगेन भूत जनयो येन मब्यम्‌ । 
प्रतत जोतं ज्योतियंदस्य प्रियं प्रियाः समविशन्त पंच ॥२ 
श्रा रोदसी श्रपृणादोत मध्यं पञ्च देवं ऋतुशः सप्तसप्र । 
चतुखिशता पुरुधा वि चष्ट सरूपेण ज्योतिया विव्रतेन ॥1३ 
यदुष ग्रौच्छः प्रथमा विभानमजनयो येन पृष्टस्य पृष्टम्‌ । 
यत्त जामित्वमवरं परस्या महनुमहव्या श्रभुरत्वमेकभ्‌ ।\ ४ 
विश्रु द्राण समने बहूनां भवान सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य परय काव्यं महित्वाद्या ममार सह्यः समोन ।५1१६ 

ते न्दर { जब प्राकार-एथिवी तुम्हारे देह को अन्न के लिश अहुत 
करते ह, तव तुम पने वश में पड़ मेधो को तीचण कस्ते हो रौर शकाश 
छो प्रथिवी के अाकर्षण में रखते हो ॥९॥ हि इन्द! तुम्हारा श्प्रश्ट दृह 
यन्त बलल-सभ्पन्च है । भूत भौर मविष्यत काल तुम्दारि उसी शरीर से प्रकट 
हए है" । जिन प्रकाशमान वस्तुश्चौ को तुमने--प्ट करने की इष्डा शी, 
उन्हीं से खब प्राचोर पदार्थौ की उस्यसि दुई, जिते व्व वयं ए हुए 
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॥२॥ पराकाश, प्रथिवी ्रौर अन्तरिककोदेन्द्रने ही अपने शरीर से सम्पन्न 
क्या, वे ही पञ्चजनीं को श्रयते तेजद्धारा वारण कर्ते दै। उन्हीं ने 
सात त्वो को अपने विमन्न कार्यो मे नियुक्त किया । सब कायं समान भावं 
से होते हें । इन सब कार्योमें इन्द्र कै सहायक तीस दैषता लगे रहते 
है ॥३॥ हे इन्द्र ! सव उ्योतिमंय पद्ार्थोको तुमने ही ज्योति दी है। 
उषा श्रौर नशत्र रादि सब तुम्हरे ही प्रकशसे प्रकाशितद। जो पुष्ट है 
वह तुम्हारी ही पष्िकेद्वारा प्टहुश्राहै। तुम दि्यलोक में रहते इ 
भी पार्थिव मनुर्ण्या के बन्धु बनतेहो। यह तुम्हरे श्रेष्ठ ब्त श्रोर महिमा 
छा प्रत्यत उदाहरण हे ॥४॥ इन्द्र अपनी तरुणावस्था मेही सव कार्थोँके 
करने चाले होते हँ । रणक् त्र में उनके भय से भीत नेर शत्र, पलायन कर 
जाते हँ । परन्तु कार्लो में श्चस्थन्त भ्रृद्ध काल उन सबका भ्ण कर केता 
है । यह भी उनकी ही महिमा दहै किजो कल्ल जीवितयथे, वे श्राज ख्द्युको 
प्राह होते हए मिट गये ॥९॥ { १६] 
शाक्मना शको भ्ररुणः सुपणं भ्रा यो महः शूरः सनादनीषटः । 
यचिव्केत सत्यमित्तन्न मोघ बसु स्पाह्‌ मरुत तोत दाता ॥।६ 
एेभिरददे वृष्ण्या पौस्यनि यं भि रौक्षद्ध.्रहुत्याय वज्री । 
ये कर्मणाः क्रि्रमाणस्य मह् ऋतेकमंमुदजायन्त देवाः 11७1 
युजा कर्माणि जनयन्विश्वौजा श्रशस्तिहा विश्वमनास्तुराषाट । 
पीत्वी सोमस्य दिवि श्रा वृधानः शुरो निगु घाधमदुस्यूत्‌ ॥८।१७ 

इस श्राने बाले पष्ठी का बल विस्तृत है। उस पकती का कोद नीड 
नहीं है ! वह विकराल्ञ, महान्‌ तथा सनातन है । उखकी जो इषा होती 
हे, संसार में वही होता दै। बह शत्रू ॐ जिस धन को जीतता है, उसे 
श्मपने उपासको मे चित्तरित कर दता हे ॥६॥ मर्द्गय के साथ ही इन्द 
ले वर्षां करने बाले सामथ्यं को पराया। मर्दगण के साथ दही उन्हनिवृत्र 
को विदीख कर जल-बृष्टि द्वारा परथिवी को सचा । जन महान्‌ इन्द्र 
कहै कार्यं करना चाहते हँ वन मर्दुगण वर्षा कौ उत्पन्न करने मे यत्न- 
शो होत है ॥५॥ देम यद समी काय मरदूगण की सहायक्ता ठे पथं 
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करते हँ । वे सभी रासो को हनन करने अज्ञे ह | उनका तेज सन श्रोर 
जने वाला है । उसका मन शिश्वे रमा हइश्रा है। वे श्शोघ्रतता पूत्रक त्रिजय 
कने वाहे है । इन्द्रे सोम पीडर श्रते शरीर को वृद्धि की श्रौर 
रासो को मार डाला ॥८॥ [१७] 
छ्क्त ५8 

( अषि--दृदुक्थो वामदेव्यः । देवता-विश्वेदेवाः । दन्द--त्रिष्ट प. जगती ) 
इद त एकं परऊत एकं वृत्तीयन ज्योतिषा सं विक्षस्व) 
संवेराने तन्वश्चाररेधि त्रियो देवानां परमे जनित्रं ।१ 
तनृष्टं वाजित वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धातु शमं तुभ्यम्‌ । 
प्रह्व.तो महो धरुणाय देबान्दिवीव ज्योतिः स्वमा भिमीयाः ॥२ 
वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः स्‌.वितः रतोमं स्‌.वितो दिवंगाः। 
सृवितो धमं प्रथमानु सत्या स्‌.वितो देवान्त्स्‌ वितोऽनु पत्म ।३ 
महिम्न एषां पितरश्वनेशिरं देवा देवेष्वदष्रुरपि क्रतम । 
समविब्यचुरुत यान्थत्विषुरेषां तनूषु नि विवशः पुनः ।\४ 
सहोभिषिश्वं परि चक्रम्‌ रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा भुवना नियेमिरे प्रासारयन्त परप प्र॑जा प्रु ॥५ 
द्विधा सृनवोऽस्‌.रं स्वविदम स्थापयन्त वृतीयेन कमा । 
स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह्‌ भ्रावरेष्वदधुस्तन्तुमाततम्र्‌ ॥६ 
नावा न क्षोदः प्रदिश्चः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दूर्गाणि विश्वा। 
स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरष्व दधादा परेषु 1१८ 

हे वाजी | यह श्रग्नि तुम्हारा एक श्रशमन्र हीह । यह वायु 
भी तुम्हारा ही एक श्रश है } ज्योतिम॑य ्रास्मा तुम्हारा वतीय घश्है। 
तुम अपने तीनो अशोके द्वारा भ्रमि, सूयं नौर वायुम प्रतिष्टित होश्रो, 
तुम श्रपन शरीर मे प्रविष्ट होते समय कल्याणरूप बनो श्मौर सूयं के लोक 
में सब्र स्न ह स्थापित क्ये ॥१॥ हे पुत्र ! पृथिवीन तुम्हरिदेहको धारश 
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किया था} वह हमारा श्रौर तुम्हारा दोनो का मंगल्ल करे । तुस अपनः स्थान 
से मत गिरौ । अपन तेज को प्रदुक्त करन ` के किए, सथं मण्डल मं स्थित 
सूयः में श्रपनी चात्माको युक्त करो ॥२॥ हे पुत्र! तुम सुन्दर रूप बल 
वाले हौ । तुमन` जिस प्रकार श्र स्वुतिकीथी उसी प्रकार लोकों श्र 

स्वग. को प्राक्ष होश्रो | श्रंष्टकमं करनं के कारण तुम्हं श्रष्ट फल मिज्ञे। 
भ्रष्ठ देवतार््ो श्रीम सू्॑में तुम संयक्त होश्रौ ॥३॥ देवताश्च के समान 
महिमा हमार पित्यैकोभीमिलोदहै। वे दैवव्व को प्राक होकर उनके साथ 
समान व्यवहार करन वाल हष हँ । उन्न देवतार्थं के शरीर मं निवास 
च्या है । जित्तनो भी ज्पोतिमैच पदा हैवं सव उनके साथ संयक्त हए दं 
॥४॥ वे पितर ्रपनी.शक्तिसे समस्त लोकोंर्मे घूम चुके द । जिन प्रप्वीन 
लोको मे जान की श्क्तिचीमे नहींहे, उन सव लोको में विचतष्ण विया 
है । सब लोको में उन्होने ्रपन शरीर से व्याक्ठकियादहै श्रौ श्रपनः तेज 
को ससस्त प्रजाश्चो में बढ़ाया है ॥५१॥ सूय के पुत्र के समान देव्ताश्रो न 
स्वम क जानन बाल, सब््ञाता भ्रौर बलवान सृपकी दो प्रकार सै 
रिष्ठा की है । सन्तानोत्पत्ति द्वारा मेरं पितरो ने पतक बल को स्थिर 
किया रौर तब उनका वश चिरस्थायि को प्राक्त इश्रा ॥६॥ मयुष्य जसे 
नाव शराजलसेषएर होतेह, परथिवी शी भिन्न दशको जि प्रकार 
सतवते हे, जि प्रकार कलयाण साधनी" द्वारा पिपत्तिथौ' से छकार भिल्लता 
दे, उसी प्रकार बृहदुक्थ ऋषि नं श्चपने त्त पत्र को श्रपनो बल से श्रग्िन 
शादि एथिवी के तत्वौ' भं तथा सूर्यादि दिष्य तस्वो' युक्त कर दिया ॥७॥ 


(१८) 
प्रत्तं ५७ 
(्षि-- बन्धुः सुबन्धु श्र तत्र्धुविप्रचनधुश्च गौपायनाः | देबता-विश्मेदेवा; 
छुन्द्-गायन्न ) 


माभ्र भराम पथो वंमा यज्ञादिन्द्र सोमिनः 
मन्द. स्थुः श्रखलयः ॥ 
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यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदे वेष्वाततः । तमाहुतं नशीमहि ।२ 
मनो न्वा हुवामहे नाराश सेन सोमेन । पिदणां च मन्मभिः ३ 
श्रा त एतु मनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक. च सये हशं ॥४ 
पनन; पितरो मनो ददातु दंग्यो जनः । जीवं ब्रातं सचेमहि ॥१ 
वयर सोमे व्रते तक मनस्तनूुष्‌ बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ९९४ 


हे इन्द ! हम सुमागंगामी हौं । कुपथगामी न बने । हम 
सोमवान्‌ यजमान के धरसे दुरनरर्हं । शतु हस पर बलवान नदह 
सके ॥१॥ जो अन पुत्ररूप होते हुए देवतार्थं के खमान दही विशालं 
हे. जिन ग्नि के द्वारा यक्त-कायं सम्पन्न होते है" | हम उन अग्नि 
को पाकर यज्ञ॒ करे" ॥२॥ दम प्रित केसोमसेमनको आहूत करते हे। 
पितरों के स्तत्र से भी मन का आह्वान करते हे" ।(३॥ हे घ्राता ! तुम्हारा मन 
पनः अ्रःगसन करे । तुम काय द्वारा भल प्रकट करो । जब तक जीवित रहो, 
सू? द्टन करते रहौ ॥४॥ हमारे पूर्व॑ मन को पुनः प्रक्ष करावें | वे देव- 
तार््रोक्छो मी पुनः प्राक्त कराम । प्रण चौर उसी सव विभूतिर्भो को हम 
श्राक्त"करे' ।॥५॥ हे सोम ! अपने शरीर में हम मन को प्रतिष्टित करते हें । हम 
सन्तान से सम्पन्न होकर तुम्हारे कपय मे लगने बहि हो मौर यज्ञ करं ' ॥६॥ 


घक्तं ५८ 
( ऋषि~बन्ध्वाद्थो गौपायनाः । देवता-मन आ्ावत॑नम्‌ । दन्-अ वु्.¶्‌ ) 


यत्त थमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त 9 वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१ 
यत्ते दिवं यत्पृथिवगें मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भरा वर्तयामसीह क्षथाय जीवसे ।२ 
यत्ते भमिं चतुभृ छि मनो जगाम क्रक । 
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तत्त श्रा वतंयामसीहं क्षपाय जीवसे ।1३ 
यत्ते चत खः प्रदिशो मनौ जगाम दूरकम्‌ । 
तच्च ग्रा व्तंयापसीह्‌ क्षयाय जीवसे ॥४ 


यत्ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दु रकम्‌ 1 
तत्त श्रा वतंयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।५ 


यहो मरीचीः 9वतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त म्रा वतेयामसीह्‌ चयाय जीव से ।*६।२० 


हम तुम्हरि मन को विचस्वानू-पुत्र यम केपाससे लौटा लति है । 
हे सुबन्धु ! तुम इस जगत में रहने कै क्िषएुही जीवित रहना चाहतेहौ 
॥१॥ हे सुबन्धु ! सुदूर स्वगं में गष हए तुम्हारे मन को हम पुनः लौरति 
ट) तुम हस संसार में रहने के निमित्त ही जीते रहना चाहते हौ ॥२॥ 
हे राता ! सब भोर शु जने चाज्ञे तुम्हारे मन को हम श्वत्यन्त दूर 
कै लोक्छसे लौटकर लाते है, क्योकि संसार में रहने क लिष-जीवन- 
कामना करते हो ॥३॥ हे इुबन्धु ! अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश को प्राप्न हृषु 
तुम्हार मन को हम लौटा लाते है, क्योकि तुम जगत मे निवास 
करने  कलिएदी जीवित हो ॥४॥ हे सुबन्धु! तुम्हारा जौ मम जले 
सम्पन्न श्रौर स्यन्त दूरस्थ सुद्र मे चला गयादहै, उसे हम लौया 
लति है, क्योकि तुम संसारम रहने केक्लिए जीवित हो॥ £॥ है 
वन्धो ! तुम्हारा जो मन सब श्चोर विस्तृत रश्मयो में स्थित होगया है, 
क्योकि शुम संसार मे रहने $ लिए ही जीदित हो ॥६॥ [२०] 


यत्ते भ्रपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वत्तयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।1७ 
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यत्ते सयं यदुषसं मनो जगाम दूरकम । 

तच्च भ्रा व तंयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।:८ 
यत्तं पवेतन्बरहतौ मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वरततयामसीह्‌ क्षयास जीवसे ॥४ 


यत्त विश्व मिद जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भ्रा वेतयामसीह क्षयाय जीवसे ।1१० 


यत्ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भ्रा वतंयापसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।॥ ११ 


यत्त भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वतंयाम सीह क्षयाय जीवसे ॥१२।२१ 


है सुबन्धो! हम तुम्हार गए हृषु मन करो बृक्तादिसे तथा दूरस्थ 
जल से लौटां लाते हे", क्योकि तुम जगत में रहने के लिषएद्धी जीवित हो 
॥७॥ हे घ्राता! सुयमे या उषामें जाकर रमे हुए तभ्हारः मन कोहम 
लौटा लते है, क्यों तुम संसार में रहने की कामनासे ही जीव्ति ही 
॥८॥ दहै सुबन्धु ! दूर स्थित पवतो में जाकर रमे हुए तुम्हारे मन को 
हम लौट लति, वर्योकि तुम संसार मे" र्हनेकी दैष्डा करते हृएदी 
जीवित हौ ॥६॥ हे सुबन्धो ¦ ससार मे" श्रस्यन्त दूर गणु तुम्हरि मनको 
हम पनः लौटा लति है", कर्योकितुम ससार में रहने ॐ किए ही जीवन 
धारण किए इए हो ॥१०॥ हे सुबन्धो | दूरसे भी दुरगणु इए म्हि 
मनको हमं उष्ठस्थानसे लौट लतेर्मे, क्योकि तुम ससार में रहने 
कीदच्ा करते हुए ही जीवित हा ॥११॥ हे रता बुम्हारा जो भूत, 
भविष्यत्‌ आदि जिस किसी काल से युक्त दगया है, उसे हम लरत है, 
क्योकि तुम संसा से" रहना चावल. हृषु ही लीक हि ११२ {२१ 
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घक्तं ५६ 
( छषिः--बन्ध्वादयो गौपायनाः । देवता-निश्छ^तिः । निच्छ'तिःसोमश्च । 
धयावाए्थिव्यौ । छन्द्ः--त्िष्टु्‌ .पंक्तिः जगती ) 

प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्तुमता रथस्य । 
श्रध च्यवान उत्तवीत्यर्थं परातरं घु नि तिजिहीताम्‌ ॥ १॥ 
सामन्नु राये निधिमन्न्वन्नं करामहे चु पुरुध श्चवांसि । 
तानो विश्वानि जरिता ममत्त्‌. परातरं सु नि तिजिहीताम्‌ ।। २॥ 
ग्रभी ष्वयेः हस्यंभवेम द्ौन भूमि मिरयो नाजान्‌। 
तानो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं चु निच तिजिंहीताम्‌ | ३॥ 
मो षुणः सोम भृल्यवे परादाः पश्येम नुसूयगरचरन्तम्‌ । 
द्यभिहितो जरिमासूनोश्रस्तु परातर सु निद तिर्जिहोनाम्‌ ॥ ४॥ 
ग्रस नीते मनो भ्रस्मापु धारय जीवातवेस प्रतिरान प्रायः । 
रारन्धि नः सूयेस्य सन्हशि धृतेन त्वं तन्व वधंयग्ब ।॥ ५॥ २२ 

तुर सारथि ॐ कारण रथारूढ भ्यक्ति ज से ध्राश्वस्त रहता है, उसी 
भकार सुगन्धु की चायु बृद्धि हो । क्योकि जिसकी ध्यायु शीण होती दहै, वह 
घयपनी श्राय क बदने को कामना करता है । सुचन्धु कै पासं से निष्छ^ति दूर 
हो य ॥ १ ॥ हम परमायु की प्राचि के लिए साम गान करते हुए, न्च के 
लिष्‌ श्नन्न ्रादि इभ्य एकत्रित करते ह । निच्छति देवता का मी हमने स्तव 
किया है । वह हमे समस्त पदार्थो से प्रसश्र होते इए हमसे बहुत दूर चले 
जय ॥४२॥ परथिवी से ्चाकाश्च जसे रचा है, बसे हम शत्र्रो को ग्लपूवष्क 
परामत करते हुए उनसे ऊ चा स्थान प्रवे । मेध की गतिकौ प्रवत जे 
सेकलताहै,वते ही हसशत्र्रों की गतिको रोकने में समर्थो | 


निच्ध'वि देवता हमारी स्तुति को सुनकर हमसे दूर चलं गय ॥३॥ हे सोर | 
हम ङदुय होते इए सूय के नित्य प्रवि दर्शन क्रं । हमारा ब्ुदापा सखप्रवक 


न्"तीत दो । निद्.ति हमरे रस से दूरं हो जाय । तुम हमको श्ष्यु क मुख 
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मे मत डालना ॥४॥ हे श्रसुनीति ! अपने मन को हमारी श्रौर करो। 
हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ परमायु दो । सूयः जरह वक देखते दै, हमे वर्ह 
तक रहने वाला बना्ो । हम वुम्हारी पुष्टि ौर प्रसन्नता के निमित्त यह 
धरताहुविदेतेदहैं५॥९५ [२२] 


प्रस्‌ नीते पुनर्मा. चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌ । 

ञ्योक्‌ परयेम सूयमुच्चरन्तमनुमते मृन्या नः स्वस्ति ॥ ६ ॥ 

पुनर्नो भ्रस्‌. पृथिवी ददातु पुनद्यौ देः वी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 

पुनर्नः सोमस्तन्वं ददात पूनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः ॥ ७॥ 

श॒ रोदसी सुबन्धवे यह्वी ऋतस्य मातरा । 

भरतामप यद्रपो दयौः पृथिविक्षमारपोमोषुते कि चनाममत्‌ ॥८।। 
भ्रव कं श्रव त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजां । 

क्षमा चरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो धौः 

पृथिवि क्षमा रपोमोषुते कि चनाममत्‌ ॥ ८ ॥ 

समिन्द्र रय शामनडवाहु य श्रावहदुरीन रण्या श्रनः। 

भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिविक्षमारपोमोष्ुते कि चनाममत्‌ १०।२९३ 


हे ्रसुनीति ! मारि प्राण को पुनः हमरे समीप लाञ्मौ । हमें नेत्र 

पुनः प्रदान करो जिरपे हस ओोरगौ में समथ हौ । हस कमी नाशंकोप्राप्च नं 
हौ भौर सदा हमारा मङ्गल हो । हम नव्िरकालं तक्‌ सूय के दर्शन करने वाले 
हं ॥ 8 ॥ अकाश श्चौर अन्तरिच्च हरमे पुनः प्राण प्रदान करे । पृथिवी हमें 
एनजीवित करे । सोम्‌ हमरे देह को पनः बनावे श्रौर शषा दमको सवं श्रेष्ठ 
श्रौर मङ्गल करने त्रालो बोशी प्रदान करं जिसके द्वारा इम अपना हित-साधन 
कर सके' ॥ ७ ॥ महिमामर्यीं धाकाश्च -ए्रथिची सुबन्धु का मङ्गल करने बाली 
हा । स्वर्गलोक रौर भूलोक समस्त कल्याणो को बुर भगवे' । है सुबन्धु ! 
वै तुम्हारा दिवन करैः ॥ ८ ॥ स्वरगःमे दो-तीन अौषधिर्यां है, उनमें से 
एक परथिक्री पर घूमती है । यह दव परदध्यौ सुवन्धु के प्रौ को "पुष क| 
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शकाश शओ्ओौर पूथिनी समश्व अकयं को दूरं कर दे", वे सुबन्धु का किसी 
प्रकार श्रहितन करे" ॥ 8 ॥ हे इन्द्र ! उशीनरप्पत्नी के शकटको खींच 
जने बालः बोलको प्ररणा दो । आआकाश-षूथिवी समस्त अकल्याणं को दूर 
च्रे नौर सुबन्धु का अ्रदितन होने दे" ।। १० ॥ [२३] 


सक्तं & ० 
( छऋषिः--वन्ध्वादयो गौपायनाः, श्रगस्स्यस्य स्वसंषां माता । 
दैवता--असमाती राजा, इन्द्रः. सुबन्धोर्गीविताह्वानम्‌ 
इन्दः--गायत्री, अनुष्टुप्‌, पंक्ि ) 
भ्रा जनं त्वेषसन्हशं माहोनानामुपस्तुतम्‌ । भ्रगन्म बिभ्रतो नमः 11१॥ 
ग्रसमाति नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्‌ ! भजे रथस्य सत्पतिम्‌ \॥२॥ 


यो जनन्मिहिर्षां इवातितस्थौ पवीरवान्‌ । उतापवीरवान्युधा ॥३॥ 
यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते रेवान्म राथ्येधत्ते । दिवीव पच्च कृष्टयः ।४॥) 
इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सथं हरे ॥५॥ 
भ्रगस्त्यस्य नदुभ्यः सप्ती युनक्षि रोहिता । 

परीन्त्यक्रमीरभि विश्वात्राजन्नराधसः ।\६॥ २४ 


समाति नरेश का राञ्य श्चव्यन्त श्रष्ड है। उस्देश की सभी 
मेधावी जन प्रशा करते है । हमने बिनीत भाव से उस देश मे गमन 
किप्रा था॥॥ शत्र, का नाश करने वाले राजा श्रसमाति भव्यन्त तेजघ्ी 
दै। जेसे रथारूढ होने परं श्रनेक श्रभिप्राय सिद्ध होते है, वैसे ही राजा 
्रसमाति से मिलने पर श्रनेक कार्यो की सिद्धि होती है ।.वे मजेशथं नरेशं 
के भंशज अौर प्रजार्थं के भ्र॑ष्ठ प्रकार से पालन करने वाले हैँ । २॥ राज 
श्मतमाति का प्रराकम इतना बढा इधा हैरिजवे बाध भं को मार 
देता है, भेवेही वै मन्यो कोमार देदह हे । यड कायं जिना हथियार 
रहण क्रियिभीवे कर सकते हे ॥३॥ शक्नो को नाश करने वाले चौर 
दश्वय चान राजा इव्वाकु रखण-कम' मे अरतिद्ध है! उनकी रका मे -सिथितर 
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पचजन स्वर्गीय सुख प्रात करं ॥४॥ हे इन्दर † आदित्य को जेते खब्के द्वारा 
दशन करने ॐ क्लिए तुमने ध्राकाश में चढायादहे, दौषेही रथ पर चदने 
बाले राजा श्रसमाति की श्राक्ता मे चलने वाते श्रेष्ठे वीरो को उन्हें 
प्राप्त कराश्नो ॥॥ हे राजन्‌ ! महिं अ्रगरस्य क धैवतं के निमित्त लाल 
वण॑ के दो रश्व को रथ में योजित करौ । अच्यन्त लोभी भौर अदानशील 
ग्यक्तियों प्रर विजय प्राक्त करो ५६॥ [२४] 
प्रयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । 
इद तव प्रसर्पणं सुबन्धवेहि निरिहि ।॥ ७॥ 
यथा युगं वरत्रया नह्यन्ति धरशूणाय कम्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो श्ररिष्टतातये ॥ ८ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 
एवां दाधार ते भनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो श्ररिष्ठतातये ॥+ ट॥ 
यमादहं वैवस्वतात्सुबन्धोमन भ्रामरम्‌ । 
जीवातवे न मृत्यवेऽथो श्ररिष्टतातये ॥ १०॥। 
स्यग्वातोऽव वाति न्यक्तपति सयंः। 
नीचीनमध््या दुहे स्यग्भवतु ते रपः ॥ ११ ॥ 
भ्रयः मे हस्तो भगवानय' मे भगवत्तरः । 
श्रय मे विश्वमेषजोऽयः हिवाभिमशनः। १२॥ २५ 

भराणद्‌ाता श्चौषधि रूप जो रग्नि यछ परथाष्‌ दैवे हमारे माता 
पिता के समान ई। हे सुबन्धु! तम्हारा देहन्यदी है, ठम इसी भँ 
चर्यत होग्रो।७॥ जेते रथ-घारणाथं रस्ती से दोनो" किं को वधि 
ह, दौसे ही अग्निने तुम्हरे मन को ग्रहण क्रिया हुश्रा है । हससे तुम्हारी ख्ष्यु 
तुमसे दर भागेगी' अओौर तुम जीवित होकर मंगलमय सूप सो उड बेन ४८ 
सैसे इस मदिमामयी प्रथिवी ते बदे बडे वृक्षो को धारणा कर रला है, गैर 
दी ्चग्निने तुम्हरे मनकोभी धारण क्ियाहुञ्जा हे, जिसरो तुम्दारी 
दम्डासी ्ष्यु दर भागे चौर तुम जीवन धारन कर मङ्गलरूप दोजाञ्नो ॥ 


१६०५ [ अन ठ | अऽ $ | क० २६ 


सुचन्धु के मनका विवस्वान्‌-पुत्र यम के पास से मैने भपहरण कियाद) 

इससे उनकी रृच्यु दुर हौ जायगी श्रौर त्रे मंगल रूप धारण करते हुए जीवन 

को प्राप्त होगे ॥ ^° ॥ स्वगलोक से नीचे, अन्तरिक् मे वायु - विचरण करते 

ह । सूयं नीचे की श्रोर मुख करके तपते । गौरो का दुधी नीचेकी 

घोरे इहाजाता है। हे सुबन्धु ! उसी प्रकार तुम्हारा श्रमंगल्ल भी 

निम्नगामी ह्ये ॥ ११ ॥ ्रव्यन्त सौमास्यशाङी मेरा यह हाथ सवके किष 

भेषज के समान है | यह्पर्शके हारा ही मंगल काद्वैने वाला होवा हे 

॥ १२ ॥ २५] 

छक्त ६१ [ पाँचवाँ श्रनुत्राङ्‌ 1] 
( चषि-नाभनेदिष्टो मानवः । दृवता--विश्वं दवाः । इन्द्--त्रिष्‌.प ) 

इदमित्था रौद्र गूतंवचा ब्रहम क्रन्वा शच्यामन्तराजौ । 

क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पषेत्पक्ये श्रहुन्ना सप्र हदत्‌ ।१॥ 

स दहनाय दभ्याय वन्वेच्वयवानः सूदेरभिमीत वेदिम्‌ । 

तूवेयाणो गूनेवचस्तमः क्षोदो न रेत इतऊति सिञ्चत्‌ ॥ २॥ 

मनन येषु हवनेषु तिग्म विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता । 

धा यः शार्याभिस्तुविनरभ्णो ्रस्याश्रीणीतादिशं गभस्तौ ।॥३ । 

कृष्णा यदोष्वरुणीष्रं सीदहिवो नपाताश्चिना हवे वाम । 

वीतं मे यज्ञमा गतं मे श्रत्त ववन्वांसा नेषमस्मृतध्र. 1 ४॥ 

प्रथिष्ट यस्य दीरकममिष्णदनृष्ट्तिं तु नर्यो श्रपौहत्‌ । 

पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितुरा ्रनुभतमनर्वा ॥ ५॥ २६ 
{िनिदिष्ट के साता, पिता, आता आदि नै नाभानेदिष्ट को यक्त-माग 

नहीं द्वियाद्यौरवे रद्य स्तव करने लगे । तवर नाभनेदिष्ट भीस्ढकी 

स्तुति करने ॐ लिए अंगिरा के यन्न में गष । यक्ष के चुटवं दिन अंगिरा 

गण जो भूज्न गए, उसे उन्हनि सात होता को बताया श्रौर यक्त कौ 

सरपं स्या ५११४ स्तुनि =) उल कठी धन-दान क क्लिष्ट दी परं प्रति. 
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षित होते इुएर्द ने शतरुश्रों को नष्ट करने के लिषए्‌ भ्रखादि प्रदान कयि) 
जल द्रष्ट हारा मेव रते पनी सामथ्यं दिखलाता है, वैसे हीर देवता 
यज्ञ में चाकर उपदेश करते हु ्रपने सामथ्यं को सव श्रौर प्रकाशित करते 
है॥२ ५ हे श्श्विनीङ्मासो ! चैने यक्त ङी आयोजना कीट | मेरे हाथ 
की भ्रगुलियो को पकड़ कर भौर इत्य सामभ्ीकी एकन्नकर जो भ्रध्वयु 
तुम्हारे निमित्त चर प्मता है, त॒म उस श्वध्वयु के ्ङुष्ठान का श्रारम्भ 
देखकर उसके यज्ञ॒ में शी्च गति से प्रस्थान करतेहो५६३॥ हे अकाश के 
पुत्र रूप अररिवनीकुमारो [जब रत्नि का अन्धेरा दूरं हौ जत्तादहै नौर 
प्रातःकाल की ललिमा इश्टिगत होती है; उस्र समय मैं तुम्हारा श्राह्वान करता 
ह । कुम मेरे यज्ञ में खाकर हव्य महण करो ¦ दो अश्वो क समान उसका 
सेवन करो, जिससे हमारा भरित नहो स्के॥४॥ जव प्रजनन कसं मे समर्थं 
प्रजापति का बल-अवृद्ध हौ गया तो उन्दोनि जगत के हितार्थं प्रजा को उपपन्न 
क्या ॥&॥ (२६) 
मध्या यत्कत्वंमभवदमीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानमग्रं तो जहतुवियन्ता सानौ निषिक्त सुकृतस्य योनौ ॥ ६ । 
पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्ष्मया रेतः सज्जग्मानो नि षिद्छत्‌ । 
स्वाध्योऽजनयन्ब्रह्य देवा वास्तोष्पाति व्रतपां निरतक्षन्‌ ।॥ ७॥ 
सई वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परंदप दश्रचेताः। 
सरत्पदा न दश्िणा पराव नतानुमे पृशन्यो जगृभ्रे | € 
मक्ष न वद्भिः प्रजाया उपल्दिररिन न नग्न उप सीददूधः । 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञ सहसा यवीयुत । ठ ॥ 
मक्षु कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्िमरमनु । 
द्विबहुसो य उप गोपमागुरदक्िसासो ब्रच्यूता दुदुक्षन्‌ ॥ १० ॥ २७ 
भ्रजा की स्द्धि के निमित्त प्रजापति री शक्िका धवस्थानश्नष्टं 
पौर उपयुक्त स्थान मे हु्ा ५६ # जब प्रजापति की शक्ति का संयोग शृध्वी 
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से हुश्रा तो उसके प्रभाव को ब्रहण कर देवताश्च ने वास्तोष्यतिवारद्र का 
निर्माण किया ॥ ७॥ नञ्ुचिके मारि जते समय इन्द्र जैते दंमाम भूमि म 
पटच थे, वसे ही वास्तोष्पति मेरे पास से चन्ने गप । अंगिरा्चोनेजो गौठ 
खमे दर्िणा में भ्रवान की थीं, उन गौश्च को उन्होनि दूर हटाया । महण 

समथ होते हए भी उन्होने वे गौरः रहण नहींकी्थीं॥ ८॥ सद्रदवारा 
रक्तित इस यज्ञ में प्रजाको कष्ट देने वाल्ञे रौर समान श्नग्नि को जलाने वाल 
४५) 

दुस्य नहो अचा सकते । इस यज्ञाम्नि की नोर नग्न सुर रात्रि कौमी श्नि 
मे समथं नहीं हे । यत्त की रक्ता करने वाले श्रग्नि ने काष्ठो को प्रहण करं 
भन्न रूप धन जटा । वही अग्नि प्रकट होकर असुरो से संभ्राम करने लगे 
॥ ३ ॥ नौ महीने क्कयत्त करते हुए ध्रंगिरश्चो ने गौर््रोको प्राक्च किया। 
उन्होने भ्रष्ट स्तोर््रो छा उच्चारण करते हए यक्त को सम्पूणं किया । 
उन्होनि इहलोकिक आर पारलौकिकं सथृद्धि प्रा की नौर इन्द्र के समीप 
उपस्थित हद्‌ । उन्होने बिना ददिणाके यज्ञ द्वारा मर फल पाया ५॥१०॥ 


(२७ |] 

मक्षु कनायाः सख्यं नवीयो राधो ने रेत छतमित्त्‌ रण्यन्‌ । 
शुचि यत्त रेक्ण॒ भ्रायजन्त सबदु घायाः पय उल्ियायाः ॥ ११ ॥ 
पश्चा यत्पश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोवंसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व विवेष्टि द्रविशसूपक्षु ॥ १२॥ 
तदिन्न्वस्य परिषद्वानो श्रग्मन्पुरू सदन्तो नाषेद बिभित्सन्‌ । 
वि शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गहा यत्‌ ।॥ १३ ॥ 
भर्गो हु नामोत यस्य देवाः स्वणं ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 
श्रमिनिह नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतक्ऋ तस्य होताध्र्‌.क्‌ । १४॥ 
उत त्या मे रौद्रावचिंमन्ता नासत्याविन्द्र गूतंये यजध्यं । 
मनुष्वद्ुक्तबर्हिषे रराणा मन्दू हितप्रयस्ना विक्षु यञ्यु ॥ १५ ॥ २८ 

धषयुत के समान दुध देने वाली गोरो के पचित वध की छंगिरार्घो 
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ने जव ग्रज्त मं दिया, तब श्र ष्ठ स्तुतिर्यो से न्ये यमव क समान जल-बृष्टि 

भ्रा हुई ॥११॥ यज्ञ करने वाज्ञे पर इन्द्र का बद्‌ श्चनुप्रह रहत ह । जिरूका 

पशखो जाता, उसके प्रथु को वेद्भंकर देदेतेदें॥ {२॥ जब इन्द्र 

त्यन्त विस्तीयां शुष्ण क मम कौ हकर उसका वध कर देते दै धरोर 

मृषद्‌ के पुत्र को चीर डालते है, तत्र उनके भ्रनुचर उन चारौ भौर 

रहते हए गमने करते है ॥ १३ ॥ जौ देवता पवित्र कुश षर यज्ञ में विराज- 

मान होति है, बे उश्च समय श्रग्नि के तेज को भग कते हैः । इन रग्नि 

ॐ एक वेज को जातवेदा कहते है । दे श्रण्ने ! तुम यज्ञ क सम्पादनकर्ता चौरं 

होता हो तुम हमरे चाह्वान को सुनकर हम पर श्लुयरह करते हो ॥ ‹४॥ 

हे इन्द्र ! वे तेजस्वी सदपुत्र ्रधिनीङुमार मैरे यक्तको शौर स्ततियों को 

स्वीकार करे" । ससे मनु के यज्ञम वै हषं को प्रा्ठहोते है, वेसेही मेरे 

यज्ञ मे हिव दहयं। मैने उन्दी क निमित्त यह श्च विस्वृत्त कियाद । वे 

यज्ञ को स्वीकार कटुके प्रजाश्रों को रेश्वयंवानू बनावं ॥ १९ ॥ [२८] 

प्रयं स्तु, राजा वेन्दि वेधा ्रपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः। 

स कक्षीवन्तं रेजयत्सो श्नमि नेमिं न चक्रमवेतो रघद्र ॥ १६॥ 

स द्विवन्धूर्वेतरणो यष्टा सवधु" धेनुमस्वं दूहध्यं । 

स' यन्मिवावरुणा वृञ्ज उक्थं ज्ये छोभि रयंयमणं वरूथं : ॥१७॥ 

तद्रनधुः सूरिदिंवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनन्‌ । 

सानो नाथिः परमास्यवा घटं तत्पश्चा कतिथरदिचदास ॥ १८ ॥ 

द्य मे न.मिरिह्‌ मे सधस्थमिमे मे देवा श्रयमस्मि स्व॑ः । 

द्विजा श्रह्‌ प्रथमजा ऋतस्येदं धेनुरदुहल्नायमाना ।} १२ ॥ 

प्रधासु मन्द्रो श्ररतिविंभावाव स्यति द्विवतेनिवेनेषाद्‌ । 

ऊर्ध्वा यच्छे णिनं शिशुदं स्मन स्थिरं दोवृधं सूत माता ॥२०॥ २४ 
सैके सोम की सव स्तुति करते ॥ वैसे हयी हम भी करते द । यह ॥ 

स्पस्ोस कमे मे ऊशल क्मोर श्रेष्ट है । वे जलल का श्रतिक्रमण करते है। 

दरकगामी अश्व जैसे रथ चक्र की परिधि को कम्पायसान करते है, येतेदी वद 
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क्षभ्निकोभी कंपित करते है ॥ ६ ॥ यक्लकर्ता अग्नि सवके परर लगने 
वलि है । यह इहलौकिक श्रौर पारलौकिक स्थानो में हितत करने वाक्ते हे । 
जव पथस्विनी गौ दूध नीं देती, तव वे उसे गर्भवती करते हुए दुग्ध से 
पूणं कर देते हैँ । उस समय मित्रावङण अर अयमा को श्रेष्ठ स्तुतियों के दारा 
भसन्न ध्य जाता दहै ॥१७॥ हे सूर्यं ! छम स्वश वास करतेहौ। म 
तुम्हारा भ्रं नाभनेदिष्ट तुम्हारा स्वव करता ह| मै गौष"प्रा करने का 
दश्डुक ह । स्वग॑लोक मेरा चौर सूयं का जन्म-स्थान है ।[-८ ॥ मँ स्नग^ में 
रहता ह, मेरा जन्म-स्थान यदी" है । सभी देवता मेरे ्ात्मीय है । सत्य- 
स्वरूप. अह्या ने द्विजो को भ मि उत्पन्न श्या है यज्ञ रूपिणी गोते दन 
सव की उद्पत्ति की है १९ ॥ ग्नि श्रपने स्थान कौ सुख पुवेक हश 
करते हे । यद तेजस्वी श्चभ्नि काष्ठां छो वश मे करते इए श्रपनी उत्रालाश्चो 
को उन्नत करते हं । यह इहलोक भौर परलोक में सहायता करने वाले ्नौर 
स्तुति के योग्य हे ¡ अरणि रूप मातादे' इन सुखमय श्रग्नि को शीघ्रता ज्ञे 
उत्पन्न करती हँ ॥ २० ॥ [२६] 


श्रधा गाव उपम।तिं कनाया श्रु चान्तस्य कस्य चित्परेयुः । 

शरुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं यासश्चघ्नस्य वावृधे सूनृताभिः ॥२६॥ 
श्रध त्वमिन्द्र विद्ध स्मान्महो राये तृपते वज्रबाहुः । 

रक्षा च नो मधान: पाहि सूरीननेहसस्ते हरिवो भ्रभिष्टौ ॥ २२॥ 
श्रध यद्राजाना गविष्टौ सरत्परण्यूः कारवे जरण्युः । 

विप्रः प्रेष्ठः सद्यं बभुव परा च वक्षदुत पषदेनान्‌ ॥ २३॥ 
भ्रधा न्वस्य जेन्यस्य पृष्टौ वृथा रेभन्त ईमह तद्‌ नु । 

सरण्युरस्य भूनुर्धो विप्रश्चासि श्रवसश्च सातौ | २४॥ 
युवोयंदि सख्यायास्मे शाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

तरिच्यत्र यस्मिन्न गिरः समीचीः पूर्वीव गातुदशित्सूृतायं ॥ २५ ५ 
स गृणानो श्रम्टधिरे तनपनिनि सृकन्धुन मसा सक्त | 
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वधंदुक्थं वचोभिरा हि सून ग्यध्वेति प्यस उचियायाः ॥ २६ ॥ 
तऊष्ुणो महो यजत्रा भूत देवास ऊतये सजोषाः। 
य वाजां भ्रनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो श्रमूराः ॥ २७ ३० 


मे नाभानेदिष्ट श्रेष्ठ स्तुति्यो का उच्चारण करता इन्र शान्ति को प्राप्त 
श्राह । मेरे स्तोत्र इन्द्रकोप्रक्तहौ गए हैं | हे्यमने ! इन इन्द्र के निमित्त 
यज्ञ करो । मै अश्वमेध यज्ञकत्त मनु का पुत्र हँ । तुम सरे स्तोत्र द्वारा बधि 
को प्राक्त होतेषौ ॥२१॥ हे वच्चिन्‌ ! तुम हमारी धन की कामना को जनो । हम 
तुदँ हव्य प्रदान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैँ । तुम हर प्रकार हमारी 
रक्ता करो । हे हष॑श्व' इन्द्र ! हम तुम्हारे आश्रय कोप्रक्चि हो मौर तुम्हरे 
प्रति दोषीनहय॥ २२ ॥ गौ््रोके प्राक्त करने की कामना सेश्रंगिराश्नौने 
यज्ञ क्य था । सव जानने वाज्ञे नाभनेदिष्ट स्तुचियों की कामना करते 
हुए उनके पस गये । हे मित्रावरण ! मने स्तुतिं करते हुए यज्ञ को संपू 
किया, इसीलिये वे सुख पर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ गौरो को प्राक्च करने 
छी कामना से स्तुति करते हुए हम अजेय वरुण की शरण में जते ह । उन 
वरुण का पुत्र दर गामी अश्व है । दे अन्न्दाता वरुण ! तुम विद्वान्‌ हौ 
॥ २७ ॥ हे मित्रावरुण ! श्त्विज्‌ तुम्हारी स्तुति करते हें । तुम्हारी चैत्री 
भ्रघ्यन्त हित करने बाली है । जब हम तुम्हारा स्नेह प्राक्च कर लोगो, तज 
सब धनौर से स्तुतिर्या की जोगी । जेते पहिले से जाना हुश्रा मागं कल्याणप्रद 
होता है, वैसे हयी वुम्हारी भिन्नता हमरे स्तोत्र कौ कल्याणकारी करे । तुम 
हम पर प्रसन्न दोशो ॥ २९ ॥ वरण हमरे अतीव मित्र है । वे हमारोश्र् 
स्तुतिर्यो श्रौर नमस्कारो के द्वारा बृद्धि को प्राक्त धं 1 प्रथस्विनी गौैके दूष 
छी धारा वरुण कै यन्न कै लिए प्रघाहितहौ ॥स्दै॥ हे देवगण ! तुम 
हमारी रका करने ॐ लिए सब समान मति वाक्ञे दोश्रो । तुम हमारे यष्ठ में 
सोम-पणन फे भरधिकारी हौ । हे अ्रंगिराश्रो | तुमने सुखे अन्न प्रदान 
किया है हमरे इस्त यक्त में तुम गो-धन रूपदुग्ध ङ प्राक्त क्रो ॥ २७॥ 


[ ३०. 
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छ्क्त & २ 
८ छषिः--नाभानेदिष्ठा मानवः । देवता--विश्बेदवा श्रङ्किरसो वा, विश्बे- 
देवाः, सावण्दानस्तुत्तिः । देन्दः--जगती, अनुष्टुप्‌, रहती, 
पड क्तिः) गायत्री, त्रिष्टुप्‌ ) 

ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममुतत्वमानज्ञ । 
तेभ्यो भद्रमद्धिरसो वो भ्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः । १५ 
य उदाजन्पितरो गोमयं वस्वृतैनार्भिन्दन्परिवत्सरे वलम्‌ । 
दीघायुत्वमङ्िरसो वो श्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥२।॥ 
य क्तेन सू्ंमारोहुयन्‌ दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । 
सुप्रजस्त्विमङ्किरसो वो भ्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ।३॥। 
श्रयं नाभा वदति वल्य वौ गृह देवपूत्रा ऋषयस्तच्छणोतन । 
सब्रह्मण्यमद्धिरसो वो भ्रस्तु भरति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ 

कपास इहषयस्त इद्भम्भी रवेपसः । 

ते शर्किरसः सूनवस्ते भ्रमेः परि जज्ञिरे ॥५।१॥ ` 


हे श्र'गिराश्रो ! तुमने हत्यादि के साथ इन्द्र की मैत्री ओर ्रमरत्व 
धाक्त कर लियादहे। तम्हारा मंगल हो| तुम सुरू मनु पुत्रको भराश्नयदो। 
मेः भक्ते प्रकार यज्ञानुष्टान मै लगूःगा॥ १॥ हे श्च गिराश्रो ! तुम हमरे पिता 
कै समानदहो। तुम उस श्पहूत गौकोकल्लौया ल्ाएु। तुमने एक वर्षं यक्त 
किया श्नौर बल नामके देव्य का नाश करिया। तुम दीषं चाद्य पराप्त करते हृष 
समः मनु-पुत्र को आश्रय दो । मै मले प्रकार यज्ञ कर्गा ।॥ २ ॥ तुमने सत्य 
खूप यक्ष से सूथंशो श्राकाश मे प्रतिष्ठित कियाद भ्रौर सब की रचयिता 
पृथिवी को पूणं किया । तुम संतान वे होश्चो | तुम सुख मन्‌-पुत्र कौ 
श्राश्रय दो । में भले प्रकार अनुष्ठान श्रादि श्रेष्ठ कमं कलर्"गा ॥ ३ ॥ हे श्र गि- 
राश्चो ! यह नामानेदिषट तुम्हरे यज्ञ में श्रेष्ठ स्तुति करवा है। तुम मेरी बाव 
खनो श्रौर श्रेष्ठ ब्रहमतेज को प्राक होश्नो । तुम मुम मनु-पुत्र को श्रपना भाश्चय 
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प्रदान करो । मैं भक्ते प्रकार यज्ञादि कमं करटगा॥४॥ यह श्रगिरागण 
विविध रूप वाले श्रौर श्रेष्ठ“ कर्मं के करने वज्ञे हँ । यह अग्नि के पुत्र सब 
शरोर प्रकट होते है| ९ ॥ [१ 

ये श्रमैः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 

नवग्वो नृ दशग्वो श्रङ्धिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ।६॥ 

इन्द्रं ण युजा निः सजन्त वाघतो व्रज गोमन्तमश्िनम्‌ । 

सहस्र मे ददतो श्रष्टकण्यंः श्रवो दैवेष्वक्रत ।।७॥ 

प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 

यः सहस्र शताश्च' सद्यो दानाय मंहते ।८॥ 


त तमश्नोति क्श्चन दिवहइव सान्वारभम्‌ । 

साव्यंस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथ ॥ट॥ 

उत दासा परिविषे स्महिष्टी गोपरीणसा । 

यदुस्तुवंश्च मामहं ॥ १० ॥ 
सहस्रदा प्रामणीर्मां रिषन्मनुः सूर्येणास्य यतमानेतु दक्षिणा । 
सावणेँदे वाः प्र तिरन्तवायुयंसिमित्रश्रान्ता श्रसनाम वाजम्‌ '\११।२॥ 

विभिन्न खूप वाक्ते यह श्र'गिरागण च्ग्निके द्वारा आकाश में सव 

श्नोर उतपन्न हु, उनमें से किसी ने नौ मास तक तथा क्सीने दश मास तक 
यत्तनृष्ठान क्षिया, जिससे उन्हे श्रेष्ट गोधन की प्रक्षि ह । यद र गिरागण 
देवतान के साथ वास करते है । इनमे श्र ट गिरा सुरे घन प्रदान करते द 
॥ ६ ॥ कमवान्‌ श्र'गिराश्चौ ने इन्द्र क सहयोग से गौश्रों भौर अश्वो से युक्त 
स्थान ढो श्राप क्रिया। उन लम्बे कानि वाक्ते अरगिरश्रों ने एक हजार गौव 
म मो" प्रदानं कीं रौर देवतां को एक यक्तास्छक- श्रश्व प्रदान किया ॥ ७५ 
जैसे जलल क सी चने परर बीज अदतादै, बेतेही सावि मनु कर्मौकेषुलसे 
युक्त होकर बृद्धि को प्राह हष । वे मनु इस समय सौ रश्व श्रौर एक हजार 
गोदे" दान करना चाहते हँ ॥८॥ मन्‌ के समान दुृनदुत्रा कों मो नदीं 
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हे। वे स्वगं क समान उन्नत जोक जसे उने भवो से सम्प ह । उन 
सावि मन्‌ काद़मन नदीके समानी मंभीर भौर विस्वृतदहै॥६॥ यदु 
ओर तुवं नामक राजक गौ्चो से सम्पन्न ध्रौर लदा मगल करने वाले हे । 
वे सन कोदुण्ध रूप भोजन के लिए गवादि पशुप्रदान करतें ॥१०॥ 
मन्यो के नेता मन सदस गौर््चोके देने वज्ञे हे । उन्हें कोड हिंसित नहीं 
कर सकता । देवगण इनकी रायु ब्रद्धि कर ओर इनफी दृक्गिणा सूयः सदिव 
सब लोकों में विख्या हो ! हस सव कर्मो के करने बाजे अन्न को पावें ॥११॥ 

(२) 

घन ६२ 
८ ऋषिः--गय. प्लातः । देवताः--विश्वेदवाः, प्रथ्यास्वस्तिः 1 
छन्दः--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 


परावतो ये दिधिषन्त प्राप्यं मनप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 

ययातेये' नहृष्यस्य बहिषि देव भ्रासते ते प्रधि ब्रवन्तु नः ॥ १॥ 

विश्त्रा हि वो नमस्यानि वन्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः। 

ये स्थ जाता प्रदितेरद्धयस्परि ये पृथिव्यास्ते म दह्‌ श्रुत्ता ह्वम्‌ ॥२॥ 

येभ्यो मात मध्रुमत्पिन्वते पयः पीयृषं दौ रदितिरद्विवर्हः । 

उक्थलुष्मानु वृषभ रान्त्स्वप्नसस्ताँ श्रादि्यां च्ननु मदा स्वस्तय ।३॥ 

नरुचक्षसो श्रनिमिषन्तो श्रणा बरहदेवासो अमृतत्वमानशुः 1 

ज्योतीरथा अहिमाया श्रनागक्तो दिवो वर्माणं वसते स्वस्तये ।४।) 

सस्राजो ये सुवृधो यञ्चमाययुंरपरिह्‌ वृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 

ताँ श्रा विवास नमसा पुदृक्तिभिमेहो भ्रादित्यां भ्रदिति स्वस्तये।{५।३॥ 
सुदूर लोक से आकर जौ देवता मनुष्यो से सख्य भाव स्थापित करते 

हं । प्रसन्नता प्राप्त करके जो देवता विचस्वानू-पत्र मनु की सन्तानं का पोषण 

करते है, जो दवैवता नहुष के पत्र राजा.ययाति के यक्में एजितदहोतेषहैः वे 

ह्मः घनाद्वि पेरनयं - प्रदान करे" प्रौर दसि संम्दान की वृद्धिकर ५११ द 
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देवगण ! व॒म्हरे सभी ख्य नमन योग्य, स्तुत्य भ्रौर यज्ञ के योग्य ह । दिदि 
जल, एथिवी रादि से प्रकट हष सभी देवता मेरी स्व॒ततिर्यौ कौ सुने ॥ २ ॥ 
थिवी सच कौ रचयित्नी श्रौर मधर रस प्रवाहित करने वाक्ती है । मेव य क्छ 
-श्राकाशा जिनके लिषए्‌ भर्त रूप जरला का धारण करञे बाला है, उन सब 
श्राव्यो की स्तुति करके कल्याण को प्राक्च होधो । इन श्ादिरघ्य का बल 
स्तुत्य है । नका कमः त्यन्त श्र है । ॐ जल-वष्टि ॐ लाने वते ह ॥ ३४ 
जितनी देर भे मनुष्य पलक गिराते है, उससे भी न्यून सम मेँ दशंक ने देव- 
तारौ केलिए ्मृल्व को पाया । उनका रथ दकता हुश्चा है । वे निष्प, 
मनुरप्यो के कर्पराणार्थं उन्नत लोक मे निवास करते हँ । उनके कमः को कोई 
रक नर्हा सकता ॥ ४ ॥ गज्ञो में श्राने बाह्ते देवता अष्ट प्रकार से बद्‌ हु 
श्नौर श्रपते तेज में प्रतिष्ठित रहते वज्ञे है । बे क्रिसी कै द्वारा हिंसित नहीं हये 
सकते । उन स्वग में निवास करे वाल देवता्रों के ल्िणु श्रौर श्रदिति के 
लिए श्र ष्ठ नमस्कार शरैर स्तुतिर्या करो भौर विविध भकार से उनकी सेवा 
करो ॥ ५ {३1 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासौ मनुषो यति एन 1 
को वोऽध्वरं तुविजाता श्रं करद्यो नः पषंदत्यंहः स्वस्तये ॥६॥ 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निमंनसा सप्त होदभिः । 

त रादित्य भ्रमय शमं यच्छत सुगा नः कत्तं सुषथा स्वस्तये ।\७॥ 

य ईशिरे भवनस्य प्रचेतसो चिश्वस्य स्थात्तुज गतश्च मन्तवः । 

ते नः कृतादक्ृतादेनसस्प्य॑द्या देवासः पिपृता स्वस्तय ।।८॥ 
भरेष्विद्ध' सुहवं हवामहेऽहोखुचं सुरतं देव्य जनम्‌ । 

भ्रम्नि मित्र वरुणं सातये ममं याचापृथिवी मरुतः स्वस्तये ।\॥ 
सुत्रामाणं पृथिवो सामनेहुसं सुलर्मारमदिति सूप्रणीतिम्र । 

दवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा सहेमा स्वस्तये 1 १०।४। 

हे सर्वज्ञा चौर भ्रजाचान्‌ देवत्ता्रो ! मै जं सी स्तुति करता ह, दसी 

स्तुति अन्य कोह न्य कर सकुला ! जो पज्च कल्यायाषद्‌ भौर पो घे स्स 
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करने बाला ह, उसका श्रौ आयोजन मेरे सिवाय श्चन्य कौन कर सकता है ?- 
ध ६॥ श्रद्धावान्‌ मन बाल मनुने श्रग्निको प्र्रकित किया श्चौर सात 
होताश्रों के साथ देववरो को हवन योग्य सामच्री प्तकी।वे समी देवल 
हमि मयो को दर करे । हमरे सव कार्थ कौ सरल करते हुए हमें कल्याण 
प्रदान करे | ७॥ स्थावर ज'गम के स्वामी देवगण मेघावी श्चौर सबके 
जानने वाल ह हे लोक पालक देवताश्च! तुम हरमे भतकालीन श्रौ 
अविष्यकेभी पर्पो ते बच्राश्री। तुम हमरे लिणए कतयाखष्द्‌ होश्चो॥८॥ 
श्रपने यज्ञो में हम इन्द्र का श्राह्वान करते हँ । उन्हं आहूत करना मंगलजनक 
ह । हम देवगस का श्राहयान करते है" । वे श्र ष्ठ कम" वाल, रौर पप-नाशक 
हे" । श्रग्नि, मित्र, वरण, भय, अ काश-ए्ूयिव्री शरोर मरुद्गण को भी हम 
धन प्रक्षि की कमना करते हष तथा कल्याण चाहते हुए आहूत करते दै" 
॥.8॥ हम श्राकाश रूप काली म'गलसयो नौका पर श्रारूर्ो श्रौर देवस्वं 
को प्राक्च करे । इस नाव पर च्डने से श्ररक्ताका कोद डर नहं रहता । इस 
पर. चद़ने से श्र्यन्व श्नानन्द्‌ की प्रापि होती है। यह अक्तय नौका सुविस्तीणं 
हयो } यहश्् कमः वाली अर सुष्ठ है। यह पराप-रहित तथाकभी भी 
नाश कोप्राष्ठन होन बाली है॥ १० ॥ [ ४] 
विश्वे यजत्रा श्रधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अ्रभिह तः। 
सत्यया वौ देवहूत्या हुवेम श्बुण्कतां देवा श्रवसे स्वस्तय ॥११॥ 
श्रपामीवामप विशवामनाहुतिमपाराि दुविदत्रामघायतः । 
भ्रारे देवा द्रषो भ्रस्मद्युयोतनोरं णः शमं यच्छता स्वस्तय ॥ १२॥ 
भ्ररिष्टः स मर्तो विश्व एषते प्र प्रजाभिर्जायते धमंणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तय ।१३॥ 
य देवासोऽवथ वाजसातौ य ्ूरसाता मरतो हिते धने । 
प्राठर्याकासं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तय ॥१४॥ 
स्वस्ति नः पथ्याय धन्वसु स्वस्त्य प्सु वृजने स्ववंति । 
स्वभ्ति नः पृ्रकृथेष योनिषु स्वस्ति राय मर्तो दधातन ।१५॥ 
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स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वस्त्यमि था वाममेति । 
सानोश्रमासो श्ररणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १६५ 


एवा प्लत: सूनुरवीवरधद्ठौ विश्व श्रादित्या ्रदिते मनीषी । 
ईशानाय नसे श्रमर्त्येनास्तावि जनो दिव्यो गयन ।1१७।।५॥ 


हे दृचवाश्रो ! तुम यज्ञ के योग्य हो। हमें रशा का आश्वासन पदानि 
करौ + नाश्च करने बाली कुगति से हमारी र्ता करो । हम इस श्र ण्ठ यज्ञ 
को श्रारम्भ शूरे हुए तुम्हारा श्रह्वन करते है" । चुम हमरे आद्धान को 
सुनकर हमास मंगल करो ॥११॥ हे दववश्चो | हमारी पप-बृद्धि का 
नाश करो । हमि सेमे को दूर भगा । हमारी इद्धि दान से त्रिञ्ुख 
न हो । तुम हमरे शत्रो को ` हमरो दूर लेजाश्चो } उनकी दुष्ट इुद्धिको 
नष्ट करो । हमको अतीव कल्याण श्रौर सुल श्रदान करी ॥१२॥ हे दवगख | 
तुम ्रदितिकेषत्रहो। तुम जिषिश्रष्ठे मामः पर चलति इए कर्यण की 
श्रोर लेजाति दहो वथा षपो से.निवत्त करते हो, बह मनुष्य बुद्धिमान्‌ हौवा 
है। उस्कैवश रोदृद्धिः होती है! उस धमं कार्यौ के करते वाल ५रुषको 
कोड हिं्ित नहीं कर सख्त ।॥१३। है दव्गण ! तुम अन्न प्रक्षि ॐ लिषु 
जिस रथ के रक होवे हो, दे मरुद्गण ! तुम जिलरथकी घन के निमित्त 
यमं रक्ता करते हहे इन्दर ! रणेन में जाति हुएटडस रथकी उसी प्रातःकालं 
कामना करनी चादिए । उस रथ धर भारूढ होकर हम कल्याण प्राप्त करने . 
चल हो" । उस रथ को कोई दिंसितर नहीं कर सक्ता ॥१७॥ श्रेष्ट मार्गं 
श्रौर मरुभूमि अर्हौ कीं हम गमन करे” वहीं हमारा ममक हो । जलल में 
प्रर युद्ध मे पव त्र हम जयशील्ञ रदं । जिस युद्ध में शस्त्रास्त्र चले जति 
ह, उस सोना में हमारा कल्याण हो 1 हमारे गभस्थःश्शिश्नो' का मंगत हो । 
हे दवगण † धन क निमित्त हमारा कल्याण करो ॥{९॥ जो इथिवी मंगल, 
सय परथ वाली दहै, जो श्रष्ठ धनो" रो भरपूर है तथाजो वरण करन योम्य 
पृथिषो यद्चस्थान ॐ रुप मे हे, बद्र घर भरर जग्मे, सवन हमारा कष्थाण 
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करगौ वाली हो । दवगण जिस पएथिवी काभरण करते हे, उस परथिवी प 
हम सुखपूच क निवास करनो वले हों ।॥१६।। हे द्‌ वगण ! है अदिति ! प्लु्ि 
कै पुत्र गयनेतुम लोगों को इस प्रकार प्रवृद्ध किया। गय ने तुम्हारीदही 
स्तुति की है । तुम्हरे प्रसन्न होने पर मनुष्यो" को स्वामित्व की प्राति रीती 
है ॥१७॥ 
घ्क्त &४ 
८ ऋषि--गयः "लाः । द्‌ वता-- विश्वेद्‌ वा । छन्द्-जगती, च्रि्ट प्‌ ) 

कथा दं वानां कतमस्य यामम्न सुमन्तु नाम श्रण्वतां मनामहे । 
को मुत्ति कतमौ नो मयस्करत्कतम उतो भ्रम्या ववतंति ।१ 
कतयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनः पर्तयन्त्या दिः 
न मरईडिता विद्यते म्नन्य एभ्यो देवेषु मे भ्रधि कामा श्रयंसत ॥ 
तरा वा शंसं पूषणमगो्यर्मग्नि दं वेद्धमभ्यचंसे भिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं यातञ्ुषसमक्क्‌.मरिवना ॥६ 
कथा कविस्तुवी रवान्कया गिरा बहुस्पतिर्वाबिधते सुवृक्तिभिः । 
ग्रज एकपात्सुहवेभिन्छं क्वभिरहिः श्रोतु बध्यो हवीमनि ॥४ 
दक्षस्य वादिते जन्मनि त्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
भ्रनूतेपन्थाः पुरुरथो श्रयेमा सप्होता वि षुरूपेष जन्मसु ॥५।६ 

हम किस देवता के लिष, किंस भकार रतौज् रचना करे"? कौन से 
देक्ता हमि उपर अनुभ्रह कते इष्‌ हमं सुखी बनार्भेगे { हमारी रशा क 
ति कौन-से देवा हमरे यत्त मे श्चागसन करेगे १ वे दैवता यक्त मे कर 
हमरे स्तोत्र को सुने ॥१। हमारी बद्धि हमें यज्ञादि कम करने को प्रसिति 
कण्त्री ह! वह बुद्धि देवशार्ो की कामना करने वाली है । हमारी कामनारे 
देवता की थोर गमन करती है । उनके समान सुख देने वाला कोदरः अन्य 
मह्धी' हे 1 हमारी इच्छेः इन्द्रादि देवताश्च में निहित होकर फल 
हती है ॥२४ रे स्तोता ! एषा देक्ता -धन देकर शष्ट करने गले शौर 
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शत्रश्रोकेक्लिए दुधश्षं है! तुम उनक्ना स्तव भौर पूनन करे) जो श्रभिनिं 
सन देवता्चौ में तेजस्वी दै, उनका स्तोन्रौ करे तथा सूयं चन्द्रमा, यम, वायु, 
उषा, रात्रि, अशिद्रय ओर स्वग॑लोकू मे निवास करने वाते त्रित की स्तुति 
करो ॥३॥ अनग्नि मेधावी हे, वे किन स्तोताश्नों के किन स्तोत्रां सै प्रसन्न 
हति है । बृहस्पति स न्द्र स्तुतिर्या से प्रवृद्ध होति है ¦ अज, एकपात 
श्नीर अहिबुध्न्य देव्ता हमरे भरष्ट आह्वान को श्रवणा करें ॥8॥ 
हे परथिवी ! तुम कमी नाश कोम नहीं होती ओर सुं के 
उत्पत्तिकाल से हो तुम भिन्नावरुण की परिचर्या करती हो) सूच अपने 
सुविस्तीणं रथ पर श्राख्ढ होकर गसन करते है । उनका प्राकट्य विभिन्न ख्प 
छे होता है । सक्षि उन सूयं का ष्ठ श्राह्वान करते हैँ ॥९॥ [8] 
ते नो श्रवेन्तो हवनश्रुतो हवं विव श्रुण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहस्रमा मेधसाताविव त्मना महो ये धनं सविथेषु जभ्रिर ॥६ 
प्रवो वागु रथयुजं पुरन्धि स्तोमः कृणुध्वं स ख्याय पूषणम्‌ । 
तेहिदवस्य सवितुः सवीभनि क्रतु सचन्ते सचितः सचेतसः ॥७' 
त्रिः सप्त सन्ता नयो महीरपो वनस्पतीन्पवेतां प्रग्निम्‌तयं । 
कररानुमस्बन्तिष्य स्धम्थश्रारुद्र रुद्रषु रुद्रियं हवामह ॥८ 
सरर् ती सरयुः सिन्धुरूमिमिर्मेहो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । 
देवीरापो मात्तरः स दयल्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो ब्र्च॑त र्य 
उत माता ब्ुडद्वा श्रुणोतु नस्त्वष्टा दं वोभिजंनिभिः पिता वचः। 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिभंगो रण्व . शंसः शसम। नस्य पातु नः ।\१०.७ 
इन्द्र के दयश्च संग्राम मंसे शत्र्भोके धर्नों कौ जीतकर स्वयं ज्ञ 
श्रते ठै" | जो यज्ञानुष्ठानं में सदा चन प्रदान करते है भौर चतुर शर्धो 
ॐ समान पग प्रहार करते है । वै सभी हमरे श्चह्वान को श्रवण करे, 
क्योकि आहूत व्यि जने प्रवे अश्व कभी रक्ते नही ॥६॥ दे स्तोतश्चो ! 
रथ को जौड्ने वाके काय्‌ , अनेक कमं वाजे दष् ीर पूषा द्‌ वता की स्तुति 
करो भ्रौर उनकी मिच्रदा ब्राह्ठ करो । वे सन समान मन वद्धे होते इए 
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हमार प्रातः सवन मै प्रघन्नता पृत्क पवारते है" ॥9॥ हम इक्रीस नदिर्थो, 
धनस्तिर्यो, पवतो, सोम-पालक गन्धर्व, काण चलाने वालो, नहत, रदो 
मे खुख्य सद रौर श्चग्नि देता छो रक्ता-कामना से . अपने यक्त मे श्राहूव 
करते है" ।।८॥ अत्यन्त महस्य वाली यह इक्कीस नद्यौ हमारे लिष रदा 
करने वाली हो । यह सव नक्तो रूपा दविर्यं जल्ल को भरित कने बालौ 
ह" । यतः यह चृत भौर मधु के समान मधुर जल दे ॥९॥ श्रपनी महिमासे 
देजस्विनी हदं दं बमात श्रीर ्रपते पर्भो तथा पभ वधु सदहिठ दैवत 
पिवा व्वष्ठाहमरि श्राद्धानि को श्रवण करं । इन्द्र, सरद्गण, वाज, ऋभु 
कादि सब दैवता स्तुत्तियोः की अभिलाषा करते इए हमारी रा करं ॥१० (७) 
रण्वः संहृष्टौ पितुर्मँ इव क्षयो भद्रा शद्रारपरं मरुतामुपस्तुतिः । 
गोभिः ष्याम यश्चसो जनेष्वा सदा देवास इच्या सचेमहि । ११ 
यां मे धियं मरुत इन्दर देवा प्रददातं वर्ण मित्र युयम्‌ । 
ताँ पीपयत पयसेव धेनु कुविगदिरो भ्रधि रथे वहाथ ॥१२ 
कूविदङ्क प्रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ +` 
साभा यत्र प्रथमं संनसमहं तत्र जापित्वमदिष्पिंधातु नः 1 १३ 
ते हि द्यावापूथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्मना यज्ञिये इतः। 
उभे बिगृत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पिव्ृभिश्च सिञ्चतः ॥१४ 
विषा होप्रा विश्वमदनोति वार्य ब्ुहस्पत्तिररमतिः पनीग्रसी। 
ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते वुहदवीवश्न्त मतिमिर्मनीष्िः ॥१५ 
एवा कविस्तुवीरवां तन्ना द्र विणस्थु दविणसश्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिहच विप्रोऽपीपयद्गयो दिव्यानि जन्म ॥१६ 
एवा प्लतेः सूनूवोवृधद्रो विश्व भ्रादित्या श्रिते मनीषी । 
ईशानाक्षो तसो श्रमत्यंनास्तावि जनो दिव्यो गपेन ॥१७।८ 

जैसे रन्न से परिपू धर देखने में सुन्दर कगवा हे, केसे ही यह 
मर्दुगण मी सुन्दर दशन चाले दँ । इन सदरपुर की स्वुिर्यो खदा म॑गज्ञ 


करते वाली होवी ष । हे देवगण ! हम सदा अ्न्नादि से सम्पन्न रहं शौर 
गवादि घन से युक्त होते हए समान रषौ मे यश्चवान जने" ॥११॥ गौ 
सैष दुग्ध से परिपुणं रहती दै, वेखे ही हे ईन्द्र, वरुण, मर्द्गण. मित्र 
तथा अन्थ सब देवताद्मो ! तुम लोगो के युङकते को एलो से पूरणं , करो, 
क्योकि तुम रथारूढ होकर हमारे श्राह्वान को सुनवे इष्‌ इस यज्ञ मे परि 
हो ॥१२॥ हे मस्द्‌गण ! श्राचीन काल मेँ अनेक बार तुमने मर्यो को 
मिन्रताकी राकी ह, उली प्रकार ्वमी करौ । हम अर्हौ सर्म प्रथम 
वेदी छी रचना करते दै, व्हा एथिवी घब प्राणियों से हमारे बन्धुस्व को 
सथापिठ करे ५१३४ , अत्यन्त तेजस्वी, सबकी रचयिता, भ्र महिमा वाली 
नौर यजनीय दयावा परथिवौ प्रकट होते हीहृन्द्रं को पाती ह! यह चपनी 
विविष रङा-सामस्यौ द्वारा देवताश्च घौर भसुष्धो का पालन करती है । 
धर दैवता्थो ॐ सहयोग से, मेष मे जलन दृष्टि करने मै समर्थं होती दह 
।1१७॥ वाणी बडे-वडों का पालन करने वाली, है । यह स्तुति सूप वाक्यो 
ते सम्पन्न होकर सोम निष्पीडन कमं मे सहायकं होने से सदिमामयी कदी 
जाती है! इसके द्वारा समस्ते धन भ्या होते षै} स्तुति करने वाले मेधावी 
जन्‌ श्रपनी स्तुति के प्रभाव से देवतार्थं को यज्‌ भ्रभिकल्लाष)। वाल्ले अनति 
है ५१९॥ देधावी गय ऋषि श्रनेक स्तोत्र से सम्पन्न ह । वे धन कौ कामनः 
करने बाल दहै । उन्दनि अपने श्ट उक्थं द्वारा देवतार््रो क पूजनं किष 
॥१६॥ हे देवताग श्रौर श्रदितति ! ष्डुविके पन्न मयने तुमं भरपते शर्ट 
कर्मा हाराः अवृद्ध किया । ऽन्दनि देव्तार्ोको भतं प्रकार स्तुति की, 


करथो देवताश को प्रसन्न करने वाक्त मनुष्य ही संसार में प्रसुल्व प्राह 
करते है | १७॥ | 


` एकत ९४ 

( छषि--वस्‌ कणो वास्‌ क:.1 देवता--विश्वदेवा । इन्द्र-जगती; 
त्रिप) 

क्नम्निरिन््रो वरुणो मित्रो धरयंमा वायुः पषा सरस्वती सजोषसः । 
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भ्रादित्या विष्खमरत. स्त्व हस्पोमो रद्रो श्रदितिब्रं हयणस्पतिः ।\९ 
इन्द्राग्नी वृत्रहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
ग्रन्तारक्ष मह्या पप्र रोजसा सोमो घुतश्रीमहिमानमीरयत्‌ ।२ 
तेषां हि मल्ला महतामनवेणां स्तोमाँ इयम्यु तज्ञा ऋतावृधाम्‌ । 
ये भप्सवमण वं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमित्र्याः ३॥ 
स्वणरमन्तरिक्षारि रोचना द्यावाभूमी परथिवीं स्कम्भूरोजक्षा । 
पृक्षाईइव महयन्तः सुरातयो देवाः स्त्वेते मनुषाय सूरयः ॥४ 
मित्राय शिश्न वरूणाय दाशुषे या सज्राजः सनसा न प्रयुच्छतः । « 
ययोर्धाम व्मणा.रोच्ते ब ह्य योरुभे रोदक्षी नाधसी कृत्तौ ५ 
अगिन, इन्द्र, मित्रावरुश, वायु, चय॑मा, पषा, आदित्यगण, विष्ण, 
मरुद्गण; सरस्वती, र्द, सोम, स्वग^लोक, अदिति शौर ब्रह्मणस्पति अपने 
बल से श्मन्तरिक्तषो परिपूणः करते है ॥१।| सम्भ के रष्ठर इन्दागिनि 
संग्राम भें भिलकर शत्रो का पराभव करते दै । वे सदान्‌ चराश को 
श्रपने तेज से परिषणं करते हँ । धत-मिश्ित मुर सोम-~रस उन दीना. 
के बल की वृद्धि शते है ॥२॥ यज्ञ को वुद्धि कने वालं  देवतार्चो क 
निमित्त न्ि जाने वालः यज्ञ में, मै देवतायो' की स्तुति कस्त हु। 
जोद्‌वताश्चष्ठ मेधो सेजल्लवष्टि कते हः तरे हमो धन प्रदान क यशस्वी 
अनवि चौर हमरे भित्र दो ॥३॥। सवके अवोशवर सूयः शरीर मह, नच्त्र, 
ध्माकाश-एथिवी दिको उन्ही दक्ता्चो ने . अपने स्थान परर प्रतिष्टित 
शिरा है! जेसे घन-दत्न कने वलः मनुभ्य महणरत्त को यशक्वी क्नाति 
है, रौषेद्दी दवगख मनुर्ष्योको धन-दान दारा सम्मानित बनाते . हे) 
धन-दान के कारण ही वड स्तुतिर्थो की शाद करते ह ५९ हे स्तोतारो ! 
मित्रष्नरुण ॐ निमित्त इवि दी । यह रजाश्रो मे भी रजा के समान 
द्‌ चता कमी निष्क्रय ही रते 1 ` देन लोक भल प्रश्ठार स्थिर रह 


कर अत्यन्त ्रकाश कण्ने बाज्ञा हशर है | भ्र।काश-पथिवी याचिका के मान 
इनके अश्निय में रहती है ५२॥ [8] 
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या गौवेतंनि पयति निष्कृतं पयो दुहाना त्रतनीरवारतः 
सा प्रत्रवाणा वर्णाय दाष देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ।1६ 


दिवक्षसो भ्रग्निजिह्ा ऋतावध ऋतस्य योनि विमृशन्त श्रासते ! 
चां स्कभित्व्य प श्राचक्‌ रोजसा यज्ञ' जनित्वी तन्वी नि मामूजु.।1७ 


परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ऋतस्य योना शयतः समोकसा । 
याव परथिषो वरुणाय सव्रते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ८ 
पजेन्थावाता वृषमा पुरीषिरन्वामर वररुणो मित्रो ्रयंमा । 
देवाँ भ्रादित्यां श्रदवित्ति हवामह थे पाथिषाको दिश्यासो भ्रप्मुपं र्द 
त्वष्टारं वायुमृषरवो य ग्रोहूै दं व्या होतारा उषसं स्वस्तय । 
बृहस्पति इृत्रलाद' सुमेधसमिन्द्रय सोमं घनसा उ ईमह ।।५०।१० 
यज्ञ स्थान में रने वाली पवित्र गो अपने दुग्ध द्वारा यद्ध को परि 
पूणं करती है । वह गौ, दानशील वरुण तथा अन्य सब देवताश्नों को इज्य 
प्रदान करे श्रौर मुक देवोपरासक कामले प्रकार पल्लन करे ॥६॥ जिन 
देवतार्थं के किए गिनि जिह्वा रूप होकर हवि अहण करते दै; जो देवता यन्त 
को प्रह्ध करते भौर शपते तेच से भराकाश्च को व्याप्त करते है, वे देवता इस 
यक्त मे अपने स्थान पर प्रविष्टि होते हें । दे अपनी महिम्य से हीवृत्र खे 
जलल का उदूघारन करते भ्रौर यक्तोय हव्य का सेवन कमते हैँ धमा सव 
ल्यापिनी दयावा ¶ृथिवी सची माता पिता खूप है । यह्‌ समान स्थान वाली 
सबसे पदिले प्रकट हु द । इनदोर्नौकाही यक्त में वाक्सद्वै। यह दोने 
ही सम्रान मति वाली होकर वरुण को धृत-दुग् से अभिषिक्त करती है 
कःमनार्ो को सींचने वाक्ञे मेध भौर वायु जल से सम्पन्न हे" । हम दन्द, 
वायु, भित्रावस्स श्रादिरस्यो ओर अदितिको मी जहत करते है" । श्राकाश, 
फथिवी श्र जंल में उस्यन्न होने वाक्ते देवताश्नौ का भी हम श्माह्वान करते 
है" । हे ऋथुगण ! तुम्दरि कल्याण ॐ लिए जो सोम देवाहयाक सष्टा भौर 
वायु कौ भ्नोर गमन करते दहै" तथा नो वृहस्पति भ्रौर इृत्रहम्ा इन्द्र की श्रोर 
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जाकर उन्दं दृष्ठ करते दै, उन्दीःसोम से हम धनकी याचना करते है'। 
॥१०॥ [१०] 


ब्रह्य गामश्च' जनयन्त श्रोषधी वंनस्पतीन्पृथिवीं पर्वतां श्रपः। 
सूरथं दिवि रोहयन्तः सुदानव रार्यात्रिता विसजन्तो प्रधि क्षमि ११ 
भुज्युमंह्ः पिपृथो निरश्विना शयावं पत्र वध्ियत्या अ्रजिन्वतम्‌ । 
कमद्य॒वं विमदायोहथुयुः वं विष्णाप्वं ^िन्धकाग्राव सृजथः ॥ १२ 
पावीरवी तन्पतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
निश्ने देवासः शृणगन्नरचांसि मे सरस्नती सहं धोभिः पुरन्ध्या ।।१३ 
विश्वं देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या सनोजा श्रमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अ्रभिषाचः स्वविदः स्वगिरो ब्रह्य सूक्तं जुषेरत ॥१४ 
देवान्वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे य विश्वा भ्रुवनामि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तायुखणायमद्य यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५।११ 
परथिवी) वन, बृच्त, लता, पवत, गौ, रश्व रीर अच्च यद सव देव- 
काथो द्वारा ही उत्पन्न हश है'। देवतार्थोने सूयं काश्क्राश पर भ्रारो- 
हण छया है। उन्हनि पृथिवी पर श्रत्यन्त श्र कमः सम्पद्र चि दै । 
उना दान श्चस्थन्त श्रेष्ठ दै ॥१५॥ है श्रदिवनीडमारो ! वुमने सन्यु की 
, साकी ।' तुम्दाते कृपा ते वधिरत्ती को एक पिगलवण्‌ं पुत्र प्रष्ठ श्रा! 
तुमने दी विमद को एक सुन्दरी पत्नी पराप्त करदे अौर विश्वक ऋषि को 
मी विष्णप्क नाम का एक पुत्र प्राठ कराया ॥१२॥ साध्यसिकी वाक. ` सङ्कर 
दयौर थयुवोसे सम्पन्न दै । श्रकाश को धाथ करने चा्ञे चज एकपाद्‌, 
क्षानवती भौर विविघ कर्मा वाली सरस्वती, विश्वेदेवा, समुद्र ॒भ्रीर इ्ट- 
जल मेरे निवेदन कोश्रवण करे ॥१३॥ इन्द्रादि देवगण सभी कर्मा के 
प्रेरण करमे बाजे, अत्यन्त कानी, यजनीय, अविनाशी, दन्य-प्राहक, सस्य के. 
जानने वाले श्रौर यक्षो" मे भने वज्ञे" । यह देवताः हमि इरा अर्पित ` 
अन्न योर श्न ष्ठ स्तुतियो' को स्वीकारं करं ॥१४। बह देवता सव लोको 
म स्याक्ठ है" ¦ वसिष्ठ क-शीय ऋषियो' ने इनकी स्तुति की थी। यह हमक 
यशस्वी बनाने वाला अन्न प्रदुरन कर"! है दवग्ण | तुम हमको ककल्याय 
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प्रदान कसे भौर सब प्रकार से हमारी रका कये ॥१२॥ 
ह्क्त ६६ 

( छषि--वयुकूणो' वायुकः । देवता--विश्वर देवाः । इन्द-जगती, त्रिष्टु ५) 
देवान्हुवे ब हच्छ्रसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 

य बाः प्रतरं विश्ववेदस इन्द्रञ्यष्ठासो श्रमृता ऋत व धुः ॥१ 
इन्द्रप्रसूता वरुणप्रशिष्टा य सूयेस्य ज्योति षो भागमानशुः । 

मर्गे वृजने मन्म धीमहि माघोने यज्ञ जनयन्त ॒स.रयः ॥> 

इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गयमादित्येर्नो श्रदितिः शमं यच्छतु । 
ख्द्रो रद्र भिदे'वो मृष्टयाति नस्त्वष्टानो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु।॥३ 
प्रदिति चविपृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णु मरुतः स्वब "हृत्‌ । 

दैवा श्रादिर्त्यां श्रवसे हवामह वस नूषद्रान्त्सवितारं सुदंसपम्‌ 11४ 
सरस्वान्धीभिवेरुणो धृत व्रतः पुषा विष्णुम हिमा वायुरश्विना । 
ब्रह्मकृते श्रष्ता वि दव वेदमुः शरमं नो यंसत्‌ त्रिव हथमदुसः १\५।१२ 

जो द्‌ चता इन्द्राद्मक; ्तानवान , रेशवयेदाय्‌, अन्नवान, श्रव्यन्त तेज 

के करने वाके, भ्रविनाशी ध्रौर यज्ञ सै सखम्पन्नदहै, मै उन दवताभ्रोः को यन्न 
के निर्विश्न सन्य हीने को भभिलाषा से आहूत करता हु ॥१॥ जो मदद मणं 
इन्ध को परया से कार्यो में लगते रौर वकण को सहमति सै प्राशमान सूच 
के मागःको सम्पन्न करते ह, उन शत्र श्यो का नाश करने वाले मस्दुगण की 
स्तुति षा हम ध्यानं करत है" । हे मेधबवीजनो ! इन्द्र केपुत्नो' क किष 
यत्तानुष्टान का चर्म करो ॥२रा आदिय @ सहित अदिति हमारा मंगल 
करे" । वसुर्भो सहित इन्त हमरे वर्को दवय रो पर्प करे । मर 
दमण के सदिव रद्‌ हमारा कर्याणं करे' श्रौ सपत्नीक स्व्टादुंव हसरि 
चि सुल षो बृद्धि ॥३॥ इम अभि, इन्द्र, विष्ण, मददुन्णय, भादि 
थग, खम, वक्त गण, विस्त स्वर्भ, चाजा एथिको, अदिति थोर श्र च 
दान वाल्ञे सूयः का श्चाह्वान करते हँ । यदह सब. ववा शचं ष्ड-रकषण साधनों 
लो सम्पन्न ङ । श्रवः हमारी मी रदा र" ६ अत्यन्त मदिमामय पिष्‌, 


१६२०  ्र° म । भ्र २। वे० १३ 


कम वान्‌ वरण, पूषा, मेधावी समुद्‌, दोनो ्ररिवनीकुमार, पापिर्थो का नाश. 
करने वद्धे, मेघावी तथा स्तुति करथे बालो ॐ अन्नदाता श्रौरं श्चविनाश्भै 
द्‌ वगय हमकौश्र ष्ठ गह प्रदान करे" ॥६॥ 

वु यज्ञो वृषणः सन्तु यज्ञिया वृषणो देगा वृषणो हविष्छृतः। 
वृषणा दयागाप्रथिनी ऋतावरी वषा पज न्यो वृषणो वृषस्तभः ।॥६॥। 
ग्रम्नीषोमा वुषरा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उप ब्रूवे । 
यवीजिर ग षणो देवयज्यया ता नः शमं त्रिभरूथः वि य सतः ।1७॥। 


घुतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहहिना श्रघ्वराणामभिधियः । 
म्रगिविहोतार ऋतसापो श्रद्र होऽपो भ्रसजनघ्नचु वत्रतूयेः ॥८॥ 
यावापृथिनगी जनयन्नभि त्रताप श्रोषधीर्ननिनानि यञ्ञिया। 
प्रन्तरिक्षं स्व रा पश्रुरूतये कशं देवासस्तन्वी नि मामृजुः ॥९।। 


धर्तारो दिव ऋभवः स्‌ हस्ता वातापज॑न्या महिषस्य तन्यतोः । 
प्राप श्रोषधीः प्रतिरन्त नो गिरो भगो 
रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ ।। १० ।॥ १२ ॥ 


य"यज्ञ हमारा इच्ित फल प्रदान करे । यत्त के देवता हमारी श्रमि- 
लावो छो पूर्णं करं । हभ्यादि एकत्र करे वाले, देवगण, स्तोतागण, पजन्य 
शौर यक्तके अधिष्ठात्री देवता श्राकाश थिनी हमरे अमी की पूतिकरे 
॥ ६ ॥ रग्नि देवता काम्यदाता हँ। मै श्रन्न प्रक्षि के लिए उनकी स्तुति 
करता ह । समस्त संसार दाता क कर उनकी स्तुति करता है | छऋलत्वि्मण 
यज्ञ मे उन्दी को पूजते है, वे हरे सुन्दर निवास वाल्ला गृह प्रदान करे" ॥७॥ 
जो देवगण यज्ञ को सुशोभित करने वाले है, जो अत्यन्त बलवान्‌ शौर वेजस्वी 
ह । जो सत्यनिष्ठ अ्रग्निके द्वारा अष्टूत क्षयि जतिहै धौरजो यकम 
प्राकर यत्तं को सम्पूणं करते हँ, उन देतो ने वृत्र ते संभराम कर वर्षाके 
चिण्‌ जलका उदधारन कथि ॥८॥ देवतोर्श्ोने श्रपने भ्रष्ठ कमं द्वारा 
भाकाश-पलिवी ऋं स्वना की तथा वनस्पति, अल श्रं यज्ञयोग्य सामसी को 
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भी बनाया । देवता ने दी स्वगं को श्रपने तेज से सम्पन्न किया चौर अपने 
को यज्ञ में व्याप्त कर यक्त की शोमा त्रदं | 8 ॥ श्रेष्ठ हाथ वाले भुर 
ने आकमश को धारण किया । वायु श्नौर मेघ अत्यन्त शब्द्‌ करने वाल है । 
घन देने वाड भग देवता श्रौर श्यं देवता मेरे यज्ञ मेँ श्रागमन करं । जलं 
श्रौर वनस्पति हमारी स्तुतिर्यो को सददध करे" ।॥ $०॥ , [ १३ | 
समुद्रः सिन्धू रजो भ्रन्तरिक्षमज एकपात्तनयित्नुरणेवः 1 
भ्रहिब्ु ध्न्यः श्युावद्वचांसि मे विश्वं देवास उत सूरयो मम॥ ११॥ 
स्थाम वो मनवो देववीतये प्राञ्चः नो यज्ञ प्रणयत साधुया । 
प्रादित्या र्द्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमान नि जिन्वत ॥१२॥ 
देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 
क्षेत्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवां श्रमूर्तां प्रप्रयुच्छतः ॥१३॥ 
वसिष्ठासः पिदृवद्वाचमक्रत देवाँ ई व्यना छछषिवतस्वस्तये । 
प्रीताइव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसु \। १४ ॥ 
देवान्वसिष्ठो श्रमृतान्ववन्दे ये विश्वा भ्रुवनामि प्रतुस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः ।॥१५। १४ 
गजेनशील मेध, रज पकपात्‌, श्रदिदुध्न्य, सुद्र, नदी, श्राकाश 
मीर धूलि युक्त भूमि मेरे ्चाह्नान को श्रवण करे' ॥ १५॥ हे दवताश्नो | हम 
भनुष्य तुम्हारे निमित्त हव्य देतेवक्लेहौं । तुम हमरे सनातन यक्त शो 
सुसम्पन्न करो । हे श्चादिस्य गण, वसुर नौर स्द्रगण ! तुम श्रष्ठदानमें 
समथ ह्यो । रतः हसे उच्छृष्ट ाह्वान को श्रवण करो ॥ १२॥ श्रग्निश्जौर 
श्रादित्यः दोर्नो ही सरवस्ृष्ट ऋष्विज ह! वही - देवत्ता्यो का आह्वान करत 
बाले द| मे उन श्रग्नि श्रौर श्रादिस्य को हवि देता इुश्वा पने यज्ञ में 
निविभ्ता प्राक्त कर रहा हू । हम शपते पास रहने वाक्ते रेक्रपति ध्यौर चवि- 
नाशी देवगण की स्तुति करते हुए उनकी शरण में जते है, क्योकिवे 
देजगण स्तोता की कामनार््ो के पूणं करने बाल्ञे है ॥ १३॥ वसिष्टच्छषिके 
वंशजो > वसिष्ठ के समान ही ममल-कामना करते हुए देवताच का पूजन 
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श्रौर स्तवन दिया । वे देवगण ! शच्पने मित्र को ससे तुमने अभीष्ट दिया 
था, वेसे ही यर्म श्राकर तृक्त हीते हुए हमारी मी कामनश्रों को पूणं करो 
॥ १४ ॥ यह देवगण समस्त लोको में भ्याप्त रहते है । वसिष्ठो ने देन सब 
का शष्ठ स्तोत्र किया है | यह हसको यंशस्वो बनाने चालला श्रत्न प्रदान करे" । 
है देवगण ! तुम हमक कल्याणकारी होते हए सब प्रकार से हमारी रका 
करो ॥ १९ ॥ [१५] 


शक्त ६७ 
( ऋअषि--अ्रयास्यः । देवता-ृहस्पतिः । दन्द्‌-चत्रिटप. ) 
इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां ब्रहती मविस्दत्‌ । 
तुरीयं स्विल्ननयदधिश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ।॥ १ ॥ 
तं शंसन्त ऋच दीध्याना दिवस्पुत्रासो अ्रसुरस्य वीराः । 
॥ ` पदमद्किरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥ २ ॥ 
हंसैरिव सखिभिर्वावदद्धिरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
बुहुस्पातरभिकनिक्रदद्रा उत परास्तु विदं श्रगायत्‌ ।॥ ३ ॥ 
भ्रवौ हाभ्यां पर एकया गा गृहा तिष्ठन्ती रवृतस्य सेतौ । 
रृहुस्पनिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्न दुखा राक हि तिस्र श्रावः ।॥ ४ ॥ 
विभि पुरं शयथेमपाचीं निज्ञीणि साकमुदधेरछृन्त्‌ । 
ब्हस्पतिरुूषसं सूयं गासकं विचेद स्तनयन्निव दः ।॥ ५ ॥ 
इन्द्रो वं रक्षितारं दानां करेणेव वि चकर्ता रवेण । 
र्वेदाञ्जिभि रारिरमिच्छमानोऽरोदयत्परिमा गा भ्रमुष्णात्‌ ॥६।। १५ 
हमरे परिवरो ने श्षात न्दौ बाले विस्तृत स्तोत्र कोरा है! बह 


प्तोन्र सस्य द्वारा उत्पन्न हुश्च है । विर्व का कल्याण चाहने बाज्ञे स्यास्य 


१ पद क स्तोत्र की रचना करते हुए इन्द्र की स्तुत्तिकी 
¢ १ गी, सरल भाव वाले श्रौर स्वगं के पुत्र रूपश्रंरिराश्रौ ने 
प्त खूप्श्रष्छस्थान मे जाने का विखार स्तिया) बुदिमाने के समान ध्यय 
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हार करने बाज्ञे वे भ्रं'गिरागण श्रष्ठ बल श्रौर उनटृष्ट मेधा से सम्पन्न 
है ॥२॥ ` बृहस्पति के अनुचरो ने हंसो के समान शब्द्‌ करना श्चारम्भ 
किया । बृहस्पति ने उनके सहयोग से परत्थरकेद्धार का उदघाटन कर 
भीतर रोती हुई गौश्रो को मुक्त क्या । उस समय उन्दोनि उच्चरवर से 
भ्रष्ठ स्तुतिथो कामान क्रिया ॥३॥ नीचे एक-एकद्धारसेश्रौर ञ्परदौ 
द्वासौतेवे गौं ्न्वकार से युक्त गुफा में पाई गहं थीं । वरृहस्पविने 
उस श्रन्धकार कोदुर कर प्रकाश करने क लिए तीर्न द्वारो को खलोल्लकर्‌ 
गीर्थोका उद्धारे किया ॥४॥ रात्रि में उन्ने मौन पूर्वक पुरी के पृष्ठ 
भागको तीड़ा प्नौर सञ्ुढ के समान उस गुफाके तीनो द्वस का उदूषाटन 
क्रिया 1 प्रातःकाल उन्होने सूयंश्रौर गौको एक साथ देखा । तबवे वीर 
खूप मे मेष के समान श्षब्दः करने लगे ॥९॥ जिस बलद्वारावे गौ रोढी 
गहं थी, उस बल को इन्द्र ने श्रपने गजन से हंस प्रकार नेष्ठकरं डाला; 
जसे आयुधसे छेद डाला ! उन्हेनि मरुद्गण से मिलने की इच्छा 
करते हृष गौरथ को साथ क्िया श्रौर पाप रूप श्रसुर को हलाया॥द॥ 
| [१५] 
स ई सत्येभिः सखिभिः श्चुचद्भिगोधायसं वि धनसैरदर्दः , 
ब्रह्मणस्पतिद षभिवं रावं मेस्वेदेभिद्र विं भ्यानद्‌ ॥ ७ ॥ 
ते सत्येन मनसा गोपति गा ईयानास इषणयन्त धीभिः । 
बरहस्पतिमिथो श्रवद्टपेसिरुदुसिया भ्रसृजत स्वयुग्मिः ॥ ८ ॥ 
तं वधयन्तो मतिमिः दिवाभिः सिंहमिव नानदतं सधस्थे 
बृहस्पतिं वृषणं शूरसातौ भरेभरे भ्रनु मदेम जिष्णुम्‌ 1 ट ॥। 
थदां वाजमसनद्विश्वरूपमा श्ामरुक्नदुत्तराणि सद्म । 

बहुस्पति वृषणं वघंयन्तो नाना सन्तो बिश्नतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
सत्यामाशिषं कृख॒ता वयोधं कीरिं चिद्धचवथ स्वेभिरवः । 

पश्चा मधो भ्रप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसो शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११॥ 
इन्द्रो महा महतो श्रणेवस्य वि मूर्धानमयिनदन्‌ दस्य । 
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्रहन्न ह्िमरिणात्सप्त सिन्धृन्देवयावापुथिषी प्रावतं नः ॥ १२॥ १६ 
अपने सहायका के साथ इन्द्र ते जल को दिन्न-भिन्न दिया । उनके 
सहायक मरुदूगण सत्य भाषस करने वासे, धन देने वाज्ञे, तेजस्वी, वषंण- 
शीत्त, जल लाने वाते तथा श्रष्ठ चात्त बाल्ले है} उनको साथल्ञेकर ही 
इन्दर ने.उस गोधन पर श्रधिकार किया ॥७॥ सस्य को चेतन्य करने वाले 
(-अरटगय ने अपने कमं से गौश्च को पाया रौर तज बृहस्पति कौ गौरो 
का स्वामी बनाने की इच्छा की । तव परस्पर सहायत्ता करने वाक्ते मरूद्गण 
के'साथ ब्हस्यति ने गौं को बाहर निकाला ॥ ८ ॥ मश्द्‌गण धन्तरिक में 
सिंह क समान गर्जनशीत्त ह । उनं कामना्मौ की. वर्षा करने वाते, विजयशील 
श्नोर शृहस्पति को प्रवृद्ध करने बाले मर्ूदूगण की हम सुन्दर स्तोत्र से स्तुति 
करते है ।॥ ६ ॥ जब च्हस्पति श्रन्तरिक पर भ्रारूढ होति है आर विभिन्न 
अकार के श्लो का सेवन कर्ते है, तब वषंणशील बृहस्पति की सब देवता, 
विभिन्न दिशार््रो से स्तुति करते हे ॥ १० ॥ अन्न प्रापि के ल्लिए मेरी स्तुति 
को फलवती करो ¦ सुरे अपनी शरण देकर रश्ाक्रे । हमारे सब्र शत्रु 
नाश को प्रा्ठ हों | जगत को पुष्ट करने वाली आआकाश-परथिवी दमि भ्राह्कन 
को सुनें ॥ 9१ ॥ बृहस्पति महिमामय दह, उन्होने जल से सम्पन्न मेव के 
मस्तकं को चिन्न-भिन्न किया शौर जल-निरीधक शत्रु का नाश कर डाला । 
ससे समस्तं नद्यौ जलवती होकर समुद्र मे जा भिर) हे धावाघ्रथिवी ! 
तुस समस्त देवताश्च के सहित हमारा पालन करो ॥ ५२॥ [ {१} 
प्रकतं &ट 
( ऋषि--भ्रयास्यः । देवता--बृहस्पतिः । दन्दः त्रि्‌.प्‌ ) 
उदभ्रुतो न वयो रक्षमाणा काबदतो श्रभियस्येव घोषाः । 
गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्ती बरहुरपतिमभ्यर्का श्रनावनु ॥ १॥ 
सं गोभिराङगिरसो नश्चमाणो मगद्ेदयंमणं निनाय । 
जनै मित्रो न दम्पती श्रनक्ति बृहस्पते वप्नयाश्चु रिवानौ ॥ २५ 
दाध्वयां प्रतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुव प्रनक्द्यरूफाः 1 
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बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा स्ये यवमिव स्थिविभ्यः ॥३॥ 
प्रप्र षायन्मध्रुन ऋतस्य योनिमवक्षिपर्नक उल्कामिव दयोः । 
रहस्पतिरुदध रन्नदमनो गा भूम्या उदुनैव वि त्वचं बिभेद ॥ ४ ॥ 

त्रप ज्योतिषां तमो भ्रन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वात भ्राजत्‌ । 

व हस्पतिरनुमुरया वलस्याग्रमिव वातब्याच्क्रभ्रामाः।५॥ 

यरा वलस्य पौयतो जपु भेदुवृहुस्पतिरग्नितपोभिरकं : । 

दद्धिनं जिह्वा परिविष्टमाददावितिर्षीरकृणोदुखियाणाम्‌ ॥\६। १७ 


जते जल को सींचने वाल्ला किसान अपने चन्न दाल्े खेत घे पर्ति्यो 
को उडनेके किए शब्दु करते दहै, जसे वर्ष॑क मेव गजन करते है, जते प्व 
ते टकरादी हृद जल की लर शब्द करती हे, रेष ही यदस्ति की प्रशंसा 
बाली स्तुतिर्यः शब्द्‌ करती हं ॥9॥ शअगिरा के पुत्र वहस्पति नै गफामें 
द्विपौ हुईं गौरो के पास सूर्यं का प्रकाश पर्हुचाया तव उनका तेज भग देवता 
के समान व्यक्िहो गया । जैस भित्र द्म्प्तिका मेल क्रादेदेहं,वसेदही 
उन्होने गौरो का मनुषो से मेल कराया । जैसे रण-ेन्न मे अश्व को दौडते 
ह, यैष हीह ब्रहस्पति | तुम इन गौरो को दौड्ने बाली करो ॥ २ ॥ जैसे 
कोठी से जौ निकाले जाठे हे, रौसे ही ब्ृहस्पत्ति ने पर्वत से गौर्थोको बाहर 
निकाला। वे गौदे' श्रेष्ठ वशं ओर सरूप वाली है । वह शीघ्र गमन वाली, 
सथ्हणीया श्रौर श्रं्ठ कल्याणकारी दूष देने वाली हैँ ॥३॥ वृहस्पातिने 
गौरथ का उधार करके सत्कमं के स्थान यक्लको सुर दुग्ध से सींचा । तव 
सूयं के अकाश सं उर्कापात करने के समान बु हस्यति व्यन्त तेजस्वी हृष्‌ । 
उन्होने पषाण रूप कपाट स गौथो को निकाल करं उनके सुरो सं एथिवी 
को त्वचा को उसी प्रकार नीरा, ओैसः वर्ष-कालमें मेघ वृष्टि केवेग सं 
भूमि कौ स्वचाषौ ङुरेदतेदहें॥६४॥ चायु द्वारा जल से शैवाल को हरये 
अनेके समान ही बहस्पतिने आकाशते श्र'धकार को हटाया । जैस वायु 
मेधो को विष्वृत करवा है, भैस ही वृहस्पति ने बके दि हुए स्थान कौ 
जान कर गौ को उक्ल श्र वियः ९१ बृद्स्पलि क अशनि के समत 


नेति 
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सष्ठ शौर तेजस्वी धायुश्र न` जब वायु ॐ श्चस्त्र कौ काट डाला, तच बहस्पति 
गो उन गौर््चोको श्रपन वशम किया । ओक दरति द्वारा चर्जख व्यि गर्‌ 
पदाथ को जीम खातो है, वेस ही श्रपहरणकर्तप परियों का वध करके बृ 
स्प्तिरोगमौश्रोंको ग्र्ठ च्िया। & ॥ [ १७ | 
बरहुस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गृह्य यत्‌ । 

भ्राण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गभमुदृचियाः पवंतस्य त्मनाजत्‌ ।1७॥ 
ग्रश्नापिनद्ध' मधु पयेपश्प्न्मल्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टजभार चमसं न वृक्षाद्‌ ब्ृहस्पत्तिवरिरवेणा विङ्त्य ! ८! 
सोषामविन्दत्स स्वः सोश्रगनिसो श्रकेणा वि बत्रापे तमांसि) 
बृहस्पतिर्गोवपुषो बलस्य निमल्लानं न पवणो जभार ॥६॥ 


हिमेव पर्ण मुषिता वनानि बुहुस्पतिनाक्रपयदलो गाः । 
प्रनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्च रातः ॥१०॥ 
प्रमि श्यावं न कृशनेमिर्' नक्षत्रेभिः पितरो चयामपिशन्‌ । 
रात्यां तमो श्रदधु्योतिरहन्बरहस्पतिभिनदद्भि विदद्गाः ॥११॥ 
दृदमङ्रमं नमो श्रभियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । 
बहस्पतिः स हि गोभिः सो ब्रश्वः स वीरेभिः स 
नुभिर्नो वथो धात्‌ ।॥ १२। १८ ॥ 

गुफा मे दिपी हृदं गौ्ो ने जब शब्द्‌ किया तमी बहस्पति ने गौरो 
क व्ण हने का पंतालगाया। जेते अन्डेको फोड्‌ कर पकती उच्चे को उसके 
बाहर निकालतादहै, वेषे ही उन्होने पथतते गौोको बाहर क्िया॥ ७ ॥ 
मक्धज्जियां अलम जल मं जंघे प्रसत्न नहीं रहती, उसी प्रकार पकती गफामें 
कवी इई अप्रसन्न गौश्चोको बृहस्पति ने देखा । जसे वक्तफे काष्ट ते घस . 
पात्र निकालते है, वेते ही बृहस्पति ने गौरो को पर्व॑त से बाहर निकाला ॥८॥ 
गौरो को देखने के गिनित्त ब हस्पति ने उषा को पाया। उन्होनि सूर्य॑ भौर 
भअग्निष्धो प्राप्त कर अ"धकार को दुर्‌ किया । जसे भस्थिते मजाको बाहर 
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निकालते हँ, वसे उर्दोनि बल रास के पव्तसे गौश्ोंको बाहर निकाला 
॥ 8 ॥ हिम जते परद्म-पा्त्रोकोहरक्ञेतादहै, वसेद बल द्वारा दिपौ हृ 
गौश्चो का बृहस्पति ने पहरण शिया । श्रन्य व्यक्ति ठेसा कर्म कने मै समर्थं 
नहीं है । उनके इस कायः से ही सूयं रौर चन्द का उद्य रूप कर्म प्रारम्भ 
हइथ्रा ॥ १०॥ पालनकनत्त देवताश्च ने नत्र से श्राकश् को उसी प्रशार 
सुषञ्जित किया, जि प्रकार ईष्ण वणं के श्चश्वको सुवणं कै श्रःभूषरणो से 
सजाया जाता है । उन्दने प्रकाश को दिवसक लिट ओरौ श्न्धकार रात्रि 
कै लिए नियत किया । ब्ृहस्पत्तिनेपयत को मिदीखंकर मौरूरधघनको 
पाया ॥ ११ ॥ श्चतेक ऋचाश्च के रचयिता तथा न्नतरिच्में वाम कने वज्ञे 
छहस्पति को हमने नमस्कार किया । वे बृहस्पति हमें मौ, अरव, सन्तन, ग्ुश्य 
श्रौर भद्न-घन प्रदान करं ॥ १२॥ [ {८ ] 


घक्त ६६ [ छट श्रनुतराक ] 
( छवः-- सुमित्रो वाधूधश्चः । दवता--्रग्निः । इन्दः-- जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
भद्रा श्रमेरवश्च यवस्य संहशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 
यदीं सुमित्रा विलो श्रग्र इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत्‌ ॥१॥ 
धृत मगनेवेध्र यश्वस्य वधंनं घृतमन्नं धुनम्वस्य मेदनम्‌ । 
धृतेनाहुत उविथा वि पप्रथे सूयं इव रोचत्ते सर्पिरासुति. ॥२॥ 
यत्त मनुय दनीकं सुमित्रः समीधे श्रमने तददं नवीयः । 
स रेवच्छोच सभिरो जुवस्व स वाजं दषि स इह भ्रवो धाः ।|३५॥। 
य' त्वा पूर्वंमीन््ति वष्र यदवः समीधे अग्ने स इदं जुषस्व । 
स नः स्तिपा उत भवा तनूपा दात्रं रश्चघ्व यदिदं ते श्रस्मे ।॥।ध 
मवा द॒भ्नी वाध्य.श्वोत गोपा मा त्वा त'रीदभिमातिज नानाम्‌ । 
लुरहव धुष्टुुश्च्यवनः सुमितः प्र चु वोचं वाध्य इनस्य नाम ॥५॥ 
समज्या पव्या वसूनि दासा वृत्राण्यार्या जिगेथ । 
शरव चृष्ुश्व्यवनो जनानां त्वमग्ने प्रतनं रमि ष्याः 11६ यधा 
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वध्य^श्व ने जिन अग्नि की स्थापना की, उन अग्निका च्नुप्रह हमारा 
मगल करे । उनका खूप दर्शन के योग्य हौ नौर उनका यज्ञ स्थान में चाना 
शस्यन्ते शुम हयो | जव हम उन श्रग्निदेवताको प्रतिष्ठित करते ह, तबवै 
धृत की आहति प्रात कर प्रदीक्च होते हँ! हम उन्हीं अग्नि देवता फा स्तोत्र 
कर्ते हें ॥ १ ॥ वध्यश्श्वके श्रग्नि घृतके द्वारा च्द्धि कोप्र्चहौं। घृतसूप 
सःहार ही उनका पोषण करे । घृत कौ आहति प्राक्त कर अग्नि अ्यन्त फल 
जतिदहै। घ्रनके प्राक्च होने पर्‌ श्रग्नि का प्रकाश सूयः ॐ समान अत्यन्त 
उज्वल होता है २॥ हि श्चगते!मनुने जसे तुम्हें प्रदी श्ियाथा, वौते 
हीमे मी तुदं प्रदीष्ठ कर रहा | किरणें का यह समूह्‌ नवीन है अतः तुस 
टश्वेय वान्‌ होकर बद । हसारी स्तुतिर्यो को स्वीकार कर शत्रसेनाको चीर 
डालो रौर हमरे पाल ्रन्न पहचान ॥३॥ वर्ध्मशवने ही, हे ्नम्ने! 
तुम्हें प्रथन भ्रञ्वलित्तिप्रा था । तुमने जो कदु हमें प्रदान किया है वह वि- 
नश्वरहो। तुम हमारे घरश्रौर शरीरकी मीरक्ताकरौी॥४॥ हे वध्यश्श्व 
के अग्नि, तुम प्रडयलित हीकर हमरे रक्तक बनो । तुम्हें दिक दुष्टहरान 
सकं । तुम वीर्ये के समान शत्रुओं के नाशक बनो | मैं सुभिन्न इन भ्रग्नि क 
नामों का उच्चारण करता ॥॥ हे म्न ! पर्मात पर उस्पन्न धनको जीत 
कर तुमने श्रपने उपासक्नौ को दियादहे। तुभ वीर के समान होकर शत्र ओं 
कै हिंसक बनो । जो शत्र, युद्ध करने कै लिये च्चावे , उनसे सामना करो ॥६॥ 
१६ | 
दी्ंतन्तुशरं हदुक्षायमग्निः सहस्रस्तरीः शतनीथ छछभ्वा । 
चयुपान्‌ चयुमत्घु तमिमं ज्यमानः सुमित्रैषु दीदयो देवयत्सु ॥७॥ 
स्वं धेनुः सुदुघा जातवेदोऽसश्चतेव समना सबधु क्‌ । 
त्वं नुभिद क्षिणावदुमिरण्ने सुमित्रेभिरिष्यसे देवयद्भिः ॥८॥ 
देवाधित्तं भ्रमता जातवदो महिमानं वाध्य.श्व प्र वोचन । 
पम्परच्छं सान्‌ षीविश म्रायन्त्वं नभिरजयस्त्वावृधेभिः ॥२।। 
पिते पुत्रमबिमरुपस्थं त्वामगने वघ्न यश्वः सपय । 
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युषाणो ग्रस्य समिधं यविष्ठोत पूर्वा अ्रवनोर््राधितश्ितु ॥१०॥। 
रश्वदग्निवंध्य. श्वस्य शत्र न्न भिजिगाय सुतसोमवद्भिः । 
समन चिददहश्चित्रभागोऽव ब्राधन्तमभिनद.धश्चित्‌ । ११॥ 
प्रयमग्निवेघ्र यश्वस्य वृत्रहा सनकास्पर द्धो नमसोपवाक्यः 
सनो भ्रजामी रुत वा विजामीनभि तिष्ठ शर्धतो वाध्य श्व\। १२।२०॥। 

यह श्रभिनि दीघं सूत्र वाले हैँ! यह देने वालो में प्रमुख हँ । यह सहस्‌ 
स्थानो को ठकने मै ्षम्थं है । सैको मार्गा से भागमन करते हं । यह प्रकाश 
मानो में भी प्रकाशमान दें! हे अग्ने ! हम सुमित्र के घरमे सुख पूर्मक प्रञव- 
लित होश्चो ॥७१हे मेधावी अन्ने ! तुम्हारी गौ सरलता से दुही जाती है । उनक्रा 
दोहन निर्धिध्न खूपतसे होता हे । वह्‌ अश्रृत ॐ खमान सधुर दुग्ध देने वाली । 
देवताच के उपासक सुमित्र वंश वाक्ते षि दद्धिणासे युक्त होकर तुम्हं प्रदीक्ष 
करते दै।।न) हे वध्य॑श्व के च्चग्नि,जव मनुष्यो ने तुम्हारी महिमा जाननी चादी 
थी, त तुमने प्रदद्ध देवता के साथ कमं में विन्न डालने वालो पर विजय 
पा थी । वही देवता तुम्हारी श्रेष्ठ महिमाका भक्ते प्रकार गान करते हैँ 
॥ ३ ॥ हे श्रमे | पिताजसे पुत्रको गोद में उठाकर प्यार करता है, नैते 
ही मेरे पिताने तुम्हारी परिचर्याकीो थी! उस समय मेरे पिता से समिधा 
गण करके तुमने शच्रश्नो का नाश क्िवाथा॥ १०॥ वधयश्व केश्चग्निने 
सोमाभिषवकर्ता ऋषियों के साथ शचुश्चो पर सद्‌ा विजय षाह दे । दे भरने! 
तुम विभिन्न तेजो से युक्त हो । पुम हिंसक रात्तसो को सदा जल्लतेदही। जो 
दिसाकारी दस्य धिक भब्द हष ये, उन्दंश्रग्नि ने नष्टकर दविया॥ ११॥ 
केधयर्व के ग्नि श्रु का संहार करने बाले है । बे सदा प्रदीक्त ह्यते &ै। 
उनको नसस्कार किया जाताहै। हे श्रमे ! तुम हमसे सिक्च शत्रश्चों का परा 
भवकरो ॥१२॥ ` {२०1 

| दुक्त #० 

-( कषिः--सुमिन्नो बाधुयश्चः । दुवता--आाप्रम्‌ | इन्द --निष्ट्प्‌ ) 

द्मां मे श्रने समिधं जुष्रस्वेकस्पदे प्रति हर्या घ ताचीम्‌ । 
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वण्भ्पृथिग्याः स॒ दिनत्वे प्राहू _नाभर््वो भव स्‌ कतो देवयज्या 11१! 
भ्रा देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरण्नैः \ 
ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवत्तमः स्‌ परुदत्‌ ।२।। 


शेव त्तममीक्छते दूत्याय हविष्मन्तो मन्‌.ष्यासौ भ्रभ्निष्‌ । 
वदहिष्ठरंश्मैः सं दृता रथना देवान्वक्षि नि षदेह होता ।३॥ 


वि प्रथतां देवजुषट तिरा दीष द्राघ्मा स॒.रभि सूत्वस्मे । 
रहता मनसा देव बर्हिरिनद्धज्येषठां उशतो यक्षि देवान्‌ ॥४॥ 


दिवो वा सान्‌, स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ । 
उशतीर्मरोमहिना महद्भि दें रथ रथयूर्घारयध्वभ्‌ ॥५।२१॥ 


दे श्यमने ! तुम उत्तएवेदी पर प्रतिष्टित होकर मेरी समिधौ को 
स्वार करो । घ.तयुक्त सक की कामना करते हर्‌ धृथिधी के श्रष्टभाग 
प. देवपाग सै ्रपदी उगल्लाश्नों को उन्नव रो ५१॥ श्रग्नि देवतार््नो सै 
श्रागे चलने वकि दै । मनुष्य उनकी स्तुति करते दह । वे विभिन्न रंग वान 
रश्यो ॐ सहितं हमारे यज्ञ स्थानम आगमनं रे । दैवलार्भो में सस्य 
शौर कर्म मे चतुर ग्नि हमारी हृत्रिथो का वहन कर" ॥२॥ हवि देने बाले 
यजमान दौष्य कमः क निमित्त अण्िनिष्धी सतुति करते है। सुन्दरं सथ 
को वहन करने वामे ्रश्वौ ॐ साथदहे यमते! इन्द्रादि देवता्थोको यञ 
म छ्ाश्नरो च्नौर् हमरि इस यज्ञ में होता श्प से विराजमान होश्चो ॥३॥ 
देवतां की सेवा करने वाल्ला कश बृद्धि को प्रष्ठ हो शौर सुरभि के खमान 
सुखदाता हदो । हे अग्ने ! हव्या इन्दादि देवताश्ो को हषितमन से 
धूजो ॥४॥ हे दवार द {वयो ! ठुपर डद्रत होती हद एथिदी के समान षदो। 
त॒म रथ की कामना करती हुई दवताश्रोकी ्रमिलाषा कयो भोर त॒म 
पनी महिमा से परततिष्टिक होकर विचरण साधन रथय को धारण करने 
"वाजी चनो ॥ 
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देवी दिवौ दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
भ्रा वां देवास उशती उश्चन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थं ।६॥ 


ऊर्ध्वो ग्रावा ब्हृदमगिनिः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थ । 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञ श्रस्मिन्‌ विदृष्टरा द्रविणमा यजेथाम्‌ ।\७ 
तिष्लो देवीबहिरिदः वरीय भ्रा सदित चमा वः स्योनम्‌ । 
मनुपूव्यज्ञ सुधिता हुवींषीण्य देवी घृतणदो जुषन्त ॥८॥ 

देव त्वष्टयेदध चारुत्वमानडयदङ्किरसामभवः सचाभरः । 

स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुरान्यक्षि द्रविणोदः म॒ रत्नः ।! ६! 
वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणव्रद्धवींष्यवतां चाव पृथिवी हवं मे ॥१० 


भ्रारते वह्‌ वरुणमिष्टये न इन्द्र दिवो मरुतो प्रन्तरिक्षात्‌ । 
सीदन्त बहिविश्च प्रा यजव्राःस्वाहा देवा श्रमूता मादयन्ताम्‌ ॥११।२२ 


श्नाराश को पुत्री रौर श्रंष्ठ वेज वाली उषा भ्रौर रत्रिं हमारि चछ 
मे भिराजमान हों। दै सुन्दर धन वाली देवियो | तुम्हरे {निकटस्थ स्थान में 
हवि चाहने वाले दैवता पिराजमान हों ॥६॥ जव स्मस्‌ को निष्पन्न करने 
के च्िए हाथ में पाषाण हण करते है, जब महान्‌ अग्नि प्रदीक्च हीते ह 
श्रौर जव हविर्यो के धार काने वाके पात्र यज्ञमें प्रस्त कयि जातिदहै, 
तल तुम हमारे यज्ञ में धन प्रदानकरो ॥७॥ हे इदा आदि चिदेवियो ! 
तुम्हरे निमित्त यह कुश विस्तृत किथा ग्या है, तुम इस पर भरतिष््ठिव 
दोभ्रो । हे इडा ! जैवे ओजस्विनी सरस्वती धौर ठँदुःप्यमत्ती भारती जे 
मनुश््यज्ञमें हव्य महण कियाथा, उसी प्रकार हमरे यक्तर्मे दिये जे 
वाली इभ्य कौ मी स्वीकार करो ४८॥ हे व्वष्टादेव ! ठुम्हारा सूप कल्याण- 
कारी है। तुम च"गिरा्नौ के मित्रहो | तुम शष्ठ धन से सम्पश्चदहो। तुम 
ह्य की कामनासे द वभाग को जानते हृष्ट अद्ध प्रदान करो ॥६॥ हे यूष 
काष्ठ { तुम वनस्पति से जनाद गद्‌ हो । तुम जक रस्छी से अपे लायो 
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॥ 


तब हमको अन्न प्रदान करने वाले बनो । चनस्पति हवि सवन करे' शौर 
हमारी हवि्यौ को दु वतार््ो को पह बवें। अआहाश, एथिवी मेरी स्तुवियो का 
पालन करे ॥१०।) हे ग्ने ! हमरे यज्ञ के लिए ्राकाश भौर अन्तरि से 
इन्द्र ौर वरुण को य्ह लाश्रो । यक्त योग्य दवता हमार ङश प्रर विरा 
जमान दय चनौर हमार स्वाहाकार से प्रसन्न हों ॥११॥ 


घ ७ १ 
( क <------------ 
( ऋषिः--वृदस्यतिः। दे्रता -उनम्‌। केन्द्ः--ज्िष्डुप्‌, जगदी 9) 


बृहस्पते प्रथमं वाचो भ्रमरः यत्प्रौरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ट यदरिप्रमासीप्प्रेणा तदेषां निहित गुह विः ॥१ 


सक्त मिव तितउना पनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्र षां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥२ 


यज्ञ न वाच॑; पदबीयमायन्त(मन्व विन्दन्तषिषु प्रविष्टाम्‌ ) 

तामाभृत्या व्यदधुःप्र्व्रा तां सप्त रेभा भ्रमि सं नवन्ते ।॥३॥ 

उत त्वः पश्यन्न ददश गाचमत त्वः श्यृण्न्न श णोध्येनाम्‌ । 

उतो स्वस्मं तन्वं वि सञ्च जायेव पत्य उशती स वासा; 11४ 

उत त्वं सथ्य स्थिरपीतमाहूर्मन दिन्वित्यपि वाजिनेषु । 

' श्रधेन्वा चरति माययेष वाव शुभ्रा भ्रफलमपृष्पाम्‌ ।५।२३ 
बृहस्पति प्रथम पदाथ का नासकरया करते है" । यह उनकी शिक्षा की 

भ्रथम सीढ़ी दहे। इनका जो गोपनीय क्तान है बह सरस्वती रीङ्पा सेही 

उस्प्र होता है ॥१॥ जैसे सत्त 'को सप से शुद्ध करते है", येते ही 

मेधावी-जन अपने इुद्धि-बल से शोधित भाषाको. प्रयुक्त करते है । उस 

समय ज्ञायीजन अपने प्राक्य्य के जानने वाह्ञेः है । इनी वाशी मैं 

कठ्याणक्रारिणी लच्मी का निवास रहता है ॥२॥ मेष्रावीजन यक से भाषा 

ॐ मागको परते द! छि ॐ अन्त्रःकस्य में स्थत्त वश्णी को उन्हनि 
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पाया । वही वाणी सव मनुष्यो को क्िखाई गह । इसी बाणी के योगसे 
सता छन्द स्तुति करने में समथः होते हं ।६॥ कोद्र व्यक्तिं समस-द्‌ ख 


कर ओर सुनकर भी भाषा कौ समर्ूने दुखने या सुनने का यत्न नदीं 
करते । परन्तु किसी व्यक्ति प्रर बाण्द्वी सरस्वती की अत्यन्त पा 
रहती हे ॥४॥ कोदई-कोद व्यक्ति विद्वानो' के समाज ओँ इतने प्रतिष्ठित हो 
जते है" छि उनके बिना कोष्ट कायः नहीं हौ पाता । परन्तु कोको 
ग्यक्ति निरथक वाणी रो प्रयुक्त करते है ॥९॥ 


यस्तित्याज सचिविद' सखायः न तस्य चाच्यपि भागो भ्रस्ति। 
यदीं श.णौत्यलक' श णोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्था ।।६ 
म्र्षण्वन्तः कृणवन्त सखायो मनोजवेष्व्षमा बभुः 1 
भ्रारघ्नास उपकक्षास उत्व हृदाइव स्नात्वाडउत्ने दह्रे ७ 
छदा तष्ट षु मनसो जगेषु यद्‌ ब्रह्मणो स'यजन्ते घखायः । 
प्रवाह त्व वि जहूर्गेद्य.मियेढ्ब्रह्याणो वि चरन्त्यु त्वे ॥८ 
द्मे ये तार्वाड़ि न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः । 

त एतै वाचमभिपद्य पापया चिरीस्तन्व' तन्वते श्रप्रजक्ञयः 1 
सरन नन्दन्ति यक्ञसागतेन सभासाहेन सख्या सखाय; । 
किल्विषस्पृतितुषखिद्य 'घामर' हितो मवति गजिनाय ।। १० 
ऋचां त्वः पोषमास्ते प्‌पुष्यान्गायत्र त्वो गायति शक्नरोषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मातां चि भिमीतड त्वः ॥११।२४ 


भित्र से विञ्ुख होने वाल्ञे विद्धान्‌ की वाणी फलहीनं होती है 
उसका सुना इुश्रा सब भ्यथ' होता हे । क्योकि वह सस्य मारः से ्नन- 
जान रहता है ।;६॥ रि कान से सम्पन्न मित्र मनके भावो कौ प्र्मशित 
करने मे विरि्टत्रा वाल हते हे । को कोद सुख तक गहर जक्ल वास 
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श्नौर कोई कमर तक जल वाने जलाशय ॐ समान हते दँ तथा कोई कोद 
हृदय क समान गंभीर होते है ॥ ७॥ जब अनेक मेधावीजन वेदार्थ के गुण 
दोषो का विवेचन करने क लिए एकन्न होते हँ, तब कोई २ स्तोत्र वाला पुरुष 
वेदार्थं का जानने वाल्ला होकर सर्वत्र घूमता दै च्रौर को २ भ्यक्ति सवं ज्ञान 
से शन्य होता है ॥ ८ ॥(-दर्व लोक में पुरुष वेद के जानने वाले ब्राह्मणों शौर 
पारलौकिक देवतार््नो के सहित यत्तादि कर्म को नहीं करते, जो स्तुति नदं 
करते यौरन सोमन-यू्माकीदी इच्छा करते, वे पापके चगुलमेंफस 
छर सूरा ॐ समान फेवल लोक ठयवहार कै द्वारा इल चल्लाने में चतुर दति 
है ॥ ३ ॥ यश भित्र ङे समान है। इसके द्वारा समाश्नो मे धरसुखता प्राक्च होती 
है । यश को पाने वाले पुरुष प्रसन्न रहते । यश से बुराई दूर होकर अन्न 
मिलता भौर विभिन्न प्रकार से उनका उपकार ही होता है॥ १०॥ एक प्रकार 
के उपासक्र ्रनेक ऋचाश्रो द्वारा स्तुति करते हुए यज्ञादि कर्मो में षदायक 
होते हँ । दूसरी रकार के" उपसरू गायत्री छन्द युक्त साम का गान खरते ह । 
यक्ञस्थ ब्रह्मा विभिन्न प्रर च्डी व्याख्या को करते ह चौर अचध्वयु गख यन्त 
क नेक कर्म के करे वज्ञे होते हं ॥ ११४ [ २४ | 


धत ७२९ 
( षिः--्दस्पतिह"हस्पतिर्वा लोक्य अदितिर्वा दायी । 
देवता--देवाः 1 दन्दः--भलु "टुप्‌ ) 

देवानां चु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 

उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे \॥१॥ 
ब्रहमणस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । 

देवानां पुव्यं युगे ऽ सतः सदजायत ॥२॥ 

देवानां युगे प्रथ नेऽपतः सदजायत । 

तदाशा अन्वजायन्त तदृत्तानपदस्परि ॥३॥ 
श्रु्जज्ञ उत्तानपदो शव भ्राश ्रजायन्त 1 
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ग्रदितेदक्षो श्रजायत दक्नाददितिः परि ॥४॥ 

म्रदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुर्हिता तव । 

तां देवा भ्रन्वजायन्तं भद्रा श्रमुतवबन्धवः'।५।१॥ 

हम देवताश्च के प्रकटय का विस्तृत वर्णन करते है । ्रगल्ते युग में 

देवगण यक्तके श्रारम्भमें स्तोतर्ध्रोँकी ओर देखते रहने वाक्ते देगि॥ १५ 
कमंकार के समान खष्टि ॐ रादि मे अदितिने देवतार््नो को जन्म दिया। वै 
नाम चौर हप से रदित देवता नाम, ख्प शादि के सहित प्रकट हुए ॥ २॥ 
देवता े उतपन्न हीने से पहिले सवत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति इदे । फिर 
दिशे" रौर द्ृत्त उपपन्न हए ॥६॥ दृतौ के पश्चात्‌ पृथिवी ओर एिवी 
से दिशा" उत्पन्न हई" । दच्च अदिति से उत्पन्न हए श्रौर दक से अदिति 
उस्पन्न हृदे ॥४॥ हे दृष्ठ! तुम्हारी पुत्री अदििने जिन देवताश्च कौ 
उत्पन्न कियाद, वे ्रविनाशी देवता स्तुतिर्थो के योभ्यदं॥‰ ॥ [१] 

यदवा श्रदः सलिले सुसंरब्धा श्रतिष्ठत । 

ग्रत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रां रेणुरपायत ॥६॥। 

यहेवा यतयौ यथा भुवनान्यपिन्वत । 

त्रा समुद्र आ गूकदेमा सु्यमजभतन ॥।७॥! 

प्रष्टौ पुत्रा श्रदितेर्ये जातास्तन्वस्परि । 

देवां उप प्र त्सप्रभिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ८५ 

सप्तभिः पुत्रं रदितिरूप भं त्पूव्यं' युगथु । 

प्रजाये मृत्यत्रे त्वत्पुनमार्ताण्डमाभरत्‌ ॥२॥ 

देवगण इस पृथिवी मंंरह कर अस्यत उभ्साह प्रदर्शित करने लगे। 

उन्होने नवंन-सा किया, जिससे कष्प्रद्‌ धूलि सब ओर उडने लगी ॥६॥ 
देवताच ने समस्त विश्व को मेघ क समान ाच्छादित कर किया । भाकाश्च 
मे चपि इष सूवंको उन्हनि प्रकाशित क्िया॥७॥ ्दितिके शाद पुत्र 
डस्पन्न हद्‌, जिनमे से खाद्रको साथ जेकरवे स्वम जोक में सद । मठे 
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सूयं अकशमेंदही रहगएथे॥८॥ उस श्रेष्ठ समयमे दिति सात पुर्न 
को षाथले गई प्नौरसूधंको श्राकाश में ही प्रतिष्ठित द्यि ॥९॥ [२] 


ष्क ७२ 

( ऋषि--गौरिवीतिः । देवतवा--इन्दरः ) देन्द--चत्रि्ट.प. ) 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ग्रोजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
ग्रवधेच्िन्द्र मरुतश्चिदत्र माता यदीर्‌ दघनद्धनिष्टा ।1१॥ 
द्र हो निषत्ता पनी चिदेवैः पुरू शंसेन वाबरुधृष्ट इन्द्रम्‌ । 
ग्रभीषृतेव ता महापदेन ध्वान्तात्प्रपित्वादुदरन्त गर्भाः । २॥ 
ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगास्यव्धन्वाजा उत पे चिदत्र । 
त्वमिन्द्र सालाद्रकान्त्सहस्रमासन्दधिषे श्रश्चिना ववत्याः ।।३।। 
समना तुशिरूप यासि यज्ञमा नासत्या सख्याय वक्षि । 
वखन्यामिन्द्र धारयः सहृखाश्िना बूर ददतुमेधानि ।४॥ 
मन्दमान त्रहतादधि प्र॑जायं सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरथम्‌ । 
ग्रािहि माया उप दस्युमागान्मिहुः प्र तम्रा श्रवपत्तमांसि ॥५।३॥ 

है दिन्द्र ! जत्र डन्द्रुकी माताने इन्द्रं को उत्पन्न क्रिया, तन मरुदर- 
गण ने तेजस्वौ इन्द्र की प्रशंसा करते हृष्‌ कदा कि तुमने शत्र्‌थोका नश 
करने को ही जन्म लिया दहै तुम श्रोजस्वी, चीर, मानी र स्तुतिरयो के पा 
ही ॥ १ # दौहनक्ता इन्द्र के पास गसनकर्ता मस्दृगण सहित सेना सुस- 
ज्जित है । मरदग्ण नेश्रष्ट स्तुतिर्योके द्वारा इन्रकी बृद्धिकी। जैसे 
विस्तीणं गोष्ट में ठको इई गौरे" उससे बाहर निककती है, वैसे ही घोर अ'ध- 
कारमं ठकाह्ु्रा वर्षा, का जज्ञ बाहर निकुलतादहै ॥२॥ हे दन्द ! तुम 
महिमावान चरणों वाह्धे हो } जब तुम उनके दारा गसन करते दो तत्र छसु- 
गय बृद्धि छो प्राक्च होते है । उस समय समी देवता महानचा कौ प्रा हीते 
ह । त॒म सहस्‌ द्र को सुख में रखते हौ रौर श्रशिविनीकृमाये को लौटाते दो 
३१ दहे दन्द! संम्ास में जने की जल्दी होते हप मी तुम यज में गमन 
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करते हौ । उस समय तुन दोनों अरिविनीकुमारो से भिन्रताकरते हो। तुम 
हमारे निमित्त हजारो धनो को धारण करते हौ तव श्रधिनीकुमार हरमे धन 
प्रदान करते हैँ ॥४॥ जब इन्द्र यज्ञ में प्रसन्न हौ जाते हैँ तज मर्दृगण के 
साथ यजमान कौ धन प्रदान करते हे । यजमान के निमित्त इन्द ने राक्तसी 
माया का नाश किया तथा धकार को दूर कर वर्षाकी॥& \॥ [३] 


सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा श्रवाहृचिन्द्‌ उषसो यथा नः । 

ऋष्वे रगच्छः सखिभिनिकामेः साकं प्रतिष्ठा हूया जघन्थ ।1६॥। 

त्वं जघन्थ नमुचि मखस्य दास कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 

त्वं चकथं मनवे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥७}; 

त्वमेतानि पप्रिषे }व नामेशान इन्द्र दधिषे गभस्तौ । 

म्रनु त्वा दैवाः शवसा मदन्त्युपरिबुव्नान्वतिनश्चकथं ॥८।। 

चक" यदस्याप्स्वा निषन्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छयात्‌ । 

पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा श्रोषधीषु !.६॥। 

ग्रश्चवादियायेति यद्रदन्त्योजसो ज'तमुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यतः प्रजज्ञ इन्दौ श्रस्य वेद ॥१०॥ 

वेयः सुपर्णा उप सेदूरिन्द्‌ श्रियप्रेधा ऋषयो नाधमानाः । 

परप ध्वान्तमूण हि पूचि चक्षु मर्य स्मान्निधयेव बद्धान ॥ ११।४।। 
इन्दर श्रपने सव शत्रो कौ एक पभकारसेही वष्टकरते हं । उन्होने 

उषाक्रो तथा शत्रू, को समान रूप से ही मिटा दिया । चत्र-वध की कामना 

वाते महान्‌ इन्ढ अपने सिन्न मरुद्‌ गख सहित बन्न का हनन करमे के निमित्त 

पहुचे । हे इन्द्र ! तुमने अत्यन्त ख्पशान पुरषो कोभीमार डला ॥&॥ 

नमुचि तम्हारे धन को चाहता था। तुमने उसे मार डाला । तुमने ममु ङे 

समीप जने वाल्ञे नञ्ुचिकी मायाकोनष्टकर दिथ।। तुमने देवतार्ो के 

मभ्य मनु के लिए माग बनाया, जिसके हारा सरलता सेदव लोकूमे जाया 

जा श्चकतादहै१९॥ है इन्द्र! तुर्‌ बिश्व को श्वपने तेज से भर्ते ही! मुस 
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जब वज धारण करके हो तब सथ के स्वामी होते हो । समस्तं बलवान द वत 
री प्रशंसा करते है । क्योकि तुमने मेघो को श्रधोभ्ुखी कर दिया है ॥८॥ 
इन्द छा चक्र जल में अवस्थित है। वह इन्द्र केलिए मधु निकालतादै। हे 
इन्द ! तरण लता श्रादिमेंजो तुमने मधुर रस स्थापित किया है, वह उञ्वरल 
गो-दुग्वके सूपमेंहमें प्रा्होताहै ॥ ६ ॥ लीयो काकथन हैकिडन्द्र 
धादित्य से प्रकट हुए है । परन्तु वे बल से उत्पन्न हृषु है, ` ठेसा मे जानता 
ह । यह इन्द्र उत्पन्न होतेदही शत्रश्रों की अटालिकर््रो दी श्रीर्‌ दोदे। वे 
छिस प्रकार उस्पन्न इए, इसे उनके सिवाय श्रन्य कोद नरम जानक्या ॥ १०॥ 
सूय की ररिमर्था मल्ञे प्रकार गमन करने वाली ओर नीचे गिरने वाली हैँ ।. 
वे इन्द्र के पास गद तब तज यज्ञ की कामना वज्ञे ऋषि ही परी रूप हुए । 
उन्होने इन्दे से न्विद्न किया इन्दर ! मैरे च्श्रो' शो ज्योति से पृं 
करो । भ्र धक्मर को दूर करो । जिस पशसेहमर्वेधे दै, तुम उससे हमें मुक्त 
करो ॥ ११५ | [४] 
घर्तं ७४ 
( छषि--गौरिवीविः । देवता--इन्दः । दन्द-त्रि्प्‌ ) 

वसुनां वा चक्र ष इयक्षन्धिया वा यज्ञ र्वा रोदस्मौः । 

भ्रवेन्तो वा ये रथिमन्तः सातौ वनु वाये सुश्रुणं सुश्रुतो धुः ॥१॥ 
हुव एषामसुरो नक्षत यां श्रवस्यता मनसा निंसत क्षाम्‌ । 

चक्षाणा यत्र सुविताय देवा यौनं वारेभिः कृणवन्त स्वैः ॥२॥ 
इयमेषाममुतानां गीः सवंताता ये कृपणन्त रत्नम्‌ । 

धियं चं यज्ञ च साधन्तस्ते नो धान्तु वक्षव्य मसासि ।।३॥ 

भ्रा तत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य उवं गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 

सकरतवं ये पुद्पुत्रां महीं सहस्रधारां ब हतीं दुदुक्षत्‌ ॥४॥ 

शचीव इनद्रमवस् कृणध्वमनानतं दमयन्तं पृतन्यूव्‌ । 
ऋभुक्षणं मघवानं चुवृछि मर्ता यो वज्र नये ` पुदक्षुः ॥५।॥। 
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ण्ट्वावात पुरुतमं पुरापाद्छा वृत्रहेन्धो नामाच्यप्राः । 
प्रदेति प्रा्हस्पतिस्तुवष्पास्यदीषुश्मसि कतेवे वर्तत्‌ ॥।६।५॥। 

यक्त केद्वारा इन्द्रको धन देनेके ल्िषएप्रर्तिशिया जाता है । 
वे देपताश्रो रौर सनुष्यो द्वारा क्षिप्त स्यिजतिदहँ। संम मे धन 
जीतने वाने श्रद्व उन्हं श्मपनो श्रो लीचतेदहं। शत्रश्यो का नाश करने में 
प्रसिद्ध योद्धामी इन्द्र रो पनी न्नर श्रष्कृष्ट कर लेते हं ॥१,। ्रगि- 
राशन कमी स्तुतयो केषघोषनेश्राकाश को वख चयि जो देदता इन्दर 
की कामना करते हुए न्न चाहते है, उन्दने यक्लक्ताश्मिं को गौदे' प्राप्त 
करान को भूमि प्रक की | परियो द्वारा दुगं सौरो री खोजते हुए 
देवता्थो ने सूयः समान अपने तेज से च्राकाश को आ्राल.न्िति किया ॥२॥ 
श्मविनाशी देवगण यज्ञ में विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ धन प्रदान करते हें । तव 
उनकी स्तुति की जाती है । वे हमारी स्तुति को स्वीकार करे' अभीर हमें 
महान्‌ देश्यय प्रदान करे' ॥६॥ हे इन्दर ! शत्रं के गोघनको जीतने की 
कामना वाज्ञे उपसक्त तुम्हारी ही स्तुति कते एकी बार उत्पन्न हदं 
यह विस्तीणं प्रथिवी अनेकों को जन्म देती है। यह सहस्र धाराश्च वाल्ल 
भ्रष्ठ दूधकेदेने वालीदहै। जो इस धए्रथिवीखूप गौका दोहन कएनेगी 
इच्डा श्वे, वेभीदृन्द्रको पूना करते है ॥४॥ हे शस्िजो ! इन्व 
किसी के सामने नहं सुकते । बे मरुष्यो का हित करने के लिए वन्न धारण 
करते भौर शन्रश्रो सेजुते है । तुम उन्हीं महान रेश्ययः वाल इन्द्रस 
र्ता की याचचना करते हए उनका ्चाश्रय प्राक्त करो ॥९॥ इन्द्र ने शत्रो 
कै नगरको तोडा 1 उन्न जबच्ृत्र जते दुधषणशन्र का हनन्‌ शिया, 
तब प्रथिवी जलसे परिपू हृदं । तब इन्द्रु की हमता सब पर प्रकट 
हृदे ओर सव यह जान गदु कि इन्द्र कामन फै पूणं करने वद्धे हें 
॥४६॥ (९) 

सक्त ७१५ 
५, 


( ऋषि--सिन्धुदिस्परं यमेधः । दुवता---तथः } दृन्द्--जगती ) 
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प्रसुव प्रापो मह्मानयरत्तमं कारर्वोचाति सदने विवस्वतः 
भ्र सप्तसप्त त्रधा हि चक्रुः प्र सत्वरीणामति सिन्धुराजसा 1! 


प्र तेऽरदद्ररुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजाँ म्रभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 
शरुम्था यधि प्रवता पासि सानना यदेषामग जगतामिरज्यसि ॥२ 
दिवि स्वनो यतते भुम्योपेयनन्तं चुष्ममूदियति अनुनी ! 


ग्र्नादिवप्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयेदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥३ 
भ्रमि स्वा सिन्धो शिञ्युमिन्नमातरे वाश्रा ्रषंन्ति पयसेव धेनवः 1 
राजेव परुध्वा नयसि व्व मिल्सिचौ यदासामगु प्रवतामिनक्षसि ॥४ 


इमं पे गद्कु यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
रसिकन्या मरुढ.धे विस्तस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥५।६ 


हे जल ! उपातनां करने बाले यजमान के घरमे, मै तुम्हारी श्रै 
मिम का चखान करता हूं । सरातखालके रूप में नदिर्यौ तीन प्रकार 
ले गसनशील्ल इद" । उनमें सिन्धु नाम की नदी रस्यन्त प्रवाह बाली 
है ॥१॥ है सिन्धु नदी, जब तुम हरे-भरे प्रदेश की ओर गमन करने वाली 
इद, उस समय वर्णने तुम्हारे प्रवाहित होने के लिए माग को विष्तीणं 
कां । तुम सब नदियों में श्रेष्ठहो चौर एथिकी पर उच्कृष्ट माग से 
गसन करती हो ॥२४ लिन्धु, नदी कां निनाद परथिवी से उठकर भरकाश को 
गुजात्र है । यह नदी श्चग्नी प्रचण्ड लहो भ्रोर श्रस्यन्त वेग के साथ 
गमन करती हँ । जब यह वैल के समान घोर शब्द्‌ करती है, तव रेषा 
लगता है जेषे गजनशील् मेष जली वर्षा कररहेहो ॥३॥ माता 
जैसे बालक क पासं जीद श्रौर पयस्विनी गौरे अपने बद की 
रोर गमन करती ह, बेस ही प्रवाहित होती हदः सब नदिर्यौ+ चिन्धु की 
शरोर गमन करती है: जसे युद्ध में प्रत्त राजा अपनी सेना को ममास 
भूमिमें ले जाता है, दीस ही तुम पते साथ चलने वाली दो नदियों को. 
अश्ये-भ्रागि केकर चती हो परए हे गगा, यञ्युना, सरस्वती, सतलज,परष्ी, 
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असिक्नी. मरदू्धः , वितस्ता, सुषोमा, श्राजो'कीया श्रादि नदियो ! हम 
मेरे स्ठोत्र को ्रपने-पने भार मेँ विभाजिव कर मेरी याचना श्रवण करौ 
१५९४ {६ 
वृष्टामया प्रथमं यातवे सज्‌: सुसर्त्वा रसया चत्या त्या । 
त्वं सिधो कुभया गोमतीं ऋभु मेहल्वा सरथः याभिरीयसे ।1६ 
ऋजीत्येनी सुरती महित्वा परि ज्रयांसि भरते रजांसि । 
भदन्धर सिन्धुरपसामषस्तमश्वा न चित्रा जनुषीव दश्व॑ता ।७ 
स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सवासा हिरण्ययी सकृत चाजिनीवती 1 
ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधि बस्ते सभगा मधूद्धम्‌ ॥1८ 
सुख रथ यञ्ज सिन्धुरश्चिन तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ । 
मह्मन्ह्यस्य महिमा पनस्थतेऽदञ्धस्य स्वग्रदसो वि रप्डिलः 11€1७ 

हे लिन्शुनदी, चम पहिले कृष्टामा क संम चली । फिर ॒धुखत्त ^, रस 
षर रवेस्वा के साथ इई ' । तमने ही क्रञ्च भौर मोमती को कमा चौर मेहल्नू 
से सुरुगत किया! तुम इन सच नदिर्यो में पलक्र प्राहित्र हत्ती हो ५६४ 
श्बेतवख वाली सिन्धु नदी सरलक्ला से गमन करने बालो है 1 उसक्छा वेय- 
जान. जल सब ओर षड्वा है,  करयोकि सिन्दु नदी सबसे अधिक बेगवाल्ली 
है । बह स्थूल नार के खमान दशनीय मौर अश्च के समान सुन्दर हे ॥७१ 
सिन्धु नदी सुन्दर, रथ, अश्व, वख, सुव, अन्नादि से सम्ब््र दै। इसके 
प्रदेशमे तृ मी उतपन्न होते है । थह सघुरतवा फे बद्राजे चाके पुर्यो से 
की हृड्‌ हे ॥८॥ अह नदी कल्याणकारी रश्व वाले रथ को योजित करती 
हे । अपने उख रभ के द्वारा भ्र प्रदान करे । छिन्ध्‌. नदीके इसरथकी 
यज्ञ में प्रशंला की जादी हे१ वह रथ कमी र्दिसि् न होने बपला, महान 
आर ब्षस्नी दै ५९ [अ] 


एकत ७६ 
< ऋषि--जरत्कण देरावतः सपः ¦ देदता--आादायः ¦ दन्द--नगेीः) 
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श्रो व ऋञ्जस ऊर्जा" व्युष्िष्विन््र मरुतो रोदसी भ्रनक्तन । 

उभे यथा नो श्रहूनी सचाभुवा सदः सदो वरिवस्यात उदुमिदा ।'१ 
तड श्रष्ठ सवनं सुनोतनात्यो न हस्तयतो श्रद्रिः सोतरि । 
विरद्धचर्यो श्रभिभूत पौस्यं महो राये चित्ते यदवेतः ॥२ 

तदिद्ध चस्य सवनं विवेरपो यथा पुरा मनव गातुमश्रेत्‌ । 
गोश्रण॑सि त्वाष्ट्रं श्रश्वनिणिजि प्रं मध्वरेष्वध्वरां श्रशिश्नुः ।३ 
ग्रप हत रक्षसो भ ड गूरावतः स्कभायते निकर ति सेधतामत्तिम । 
भ्रानो रथि सर्ववोरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रयः ।+४ 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदश्चपस्तरेभ्यः। 

वायोश्चिदा सोमरमस्तर भ्परोऽमने्चिदत्र पितुकृत्तरभ्यः ॥४५।८ 


हे पाषाणो ! मै तुम्द शरद्ववती उषाके श्रागमनके साथही कम 
मे लगाता हं । तुम सोम प्रदान द्वारा इ्द्र, मद्दूगण श्रौर ्राराश-पुथिवी 
कां अनुग्रह भाक्त कराश्रो | यह श्ाकश्चे परथिवी हममे से सक्कैधरो में 
स्तुतिर्या स्वीकार कती हुई धते को धन से सम्पन्न ररे" ॥१॥ अरभिषर्ण 
प्रस्ठर जत्र हार्थो में प्रहस पिया जाता है तब.वह रश्व के समान बैग 
वाला होजाता है। हे श्रस्वर ! तुम सोमको अभिघत करे, जिससे श्रभि- 
घत्रकर्तां यजमान शत्रौ को पराभव करने वालो शक्ति म्राक्ति करे । जब 
यह श्श्ववृनि करता है, सप्र इमे अभीष्ट घन भर्त होत्रा है ॥२॥ मनु के यज्ञ 
में चैवे सोम-रस श्चावा था, उक्ती प्रकार परषां द्वारा अभिषुत होकर यह 
सोम जज्ञ मे मिधित द्ये । यमे गौरो को च्चौर घर्वौ को जल-स्नान करने 
वथा घर निर्भित करने च्नादि कर्मो में सोम्‌ क भभ्रिवदहोते है॥३॥ हे 
पष णो ! हिसरु रक्सो क्रा वधकरो । प्रप देवताको हूर समाति इषु 
ऊुडद्धि को दूर करो । देवतार््ो को हष प्रद्‌ स्तोत्र का सम्पादन करते हुए 
हमे सन्तानयुक्त धन प्रदान करो ॥४॥ जो सुघन्वाके पुत्र तिम्वातेभो 
श्र कायः करने वक्ते, चरकश से भी भचिक तेजस्वी थौर सोमाभिषद- 
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छम में वानुसे मौ श्रधिक वेगत्रान ह, ऽन श्भ्निसै मौ बद्र धन 
देने वाङ अ्भिषवरख पाष्या को, देववरो को प्रसन्न करने के लिपु पूजी 
१५९॥ [६] 
भुरन्तु नौ यज्ञः सोह्ठन्धषो प्रवाण वाचा दिविता दिवित्मता । 
नरो यत्रं दुदूते काभ्यं मध्वाघोषयन्तो प्रभि्तो मिथस्तुर ।६ 
शुन्वन्ति सोम रथिसक्षो श्रद्रथो निरस्य रसं गविषो दुहन्ति ते । 
दुहन्त्युधश्पसेचनाय क नरे हव्या न मजं यन्त श्रासखभिः ।1७ 
एते नरः स्वपसो श्रभूतन य इन्द्राय सु बरुथ सोममद्रयः 
वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वस्‌ वस्‌, वः पाथिवाय सन्तते ।1८।द 
यह पाषाण हमरे यक्ष में सोमका निष्ीडन करे । वेश्च 
स्तोत्र ख्य वाखी दष्टा हमको सोग्रन्यगमें प्रतिष्ठि करे" । छत्विर्गण 
शीघ्र कम करते हुए सोम-बान-े स्तोत्र ध्वनि के द्वारा सोमरस छा 
दोहन करते है ॥६॥ ये षाषाख सौम को ितिकरते ह| अग्नि को 
सींचने फी कालना से स्तोत्र को चाहते हुए सोम-रसका दहन करते ह । 
मिष कराने बाले ऋत्थज्‌ श्च गश्विष् सौम को पीकर पने को र्विन्न 
कति हे ॥७॥ हे षाषाणो ! हे ऋत्विजो ! पुन्द्र सोर का निष्दीडन करो । 


दन्दके निमिच सोय्का संस्कार करते हए स्वसः की प्राति के किष 
अहुत पदाथः प्रस्तुत करो ध्र निनसकेयोग्य श्र घन थजमान को 
भद्‌ न्‌ करौ ॥८तै [८] 


क्त ५७ 
€ ऋष्ि--स्यूमररशििरमामिवः 1 देवता--मरतः + दुन्ड- त्रि ष्टु९,जगती ) 


म्रभ्रपुषो न वाचामप्रूषा वसु हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषः | 
सुपारतं न ब्रह्मणपहसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥१ 

धिये मर्यासो श्रज्जीरकृष्वत सुमास्तं न पूर्वीरति क्षपः। 
दविव्मु्रास एता न येतिर श्ादियासस्ते छन्ने न वादः भर 
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प्रयै दिवः पृथित्या न बहा समना रिरि्वि, अ्रघ्रन्नसूयेः । 
धाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो मर्या श्रभिद्यवः ।॥3३ 
युष्माक बन्ने श्रपां न यामनि विथुर्यति न महो भथयेति । 
विश्वप्सुयनज्ञ ्र्वागयं सु वः: प्रयस्वन्तोन सत्राचभ्रा गत ४ 

ययं धषु प्रयुजो नं ररिममिर्ज्योतिष्मन्तो न मासा ब्युष्टिषु । 

श्येनासो न स्वर यशो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिप षः॥५।१० 

स्तुतिरयो द्वारा प्रत्न हुए मद्दूगण मेव से जल-विन्दु रूप वैभव की 

वृष्टि करते हँ । वदी हवि सम्पन्न यक्त के समान विश्व के रचथित्य है । 
मै मरुद्गण क दल का ययाथ पूजन नहो" कर सका हु । मने इनकी स्तुति 
भी नहोकोदहै ॥१॥ प्रारम्भे मनुप्य ख्यो महडगण श्रयते पुस्पर्मो इरा 
देवता घने ¦ भ्रनेक सेनाये' एकत्र होकर मी उन्हे" हरा नहीं सकतीं । दित्य 
लोक के वासी इनमर्दूगणां ने श्रमो हमरो दशन नहीं दिये, कोलि रमी 
हसने देनो स्वति नहीं छो दहै ॥२॥ परथिवो श्रौर स्वग मे यह मरूद्गण 
स्वय' प्रहृ हुए हें । सुप्रके मेवसे नाहर निकलने ॐ समान ही मर- 
दग प्रकट हुए हें । यह वोर षुरषां के समान प्रशसा की कामना करते 
हँ ओर शत्र कां संहार करने वाले मनुष्यों के समान तेजस्वी दै ॥२॥ हे 
मरदूगयख { जव तुम शृथित्रो पर दृ्िकषएतेहोतब प्रथिवोन तो ब्याङल 
हीतती है श्रीर न बलहीनहो हौतौदै। तुम अन्नवान पुरुषो के समान 
एकत्र होकर श्आागमन करो ॥४॥ हे मठर! रस्पो से योजित रथ जिषतकार 
गरन करने वाला होवा, वेषे हो तुम ममन कने वज्ञे हो । प्रातःकाक्ञोन 
प्राश के समान तुम प्राशित हौ श्रौर बाज के समान शु के भगाने वक्ते 
हो $ तुम स्वय यशस्वी होते हो रौर सब श्चोर विचरण करते हए जल-वृष्टि 
करत हो ॥९॥ | । (१०) 
प्र यदहध्वे मरूतः पराकाधूयं महः संत्ररणस्य वस्व : । 

विदानासो वस्वो राध्यस्याराच्चिद्‌ दषः सनुतथुं योत ॥६ 

य उहचि यज्ञं म्र्वरष्ठा मरद्धयथो न मानुषो ददाशत्‌ । 

रेक्त्छ दयो दशते सुवीरं स्र देवानामपि गोपीं प्रस्तु "1७ 
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ते हि यज्ञेषु यदियास ऊमा श्रादित्येन नाम्ना शम्भविष्ठाः । 
ते नोऽवन्तु रथतूम॑नीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥८।११ 

हे मरुद्गण ! बहुत दर से तुम अभीष्ट धन लतिदहो। द्वेष करने 
वलते शत्र ्ोको दूर भगति हुए तुम उनके सब धर्नो को राष्ठ कर लेत ही 
॥६॥ जो यत्षकनत्ता रूष अपने यज्ञ के पूर होने पर श्रसुष्टान करत इुश्रा 
मरुद्गण को हि देता दै, वह पुरुष अन्न, धन श्रौरं अपत्यादि को प्राक 
करता हुश्ा देवगण के साथ बैठकर सोम पीने वाला होता है ॥७॥ मर्द- 
भर ज्ञ क अवसर पर रका करने वाह्धे% { अदिति जल-बृष्टि षरा सुख 
प्रदान्‌ करती ह, वे अपने द्र तगामी रथ से आक्र हमें शोभन बुद्धि दे पता 


ष्ुक्तं ७८ 


( चयधिः--श्यूमररिमभागवः । देवता--मरुतः । इन्द-शन्रि्‌ पं. जगतीः) 
विप्रासो न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञं : स्वप्नसः ) 
राजानो न चित्राः सुसन्हञः क्षितीनां न मर्या श्र पसः ॥१ 
भ्रग्निनेये घौजसा सक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठा सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा छत यते ।।२ 
वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिदह्घा वि रोकिरणः 1 
वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पिदृणां न श्चसाः सुरातयः ॥३ 
रथानां न ये राः सनाभयो जियीववांसोन च्चुरा श्रभिद्यवः। 
वरेयवो न मर्या घ.तप्रषोऽभिष्वर्तारो श्रकंन सुष्टभः ॥४ 
श्र्चासो न ये ज्येष्ठाप्त आादावो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
प्रापो न निस्नैर्दभि जिगसनवो विश्सू्पा भ्रमिरसोन सामभिः: ५९२ 

विद्वन स्तोता जेषे स्तोत्र से प्रीति रखतं दै" उसी ध्रक्रार मद्द्गख 

यज्ञमेश्चष्टच्यान कैयोग्व ह" | देवतार्थौको वक्त शरनेकी इच्दा वलि 


न्क अ, व 


यजमान जते कर्म मे लगे रदत है, वेतसे ही मर्दृगख द्टिपाव श्रा 
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कर्मो में ग्यस्त रतं दै" । वे मरदूगण राजार्थो समान पृ्य रोर गृह 
स्वामी के समान सव्छाॐेयोग्य है ॥१॥ श्रगिनि के सपान चजस्वी सर 
दूगण अपने हृद्य पर सुन्दर शरलेफार च्फए्य कप्त है" केवायु के समान 
शीघ्रगन्ा नौर नियो क समान पूजनीय है" } जसे सोमं यज्ञ मे जाव हैँ 
वेषे दी दे भ्रष्ठ चक्‌, शौर युल वाद मददृफण वङ् मे मर्मन कले द ॥२॥ 
कायु कै समान शक्ररथं को कम्बाकान करने वाज्ञे मर्द्.गख्ं वायु 
वेणसे ही मत्तिकाठेदै। वे अग्निकी अपाला क समान तेजस्वी, कवच 
धारण कने वक्ते योद्धारो के सथान वीरम अट पित्तेके चश्लो्काद्‌ के 
खमान दृता है ॥३॥ रथ-चक्र के ङडे फे समान मर्टृणण एक नाभि से युक्त 
है 1 केदुन्‌ देने वाले के समान जलङ सींचने वाङ. वोर्तेके समानं विनय 
शील दै" । जेतेश्र् स्वो कने वाल शब्द कवे है", उसी प्रकार मरुद्गण 
भी शब्द्‌ करते है ५७॥ अगं क समान दत गति काल मङ्द्रग्ण ध्न- 
सम्पन्न रथ के स्वामिर्यो के समान श्रोष्ठदुान ॐ देने वाल है" । जते 
नदियों का जल नीचे बत है, चैठेहीवे नोचे श्र इृषटिकरलं है । यै 
पिपिष खूरघारण कते वाद अट अिरान्नों के समान सम-पायह है 


॥॥ (१२. 


प्रवाण न सुरपः सिन्धुमातर प्रार्दिदिरासो अद्रयो न विश्वहा) 
लिशुला न कऋीव्यः सुपातयो महाप्रामो न यामन्नुतत त्विषा ॥६ 
उषसां न केतवोऽध्वरनियः शुभंयवो सास्जिभिग्यशितनु । 
सिन्धवो न यथियो भ्राजः परावतो न योजनानि ममिरे ॥७ 
सुमगान्नो देवाः कृणुता सुरत्नातस्मान्स्तो हन्तो वावुधानाः + 
भरधि स्तोत्रस्य सवस्य गात सनाद्धि वो रत्नवेयानि सन्ति ८१३ 
सते जल देने वाक मेघ नदियों को प्रवाहित करव है, दौषे दी 
मष्एगण कठं हे" । जेते वन्दि युध्यन कवे मेँ समय है" भैष 


१ 


होदेरात्रु सदार कते मँ वनय है । यँ बास्पदमयी मता क 


भम© १० 1 अण ६) सु° ७६, १६४५ 


शिश्यु निमय खेलता है, उसी प्रकारै क्रीडा करते ईह! वे महिमावान्‌ 
ष्यक्तिर्यो के समान यशस्वी है ।॥६।। कतठ्याण चाहने वाले वये के समान 
अलंकृत श्रौर उषा की ररिमयो" के समान यज्ञ कौ श्चाश्रय देने बाल दै । 
नदियों के समान प्रवाह बाल शौर भ्रदीक्च युध वाल है" । हूर जाने वाल 
पथिक के समान वै मरुद्गण बहतो को लौवत हुए गमन करत दै" ॥७॥ हे 
मर्दगण ! तुम स्तुतियो' क दारा प्रसन्न हकर स्तोताश्नो' को श्रेष्ठ धनस 
सम्पन्न करो । तुमनं ह्मे सदा ही धन प्रदान शिया दहै अतः हमरे स्तोत्र 
छो धारण करो ५८॥ (७ 
रक्त ७8 
८ ऋषिः ग्निः सौचीको, वैश्वानरो वा, सिवो वाजम्भरः । 
देवता--अग्निः । इुन्दः--त्रिष्टुप्‌ ) 
धरपश्यमस्य भहतो महित्वममत्थ॑स्य मर्त्य विक्षु । 
नाना हनू विभृते सं भरेते श्रसिन्वती बप्सती सू्यंत्तः ॥१॥ 
गरहा शिरो निहितमुषक्नो श्रिन्वन्नत्ति जिह्ुया वनानि । 
भ्रतराण्यस्मै पड्भिः सं भरन्तयुत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु ॥२॥ 
भर मातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन्कुमारो न वीहधः सपेदुर्वीः 
सक्तं न पक्वमविदनच्ुचन्तं रिरिह.वांसं रिप उपस्थे भरन्तः ॥३॥ 
तद्वामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मौतरा गर्भो श्रत्ति । 
नाहं देवस्य मत्यथिकेतारितर ङ्ख विचेताः स चेताः ।\४।। 
यो भ्रस्मा भरन्तं वृष्वा दधास्याज्यधु तंच होसि पृष्यति । 
तस्मै सहस्रमक्षभिवि चक्षेऽग्ने विश्वतः प्रत्यङ्डसि त्वमु 11५1 
कि देवेषु त्यज एनश्चकर्थाग्ने पुच्छसि तु त्वामविद्राव्‌ । 
मरक्रीच्न्‌ क्रक्छ्हूरिस्तवेऽदन्वि परववंश्चकंतं गामिवासिः 11६१ 
विषूचो अश्वान्युगुजे वनेजा ऋमोतिमी रदनाभिग्र पीतान 1 
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चक्षदे भित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वसिर्वाट्वानः 1७1 १८॥। 


मरणशील मनुष्यो में निवास करने वाले छविनाश्वी थग्नि की महान्ता 
सेम पर्चिव दू} यह अपने दूत जवौ द्वारा चन्ति नर्द, अपषिठु 
काष्ठादि को खाते है ¶१॥ गु्च स्थान नें मस्तक वाले तथा विभिन्न स्थानों 
म नेन्न वाक्ते अग्नि निना चवायै दी काष्टकोखा लेते दुं । इनके क्तिए हव्य 
जटाने वादे यजमानं इनके निकट लाकर हाथ जोदते हष नमस्कार करते देँ 
7 २ ४ यह ग्नि रूप वलते शि श्चपनी मातृ र्षा एुथिवी पर गमन करते 
इए लता ्चादिको खत दै । परथिवी के जो दुक्त श्राकाश स्पर्शी के जते दै 
न्दे यह पक्वान्न के समान महण रते हुए अपनी अराला से भस्म क 
डालते हं॥३२॥ है द्यावा पथिको! मैरी यथाथे बात श्रवण करो । भररिर्यो 
य्वा उत्पन्त यह अगति रूप शिशु अपने माता-पिता स्प अरसिर्योकोखा 
जाते दे सै शरस्पल्तान घाल्ला मनुष्य अग्निदेव के सम्बन्ध में धिक नरी 
जानत्रा । हे वैश्वानर ! वुम्हाय ज्ञान कैसा है--यह मी मै नदीं जानता १४॥ 
्रम्निको शीघ्र हवि देने बाले, गोघृत भौर समु से आहुति देने वाल चौर 
काष्ठादि से प्रदीक्च करने वाते यजमान को अग्नि श्रपनी अस'स्य उवालार््ो से 
देखते दै । देसे है भग्ने ! तुम हमरि उपर कपा कर्वे हो ।॥ ९ ॥ हि अन्ने ! 
मे अनजान तुमसे पक्वता हँ कि क्या तुमने कभी देवताश्च पर भी कोप किया 
थारे वणं वते श्रगिनि क्रीडा करते, न करते मी काष्ठादि का भ्त्ण करते 
समय उसे वेते ही दुकुडे कर 'डालते है, जैसे तलकार से किसी के इकडे-टुकडे 
कर दिये जति हं ॥ ६५ जब श्चग्नि जंगल मे ध्रञ्चलित हुए तव उन्दने पुश 
होकर द्र तगःमी शर्वो कौ रस्सी में र्बोव कर यीजित शिया । काष्ट के टुकढों 
से प्र्ृ्ध होने वक्ते म्नि काष्ठ रूप न्न को प्राक्च कर उसे विचरित कर देते 


्ं॥ ७५ | | १४ ‡} 


धि द° 
( ऋषिः--श्नग्निः सौच्ीको दैश्वानरो वा! दैवकः--धग्निः । 
दन्दः-त्रिष्डुप्‌ ) 
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ग्रमः सर्ति वाजंभरं ददात्यग्निर्वीरं श्रत्यं कमनिष्ठाम्‌ 1 

धरनी रोदसी वि चरत्समञ्जन्नम्तिर्नारीं वीरकुल्लि पुरन्पिम्‌ ।\१।४ 

भ्रनेरप्नसः समिदस्तु मद्राभिनर्मही रोदसी भ्रा विवेश । 

ध्रगिनिरेकं चोदयत्समत्स्वग्निवुं राणि दयते पुरूणि ॥२॥। 

श्रग्निहं यं जरतः कशेमावाग्निर द्यो निरदहुलरूथम्‌ 1 

ग्रग्निरति घमं उरूष्यदन्तरग्निनृ मेधं प्रजयासजत्सम्‌ ।३॥ 

भ्रगनिददि द्रविणं वीरपेशा भ्रग्नि्रिषि यः सहला सनोति । 

ग्रगिनिरदिंवि हव्यमा ततानामेर्धामानि विभृता पुरुत्रा ॥॥४॥। 

प्रग्निमुक्थे ऋषयो वि ह्‌ वयन्तेऽग्नि नरो यामनि बाधितासः । 

श्रभ्निं वयो भ्रन्तरिक्ने पतन्तोऽग्निः सहस्रा परि याति गोनाम्‌ ॥>} 

प्रसिति विश ईर्ते मानुषीर्या श्रनि मनुषो नहुषो वि जाताः । 

अग्निर्गान्धर्वी पथ्यामृततस्याने्व्यतिषृं त श्रा निषत्ता ॥ ६1) 

श्रये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुरगिन महामवाचामा सुवृक्तिम्‌ । 

ग्रमे प्रात्र जरितारं यविष्टाभ्ने महि दविशामा यजस्व ॥७।१५॥। 
समाम भूमि में शच र्थो से घन जीत कर लाने चलति अश्व को श्मनि 

आपने उपासको च्छो प्रदान कर्ते षै । वे आकाश पृथिवी को सुशोभित कर 

धूमते अरर स्तोता को यज्ञ की कामना वाला चीर पुत्र भ्र करति) स्त्री 

भी उनकी कृपा सै वीर पुत्रको जन्म देने वाली होती है॥ ¶१॥ श्रग्निके 

छायं मे चने वाली समिधादे' कल्याण करने वाली सय । वे शच्रपने तेजसे 

ाकाश-पथिवी कौ पृं करते कै । समाम भूमि भे वे श्रपने उपासा को 

विजयी करते हृष उसके अनेक शतुर्रों को सहार करते दँ # २ ॥ अग्निने 

जरूथ नामक शत्र, को जल से निकाल कर जलाया प्नौर जरत्कणं नामक ऋरषिं 

की भले प्रकार रक्षा की ! तठ कुण्ड में पडे त्रि ऋषि का उद्धारं मी अग्नि 

ते ही किथा भौर उन्हींने निःसन्तान वूमेव छषिक्छोश्रष्ट सन्तान से युक्त 

किया।॥ ६ ॥ त्राला रूप धन चाद च्भ्नि सदलर गौरभा वादे च्छति को मन्त्र 
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दष्टा पुत्र प्रदान काते ह । उनके देस पृथिवी पर ्रनेढ पिशाल देह है । यज- 
मानों द्वारा प्रदत्त हव्य को श्चग्नि स्वगं लोके लै जतिदैं॥४॥ ऋषिगण, 
यक्ञारम्भमे र्ठ मरन सेश्रमिि कौ श्राहूत करते दहै । रण के उपरिथत होने 
पर मनुष्य शच्च पर विजय प्रक्ष शूने के निमित्त अण्निको हूत करते 
है" । नभचर पत्ती भी श्रगिनि का श्राह्वान रते है" । वे भगिनि सहसो गौरो कौ 
वेर कर यत्त मेँ श्रागमन कत्ते हे" ॥ € ॥ मनुष्य रौर नहुष-वंश बाले पुरुष 
प्रग का स्तोत्र करते है'। श्रग्नि देवता गन्धर्् के हिवङासी वचनो को यज्ञ 
कै कलिष्‌ सुनतेदहै'।! अग्निका मामं धृत मे निहित रहता है॥ & ५ मेघानी 
च्छतुर्ो ने अग्नि सम्बन्धी स्तोच्रदी रचनाकी। हम भी उन महिमावान्‌ 
अग्निकास्तोत्र कर छक है"। हे ग्ने ! महान्‌ धन देते हुए, हस स्तोता की 
रक्षाकसे॥७॥ [१९] 
शक्त ८१ 

( शषिः--विश्वकमौ भौवनः । देवता--विश्वकमां । इन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ) 
य इमा विश्वा भुवनानि जुह्ुहषिर्होता न्यसीत्‌ पिता नः। 
स श्राशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां श्रा विवेश ।१॥। 
कि स्विदासीदवधिष्ठानमारम्भणं कतमस्स्वित्कथासीत्‌ । 
यतो भूर्मि जनयन्विश्वक्र्मा वि द्यामौणोन्मिहिना विश्वचक्षाः ॥२॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्व ताबाहुर्त विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतनर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥ 
कि चिविद्रनं क उप्र वृक्न भ्रास यतो द्यावीप्रथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तयदध्यांतष्ठद्‌म्‌, वनानि धारयतु ॥४॥ 
याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकममेत्न्‌तेमा। 
शिक्षा सखिभ्यो हृत्रिषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥५।। 
विश्वकमेन्‌ हविषा वाद्रधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत चाभ; 
परुद्यन्त्वन्ये मभितो जनास इहास्माकं पथकः सुरिस्तु ॥६॥ 
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वाचस्पति विद्वकर्माणमूतधै मनोजुवं वाजे श्रद्या हुवेम । 
सनो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भरूरवते साधुकर्मा ॥७।१६॥ 
पिश्वषस इमरि प्ता श्र दह्योकादहै। ्चारम्भर्मेवे संसारका यज्ञ 
करके स्वथ रश्ने प्रविष्टित हुषु। स्वग ल्पधन कौ इष्ड़ा कत्ते हुए वै 
स्तोत्रादि से सम्दन्न होर अपने निष्ठटस्थ प्राथिग्रो के सहित सवयं मी श्रग्नि 
मे समा गए ॥१॥ सृष्टि के रच्ना-काल में दिश्वकमो किसक्रे भाधितये!{ 
उम्दनि ष्टि का कायं किस प्रकार आरम्भ किया? प्रिश्च ॐ देखने बाजे उन 
विरव्कमं। ने छि स्थान पर आश्रय लिया रौर ससि प्रर एूथिवी तथा 
द्याङाश की रचना को {.॥ २ पविश्वक्मो कैनेत्र, सुल, युजा अर चण्ण सव्र 
श्योर दहै" । वे श्चपते बाह भौर चरणो से आावापृथिवी को प्रकट करते दै" । वै 
विरह्वर्मा एक है" ॥ ३॥ विश्वकूमे। ने कौनसे चन क चि ब्र द्वारा श्राकाश 
परथिवी की रचनाक? हे मेधावी जनो! तुम भ्रपतेदही मनसे प्रशन कये 
रै परिश्वक्म। क्प पदार्थं पर खड़े होकर सलारको ल्थिर कण्ठे हे ॥॥ 
हे विश्वश्मा! तुम यज्ञ क ध्रहण कने वाल हो। तुम हमें यज्ञ के चवर 
पर उत्तम, मध्यम, साधारण देह को बताश्चो । तुम अन्न से सम्पन्न होते इषु 
भी यज्ञ द्रारा अपने शरीर का पोषण करठेहो॥€॥ हे विश्वकमे 1 चाकाशः 
पृथिवी में यत्त केतुम च्रपने देहका पोद्णकए्ते हो । हमरे यज्ञ कां 
विरोध कले वालं शत्रु चेतन्यं नरद चौर हमारे यह में विश्वकम हमको 
कमं फल के खूप में स्वर्गादि लोक प्राक्च करदं ॥ ६ ॥ अपने यज्ञ की रक्ाके 
किष श्राज हम भिश्वश्मा को श्चाहुन करते दहै" । वे हमरि सब य््तोमे उप 
ह्वा । वेश्रे्कमः बाल हमारी रामे स्वधान रहवे है" ॥ ७५ 
[ १९} 
दतत ८२ 
( छअषिः--विश्वर्मा मौवनः । देवता--तिश्वकर्मा 1 इन्दः~-त्रिष्टुप्‌ ) 
चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो धृतमेने ग्रजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ता भदहृहृन्तं पूतं त्रादिद्‌ चावापूथिवी भध्रथेतप्‌ं ++ ११४. 
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विश्वकर्मा विमना ्राद्विहाया धाता विधाता परमोत संहक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्नक्रषीन्पर एकमाहुः ॥ २ ॥ 
थो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वैद भवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्र भुवना यन्त्यन्था ।। ३ ॥ 

त भ्रायजन्त द्रविण समस्मा ऋषयः पृवे जरितारोन भूना 1 
भ्रमुते सते रजसि निषत्त ये भ तानि समकृण्वन्निमानि "1 ४ ॥ 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरयैदस्ति , 

कं स्विदृभ" प्रथमं दघ भ्रापो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वै ॥ ५॥ 
तमिद्भं' ऽथमं दध्र श्रापौ यत्रद्‌वाः समगच्छन्त विश्वे । 

भ्रजस्य नामावध्येकमर्मापितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ६ ॥ 
न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तर बभूव । 

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चामुदृप उक्थशासश्चरन्ति 1 ७ ॥ १७ 


शरीरो के रचने चाके चौर श्रध्यन्त धीर विश्वकर्मा मै जल को सवं 
भरथम रचा । फिर जन में इधर-उधर चलती हद आाकाश-एथिवी की रचना 
की फिर भाकाश-पथिवी कै प्रदेशों को स्थिर किया | इसके पश्चात्‌ ्ाकाश, 
णथिवी की स्याति इदे ॥ १ ॥ विश्वक्मः का मन महान्‌ है । वे स्वयं महान्‌ 
ह! वे सवच, सवध्रष्ठ रौर स्के निर्माता! वे सियो ॐ दूरस्थं 
स्थानकीभी देखते हं । वर्ह वे श्रकै ही हैं] उनके दारा विद्रानों की 
छ्न्न-क्रामना पृण होती है॥ २॥ संसार के उच्पत्तिकनत्तां विश्वकर्मां हमि 
उत्पन्न करने वाके तथा पालन करने वाले दँ! बे जगत्‌ के सभी स्थाना ॐ 
जानने बाले दै । उन्हीनि देवानो का नामकस्ण निया है। समी प्राणी उन 
एक मात्र देवता को प्राक्त करने के विषय से जिक्षासु बनते है॥ ३॥ जिन 
ऋषियों ने स्थावर जंगम संसार की उत्पत्ति पर धनादि दिया, उन्दीं पुरातन 
कालीन षिर्यो ने धन भ्यय करने वाले स्तोता के समान यज्ञ कमं का आरंभ 
क्ाथा१४॥ वह भाफश-एथिवी, रारो भौर देनतार्णो को पार कथः 
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्रवस्थित है । रेता कौन-सा गभं जल में है जिसमें इन्द्रादि सब देवता पर- 
स्पर एकत्र होवे हए दिखाई पडते हे ॥ £ ॥ वही विश्वकर्मा जल द्वारा गभं 
मँ धारण कयि गणु | सब दवता गमं मेही मिलते हे । रजकी जिस नानि में 
बरह्माणड अवस्थित है, उस नामि खूप ब्रह्माण्ड में विश्च के सभी प्राणी निवासं 
करते हँ ॥ & ॥ तुम उन विश्वकर्मा को नहीं जानते, जिन्हयोने समस्त प्राणियों 
की रचना षमी दै । तुम्हरे हदय ने शमी उन्हे भज्ञे प्रकार नहीं पटिचाना है । 
क्ञान से दबे हुए मनुष्य विभिन्न प्रकार की बात करते हँ । वे पने जीवन 
के निमित्त भोजन भौर स्तोत्र करते दहें। वे ्रपने स्वगं फल वाते कमो में 
जगे रहते हँ ॥ ७ ॥ | [१७] 
घ्रक्त ८२ 

( छऋषि-मन्युस्तापसः । देवताः-मन्युः । इन्द-त्रिष्टुप ) 
यस्ते मन्योऽविधद्रज्र सायक सह श्रोजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वया गजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ १ ॥ 
मन्युरिच्ो मन्युरेवास द वो मन्युर्होता वरूणो जातवेदाः । 
मन्यु विश ईच्ते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥ २॥ 
प्रभीहि मन्यो तवसस्तदी्यांतपस्ता युजा वि जहि शत्रून्‌ । 
ग्रमिन्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्याभरात्वंनः।३॥ 
त्वं हि मन्यो श्रभिभूत्योजाः स्वयम्भूर्भामो श्रभिपात्तिषाहः । 
विश्वचषंशिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः प्रतनासु पेहि ॥ ४ ॥ 
श्रभागः सत्प परेतो श्रस्मि तव क्त्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तं त्वा मन्यो ्रकरतुजिहीन्नहं स्वा तनूबेलद याय मेहि ॥ ५ ॥ 
म्रयं ते भ्रस्म्युप मेह्यर्वाङ प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्यो वचिन्नभि मामा ववृत्स्व हनाव दस्युःत बोध्यापेः ॥ ६ ॥ 
अमि प्रेहि दश्लिणतो भवा मेऽधा वुध्रारि जङ्घनाव भरि । 
जुहोमि ते धर्णां मध्वो भ्ग्रन्रुभा उपांशु प्रथमा पिबाव 1 ७.॥ १८ 
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हे मन्यु दैवता! तुम वन्न भ्रौ चाण के समान तीण क्रोध बा 
ह्यो। जो यजमान दुम्हाती स्वुति कता है, बह भ्रोज ओर बल कारणं 
करने बाला होता है । ठम महाबली हे, सः तुम्हारी सहायता से दम श्रपने 
शत्रश्रों को पराभूत करे ॥ 3.५. मन्यु देवता है, वहीं जातयज्ञ श्चग्नि श्रीर्‌ 
न्द्र हें । वही वर्ण श्चौर होता हैं । समी मनुष्य मन्यु की एूजाकतेदहे। 
हे मन्यो ! हमरे पिता के खहयोग से तुम हमारी रदा करने वाले होश्रो ॥२१ 
हे महाबद्ली मन्यो! यर्हश्रागमन कसे। मेरे पिताक्ी सहायता लेकर 
शत्र्मोकोनेष्ट कर डाल्लो । तुम शत्रो का नाश करने वाले, दत्र के हनन 
कर्चा हो । तुम हमारे मिभित्त समस्त धनोंषो यर्ीलाघ्नो ४३॥ हे स्वयं 
उत्वन्न हष मन्यो { हर शत्र का पराभव करने में समथंहो । शचरर्रो के 
्रक्रमण चो सदने वाल्ल महाबली रौर तेजस्वी हौ । रवः हमरे वीरौ को 
भी तेजस्वी बनाघ्नौ ॥ ४ ॥ है सत्यो! तुमश्रष्ट ज्ञान बाले भौर महान्‌ हौ। 
मैं तुम्हरे यक्ञका श्रायोजन न का सकनेके कार्ण तुमह नद्धं पूज सका। 
तरि कम मेँ प्रमाद कने के कारण मेँ श्रव्यन्त ललित द| तुम श्चपनेस्व- 
भावके श्रज्ुपार सुके सशक्त नाने के किष श्रागमन करी ॥£॥ हे मन्यो! 
मैने तुम्हरे समीप गमन किया है तुम सुरू पर श्चनु्रह कर मेरे निकट प्रकट 
होश्रो । हे सवः धारक, वजूधारौ, सहनशील मन्यो | तुम मेरे पस अदो भौर 
से श्रपना मित्र समको । तुम्हारी देसी कृषा को पाकर मैं राक्षसो को मारने 
मे समर्थं हौ सद्ग ॥ &)+ हे मन्यो { मेरे पल श्राकर मेरे दङ्िण हस्तकी 
श्योर प्रविष्ठित होश्चो । तेव हम अपने शत्रश्रों को मार्कट में तुम्हे 
ल्लिएु श्रष्ठ पहभ्यदेवारहं। फिर स्मदूो्नो ही मिल कूर मधुर सोम~ 
रका गन करे ॥ ७ ॥ [१८] 


क्त ८४ 
{ ऋषिः म॑न्युस्वापसः । देववा--मन्युः । छन्दः---ग्रिष्टुप, जगती ) 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हृषमाणासो धृषिता मरुत्वः । 
तिम्मेषव श्ना संशिशाना अमि घर यन्तु नये भ्रगिनिरूपाः ॥ १४ 


ग्रग्निरिवे मन्यौ त्विषितः सहस्व सेनानीनंः सहुरे हूत एचि । 

हत्वाय शत्रून्वि भजस्व वेद श्रौजो मिमानो विं मुधो नुदस्व ५॥२॥ 

सहस्व मन्यो भ्रभिमातिमस्मे स्जन्मृणन्प्रमृणान्‌ प्रेहि शत्र च्‌ । 

उग्र ते पाजो नन्वा रुरुध्रं वशी वशं नयस एकज त्वम्‌ ।॥ ३॥ 

एको बहूनामसि मन्यवोच्ठितो विशंविशं युधये स शिशाधि । 

भ्रत्तरुक्त वया युजा वयं ्य.मन्तं घोषं विजयाय कृण्महे ॥ ४ ॥ 

वि ञेषकरदिन्द्दवानवब्नवो स्माकं मन्यो प्रधिपा भवेह । 

प्रियते नाम सहर गृणीमसि विद्या तयुत्स यत अ्राबश्रूथ । ५॥ 

ग्राश्त्या सहजा वज सायक सह्ये बिभष्यभिभं त उत्तरम्‌ । 

क्रत्वा नो मन्यो सह्‌ मेद्य चि महाधनस्य पुरुहूत ससजि ॥ ६ ॥ 

ससृष्ट धनदुभय समक्रतमस्मभ्य दत्ता वरूखेश्च मन्युः । 

भियं दधाना हूदयेषु शत्रवः पराजितासो श्रप नि लयन्ताम्‌ ॥ ७11१४ 
हे मन्यो ! मस्दुगण चादि सभाम का नेत्रस्व करने चाले दवता पुष्ट 

होकर तीचण धार वाल श्रायुर्धो को भ्रहण कर धौर श्चग्नि के समान दाहक 

लन कर तुम्हरे साथ एक र्थ पर श्चदृ कर सहायता केलिए रण-भूमि मं 

्रस्थान करं ॥१॥ हे मन्यौ } तुम अनि के समान ठेजस्वी होकर शत्रो 

का पराभव करो । तुम युद्ध में हमारे सेनापि होष्मो, इसलिए हम तुद 

राहत करते है । हमको बल भ्रदान कर श्रश्रो पर॒ विजय प्राप्त करने बालं 

बनाश्नो रोर उनका धन जीतकर हमेदेदो॥२॥ हे मन्यो ¦! हमारे प्रति- 

रषी शत्र का नाश करो । उन्हं मारते-काटते हए उनका सामनाकयो। तम 

दकल ही खव शत्र शो को वशीभूत करते हो. क्योकि तुम्हारे बल कौ गेकने 

का सामथ्यं ्रन्यक्सीमेभीनदींहै॥३॥ हे मन्यो! तरुम एकाष्टीहो। 

-क्षप्राम के लिए प्रश्येक व्यक्तिको भ्र रिति करौ । तुम जब सहायता केण तध 

हमारा तेज कभी भो रष नही होगा) हम विजय की.कामना करते 

. सिहनाद्‌ करते दँ भौर तुम्हारी स्ति करते हे ॥ ४॥ हे मन्यो । तुम अनिद्य 

द्री 1 हम व्रम्हारी भिक स्तुति करते दें! तरुम इन्द्रं के छमात ्, शत्रो -को 
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जीतने वाल हो । तुम हमारे इस वन्त में रटाकारो दोश्चो । तुम बल के 
उत्पन्न करने वाल ` हौ शौर स्तुवियो से बृद्धि को प्राक्त होति हौ ॥&॥ हे 
रिषएुहन मन्यो ! तुम स्वभाव से ही शन्नु-नाशक हो । तुम सदा शरेष्ठ तेज च 
धारण किये रहते हौ । हमार सश्राम मेंतुम भ्रषने कमंसे पुष्ट हीन्नो, 
अनेक जन वुष्हे आहूत करते है ॥ ६ ॥ वरुण शौर मन्यु प्राक्च रौर विजित 
धनो को हमे दे" । उनकी छपा से भयभीत भ्रौर पराजित शघ्र॒ कही जा 
द्विपं ।1 ७ ॥ [१8] 
एक्त ८५ [ सातां अनुवाक ] 

ऋषिः--सूर्था सावित्री । देववा~सोमः । सूर्याविवाहः । देवा, सौमाके, 

चन्द्रमाः, नां विवाहमन्त्ना राशी: प्रायाः, वधूवासः संस्पशंनिन्व्‌ा । 

न्द--अनुष्डु१्‌ › भिगष्टुष्‌, जगती, बृहती ) 

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूये णोत्तमिता चौः । 

कऋृतैनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो श्रधि धितः + १॥ 

से।मेनादित्या बलिनः समेन पृथि मही । 

प्रथो रक्षत्राणामेषासूपस्ये साम ्राहितः ।। २ ॥१ 

सोमं मन्यते पपिवान्यस्संपिषन्त्योषधिम्‌ 1 

सेम यं ब्रह्मणो विदुनं तस्थाभात्ति कश्चन । ३ ॥ 

प्राच्छद्धिधानं णं पितो बाहतेः सोम रक्षित्तः। 

ग्रान्फामिच्ण्वन्तिष्ठसि न ते श्ररनाति पार्थिवः ॥ ४ ॥ 

यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत श्रा प्यायसे पुनः । | 

चायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास भ्राकृतिः ॥ ५॥ २० 

देवता में प्रमुख बह्या ने प्रथिवीको आकाश के अरुषं मे रोक. 

लिया है । सूय ने स्वस को स्थिर क्रिया है) देवगण यज्ञाहति के धरित 
-श्हवे दे" +. खम श्वय" में स्थित्तहै ॥१॥ सोम के बल से इन्द्रादि देवता 
अलवान.दोते दै" । सोम के द्वारा ही ए.थिवी महिमामयी इई है ! यह सोम 
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नक्रा के समीप अवस्थित च्या गयादहै॥२॥ जब वनस्पति रूप वाल 
सोम को पीप्ते हँ तब शेश्चा लगता है जेते सोम पीलिया हौ । परन्तु बाह्मण 
जिते यथाथ सोम बताते दै, उपे यज्ञन करे वाला कोद पुरूष नहींपी 
सक्ता | ३॥ हे सोम ! स्तोतागण ! तुम्हें प्रकट रखते है" । तुम प्रस्तर के 
शब्दु को सुनते हो । कोई मचुष्य तुरम पी नहीं ख्क्ता॥ 4 ॥ हे सौम! तुमं 
पीने पर तुम भी बदते हौ) जैसे मास वषं का पौषण करते, बही वाघ 
सोम को पुष्ट करते है । दोनों ही समान रूपवालं है" ॥६॥ [२०] 

रेभ्यासीदनुदेयो नाराशंसी न्योचनी । 

सूर्याया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ 1६५; 

चित्तिरा उपबहेणं चक्ष्‌ रा भ्रभ्यञ्जनम्‌ । 

यौभ मि केश भ्रासीददयात्सूर्था पत्तिम्‌ ।७॥ 


स्तोमा श्रासन्प्रतिधयः कुरीरं छन्द श्रोपशः । 
सूर्याया भ्रर्विना वराग्निरासीत्पुरोगवः ॥८॥ 
सोमो वचूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा, 

सूर्या यत्पत्ये शसन्तं सनस सविताददात्‌ +र 


मनो भ्रस्थी श्रन भ्रासीद्‌ दयौरासीदुत छदिः। 
युक्रावनड्वाहावास्तां यदयात्सर्या गृहम्‌ ॥१०।२१॥ 
ˆ जब सूर्या का विवाह हुश्च, तव रैभी नाम कीच उसी सखी 
बनीं । नाराशंसी नाम की वादे" उको सेविका इई भौर उसशा श्र 
रिधान साम-गान स सु्तजित श्रा ॥ ६ ॥ जब सूर्या पति के घर मेँ परहवी 
तौ बहौ चौतन्य रूप चादुर बना, चेन्न उवटन हुश्रा ओर अकाश पृथिवी कोश 
हुए ॥ ७ ॥ स्तोत्र रथ-चक्र के उन्डे हुए, कुरिरं नामक छन्द रथ के भंत 
रिक माग हए, रग्नि आगे चलने वाल दूत हुए श्चौर अरिवदय उसके परति 
े।] ८ जवसुथने सूर्थाका विवाद च्या, तब सोम उस घरण करना 
चादते थे ¦ ऽस पति कामा सूर्या ढे वर अ्ररिवनीकुमर ही निश््दि किये गप 
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| & ॥ जन सुरथा पत्ति गृह को चली तब उसच्छा मन ही शकट हुश्रा, श्राकाश 
छदना बना श्रोर सय चन्द्र उसके रथ क वहन करने वालं हुए ॥ १०॥ 
[ २१] 
ऋवसामाम्यामभिदहितौ गावौ ते सामनावितः। 
श्रोत्रं ते चक्रे श्रास्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ।११॥ 
शुची ते चक्र यात्या व्यानो भक्ष श्राहतः। 
प्रन मनस्मयं स र्यारोहस्रयती पतिम्‌ ॥१२॥ 
स॒र्थाया वहतुः प्रागत्सविता यमवासृजत्‌ । 
सु ह्यन्ते गावोऽजुन्योः पयु ह्यते । १३॥ 
यदशना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतु" सूर्यायाः । 
वि्वे देवा श्रतु तद्टामजानःपृत्रः पितरावब्रसोत पूषा ॥१४॥ 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सूामुप । 
वतैक चक्र वामासीत्क्व देष्ट्‌ाय तस्थथुः ।१५।। २२ ॥ 
ऋभ्वेद शौर सामवेद मे वित चभ क समान सूय ्रौर चन्द्रमा 
उसके रथ को खीचने वाले बने । हे सूर्या { रथ के दर्नो' चक्र तुम्हरे कान हु 
द्रोर्‌ अकाश रथ का माग बना ॥ ११ ॥ तुम्हारे गमन काल में रथ के दोनों 
क्र जेनर के समान उज्वल इए 1 तब सूर्या श्रयते मन कै स्मान रथ पर 
शराख्द हु ॥ १२ ॥ पतिगृह की श्रोर॒गमन करते समय सूयः ने उसे जौ 
श्ोढरी दौ थी, बह श्नागे चली । मधा नकन्न जब उद्य इभा ठव विदां मे 
दी गद गौः की गदर रौर अङ्कनी में चह चाद्र रथ सेक्ञे जाद गह्‌ 
॥ १३ ॥ हे अरिविनीकुमारो ! जब तुम दोना ने तीन चक्र वाक्ते रथ पर शारो. 
हण फिया नौर सूर्या के विवाह की बात जानकर उससे धिघाह शिया तब 
सब देदता््रो चे तुम्हरे काय का धनुमोदन किया । उस समव पूषा ने तुम्रं 
स्वीकार किय ॥ १४ ॥ द चरिवनीकुमारो ! जव तुम वर स्परे सूर्थाके 
समीप गु मे, ठव वुम्हरे रथ का चक्र करटौ था १ तुम मागः को जानने की 


च्व से कि स्थान पर सदे इए ये {४ १९ ॥ [२२] 
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हे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
ग्रथेकं चक्रं यद्गृहा तदद्धातय इदधिदुः 11 {६५ 
सूये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 
धे भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ।।१७॥। 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिच श्ीटन्तौ परि यातो ्रष्वरम्‌ । 
चिदवान्यन्यो भृ वनाभिचष्ट ऋतू रन्यो विदधल्नायते पुनः ॥१८॥ 
नवोनवो भवति जायमानोऽल्लां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि दघात्यश्यनपर चन्द्रमास्तिरते दीघं मायुः । १९॥ 
सुकिशुकं शत्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुदृतं सुचक्रम्‌ । 
ग्रा रोह सूर्ये श्रभतेस्य लोक स्योनं पत्ये वहतु" कृणुष्व ॥२०।९३॥। 
हे अरिवद्वय ! तम्र कालानुसार चलने वाले दो चक्र प्रसिद्ध है 

नौर एक गोषनीय चक्र को मेधावी जन भल्ल ध्रसार जानत्ते हैँ ॥ {६ ॥ 
मिन्नाव्ण, सुर्या वथा समी देवता प्राणियों के हितेषी ह । मै उन्दे प्रणाम 
करता हँ ॥ ७ ॥ यह दोनों तालकं पू-पश्चिम मे अपनी शक्ति से धमते श्रौर 
क्रीडा करते हुए, यज्ञ में श्रागमन करते हैँ । इनमें चन्द्रमा ऋतु का स'चालन 
करते है श्नौर दूसरे सूय ऋतु को कल्पित करते हए उद्य भ्रस्त को प्रा्ठ 
होते है ॥ ६८ ॥ दिवस की सुचना देने वाले सूय नित्य प्रातः काल नवीन 
होकर उदिक्त ह्यते हँ ।* उनके भ्रागमन पर दैव-यागों कौ योजना होती है । 

न्मा दीं आलु प्रदान करते दै ॥ १९ ॥ हे सूर्या ! हुम पति यह को गमन 
करते वमय शर्ट पलाश श्रौर शामली वृके काष्ठ से निर्मित सुन्दर, 
सुं के समान उञ्वल श्रौर' चक्र-युक्त रथ पर श्रारूद होश्चो । तुम सोम कै 
निम्न सुख देने बालं अविनाशी स्थान में गमन करो ॥२८॥ {२३] 
उदीर्ष्वातः पतिवती ह्यो षा (वःटावसु नमसा गीभिरीचछं । 
ग्रन्यामिच्छ पितृषदं व्मक्तांसते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥२१॥ 
उकीष्वाति विश्वावसो नमसेव्यामहै त्वा ) 
दन्थायिच्छु प्रफर्व्यं सं जायां पर्या सूज 1) 
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्रनृ्तरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा स भगो नो निनीयात्स' जास्पत्यं सुयम प्तुदरेवा" १५ 
प्र त्वा मुञ्दामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुशेव: । 
ऋतश्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥२४ 
परेतो मुञ्चामि नागतः स्‌.बद्ाममुतस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥२५।२४५ 

हे विश्वावसो ! इस कन्या का परिग्रहण हौ चुका है । अव तुम यर्हौ 
से उडो। मँ इस स्तोत्र रौर नमस्कार के द्वारा तुम्हारा स्तव करता हं। 
यदि का अन्य कन्या विवाह-योग्य हगदू हौ तोउसे ही रहण करनेको 
गमन करो ॥२१॥ हे विश्वावसु ! मेँ व्ह नमस्कार करता हुञ्ना पृजता 
हं ठम य्ह से उरो श्रौर किसी अन्य कन्या के पास जाकर उसे भरहण 
कसे ॥२२॥ हे देवताश्च ! जिन मार्गा से हमारे मिनत्र-सम्बन्धी कन्या के पिक्ता 
छ पाख गमन करते है, उन माग को कयि से रहित एवं सरल करो । श्रयंमा 
दौर मम हमे भले प्रकार पार करे । यह पति पत्नि समान मति वाक्ञे होकर 
रहं १२२ दे कन्ये ! सूं ने तम्दं जिल पश सेर्बोधा था, उस वरुणपाश से 
चै वदे शुक्त करता दँ । जिस स्थान पर सत्कर्म का वास है र खष्य का 
माग ही जह जाता है, उस सत्य रूप स्थान पर तुम्दे पति कै साथ प्रति- 
{हिव करता ह ॥२४॥ पितृङल से कन्या कों मँ थक्‌. करता हँ। नदते 
पति गह मे भले प्रकार प्रतिष्टित करता दहं । हे इन्द्र ! यह कन्या सुन्दर 
आम्य वाली श्चौर श्रेष्ट पुत्र ख्प सन्तान वाली ' हो 1२९॥ [२४] 
पूषा त्वेतो नयतु हस्तग्रह्याश्िना त्वा प्र क्हतां रथेन । 
गृहानगच्ं गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विद्थमः वदासि ॥२६ 
दह्‌ प्रियं प्रजया ते समृष्यतामस्मिनग्रहे ग हपव्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाधा जित्री विदथमा वदाथः ॥२७ 
नीख्लोहितं मवति कत्यासक्तिव्येज्यते । 
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एधन्ते श्रस्या ज्ञातयः पतिर्॑न्धष बध्यते ॥२८ 
परा देहि सामुल्यं ब्रङरभ्यो वि भजा वसु। 
कृत्येषा पद्वती भूत्व्या जाया विते पतिम्‌ ।२४ 
म्रशरौरा तत्रभवति रुशती पापयामुया | 
पतियद्रध्वो वाससा स्वमङ्कमभिधित्सते ॥३०।२५ 

हे सूर्या, पषा तुम्दं हाथ ॐ उरखाकर ज्ञे जीय । तव श्श्विनीङमार रथ 
मे शेडाकरषरक्ञे जय । बहौ तुम श्रेष्ठ गृहिणी बनो, चौर पतिगृह में 
निवास करती ह॑ मृष्यादि पर शासन करो ॥२६॥ हे कन्ये ! पति गृह में 
ुत्र-प्रसवा होती इ घुल पाश्नो । स्वामी से प्रीति स्थापित करो भौर बृद्धा- 
वस्था तक श्रपने धर पर शासन करने वाली रहौ ॥२७॥ पप देवता नीले- 
लालहोरहे हं। इसस्त्री पर हत्या प्ररित की जाती हवै | इस शी के 
जातीय व्यक्ति प्रबृद्धहोरहे दै श्रौर इसका परति सांसारिक बन्धनो में 
बंधा हृश्रा है ॥२८॥ दे पति पत्नी, मेले वख को स्यागकर ब्राह्मणो को दान 
दौ । कृत्या प्रस्थान कर मह । अरब पति से पत्नी मिल रदी है ॥२॥ पत्नी 
के वदसे पति श्चपने शरीर को टके तो उस परङ्भ्याकाकोप होता दहै भौर 
सुन्दर शरीर मलीन हौ जाता है ॥३०॥] [२९] 
ये वध्वश्वल््र बहतु यक्ष्मा यन्ति जनादनु । 
पुनस्तान्यज्िया देवा नयन्तु यत्त भ्रागताः ५३१ 
मा विदन्परिपन्थिनो य श्रासीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिदुगेमतीतामपं द्रान्त्वरातयः ॥\३२ 
सुमक्गलीरियं व श्रूरिमां समेत पश्यत । 
सौमाग्यमस्ये दत्वायाथास्तं वि परेतन 1३३ 
तुष्टमेतत्कदटुकमेतदपाष्ठवद्धिपव श्नैतदत्तवे. । 
सर्या यौ क्रह्या वियार्स इद्राधूयमहंति 1३४ 
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व्रा्सन' विशसनमथो श्रधिविक्तंनम्‌ 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ।\३५।२६ 

जौ पाप अरहवर द्वारा वधू को प्राक्ठ हए प्रसन्नवाप्रद चादरको लेने 
दी ईच्छा करते दै यज्ञ-माग पौने वाले देवता उनके मनोरथ क 
विष्ठल करं दे" ॥५३१॥ इन पति-परस्नी क प्रति जो व्यक्ति शन्न-भाव रखे", 
वै नष्ट होजय। नके शन्न, दर भगे । कल्याण कै सामने श्रमगज्ल भी 
नाश को प्रा्तहो ॥३२॥ श्चाशीर्वाद्‌ देने वाजः जन इस वधको देखे" । यह 
संगल्षमयी शपे पत्ति की प्रियपत्री हो, पैसा थाशीर्वाद्‌ दै" भौर फिर अपने- 
छ्मपने युटो को लौ जय ॥३३॥ यह वश्च व्यव्हार करने योग्य नहीं है । 
यह मलीन, दूषित नौर परिष से युक्त दहै। सूरः दौ जानने बाला मेधावी 
ब्राह्मणा इक्त वदध को प्राक्च कर सकता है ५ ३४५ ॥सूर्याका ख्य काह ? 
इसका वश्च कदी राये, बीचमें भौर कहीं सवथोरस्ेफटादहै । च्या ही 
सके वद छो ठीक फरने मे समथ है ॥३९॥ [२६] 
गृश्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं सया पत्या जरदष्टियंथासः 1 
भगो श्रयमा सविता पुरन्धिमेद्यणत्बदुर्गाहुपत्याय देवाः {३६ 
तां पूषल्छिवतममिरयस्व यस्यां वीजं मनुष्या वपन्ति । 
धा न ऊहू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ \३७ 
तुभ्यमग्रं पयेबहन्त्यर्या वहतुना सह्‌ । 
पुना पतिभ्यो जोयां दा भरने प्रजया सहु !(३८ 
पुनः प्नीमग्नरदादाद्ुषा सह्‌ बचंसा । 
दीर्घायुरस्या! यः पतिर्जीवाति शरदः शतम 1३ 
सोमः प्रथमो धिवदे गन्धर्वो विविद उत्तरः, 
दृतीयो अ्रगनष्टं पत्तिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०।२७ 


दे छन्ये ! तुरे सौभाग्यवती बनाने के लिए मै तेरा प्राणिप्रहण्‌ 
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करतां । तुम खक स्यामीषू्पसे प्र करती हृदं वरद्धावस्था तक साथिनी 
रहना । भग, श्रय॑मा अर पूषा देवताश्नों ते तर्द भके प्रदान च्या हे ॥३६॥ 
हे एषन्‌ ! नारी कौ कल्याणमय जनाकर प्र रित करो तब हम उसके साथ 
सखुखपूवंक रदेगे ॥३७॥ हे रश्ने ! सूर्याको पिल तुम्हरे ही पासं 
जते ह । तुम उसे पतिकेहाथोमें देतेहो [३८ अग्नि ने उस कन्या 
को सौन्दय' भौर सौभाग्य के निसित्त प्रदान शिया है। उसका स्वामी 
शतायुष्य होगा ॥३९॥ हे नारी ! तुम्हारा अरथम पति समम, द्वितीय गन्धव 
शरोर तती श्रग्नि है| यह मनुष्य तुम्हारा चतुर्थं पति है ॥४०॥ [२७] 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये । 

रथि च पूर््रश्वादादभ्निमह्यमथो इमाम्‌ ।४१ 

इटैवस्तंमा ति यौष्टः विश्वमायुव्यः शन्‌ तस्‌ । 

कीच्यन्तौ पुत्रं न॑प्तभिर्मोदमानौ स्वे गृहं ४२ 

परा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त वयमा । 

पदुम द्कलीः पतिलोकमा विश शं नो भव ह्िपदे श चतुष्पदे ४३ 


धोरचक्ष रपतिघ्न्येधि शिवा प्युभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसदे वृकामा स्योनाशःनोभंव द्विपदे श्च चतुष्पदे ॥ ष 
इमां त्वमिन्द्र मीढ.बः सुपत्रं सभगा कणु । 
दशास्यां पृत्रना पहि पतिमेकादश कृधि ॥४५ 
सम्राज्ञी शुर भवसम्राज्ञी श्वश्रृवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी श्रधि देवृषु | ४६ 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समुद्री दधातु नौ ॥*७।९२८ 
व्ह खी कोम द्धारा गन्धं को दी गहु, गन्धतः ने उक्षे 
करन को दिया श्रौर घसिनि ने उसे घन प्रौर सन्तान से सम्पत्त करके दयुम 
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देदी ॥४९} है वरं वधु! तुत समान प्रीत्ति बाल होकर यह निवास 
करो-। विभिन्न प्रकार के भोजनो कौ प्रा करते हए कुम पुत्रपौत्रौ सहित 
परसन्नतापूरव॑क सुख भोग करो ॥४२॥ ब्रह्मा हमे अपत्यवान अनाव । अयमा ह्मे 
बद्धवस्था तक साथ रहने वाके करे" ! हे वधु ! तुम कल्याखकारिखी होकर इस 
घर में रदो भौर सवा मंगल कते ॥23॥ ३ वधु ! तुम पति जिए मंगलं 
करने वालो होश्रो । दुम्हारा मैत्र शुम दशनो । तुम ष्ुर््रोको सख देने 
धाल्ी बनी । वुम्हायै सोदयं.वद्धि हो भौर मन षदा प्रसन्न रदे । तुम देवता्चौ 
की उपाविकां चीर वीरप्रसवा होधौ ॥४७॥ हेदहृन्द्र! तुम स्त्री को श्रेष्ठ 
पुत्र वाली भौर सौमाग्य से सम्पन्न बनाश्चो यह दश पुत्री को मातादही 
४४९॥ हे वधू ! पुम क्षक्ष, श्वसुर, ननद, देवर शादि को वश में रखने बाली 
हीश्चो ॥४९।। जल, वायु, ब्रह्मा, सरस्वती हम दोनों को एक करे" । सभी 
देवता हमें समान प्रीति वाज्ञे नार्वे ॥४७॥ [२] 


॥ कल्षीय श्रध्यायं समाष्च ॥ 
ष्क्तं ८8 

( ऋषि--वृषक्पिरन् इन्दारीन््रश्च ¦ देवता--दच्छ्रः । दुन्द-पक्ति ) 
वि हि सोतारसश्नत नेन्द देवममंसत) 

यत्रामदह.षाकपिरयंः पृष्ट षु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१ 
परा हीन धावसि वृषाकपेरति व्यथिः। | 

नो श्रद्‌ प्र विन्दस्पन्यत सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२ 
क्रिसयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः 1 

यस्मा इरस्यसीदु च्वर्थो वा पुष्ठिम्रस. 'विश्वस्मादिन्र उत्तरः ।३ 
यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन््राभिरक्चसि । 

 शवान्वस्य जम्भिषदपि कणे वराहयुवि श्वस्मादिनद्र उत्तरः 1४ 

श्रिया तष्टानि मे केपिव्यक्ता व्यदृदुषतु । ` । 
शिरोन्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते युवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५।१ 
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शिशानो भ्रग्निः ऋतुभिः समिद्धःसनो 
दित्रा स्र रिषः पातु नक्तम्‌ ॥ १९१ 
प्रयोदष्टो श्रचिषा यातुधानानुप स्प जातवेद. समिद्धः । 
भ्रा जिह त्रया सूरदेवानभस्व क्रव्यादो 
। बुक्वचपि घत्स्वासन्‌ । २॥ 


उभोभयाविन्नुप पेहि दष्टा हिः शिशानोऽवरं परं च ¦ 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजजञ्जम्भेः सं 
धेह्यभि यातुधानान्‌ ॥ ३ । 

यजं रिष्‌ सन्नममानो श्रे वाचा रात्यां श्रदानिभिदिहानः । 

ताभिविध्य हदये यातुधाना प्रतीचो 

बाहून्प्रति भङ ध्येषाम्‌ ।। ४ | 
परमने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिल्लाशनिहरषा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पवांणि जातवदः शृणीहि क्रव्यात्कर विष्णवि 
चिनोतु वृक्णम्‌ ।५।५॥ 

अग्नि दैवता राच को नष्ट करते वाले, बलवान श्रौर यजमानो के 
मित्रे । उन्हे मै रताति देता हं ्ौर चपने घर को गसन करता ह । अन्नि 
यजमानो के हारा प्रञ्वलित होकर ्रपनी उवालार््नोष्ोतीच्ण करतेदहै। ते 
श्रग्नि हिंसक असुरौ से हमारी दिन-रातर््ा करे'॥१॥ देश्चमे! तुम 
सवेसाता हये । ्रपते लौह-दंत रूप उवालाश्चो से राक्षसो को दग्ध कसो । मोंक्त 
मही दैत्यो को सुख मे रखते हए, दिंसको को ताडित करी ॥ २ ॥ हे अञ्न! 
तम रकस के दाहक हो । अपने दोनों ्रोरकेर्दरर्तोको तीच्ण कर उन 
रासो मेगदादो। तुम अतरिमें रहने वाल्ञे पिशाचो को अपने द्वो से 
चना डालो ॥३॥ है श्चमने! तुम हमारी स्तुतियो से भरसन्न' हकर तीच 
वारणो की नोक से राको के इदर्यो को वीध डालो नौर उनकी सुजाश्नौ को 
धिचूर्खिव करो ५४॥ दे भ्रमते { असुरोके चमंको छेद कर शपते वेज खूप 
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वज से उनकावधकरौ। उन्केश्चर्गोको चीर डएलो। मांस भक्ती पक्षी 
मांस भक्तण के किण इनके देह पर टूट पडे" ॥ ९ ॥ [ £. 
यत्रेदानीं पयसि जातवेदस्तिष्ठन्तमभ्न उत वा चरन्तम्‌ । 
यद्रान्तरिभ्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य दार्वा शिद्यानः|॥ ६ ॥ 
उतालब्धं स्पृरुह्िं जातवेद भ्रालेभानाहृष्टिमिर्यातुधानात्‌ ¦ † 
प्रभे पूर्वो नि जहि शोशुचान भ्रामादः धिविड कास्तमदन्त्वेनीः ।।७॥ 
इह प्रब्रहि यतमः सो श्रे यो यातुधानो य इदं कृणोति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌ । ८ ॥ 
तीक्ष्छेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राक्च वसुभ्यः प्र णाय प्रचेतः । 
हिल रश्नांस्यभि शोद्युचानं मा त्वा दभन्यातुधाना नृचक्षः । २ ॥ 
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीशिं प्रति श्ुखीह्यग्रा । 
तस्यागने पृष्टीहुंरसा शृणीहि त्रेधा मूर यातुधानस्य वृश्च । १० ॥ ६ 
हे रग्न ! तुम मेधवीही । जो र्त, आकाश्मेंया परथिवी कै 
मागः में धमता हो-अथवा कीं खड़ा हो, तुम उसे जरह कहीं देखो, तीच 
चाण से उसे दद्‌ डालो ॥६॥ हे ्रम्ने ! शक्रमणकारी राक्षस के खङ्ग से 
रला करो । कच्चे मस का भक्त करने वले दुष्टो करो नष्ट करो । यह पकी 
उन राक्षसो क भषण करे" ॥७॥ है श्रमे | इस यज्ञ मे.कौन-सा राश्स 
विभ्नं उपस्थित करता है । सुम काष्ठ द्या पकर होकर उस रष्सि.का वध 
करो । तुम सज मनुष्यो पर .्नुह की दष्ट करो श्ओौर राक्तस क्रा संहार कर 
डालो ५८१५ हे अग्ने ! हमरे यक्ञ की श्रपने सीद्द्ण वेज दार रकः करो भौर 
इसे श्रेष्ठ घन के उपयुक्त करो । तुम र्सौ की हिंसा करने वाले हो । राकस 
तुस्दं हिंचित न करे' ॥ 8 ॥ हे श्रने ! मनुष्यो की हिंसा करने वाक्ते इन 
राना कौ देखो । उनके तीन मस्त को द्विन्न करो । उक्षे निकटस्थ राकस 
करा भी वध करो । उसके तीन पर्वं को काट डालो ॥१०॥ [१] 
त्रिर्यातुधानः प्रसिति त एल्वृतं थो भ्रमे श्रनुतेन हन्ति । 
तमर्चिषा स्फुजयञ्जातवेद्ः समक्षमेनं गृणते ति वृधि ) ११ ॥ 
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तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रमे शफारुजं येन पयसि यातुधानम्‌ । 
ग्रथवेवजञ्ञ्योतिषा दैव्येन सत्यं ध्रूवंन्तमचितं न्योष ।। १२ ॥ 

यदग्ने भ्र्य मिथुना शपातो यद्राचस्वृष्ट जनयन्त रभाः। 

मन्योमंनसः शरव्या जायते था तया विध्य हदये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 
परा शृणीहि तपसा यातुधानान्पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि । 
पराचिर्षा मुरदेवाज्छंरीहि परासुद्पो भ्रमि शोशुचानः ॥ १४॥ 
पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु वषाः । 

वाचास्तेनं शरव ऋनच्छन्तु ममंच्वि्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १५ ७ 


हे श्रमे ! जो राकस अपने श्रत्‌ कमं दारा सकरम को चष्ट करता है, 
उसे अपनी उ्वाला्नो में तीन बार लपेट करं भस्मकरदो) मुक स्तोताके 
सामनेहीरेसाकरो ॥११॥ हे श्रम्ने ! गर्जनशील द्व्य पर श्रपने तेज को 
भ्ररिवि करो । तुम ्रपने नखो से सन्त भकक दुर्यो को टरौलने वाक्ते हौ । 
तुम श्रसस्य से सव्य को दबाने वाले उस राक्तस को ्रपनेतेज सेदही जला 
दौ ॥ १२॥ ३ श्चग्ने ! परस्पर छी-पुरुष भगडते रौर स्तोता कट्‌ वाणी र 
प्रयोग करते ह, तब मन मे जो क्रोध उत्पन्न होता है उस कोधसूपवाणं सेः 
रासो के इदर्यो को गींघ डालो ॥५१३॥ हे भ्रग्ने ! श्रपने बल से रा्खकी 
पङ्काडो, अपने तेज से उसे वीध डालो । मनुष्यों ॐ. प्राणापहारकछ रासो का 
वध करो, उन्दं तेज से भस्म करो ॥ १४॥ उसपापी दौत्यकौश्रगिनि श्रादि 
देवता मार दे" । हमि शाप रूप वाक्य रास के पस पर्वे" भौर बाण 
उसके ममं को दद डलं ¦ वह रास प्रग्नि में भिर पडे" ॥ {९ ॥ [ ७ 


यः पौरुषेयेण क्रविषा समडः क्तं यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । 
यो श्रभ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृद्व ।{ ६। 
संवत्सरीणं पय उक्ियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः । 
पीगरूषमभ्ने यततमर्तिवृप्सात्त प्रत्यच्चमचिंपा विध्य ममन 1! ७ | 
विषं वां यातुकानाः पिबन्त्वा वृश्व्यन्तामदितयं दरदाः । 
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परेनान्देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 

सनादरते मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्लांसि पृतनासु जिग्युः 

म्रनु दह सहमूरन्कव्थादो मा ते हेत्या सक्षत दं व्यायाः १६५ 

त्वं नौ भ्रमे अरधेरादुदक्तात्त्वं पश्चादूत रक्षा पुरस्तात्‌ । 

प्रति ते ते भ्रजरसस्तपिष्ठा श्रषशसं लोद्युचतो दहन्तु ॥२०।॥ € 
हे अग्ने ! मनुष्य मांस के संमाहक नौर पशु-मांस ॐ संग्राहक रास 

को बल हीन करो । अरहिस्य गोके दूध का श्प्हरण करने वाले राक्षस क 

मस्तक को काट डालो ॥ १8६ ॥ एकवषेतकगो में जोर संचित दहौतादहै, 

उसे राक्सनपी स्के | हे श्चग्ते ! तुम मयु्योॐे देखने बक्ति हो । जो दत्तञ्च 

उस श्रत ख्प दूध का पान करने की इष्ड केरे उसके ममं को अपनी 

तीच ज्वाला से र्वीध डालो ॥ १७॥ गौरो का दूध रासो के लिएु विष 

के समान हो जाय । हे श्ममने ! श्चदितिके सासने उका बलिदान कसे) 

तृ, लता, वनस्पति शादि के स्याञ्य अंश को यह राक्तस ग्रहण कर पश्वे" 

॥ १८॥ हे अग्ने  श्राने वाल राचसको सारो । वे तुमह संभ्ाम में हरा 

न सके । पक्व मांस भक्ती रासो का समूल नाश करो। वे तुम्हरि 

दिश्या से बकर न चल जय ॥३३॥ दहे अग्ने! चारो दिशा मे 

हमारी रला करो । ठम्दारी श्रष्ट, अविनाशी रौर उत्तक्च ज्वाल)" राकसों 

कोजलादेः॥२०॥ [८] 

पश्चात्पुरस्तादष् राद्दक्तात्कविः काव्येन परि पापि राजन्‌ । 

सखे सखायमजरो जरिम्णेऽने मर्ता श्रमत्येस्त्वं नः। २१॥ 

परि त्वागे पुरं वयं विग्र सहस्य धीमहि । 

धृषट्ं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥ २२ ॥ 

विषेण भंड गरुरावतः प्रति ष्म रक्षसो दह । , ` 

प्रमे तिम्मेन शोचिषा तपुर्राभिकषटिभिः॥२३॥ 

घरत्यग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 

सं त्वा शिशामि जागृह्यदन्धं विप्र ` मन्ममिः ॥ २४॥ 


र 
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प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणीहि विश्वतः प्रति । 
धातुधानस्य रश्रंसो बलं वि रज वीर्यम्‌ ।† २५ ॥ ट 


हे ्रम्ने ! तुम कम-छुश्ल श्नौर तेजस्वी हो । थतः हमको चार्म 
दिशौ में यत्न पूर्वक रकित करौ । मै सुम्हारा सखा ह । समे दीर्घजीवी 
बनप्र्ो । हे विनाशम म्न ! हम मरणशशील मयुर््यो के रक्तक बनो ॥ २१ ॥ 


- डे बलोत्पन्न ग्ने ! तुम र्हर्सो कौ नित्य प्रति मारते हो। हम तुम्हारी 


उपासना करते दँ ॥ २२॥ हे श्रग्ने ! ध्वंसास्मक कायंकारो रासो को अपने 
विस्तृत वेज से भस्म करो । उन्दं तप्त खड ग से पूणेतप्रा जलाकर राख कर 
दो ॥ २३ ॥ करमक्याहो रहा है † यड देखने वाल्ल राक्तैसो को भस्म करो) 
सुम्हं कोई दिक्षित नहीं कर वक्ता । तुम चैतन्य होश्नो । मै तुम्हारो स्तुति 
करता ह| २४ ॥ हि रश्ने ! राक्सो फे तेज को भरषने प्रचर तेज से नष 
करो । उनको बल-वीषं हीन कर डालो ॥ २९ ॥ [ 8 1 


मुक्त टट 
८ ऋषि--सूर्घन्वानाङ्गिरसौ वामदेश्यो वा । दौवता--सूर्यवैरवानसै। 
इन्द--त्रिष्ट प 

हविष्पान्तमजरं स्व विदि दिविस्पृरयाहूतं जुष्टमग्नौ । 
तस्य भसे भुवनाय देवा धर्मणे क स्वधया पप्रथन्त ॥ १ ॥ 
गीणे' भूवन तमसापगूषहमाविः स्वरमवज्जाते श्रग्नौ । 
तद्य देवाः पृथिवी यौरतापोऽरएयस्ोषधीः सख्ये श्रस्य ।! २॥ 
देवेभिन्विंषितो यज्ञियेभिरणिनि ` स्तोषाण्यजरं ब्रहन्तम्‌ । 
मो भानुना पृथिवी. चामूतेमासातत्ान रोदसी श्रन्तरिक्षमु ॥ ३ + 
यो होतासीतप्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्चन्नाज्येना वृणाना: । 
स पतत्रीत्वरं रथा जगद ष्टुवाश्नमग्निरकृणोल्नातेवेदाः ॥ ४.॥ ` 


यल्ञातवेदो भवनस्य मूधंन्ततिष्ठो-ग्रम्ने सह्‌ रोचनेन 1 


तं तवहेम मतिभिर्यीरभिंरक्थेः स यज्ञियो भ्रमवो रोदसिप्राः ५५॥ १४ 
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देवतार््ो द्वारा सथन क्या जने वाल्ला, सदा नवीन, पान-योम्य 
सोम रस श्रकाश को दने वाल यक्ाग्नि मे होमा गया है। उसी „सोम, 
उस्पन्न करने, परिपूणं करने चौर धारण करने क निमित्त कल्याखकारी अग्नि 
की देवगण बृद्धि करते | १॥ श्नन्धकार में लोक समा जति दहै । बह 
उन्देद्ुपालता है । र्म के प्रकट होति ही सन प्रकट हो जति दहै, 
श्राकाश, जल, इृक्त भौर देवगण श्रादि सब प्रन्न होते हैँ ॥ २ ॥ यक्ष-भाग 
पने बाल देवताश्च कोप्ररणा से मे जरा रहित महान्‌ रग्नि का पूजन 
करता ह । हन श्चग्नि ने श्राकाश-ए्थिवी भौर रन्तरिश्ष को अपनेतेज से 
परिपृण' क्रिया हे ॥ ३। जो वैश्वानर श्रग्नि मुख्य होता बनकर देवता 
्रारा सेवित हए भौर जिन्हें कामना बाल्ल यजमान धृताहूति अर्पित करते है, 
उन अणि ने स्थावर जंगम खूप ' विश्व की उस्यत्ति की ॥ ४॥ दहै रमे! तुम 
कानी हो । कम ठीनो लोर के शीषं स्थान स्वगे में सूयं के साथ निघास 
करते हौ । तुम चआकाश-एथिवी के परिपूणए' करने वाल भौर गक के प्र ` 
हो । हम तुम्हे श्र ष्ठ स्तुतिर्यो दवारा प्राप्त करते हें ॥ £ ॥ [१०] 


मूर्धा भुवो भवति चक्तमनिनिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 
मायाम तु यज्ञियानामेतामपो यत्त. शिश्चरति प्रजानन्‌ !॥ ६ ॥! 
हशेन्यो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिविधोनिलिभावा । 
तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हविविश्च प्राजुहुबुस्तनुषाः 14 ॥ 


सूक्तवाकं प्रथमादिदग्निमादिद्धविरजनयन्त देवाः 
स॒ एषां यज्ञो श्रभबत्तनूपास्तं चौबे द तं पृथिवी तमापः ॥ ८॥ 


यं देवासोऽजनयन्ताग्ति यस्मिन्नाजुहवुम्‌. वनानि विशा । 

सो श्रविंषा पृथिवीं चामूतेमामूबूयमानो श्रतपन्महित्वा ॥ ९ ॥ 

स्तोमेन हि दिवि देवासो भ्रग्निभजीजनजञ्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌ । 

तम्‌ श्रकृष्वन्‌ त्रधाभवेक स श्रोषधीः पचति विश्वरूपाः ॥१०। ११ 
यह श्रग्नि रत्नि के समय सव प्राणियों के, शीष्ठं रूप होते है भौर 
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प्रातःकाल सूं सूप से प्रकट होति दै । यह यज्ञ-कमं का सम्पादन करने 
घाल दैवलार्श्रो की प्रज्ना कषेजाते हं 1 यह सम्म स्थानौमेद्रत गति से 
विचरण करते हँ ॥& ॥ जिन श्चग्नि ने विशिष्ट दीति से थुक्त होकर श्रो 
खूप धारण कर स्वग में स्थान प्राक्त कर शोभाप्र्ठ ष्टी, उन श्रग्निके शरीर 
. की सब दैवता रक्ता करते हँ 1 उन देवततार्थौ ते अग्नि के निमिन्त हव्य प्रदान 
किया. ७ ॥ पहिक्ते श्राकाश-पथिवी का निरूषण करने वाक्ते देवता अगि को 
प्रकट करते है । वही देवता हविरन्न के भी उत्पादक ड । देव तार्ो ॐ यलनीय 
च्मग्नि उनके शरीर की र्ता भी करते है | भ्ाकाश, दधिची ओर अन्तरि 
खन ग्नि को भक्ते प्रकार जानते हः ॥ ८। देवतार्थो दार उस्पन्न कयि 
निन श्ग्नि में, सवंमेध यज्ञ भं, सव पदरथ छी श्राहुति दी जक्ती दै, वे सिन 
सरल गमन वाल होकर ाकाश-प्रथिकी रो अपनी ज्वाला से तक्ष करने 
घाल हौ णषु ॥ ६१ देवान्न ढी स्तुति से उरपन्न हने वाल अग्निक 
आकाश-एूथिवी को परिपूणं किया । उन सुखकारी ग्नि को उन्हौनि न्रियुख- 
हमक रूष से उस्पन्न किथा । चे भ्रण्नि सब ्रौषधियो शो परिष्व खूप मे 
लि हें १०५. [3१ 


यदेदेनमदधुय्ञियसो दिवि देवाः सूयमादितेयस्र्‌ । 

यदा चरिष्णु मिथुनावशूत्तमादितपरापस्यन्म्‌ वनानि विश्वा ॥ ११॥ 
विदवस्मा भ्रभ्निं भू.बनौय देवा वश्वानर केतुमह्वामङृण्वन्‌ । 

भ्रा यस्ततानोषसो बिभ्तीरपो उणो ति तमो श्रचिंषा यन्‌ ॥१२। 
चैदवानरं कवयो यज्ञियासोऽग्नि" देवा श्रजनयन्नचुरयम्‌ । 

नक्षत्र प्रत्तमभिनचरिष्ण यक्षस्याध्यक्ष' तविषं बृहन्तम्‌ ।। १३ ॥ 
वैश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रे रग्नि" कविमच्छा वदमः। 

थो महिम्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तादूत द वः परस्तात्‌ ॥ १४ ॥ 


दर सती ्र्मुरवं पिवृणामहुं देवानामुत मर्यानाश्‌ । 
व्मभ्याभिदं' विश्वमेजत्समेति यदन्तरा परित र मातर च १।१५॥ १९ 
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जव श्रभिनि रौर सूयं की यद्तीव देवता ने प्रतिष्ठा की, तब वै दीनो 
६ दरु धूपन लगे। उस समय सभी प्राणियों ने उनके दृशेन किष 
॥ ग्नि मनुष्यो का हित करने वाहते हँ । देवताश्रो ने इन्हें विश्व की 
वल, खय माना है । वे विशिष्ट प्रकाश वाक्ते प्रभात को विस्तार देते &ै नौर 
श्रपनी ज्यलाश्रों से सम्पूणं श्न्धकार को दुर करते दँ ॥ १२.॥ यज्ञ के पात्र 
प्रर मेधावान दैवता ने सयं खूप से ्रग्निको प्रकट क्षिया । जब वे श्नग्नि 
महान्‌ एवं स्थूत्त होते हैँ तब वे दीधं काल से श्राकाश में रहने वाले न्रौ 
को श्राभा-हीन कः देते द ॥ १३॥ वे रग्नि जगत का हित करते वाक्ते, सततत 
तेजस्वी श्रौर कान्तवरक् ह । हम उनकी श्र ण्ठ मन्त्रौ द्वारा स्तुति करते हैं । 
वे पनी महिमासेदही भ्राकाश-एथिवी को-परिपूरं करते हष नीचे धनौर 
उपः प्रदीक्त होते है ॥ १४॥ मैने पित्ते, देवतां भौर मनुष्योकेदो मार्गी 
ॐ सम्बन्ध में सुना है। यह सब जगत अगे बढता हुश्चा उन्हीं मार्गौ षर 
चलता है ॥ १९ ॥ | [१२] 
दरे समीची बिभृतश्वरन्तं शीषेतो जातं मनसा विम्‌ । 


स -प्रत्यडि वश्वा भुवनानि तस्थावप्रगुच्छन्तररि श्रजिमानः ॥१६॥ 

यत्रा वदेते प्रवरः परख यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । 

मरा शं कुरित्सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञ क इदं वि वोचत्‌ ॥१७॥ 

, कत्यग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः; क्यु स्विदापः । 

नोपास्पजं वः पित्रो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्‌ ॥१८॥! 

धावन्मावसुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते मातरिदवः । 

तावददधातयुप यज्ञमायन्त्राह्यणो होतुरवरो निषीदन्‌ ।। १४॥ १३ ॥, 
सूय के शीषं स्थान ते उत्पन्न श्रग्नि स्तुतियों से प्रसन्न हते है । 

उनके विचरण काल मँ अकाश-एथिवी उनकी रक्ता करती है! वे श्रपते 


रहण-कूम' मे कमी उदासीन नहीं होते भौर प्रकाशमान होते हए सुख पूर 
संघार मेँ र्ते दै ॥ १६ ॥ जव पर्थिव भ्रौर माभ्यमिक श्रग्नि यज्ञ-्ञान पर 
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विवादु करने लगते है, तब ऋष्विग्गण यत्त करने लगते है । परन्तु उनके 
विवाद छा निशंय करने मै समर्थं कोद नहीं है ॥ १७॥ दै पितरो ! नैं तुमसे 
तकर नहीं करता, केवल जिज्ञासा ही करता हं &ि सृय^, अग्नि, उषाः ओर 
जकर की अधिष्टाच्री दे विर्यौ कितनी-कितनी ह ॥ १८।। हे वायो ! रात्रि जब 
तक्र उषाका सुख नहीं सोल देती, तब तक परथिवी पर निवास करने बाते 
कमर्न यज्ञ के समीप: पर्हुच कर स्थान प्राप्त करते है, क्योकि अग्नि ही स्तुति 
करने वज्ञे है रौर वही होता हँ ॥ १६॥ [ १३1] 
चक्तं ८६ 
( ऋषि-रेणुः । देवता--दन््ः, इन्द्रसोमौ । इन्द-च्रिष्‌प. ) 

हनद्र' स्तवा वरतम यस्य महवा विबबाधे रोचना वि ज्मो श्रन्तानु । 
भ्रा यः पप्रौ चषंणीधृद्ररोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो महित्वा ॥१॥। 
स सूयः पयु ₹< वररस्येन्द्रो ववृध्याद्रथ्येव चक्रां । 
ग्रतिष्ठन्तमपस्यं न सग कृष्णा तर्मासि त्विष्या जघान ॥२॥ 
समानमस्मा श्रनपावृदचं क्ष्मया दिवो प्रसमं ब्रह्य नव्यम्‌ | 
वि यः पृष्ठेव जलिमान्ययं इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ॥३॥ 
इन्द्राय गिरे श्रनिशितसर्गा श्रः प्रेरयं सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यो ्रक्षे णेव चकिया शची विषृवक्तस्तम्भ पृथिवीमुत दयाम्‌ ॥४॥ 
भ्रापान्तमन्युस्वरपलप्रभर्मा धुनिः शिमीवाञ्छरर्मां ऋजीषी । 
सोमो वि्वन्यतसा वनानि नार्वागिन्द्र प्रतिमानानि देभुः ।'५।१४॥ 

हे स्तुति करने वालो ! श्र ठ नेतृस्व वाले इन्द्र की स्तुति करो । इनका 
तेज सबके तेज कौ फीका कर देता है। बे मनुष्यो का पालन करने बाद्धे ड । 
बे सथुद्रते भी विशाल ौर समस्त संसारको पने तेज से भरदेनेमें 
समथ है" ॥ १० ॥ जसे सारथि के द्वारा चक्र वाला रथ धूमतादै, वेखेदी 
न्द्र अपने तेज को सब ओर श्ुभाते है" । धोर अन्धकार जव सष्टि पर अपना 
धिकार जमाता हे, तब इन्द उसे श्चपनी दी्िषे क्वया दुर करदेतेहै 
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॥ ₹२॥ हे स्तौताश्मौ { तुम मैरे साथी हकर शर्ट, नवीन श्रौर उपमा रहितं 
स्तोत्र को उच्चारित करो । भ्योकिनगे इन्द्‌ स्वतियो को प्रक्ष करने की कामना 
करते श्रौर शत्रो को देखते है। वै श्रपने निन्नों की अनिष्ट कामना नदी 
करते (३१ धुरी जपे च्रोको चलातीद्ै, वेखेहीडइन्द्र ने श्रपते कर्मं 
के द्वारा आकश-पथिती को ाश्रय दियादहै। उन इन्द्र की निर्लेपं भाव 
से स्तुति कीः गं है धीर भाश के शीषं स्थान सेमे जलं केकर श्राया दै 
॥७॥ . जो. स्पेस्‌ गात्रश्च को अपने बल्लसे कम्पित करते हेजो शीघ्र दही 

प्रहार करने वाले है, जो शसखास्त्र धारण करने काल्ञे को गति प्रदान करते है 

चौर जो पान किये जाने षर तेज उत्पन्न करते, उन्ही सौमो के द्वारा 
र्नो की इद्धि हौती है । परन्तु वे हेन्द्र की समानताकरने ये समर्थं नहीं 

„ हे । क्योकि इन्दर को कौं अपने से दुटा नहीं बना सकता ॥९॥ [१४] 


न यस्य दयावापृथिवीं न धन्व नन्तरिक्न' नाद्रयः सोमो प्रक्षाः । 

धदस्य मन्धुरधिनीयमानः श राति वीक रुजति स्थिराशि ॥६ 

जघान वृत्रं स्वधितिवेनेव रुरोज पुरो श्ररदन्न सिन्धून्‌ , | 

बिमेद गिरि नवमिन्न कुम्ममा गा इन्द्रो श्रहृगुत स्वयुगिभिः 11७ 

त्वं हं त्यहृणपा इन्दर धी रोऽसिने फवे बुजिना ल राधि । 

प्र थे मित्रस्य वशएस्य धाम युज न जना मिनन्ति मित्रम्‌ 1८ 

प्रये मित्र प्रयंमण दुरेवाः ५ सङ्करः प्र वरणं मिनन्ति। 

न्य मित्रं वधमिन्द्र तुरं वृषन्वुषाणमर्षं शिलीहि ॥र 

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे परथिव्या इन्धो शरपरासि द्र इत्पवतानमर्‌ ! 

इद्वो वृध्मिनद्र इत्मेधिराणिः क्षमे योगे हव्य इद्रः ।१०।१५ 
इन्द्र कौ समानता अ्राकाश-पए्थिवी, अन्वरिकर, मरश्थल धोर्‌ पवत 

दि मी करते में समर्थं नही ड। उन्ही" इन्दर ॐ लिए सोमरस निष्प्र 

होता है । जवं यद शच श्रो पर कध क्रते है, तव वे उनके सव स्थिर 

प्नीर भद्ध पद्यौ छो ध्वस्त करेते रौर उनका सदार कर लते हैँ ॥ ६ ॥ 
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जंगल कौ जैसे कुदहाङ्ा काट देताहै, वैषेही इच्छने वुन्र को काट डाला 
भीर शत्र के नगर ष्टो नष्ट कर दिया । उर्हनि ्रपक्व धटे समान मेषं 
को तोढड्कर वर्षाके जल से नदियों केलिषु सामः बनाया । इन्द्र ने पने 
सहायक मरद्‌गण के सहित जल को हमरि अभिश्ुख कराया ॥७॥ हे इन्द्‌ ! 
जेसे फरसे से गिः काटी जाती है, चसे ही तुम स्तुति करने वालो के 
उपद्रवो कोकाटते दो । तुमही स्तोतारो को छऋणसे छुंडति हदो ।! जौ 
पुरुष मित्रावरुण के कमः में वाधा उत्पन्न करते है, उन्द्रं वीर इन्द्रं नष्ट कर 
डालते है ॥८॥ जो मित्र, वर्ण, श्रय॑मा भ्रौर मरस्दुगणसे वैर करते हे, 
उन्हे हे इन्द्र! तुम मारने को उत ोश्नो ्रौर रपे शब्दवान वज, को 
तीदणं करो ॥६॥ स्वग, प्रथिवी, पर्दत, जल श्रादि के स्वामी इन्द्रदहै । 
मेधावी भौर वीर पुरूष इन्द्र को ही भ्रपना भ्रधिपति मानवै दहै । नबीन 
चस्तुभों की प्राप्ति मौर श्रत वस्तुर्भोरी रा केलिरही इन्द की स्तुति 
की जाती ह ॥१०॥ ` १९] 
प्रक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो ्रहुभ्यः भन्तरिक्नालख समुद्रस्य भसिः। 
प्र वातस्य प्रथसः प्रज्मो भ्रन्तात् सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्ितिभ्यः+1 ११ 
पर शोशुचत्या उष सा न केतुरसिन्वा तै वतंतामिन्र हितिः 1 
श्रष्मेव विध्य दिवि भ्रा सूजानस्तपिष्ठन हेषसा द्रोचमित्रान्‌ ॥१२ 
स्वह मासा श्रन्विद्रनास्यन्वोपघीरनु पवंतासः । 
श्रन्विदधं रोदसी वावशाने भ्रन्वपो भ्रजिहत जायमानम्‌ १३ 
कर्हि स्वित्सा त इन्द्र चेद्यासदघस्य यदुभिनदो रक्न एषत्‌ । 
मित्रके वो यच्छसने न गावः पृथिष्या प्रापुगस्या रायन्ते ॥१४ 
शत्रयन्तो श्रभि ये नस्ततखं महि व्राधन्त ्रोगणास इन्दर । 
प्रम्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो म्रक्तवर्स्ता ,श्रभि ष्युः (१५ 
जलत से सम्पन्न समुद, अन्तरि, वायु, दिवस, राधि, एथिवी की 
विशदे नदी रौर मनुष्य इन समी से इन्द्र महान्‌ ह इन्र ने अपनी 
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महिमा से समीं कौ व्याप्त किया हश्चा है।॥११॥ है इन्द्र! ठुम्हारा वनु 
प्रविनरवरं है । वह अ्योतिमती उषा की ध्वजा के समान श्न पर 
यतित हयो । आाश से पतित इश्रा वज. यसे इकादि छौ नष्ट कर देता दे 
केसे ही ठुम अपे तीद्ण श्रौर गजैनशील वज, से द्ंसाकारी शन्‌ धरौ को 
विदीखं क्से ॥४१२॥ इन्द्र के उत्पन्न होते हौ भाशाश-परथिवी- पवंत, जंगल. 
वनस्पति श्रौरं मास परस्पर मिलकर उनकै पीदै-पीडधे चके ५१२॥ दे इन्द्र { 
छमने अपने जिस आयुध कोफेक कर उस दुष्ट श्रषुर को मार दिया थाः 
तुम्हारा चह घायुध फे" कने योग्य बही" है । जते वध स्थानमें पञ्च्चो क 
वध क्रिया जातादहै, कंसे तुम्हरे आयुध से राहत होकर दैत्यगण मि- 
गत होकर शयन करते हँ ॥१७॥ जिन राच्तस शच्नर्थो ने हमें पेरकर श्चत्यन्त 
पीदित किया, वे इन्द्र के प्रभाव से ्रन्धक्रय में पततो । चौदनी रत्रिमी 
उनके लिए एणं श्रन्धकार वाली होजाय ॥१५६॥ [ ९] 


पुरूणि हिं त्वा सवना जनानां ब्रह्माणि मन्दन्गुणतामृषीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नवसा सहति तिरो विश्वाँ भ्रचंतौो याह्यर्वाड १६ 
एवा ते वयमिन्द्र भूञ्जतीनां विद्याम सुमतीनां नकानाम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवता शृणन्तो विश्वामित्रा उत त इन्द्र चुनम १७ 
शुनं हुवेम, मघवानर्मिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
दा ण्वन्तुप्रमूतये सम्थु प्नन्तं दृत्रासि सञ््जितं धनानाम्‌ 11 १८।१६ 
हे इन्द ! यजमान तुम्हरि दी निमिन्त इन नेर यज्ञो को करते है । 
स्तुति करते वाक्ते के स्तोत्र सुनते हए तम भ्रसख होते हो । जो दुम्दं श्राहूत 
क्रे" उरे शीर्घाद दो भौर पूजा करने वालो ॐ भनुकुल होते हुए उनके 
समीप पर्हखो ॥१६॥ दहे इन्द्र ? हम तुम्हारी स्तुति द्वारा रहित दते हैँ । 
हम तुमसे सम्बन्धिव नदीन चोर श्र स्तोर्रो को प्राक्त करे" । हम विश्वामिन्न 
के कशाज तुस्हासी स्तुति द्रारा विभिन्न शन्न प्रप्त करे ४१७ युद्ध जीतने 
पर जग धनभादि का विवरण होता है, उव वही हमारी अध्यक्षता करते 
ह| रणश्श्रमें विशाल सूप अनाकरवे शत्रो कां वध करते । वे 


भ १० । ० ७ सू° 8० 1 १६८१ 


रत्रौ को मार कर उनका धन प्राक्च करते है । दैसै उन इन्र का हम 
श्राह्धान करते हँ ॥१८॥ (१७) 


घत & ० 
८ ऋषिः--नाराधणः । देवता--पुरषः कुन्दः भगु ९, त्रिष्टुप्‌ > 
सहलरशीर्षा पुरुषः सहलाक्षः संह्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो कृत्व व्यतिष्ठद्‌ लाङ्गलम्‌ ५१ 
पुरुष एवेद सव यद्ध तं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानौ यदन्नेनातिरोहति ॥२ 
एतावानस्य महिमातो ज्यार्याश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विह्वाभरूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३ 
तरिपादूध्वे उरेत्पुरुषः पादोऽस्य हाभव्रत्पुनः 
ततो विष्वङ्‌ व्यकमत्साशनानशने भ्र॑मि।।४ 
तस्माह्िराख्जायत वि राजो भधि पूरषः। 
सं जातो भ्रत्यरिच्यत पश्चाद्मुमिमथो पुरः ॥५।१७ 


सहल मस्तक श्रौर सहत चकत श्रो वाजे विराट्‌ पुरुष के चस्ण मी 
श्रनन्त दै! चै पृथिक्ीको सबश्रोरसे व्याप्त करके रौर दस श्गुलिरयो 
के बरावर बकर ्यवस्थित हँ ॥१॥ भूतकराल्ञ रौर भविष्यत्‌ कालल यद 


सष पुरूष खूप ही है । प्राणियों के भोग के लिए धरनी कारणावस्था को 
स्यागकर जगदावस्था पाने क कारण त्रे दिव्यता से सम्पन्न दँ ॥:॥ अपनी 
महिमा षो मी महान्‌ इश्वर की महिमा यह सम्पूण जगत ही है । यह 
अह्याणड इनच्छा एक पग मान्न है तथां इनके तीन पद्‌ स्वग लोक में हे ॥२॥ 
तीन षद्‌ वाले पुरुष स्वग में उडे | उनका एक पद एथिवौ प्र रहा। 
फिर वे अकण करने ` वालं चौर सक्त्ण न करन कल प्राणियों में अनेक 
रूपो से व्याप्त हुए ।४।। श्रादि पुरषः से विराट - की `उस्पत्ति इद भीर 
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ग्रहणरड खूप देह क यश्रय मे प्राणरूप पुरुष प्रकट हृद्‌ । वे देहधारी मचुष्य 
दैवता रादि हुए । उन्होनि पृथिवी की रचना की श्रौर प्राणधारणं करने कै 
लिए दे्दोँकी भी रचना की ॥२॥ [१७] 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो ब्रस्यासीदाज्यं प्रीष्म इध्मः शरद्धविः 11६ 
तं यज्ञ बह्षि प्रौक्षस्पुरूषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अ्रयजन्त साध्या ऋषयश्च यै 11७ 
तस्मादय्चात्सवंहूतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशून्तश्रिक्र वायन्यानारण्यान्प्राम्याश्च यं ।॥८ 
तस्मायज्नात्सवंहूत ऋचः समानि जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरं तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥् 


तस्मादश्वा प्रजायन्त येके चोभयादतः । 
गवो ह जञ्ञिरं तस्मात्तस्माज्ाता श्रजावयः ॥१०।१८ 


जञ पुरूष खूप हार्दि हव्य द्वारा. दैवता ने सान्ति यज्ञ किया, 
तन यज्ञम काष्ठ ही मोष्म नु इहै, वसन्त ऋतु धृत हधा भौर हव्यसूपी 
शरद्‌ त्रतु हदं ॥६॥ सबसे प्रथम जो उव्यन्च हए दै", मानस यज्ञे उन्दी 
कोहवि दी गह । फिर उन्हीं पुरुषो छो प्ररणा से देवतार्थो ने भौर 
षि े यज्ञानुष्टान का भ्रायोजन किया #७जिस यज्ञ मं सर्वस्मा रूपं परुषं 
कोविदौ जाती है, उसी मानस यक्घ के द्वारा दंधि युक्त श्रृतादि को 
उध्यत्ति हृ ! उससे कायु देवता सम्बन्धी वन्य पथ र भ्राम्य पशुर्भोकी 
खषटि द ॥८॥ उन सर्वाह्मक पुरुष के यज्ञ से छश्वेद भौर सामवेद शी 
यस्पतति दं । उसम्ने जवे द्‌ की तथा गायत्री श्रादि दन्दो की भी. उस्पत्ति 
इदं ५६॥ उती यज्ञ से श्रश्व तथा धन्य पश्‌, उत्पन्न हए । गौ, बकरा, 
मेड भी उसी मे प्रकट इद्‌ ॥१०॥ 
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यत्र्पृषं व्यदधुः कतिधा. ग्यकत्पयन्‌ । 

मुखं कमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते । ९१ 
ब्राह्मणोऽस्य मरलमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । `. 
ऊरू तदस्य यदं श्यः पद्यां शूद्रो प्रजायत ॥१२ 
चन्द्रमा मनसो जातशक्षोः सूर्यो अ्रजायत । 
गुखादिन्द्रश्वाग्तिश्व प्राणाद्वा्ुरजायत ।*१३ 


नाभ्या श्रासीदन्तरिक्न रीर्ष्णो दुयौः समवतंत । 
पद्यां भरुमिदिंशः नोत्रा्तथा लोकाँ श्रकल्पयन ॥२४ 


पप्रास्यासन्परिधयद्खिः सप्त समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञ तन्वाना श्रवध्नन्पृरुषं पश्चुम्‌ ॥१५ 

यज्ञ न यज्ञमयज'त देवास्तानि धर्माशि प्रथमान्यासन्‌ 1 

ते ह नाक महिमानः सचंत यत्र पके साध्याः सति देवाः । १९ 


विरार परुष छिवने भरकर से उस्पश्च हए । उनके हाथ, पव, उस 
श्रौर सुखादि कौन हृष ॥१॥ इनका सुच व्राह्मण, सुना त्रिय) जंघे 
वैश्य भ्ौरे चरण शप्र हए ॥१२॥ इने मनसे चन्द्रमा, नेत्र सै सूयं, सुखं 
दे इन््ाग्नि रौर प्राण से वायु को उत्पत्ति हु ।॥१३॥ इनके किर से स्वग, 
नाभि से तरि भ्रौर चरणो से एथिवी उत्पन्न हुदै । श्रोत्र से लोक 
र दिशां का निर्माण हा ॥१४॥ परजापतिके भाण रूप देवताश्रौ ने 
 धुरूष कौ मानसिक यज्ञ के अनुष्ठान काल्‌ में वरण किया । उस समय सात 
परिधिर्यौ वथा इक्कीस समिधानो की स्वना हृदं ॥१९॥ देवतां ने मान- 
सिक यक्त में जो विराट. पुरुष का पूजन क्रिया, उसके ससार क गुण-धरमों 
के धारणक्र्त धम उद्यन्न हुए ।. जिस स्वग" मे देवगण निवासत करते हँ 
डस स्वग को याज्ञिक सन्तजन भ्रा करते है ॥१६ 
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धक्त ६१ [ आवां अजक ] 
( ऋषिः-- अरणो वैतहभ्यः । दृवता--घ्रगनिः । न्द्ः---जगती, िश्टष्‌ ) 
सं जागृवद्धिजरमाण इध्यते दमे दमूना ईइषयिष्स्पदे । 
विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विुविमावां सुषला सखीयते ।१॥ 


स दशंतश्रीरतिथिगर हेगृहं वनेवने शिधिये तक्‌ववीरिव । 
जनञ्जनं जन्यो नाति मन्यते विद भ्रा क्षेति विश्यो विशंविक्षम्‌ ॥२॥ 


सुदक्षो दक्ष: करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विन्ववित्‌ । 
. वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः ॥३॥ 


प्रजानन्नमने तव योनिमृत्वियमिन्मयास्पदे धुतवन्तमासदः । 
श्रा ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः भू्येस्येव रश्मयः ॥ ४ ॥ 


तव धियो वर्ष्यस्येव विदयुतश्चित्राश्िकित्र उषसां न केतवः । 
यदोषधीरयिसष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे प्रन्नमास्ये ॥५। २० 


हे श्चमने ! तुम दान की कोमना करते हए उत्तर वेदी पर विराजमान 
हते भौर शरश्च प्रक्षि की इष्डासे हविरन्न के होता बनतेहौ। स्तुति करते 
वाके पुरुष चैतन्य होकर तुम्हारी स्तुति करते ह ! मैत्री की कामना से श्रग्नि 
भक्ते प्रकार प्दरीक्ठ होते द \ वे सुन्द्र चण बाजे, वरण करने योग्य, च्यापक्र, 
प्रकाशवान तथा उपासकोंके श्रष्ठ सखा दैष४.३४ भगिनि यजमानो के धरयो 
मे अथवा जङ्गलो मे निवास करते है। वे श्रड्ठ अतिथि भौर मनुर्योशा 
हित करने वाले है) वे सव प्रजा्भौके घरमे विराजमान होतेह ५४२॥ 
हे मते! तुम ब्लोते भी भ्रधिक बल बौद्धे तुमं पते श्रेष्ठ कर्म 
हारा मेधावी दहो । कुम सबके जानने वाले तथा धनो की स्थापना करने वाले 
हो 1 जिन धनो को अ्काश्च परथिवी बद़ोती दै, तुम उनके श्रधिपति हो। 
त॒म सदा एकाकी ही रहते हो ४३॥ दे अग्ने. तुम्हरे लिए जोश युक्त 
स्यान यज्ञ वेदो पर बनाया गया दै, उसे पहिचान कर उस पर प्रतिष्ठित 
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होश्रौ । तुन्हारी ज्ालरे' सूयं री आभा के समान प्रकाश देने वाली होती 
हं॥४॥ दे रगे! जल्कीच्रष्टि करने वाजं मेष से तुम्हारी अद्भुत दक्षि 
प्रकट होती है । विद्युत की भभा मी प्रकाश के समान देखी जातौ हें । 
उस समय तुम वर्ह से निकल कर काष्ठ की लीज करते हौ। क्योकि काष्ठ 
ही तुम्हरे लिए श्रेष्ठ श्म्नहे॥ ९ ॥ [२०] 
तमोषधीदेधिरे गभे मूत्वियं तमापो श्रग्तिं जनयन्त मातरः । 
तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तवेतीश्च सुवते च विश्वहा ।॥६॥ 


वातोपधूत इषितो वर्गा भ्रनु वृषु यदत्ना वेविषद्धितिष्ठसे । 
भ्रा ते यतन्ते रथ्यो यथा पृथक्‌ दाध्‌स्यिमे प्रजराणि धक्षतः ॥७॥ 


मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभरूतमं मतिम्‌ । 
तमिदभं हविष्या समानमित्तमिन्महौ बणते नान्यं त्वत्‌ ॥८॥ 


त्वामिदनतर वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यहेषयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्त्बहिषः ॥।। 


तवागे होत्रं ततव पौत्रमुतिवियं तव नैष्ट त्वेमग्तिहितायतः । 
तव प्रशाल्ख त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ।॥१०।। २१ 


श्नौषधिर्यौ गमं खूपसे श्रग्निको धारण करतीं भ्रौर मातृभूतं जल 
उन्हें उन्न करता है । वन की लतायं न्दं गभ॑ मे रखती हुदै समान भाव 
से उस्पश्च करती हे॥६॥ हे श्चगने! वायु तुम्हें कस्पायमान करता हुश्चा 
चलाता है । तुम श्रेष्ठ वनस्पतिर्यो मे निवास करते हो । जब तुम दुग्ध करना 
चाहते हौ, तब रथ पर चदे वीरो के समान तुम्हारी उ्वालायं पथकः -पुथक 
होती हू श्रपना बल दिखाती हें ॥ ७॥ क्ानवान रग्नि उपासकौ को शुद्धि 
देते दै। वे यज्ञ मे सिद्धि प्रदान करने वाले ह, वे यज्ञ के सम्पाद्नक्ता भौर 
मह्रं । इवि स्वन हो या अधिक, वे उसे सद्य स्वीकार करते भौर भअखन्न 
होते हें ॥ ८॥ हे ग्ने ! यज्ञकर्ता यजमान तुम्दं भाच करने की हृष्टा करते 
इषए जब तुदं ही होता बनति दहै, तत्र देवताश्रोके उपयक ऊुशको कार 
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कर लाये नौर तुम्हारे निमित्त हन्य अदान करते है ॥६॥ हे ्रग्ने ! उख 
समय ठम हयी होवा रौर पोवाकाकाग्रं करठेहो + यज्ञ करने वाजे के लिथ 
तम हीनेष्टाही + तुम ही प्रशरस्ता, ्रध्वयु* धौर ब्रह्मा बनते हो । सथा दुम 
डी हमारे गह के स्वामी सूप से पूजित होते ह्यो ५१०५ [२१] 
यस्तुभ्यमग्ने श्रमृताय मत्यः समिधा दाशदुत बा हविष्कृति । 

तस्य होता भवसि यासि दस्य युप त्रषे यजस्यध्वरीयसि ॥ ११॥ 

इमा श्रमे मतयो वाचो प्रस्मदां ऋचा भिरः स्च तयः सम्मत । 
वसूथवो वसवे जत्तवेदसे वृद्धासु चिद्धंनो यासु चाकनत्‌ ॥१२॥ 
इमां प्रत्नाय सुष्टति नवीयसीं कोचेयमस्मा उरते शृणोतु न" । 
श्रया श्रन्तरा ह्यस्य निस्पृशे जायेव पत्य उशती सवासाः १३५१ 
यस्मिन्नश्ास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा प्रवश्ष्टास आहुताः । 
कीलालपे सोगपृष्ठाय वेधसे हूदा मति जनये चःख्मग्नये ।।१४॥ 
श्रहाव्धमने हनि राय्येते स्‌ चीव धृतं चम्वीव सोमः । 

वाजसनिं रथिमरमे सुवीरं प्रनस्त धेहि यशसं बृहन्तम्‌ ।१५॥ [२२] 

हे ्रग्ने ¦ तुम्हं अविनाशी मानकर जो रष समिधा श्रादि प्रदान 

छरते हे, तुम उनके होता चनते हो । उसके निमिन्त दूत ह्येते हुए देवतार्थं 
के पास जते रौर उन्हं जलाकर यज्ञ करते हो । उस समय तुम ही श्रथ्वयुः 
होते हा ॥ ११॥ स्व वेद्‌ वाणी रूप स्वोज्न रौर उपासना आदि अग्निक 
निमित्त ही कयि जति दहै । बे म्नि वास्त देने बाज्ञेवथा ज्ञानी है । भर्थ॑की 
कामन! से सब स्तोत्र उनके राधि होते हे । इन स्तोत्रं क बढ़ने पर भरणि 
भरसन्न होते दै श्रौर उपासको की श्री बृद्धि करते हँ ५ १२॥ स्वुत्तिथो के 
वाहने धाक्ञे पुरातन अग्निर्यो के निमित्त मै नितान्त अभिनव स्तोत्र का उच्ा- 
रथ करता हँ । वे हमारी स्तुति को सुने । जेते सौभाग्यवती नारी सुन्दर 
वस्त्रालङ्कारो भें सुसञ्जित होती दै, वेते ही मै अग्नि का स्पश^ करता धा 
सुशोभित होता ह ॥ १३॥ यह में जिस अग्नि के लिष्‌ हेम्य दिया जाता दै, 
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जो रग्नि जलपान करते रौर सोम्‌_को रहण करते है" तथा जो यक्त का 
भ्नुष्टान करवे है, उन श्रग्नि के निमित्त मै सुन्दर भौर मङ्गलमय स्तोत्र 
की रचना करता ह ॥ १४॥ चमस मे जसे सोमको रखते है", सूक मे जैसे 
घत को रखते है", वैसे हे भन्ने! नैं तुम्हरे सुख मे पुरोडाश, हन्यादि 
रखता ह । तुम सुरू परं प्रसन्न होकर श्रेष्ठ पुत्र, पौत्र, रन्न) धन चादि 
प्रदान कर यशस्वी बनाश्रो ॥ १९५ [२२ 
प्रक्तं ६२ 
( ऋषि-गार्यातो मानः । दैवता--विश्वेदेषाः । इन्द-जगती ) 
यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पति विशां होतारमक्तोरतिथि विभावयुमर्‌ । 
रो चज्ुष्काञ्चु हरिणीषु जभ रद षा कैतुयंजतो चयामशायत ।१॥ 
इममञ्जस्पामुभये श्रकृण्वत धर्माणमस्तिं विदथस्य साधन्‌ । 
ग्रक्तु' न यह्श्रुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ।२।॥। 
बल्टस्य नीथा चि परोश्च मन्प्ह वया प्रस्य प्रहता भ्रास्‌ रत्तवे । 
थदा घोरासो श्रमृतत्वमाशतादिज्ञनस्य दैव्यस्य चक्रिरन्‌ \\३॥ 
तस्य हि प्रसितिर्योरर न्यच नमो मह्य रमतिः पनीयसी । 
इन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरेऽथो भगः सविता पूतदक्षसः ॥\४॥ 
भ्र रुदरण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्नुरु यो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुक्षते ।॥।५।। २३ 
हे देवताश्रो ! श्रगि्नि मयु्ष्यो के स्वामी, यज्ञके नेता, रान्न में 
तिथि श्चोर विभिन्न तेज रूष धनो से सम्पन्न हे" । तुम उनको परिचर्या 
करो । वे हरे कर्मे प्रविष्ट होने वाले तथा शुष्क काष्टोँको मस्म केरने 
वकते है" । वे कासनार््रो के बषंक) यक्ञ-योग्य, ध्वजा रूप तथा ्राकाश में 
शयन करने वक्ते हैः ॥ १ ॥ श्रग्नि धमं फे धारण करने वाले भौर प्राशि 
केरषकदै'। वे षाद के प्र भौर श्रष्ठ परहित है'। उषाषे' सूर्यं के समान 
दी उनका स्पश करने वाज्ञी है" । उन्हीं रग्नि को मनुष्यो ने यज्च का साधन 
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बनाया ॥ २॥ जिच मागः को ्रम्नि दिखष्वि ह वही भागः सस्यदहे। वै 
रग्नि हमारे हभ्य का भरण करे" । जब उनको बलवती ज्वालारे' तीण 
होती दै तच देवतां कौ चोर गमन करती है ४ ३॥ धिस्तृत नाकाश, 
व्यापक अन्तरित, असी मितत एथिवी इन यज्ञ में प्रकर ग्नि को प्रणाम करते 
है' । मिन्न, वरुण, इन्द, मग, सूर्यं राहि देवता भरकर हष है" ॥-४ ॥ देगवान्‌ 
मरदूगख की सहायता से नदिर्यौँ प्रवाहित होत्ती इं प्रथिवी को चच्डादितव 
करती दहै । सब श्रौर जाने वाक्ते इन्द्र मरुद्गण की सहायता से व्योम मे 
गजेन करते हए त्यन्त वेग से जलवृ करव है ॥ ९ ॥ [२६] 
कणा रुद्रा मरुतो विश्वक्ृष्टयो दिवः श्येनासो श्रसुरस्थं नीव्ट्यः । 
तेभिश्चष्टं वरूणो मित्रौ श्रयेमे द्रो देवेभिरवंशेभिरवंशः । ६ ॥ 
इन्द्र भुजं शशमानास भ्रात सूरो हशीके वृषश्च पौँस्ये 
भ्र ये न्वस्याहंरा ततक्षिरे गरूज' वं नुषदनेषु कारवः । ७ ॥ 
सुरर्चदा हरतो श्रस्य रीरमदिन्द्रादा कश्विद्धूयते तवीयसः । 
भीमस्य वृष्णो जठरादभिश्वसो दिवेदिवे सहुरिः स्तन्नबाधितः ॥८॥ 
स्तोमं वो भरद्य रुद्राय शिक्वसे क्षयद्वीराय नभसा दिदिष्टन । 
येभिः रिवः स्ववाँ एवयावभिदिवः सिषक्ति स्वयशा निकामभिः ॥ 
ते हि प्रजाया श्रमरन्त वि श्रवो बृहस्पतिर षमः सोमजामयः । 
यज्ञ रथर्वा भरथमो वि धारयहेवा दक्षेभू गवः सं चिकित्रिरे ॥१०॥।२४ 
अब मदग कमं मेँ लगते दै तब विश्व कौं अपनी ओर ्राकर्षित 
कर ठेते है । वे मेष कौ श्राश्रय डने वाल्ते धौर श्थेन ॐ खमान हैँ । वरुण, 
मिच्र, भरय॑मा आर मरुद्गण सहित इन्द्र इन सथ बातो ऊ देखने वाले है 
॥ & ॥ स्तुततिकर्ता यजमान इन्द्र से रक्ता थौर सूयः से चश्च प्राप्त करते द । 
जो उपासक न्द्रं का भले प्रकार पूजन करते है वे हन्द क वज की सहायता 
फते डे४७॥ दन्द के भव से मीत हृष सूं पने अश्वौ को चालित करते 
शौर गमन-काल मे सबको प्रसन्न करते हे । इन्दर भयंकर जल-वृष्टि करने में 
समथ है । आकाश मे गजेन करते रहते ह । शशु का पराभव करने बाना 
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वज्‌ का घौष इन्द्र फ भय से नित्य उतपन्न होता रता है} पैसे इन इन्द्र 
से कौन भयभीत नहीं होता ॥ द॥ हे स्तोताश्मो ! उन्दी इन्दरूषर्ढको 
प्रणाम करते हुए उमकी स्तुति करो । वे घ्श्वारोही मरूदूगण की सहायता 
से जलकी ष्टि करते हृष कल्याणकारी होते दँ । वे जव शत्रो का संहार 
करते हें तव उनके यश का विस्तार होता है ॥8॥ सोम शी इच्छा करने वाल 
देवताश्च तथा ब्रहस्पति ते प्राणियों के पोषण के निमित्त अन्न एकतरे क्रिया हे। 
सवप्रथम श्रपने यज्ञ के द्वारा ऋषि घथर्वा ने देवतान की चरक किया । 
देवगण श्चौर श्टगुवंशी ऋषि ्रपने बल को करके यक्त को जानते हुए य्ञ- 
स्थान में पर्हुचे ॥ १०॥ [२४] 
ते हि चावापृथिवी भ्रूरिरेतसा नराशसदचतुर द्धो. यमोऽदितिः । 
देवस्त्वष्ट द्रविणोदा छशभक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ११॥ 
उत स्यन उशिजासुविया कविरहिः शुणोतु बुध्नो हवीमनि । 
सूर्यामासा विचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहुषी श्रस्य बोधतम्‌ ॥१२ 
प्र नः पूषा चरथ विश्वदेन्योऽपां नपादवतु गयुरिष्टये । 
प्रात्मानं वस्यो भ्रमि वातमचंत तदश्विना सुहवा यामनि श्रतस्‌ | १३ 
विक्ञामासामभयानामधिश्षितं गीभिरु स्वयशसं गृणीमसि । 
ग्ताभिविद्वाभिरदितिमनवंणमक्तोयु वानं वृमणा अ्रधा पतिम्‌ ।। १४॥ 
रेम॑दत्र जनुषा पूर्वो प्रह्रा ग्रावारं ऊध्वं श्रभि चक्षुरध्व रम्‌ । 
यभिविहाया भ्रभवद्विवक्षणः पाथः सुमेके स्वधितिवंनन्वति ११५।।२५ 
नराशंस नामक यज्ञानुष्ठान मं चार श्रग्नि्यो छी स्थापना हृं । यम, 
श्रदिति, धनदाता ध्वष्टादेव, जल-वषक श्याकाश-एथिवी, सद्-पस्नी, छस्युगण, 
मरुद्गण रौर विष्णु ने हस यक्त में स्तुत्यो को प्राक्त किया ॥ ११॥ फला- 
नसिल्लाषी होकर हम जिन महान्‌ स्तोत्रां को करते हे", उन्दे यन्त के अवसर 
पर, भ्राकाश में निवास करने बाले अहिदु ध्न्य अवश्य श्रवण करे" । काश्च 
मे विन्चरण करने बलति दे सू्थारमक इन्द्र ! तुम हमारी इस स्तुति कौ इद्य 
ते श्रवण शरो ॥ ३२ ॥ पूषा दृवता सच देक्ताभों के दछयुभचिन्तक भौर जकन 
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के वंशज है' । बे हमार षश्च का पोषण करे" । यज्ञ कमं के निमित्त बु 
मी हमरे रक्तक हा ! उन श्रात्म-स्वरूप वायु की धन-लाम के निमित्त स्तुति 
करो । हे अ्रश्विनीकुमासे ! तुम्हारा आह्कान कल्याणकारी होता है । घुम प्रथ 
पर चल्दे हए हमारी भ्रष्ट स्तुतियोंको श्रवण करो ५१३ ॥जो हमारे 
स्वामी होकर खम्पूर' प्राणियों को श्रभमय प्रदान करते है' रौर जो ्रपने यश 
को अपने कसं ह्वार प्राक्त करते हे हम उनकी स्तुति करते है' । अविचल्ित 
माव वाली अदिति की, देवलार््ोकी परिनयों शौर चन्द्रमा के सहित म 
स्वति करते है । बचे सब प्राणियों पर छपा करने वाके हे" ॥ १४॥ अंगिरा 
ऋषि बदे है" | उन्होने इस यक्ष में देवताभ्ो की स्तुत्तिष्छी है । उपर उठते 
हुए पाषार यज्ञ मे निष्पीडित सोम को उधस्थित्‌ करते है" । स्लोम पान दारा 


दी इन्द्र इष्ट हए श्चौर उनके वञ्‌ ने जल दृष्टि की ॥ १५ ॥ [२९] 
ष्रक्त €३ 
८ ऋषिः--तान्वः पाथ्येः । देववा--विश्वेदेवाः । इन्द्‌ः-- पड क्तिः, 
अनुष्टुप्‌, बहती ) 


महि द्यावापृथिवी भूतयर्वी नारी यह्वी न रोदसी सदं नः । 
तेभिन: पातं सह्यस एथिन : पातं बूषणि ॥। १॥ 
यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सप्यति । 
यः सुस्नैदर्विशरु्तम आविवासत्येनान ।॥ २॥ 
विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः , 
विश्वै हि विश्वमहसो विश्वे यञेषु य्ञियाः ॥ ३ ॥. 
ते घां राजानो श्रमुतस्य मन्द्रा भरयेमा मित्रो वश्णः परिज्मा । 
कद्र द्रौ नृणां स्तुतो मरतः पूषणो भयः ।। ४ ॥ 
उत नो नक्तमपां वृषण्वस्‌ सूर्यामासा सदनाय सधन्या । 
सचा यत्सा षामदिबं ध्तेषु बुध्न्यः ॥ ५ ॥ २६ 
हे भाकाश-षए्थिवी ! अस्यन्त विस्वार वाज्ली होकर तुम हमारे घर 
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मं कल्याणमवी नारी क समान आगमन करो । तुम अपने ररण-खाधनों 
दधाराशन्रुसे हमारी र्धा करौ । श्चपनी महिमा से ही शवुर्थो से हमं ररित 
करो \ † ॥ जो थाक्िक पुरुष सव अनुष्ानों मैं देवतां की परिचर्यां करता 
है थवा जो शानां के सुनने वाल्ला उपासक देवोशसन करता दहै, वही 
यथाथ सेवक प्मौर उपासक दै ।॥ २.॥ देवता्चोका दन विस्तृत दहै । वे घब 
प्रकार बलवान है" । यज्ञाचुष्ठान फ समय यन्ल-भाग पाने के अधिकारी श्नौर 
सब प्रारि्यो कै स्वमी हैं ॥ ३4 मनुष्य जिन रुदर पुत्रका स्तोत्र करने षर 
सुखी होता है, वे अर्यमा, वरुण, भग अभृत के स्वामी हे । वे स्तुतियों के 
योग्य रौर प्रासिर्यो के पोषक है' ॥ २ ॥ जब ध्रहिद्ुध्न्य जलत के साथ प्रति- 
शित होते है", तव सूथं ओर चन्द्रमः मी एकश्र वैठेते हुए दिवस रौर राति 
भँ जल शूप धन की ब्रष्टिकरते हे ॥ ५ [२६] 


उत नो देवावश्विना ञुभस्पती धामभिसित्रावस्णा उरुष्यताम्‌ ! 
महः स राय एषतेऽत्ति धन्वेव दुरिता ॥ ६॥ 
उतनो शद्रा चिन्मुष््तामर्विना विश्वे द वासो रथस्पतिभंगः 1 
ऋभुर्वाज छम्‌ क्षणः परिज्मा विश्ववेदसः ।' ७ ॥ 
मु मुना ऋमुविंधतो मद श्रा ते हरी जजुवानस्य वाजिना । 
दृष्टरं यस्य साम चिहधग्यज्ञो न मानुषः ॥ ८ ॥ 
कृधी नो ग्रहयो दब सचितः स च स्तुषे मघोनाम्‌ : 
सहौ न इन्धो वह्भिमिन्येषां चषंणीनां चक्रं ररिमि न योधव ।। द ॥ 
एषु द्यावापृथिवी धातं महदस्मे चीरषु विश्वचषेणि श्रवः + 
पृक्ष वाजस्य सातयं पृक्षं रयोत तुषेशो ॥ १० ॥२७॥ 

दोनो भशधिनीङ्ुमार कल्याणो कै स्वामी है" । वे मिन्नावरुण ॐ साथ 
अपने तेज घे हमारी रक्षा करे' } यह जिस यजमान की रक्ता करते दै" वह 


[> 


महान्‌ देश्वय कौ प्राक्त करता है थौर बुरी गतिषेदटजाताहे॥ ३ ॥ 
रद -एत्र वादु, पूषा, छसुमण, दोनो ब्मदिवनीकुमार, भग, भौर इन्द्रादि 


सभी देवता हमें सुख प्रदान करने बल्ञे हौ । हम उनके लिएश्चष्ट स्तोत्र 
करते दै" ॥ ७॥ य॒क्ञकेद्रारा इन्दर महान्‌ तेज को धारण करते है! हे 
इन्द्रं ! जब तुम वेगवान्‌ रथ को योजित करते हौ तब यत्त करने वाज्ञे यजमान 
शूली होते दहै ¡ ईन्द्र के ल्िएु प्रस्तुत किया जाने वाला पान योग्य सौम 
धिश्विष्टता युक्त होता है । उनञे निमित्त शिया जाने वाला अनुष्ठान देवताश्च 
कीटपासेही सम्पन्न दोताहै॥ ८॥ है इन्द! तुम हमको प्र रणा देने 
वाल्ञे हो हमें ललज्ित न करो । तुम रेश्व्य॑वान यजसा के ऋत्विजो द्वारा 
पूज्ञे जाते हौ । तुम ही हमरि ब्ल हो, क्योकि तुम अपने भ्रष्ठ रथको 
जोङ्कर यज्ञ मे अतिहो ॥३॥ हेश्राकाश-पुथिवी, हमारे पुत्रादि को महान्‌ 
एश्वर्य प्रदान करो । तुम्हारा रन्न हम को प्रचुर परिमाण मेंप्रप्त हो । 
विपत्तिर्यो से इटक्छरा पाने श्रीर्‌ धन लाभ करने के लिए वुम्हारा धन उप्र 
योगी सिद्ध हौ ५ १०५ [२७] 
एतं शं षमिन्दरास्मयुष्ट वं इचित्सन्तं सहसावत्नमिष्टये सदा पाह्यभिष्टये । 
मेदतां वेदता वसो ॥ ११॥ 

एतं मे स्तोमं तना न सूये" चः तद्यामान बावृधन्त न.णाम्‌ । 
संवनन' नाश्व्यं तष्टेवानपच्युतस्‌ ।। १२॥ 

कावतं येषां राया युक्तंषां हिरण्ययी । 

नेमधिता न पौस्या वृथेव विष्टान्ता ॥ १३ ॥ 

पर तद्‌ .-शीमे पथवाने वेने प्र रामे दोच्तमसुर मधवल्मु । 

ये युक्त वाय पच्च चमास्मयु पथा चि्राव्येषाम्‌ ॥ १४॥ 

भ्रधीन्न्वत्र सप्तति च सप्त च। 

सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पाथ्यं : सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥१५॥ 


| २८ 

हे इन्द्र ! जब तुम हमरे समीप भ्राना चाहते हौ, ववं स्तुति करने 

वाला जहा भीहो, वहीं पर्हुच कर उसकी रक्ताकरते हो । हे धनदाता! 
श्रपने स्तोता को जानो ॥ १६१ ५ मेरा यह स्तन्न श्रत्यन्त भदिमा बाला है), 
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यह पने तेज ॐ सहित सूय की सेवा मे' उपस्थित होता श्मौर मचुष्यो 
को समृद्ध कर्ता है । रथक्रार जसे श्व द्वारा सीखने यौग्य रथ कौ 
र्ना करता है, चौसे ही मैने इस स्तोत्र की रचना की है ॥ १२॥ 
हम जिनसे धन र्गगना चाहते है", उनके निमित्त उक्ृष्ट स्तोत्र को बारम्बार 
उच्चारित करते है" । युद्ध करने वाजे संःनिक जितस प्रकार बारम्बार रणमूमि 
छो प्राक्त होते है' उसी प्रकार हमरे स्तोत्र भो बारम्बार आारध्यकी धरोर 
जात है" ॥ १३॥ सब देवठा जसे पौँच सौ रथो" को भ्रश्वोः स योजित 
कर यज्ञ-माग. पर गमन करव हे", उसी प्रकार मैने उनके यशट-गाथा स्प 
स्तोत्र एथवान्‌, वेन श्रादि राजाश्नो' के समीप शट कर रचा हे ॥ १४ ॥ तान्व, 
पाभ्य श्रौर साथव शादि छवियो' ते इन राजाश्चो' स सतहत्तर गौरो कौ 
याचना की ॥ १९॥ {२८1 


षक्तं ६४ 
८ आषिः--अदु दः काद्रवेयः सपः । देवता---ावायः । 
चन्दः--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
प्रते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वददुभधः। 
यदद्रयः पवता. साकमाशवः इ्लोक घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ।॥ १॥ 
एते वदन्ति शतवत्सहुखवदनि कन्दन्ति हरितेभिरासभिः 1 
विष्ट्वी म्रावाणः सूकृतः सुकृत्यया होतुशिप्पूर्भे हवि र्माक्षत 11२ 
एते वदन्त्यविदन्नना मधु न्यु्कयन्ते भ्रधि पक्व श्रामिषि। 
वृक्षस्य शाखामश्णस्य बप्सतस्ते सुभर्वा वृषभाः प्रमराविषषुः ।३। 
बहृददन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं कोडन्तोऽविदन्नना मधु | 
संरभ्या धीरः स्वसृभिरततिषुराघोषयन्तः पृथिवीमुपल्दिभिः ॥४॥ 
सुपर्णा वाचमक्रतोप चभ्याखरे ष्णा इषिरा भ्नर्तिष्‌ः 1 | 
न्य इनि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दधिरे सृयंश्ितः ।५।२२।॥ 
हम भभिषक्ण पाषार्यो की स्तुति करते ईह, वे शष्द्वब्‌ दौ है 
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त्विजो { स्तोत्र का उच्चारण करी । ह पूजनीय पाषाण ! तुम इन्दर के लिष 
सोम निष्पन्न करते हुए शब्द्‌ करो । हे सोमषये ! उम सोम-पान द्वारा चक्ष 
होश्रो ॥१॥ यह पाषाण सहर व्यक्तियों के समान घोष करते हए समि से 
मिरे कर हरे रगके सुख वाह्धे होकर देवतार््रो का श्राह्धान करते. \ यद 
शर्ट कमं वाले पाप्रास, देवताश्चौ ॐ यत्त मे हव्य को श्रभ्निके पू्॑ही प्राक्च केर 
लेते दं ४२॥ शह पाषाण लालसरंगकी शाखः का मकण कते हुए वृषभो 
क समान शब्द्‌" कते है । मांसाहारी जीव जैसे मांस से सन्त होते है, वेः 
ही आनन्द से यह मी शब्द करते दह ॥ ३१५ निष्पत्र ह्येते हुए हष॑कारी सौम 
के द्वारा इन्द्र को आव करने बाज्ञे यह पाषा धीर शब्द्‌ करते दँ । उस 
हर्णकारी सोम कौ इन्दोने श्नपने भुखके द्वारा पया दै। यह सोमाभिषव 
कर्म मे लग कर श्चपने मधुर शब्द्‌ ते भूमि को परिषएणं करते हुए अ गुलिर्थ 
ॐ सहित चव्य करते दै ॥४॥ पषाशोंका शब्द देखा लगता दै जसे अन्त- 
रिक्त में परी. चदहचहा रहै हों \ यह सगो के स्थान में गमन करने वाले पषाण 
काले भूगो के समान नृष्य-ला कर रहे हैँ । यह श्रभिषृत सोम रक्त को देल 
भकार श्रित करते ह, जेते स्यं उऽवल्र जलौ की वृष्टि करत ॥ ९५ 

[२६] 
उग्राइव प्रवहुनतः समायसुः साकं युक्ता वणो बिश्रतो धुरः । 

यच्छु्रसन्तो जग्रसानाः प्रराविषुः शश्व रषं 
मोथथो श्रवेतासिव । € ॥ 

दशविनिभ्यो दसक्क्षयेभ्यो दशयोक्तरभ्यो दञ्चयोजनेभ्यः 
दशाभीशुभ्यो श्रच॑ताजरेभ्यो द धुरो दक्ष युक्ता वहुदुभ्यः ।\७॥ 
ते श्रद्रयो दज्ञयन्त्रास श्रारबर्तेषामाधानं पयति हयंतस्‌ । 
त ॐ युतस्य सोम्यस्यन्धसोंऽशाः पीयूष प्रथमस्य भेजिरे ॥८॥ 
ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेऽगरु दुहन्तो प्रध्यासते गवि । 
तेमिड्‌ ग्धं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन््रो वधते प्रथते वृषायते ॥ ४} 
वृषा वो श्र शुने किला रिषाथनैन्वन्तः सदमित्स्थनाशिताः । 
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रवत्येव यहसा चारवः स्थन यस्य प्रावाणो 
श्रञ्जुषध्वेमध्वरसम्‌ । १० । ३० ॥ 
जेसे बक्लवान श्रव सुसंगत होकर शपते शरीर को बढाते इष रथ का 

वहन करते है, वैसे ही यह पाषाण भी भ्ाकर सोम-रस को रित करते द । 
श्वास केने मत्रके समयमे यहसोम का ग्रास करते हुए अश्व कै शाब्द के 
समान शब्द करते ह । मैने इनके शब्द्‌ को नेक वार सुना है ॥&॥ हे 
स्तोताश्नो | इन अस्त्व सम्पन्न पषाणो का यश गायो । सोमाभिषव काल्‌ 
मे जो दशे अयुलिर्था चब इनका स्पशं करती दै, तब यह दशो अगलियों 
अर्वाके बांधनेकी दृश रस्सियौ, दश्च योक्त्र या दश लगाम के समान 
लगती हँ । ्रथवा पेखा लगता है कि दश धुरे एकत्र होकर रथ का वहन कर 
रहै हो ॥५॥ दशो अगुल्लिर्यो को वंधनकारिणी रस्सिर्णो के समान पाकर यहं 
पाषाण शीघ्र कायेकारी होते है । इनके द्वारा निचुडा हा सोम रस हरे रंग 
का होकर गिरता है । टे हृष क छ थे आने खड, पसे ज्ञाने पर अग्रत कर समान 
मुर रस कौ नाहर निकालते द" । उस ्रन्नरूप सोमरसका प्रथम भाग 
यह अ 'भषवण पाषाण ही प्राक्त करते है" ॥८॥ सोम का प्रथम सेवन करने 
वाल्ञे अभिधवण पाषाण इन्द के दोनों श्रश्वों का स्पशं करते है" । इन पाषार्शो 
दवारा जो मधुर सोम-रस दारित होता दै, उसश्ा पान करने पर इन्र भ्रबरद्ध 
हकर वषम के समने बलं प्ट करने बाले हते है" ॥ ६॥ हे षापाणो ! 
जोम के खणड तुम्हें रस भदान करेगे, इसलिए निराशा करा कोषं कारण नहीं 
हैः। जिन यज्ञ में तुम रहते हो, वे यजमान सदा अज्नवान रहते अर फेश्चय- 
वर्तो के समान तेजस्वी होते है" ॥ १० ॥ [३०] 
तृदिला श्रवदिलासो प्रद्रयोऽश्रमणा रश यिता ्रमुस्यवः । 

प्रनातुरा भ्रजराः स्थामविष्णावः सुपीवसो 

भ्रठृषिता भ्रवृष्णजः ॥ ११ ॥ 

घ्र्‌.वा एव वः पितरो गगेगुगे क्षेमकामासः सदसो न यृद्ते । 

प्रञु्यासो हरिषाचो इखिव भ्रा चां रेण 
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पुथिवीमञ्ुश्चदुः । १२ ॥ 
तदिद्रदन्त्यद्रयो विमोचने यामघ्ञ्जस्पा इव घेदुपब्दिभिः । 
वयन्तो बीजमिव धन्यक्तः पृञ्चन्ति सोमं 
न मिनन्ति बप्सतः ॥ १३ ॥ 
युते ग्रध्वरे रघ वाचमक्रता त्नेत््यो न मातरं तुदन्तः। 
विरु युच्वा सुषुवुषो सनोषां वि वतन्ताम- 
द्रयश्चायमानाः ॥ १४ ।॥ ३१ ॥ 


है पराणो ! तुम कमी निराश सदी होते । तुम्हारे असु्रह कै विना 

श्रो को निराश होना पड़ता है । तुदं थन नहीं व्याप्ती ! तुम को रोम, 
शोक, जरा, स्यु; तृष्णा श्रादि का धाभास नदीं होता । तुम स्थूल हो । तुम 
एकय करने भौर उक्टाने मे चतुर माने जति हौ ॥ ११६॥ पवत तुम्हारि पूवज 
हे" । यह पशंकाम प्रवध्वत युग युगान्वर से श्रपते स्थान पर ्रडिग खे है । 
यदह कमी भी श्चपते स्थान कौ नीं त्यागते । वैः जरा रहित है" । उन पर सद्‌। 
हरे इड लहलदहाठे दै" । वे हरे र्गके सेहोरुर परियो ङी चहु्हारसे 
द्माङाश्-प्रथिषी को परिपूर्णं करते है" ॥ १२॥ जैसे रथ पर चडने वाहे पुरषं 
धके मागं पर स्थकौ चलत है, तज उसते शब्द्‌ होवादहै, वसे ष सोमं 
कां अभिषद करसे वाले पषाण शध्दु करते है' | अंसे घान्य योने वाल्ञे श्सिन 
खेत मे वीजो षरुलते दहै", रौसे हो यह पाक्षण सोम-रसष्ी फलति है'। 
यहं उसकः! सेवन करे उसे निर्वीय नहीं करते ४१३१४ जते खेलने वाला 
बालक खेलते क स्थान में शब्द्‌ करते है, दीखे ही सोम क निष्पन्न करने वाले 
पत्थर शब्द्‌ करते दै" । हे स्तोताश्रो ! जिन पार्स >े सोम को निष्वीड्नि 
कियाद, तुम उनको स्तुति करी, जिखस वे धूमते हुए अपना काय॑ करे" 
॥ {४ ॥ [ ६१ 

घ्रक्त &५ 
( ऋषिः--पुखरवा शेः , उव शी । देवता--उवःथी, पुरूरवा रैः | 
ठन्द्ः-ननिष्टुप्‌ ) 
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हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणएवावहं नु । 

त नौ मन्त्रा भ्रनुदिताक्त एते मयस्क रन्परतरे चनाहम्‌ ,1१॥ 
किमेता वाचा इणवा तवाहं आक्रमिषमूषसामग्रियेष । 
पुरूरवः नरस्तं परहि दुरापना वातइवाहूमस्मि ॥२॥ 

दुन श्चिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः । 

म्रवीरे क्तौ वि दविदयुतन्नोरा न मारु चितयन्त धुनयः ॥।३॥ 


सा वसु दधती श्वश.राय बय उषो यदि वष्टयन्तिगृहात्‌ । 
ग्रस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्तं इ्नथिता वैतसेन ॥४५। 
त्रिः स्म माह्लः दनथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्यत्य पृणासि । 
पुरूरवोऽनरु ते केतमायं राजा मे वीर तन्व स्तदासीः ।1५।१ 


हे निदय नासै ! तुम अपने सन को अनरागी वनाशो । हम शीघ्रही 
परस्पर वार्तालाप करे" । यदि हम इस समय भौन रर्देगे तो च्रागामी दिवसौ 
मै सुली नहीं होगे ॥१॥ हे षुशप्वा! वार्वालापसे कोड लाम नहीं । मै 
धाय के समन ही दुष््राप्य नारीह । उषा के समान तुम्हारे पस श्रै ह । 
ठम अपने गृहं को लौट जल्प र) हे उर्भशी ! सैं वुम्हारे वियोग में हवन 
सन्त ह कि अपने तूलीं से वाण निकालने मे भी असमं हय रहा हैं । इस 
कारण मैं युद्ध मे जय-लाम करके असीभिद गौरो कौ नही ला सकता । जै 
राज कार्यो से चिघ्रुख हौ गया ह इसन्िए मेरे से निक भी काय-हीन हौगण्‌ 
है ॥ ३॥ षे उषा! उर्मशी यदि श्वसुर को भोजन कराना चाहती चौ निकट 
स्थ घर से पतिक पाख जाती ॥ ४॥ हे पुररवा | मुके छिसी सपनी से प्रति- 
स्पद्ा नही" थी, क्योकि मैं तुमसे हर प्रकार सन्तुष्ट थी । जब से मै तुम्हरि धर 
में आं तभी से तुमने मेरे सुलो' का विधान नल्िया॥९॥ { ३] 


या सूज्शः श्रेशिः सुम्नश्रापिहृदेचक्षुनं म्रन्थिनी चरण्युः । 
ता ्रज्ञयोऽरणयो न सस्‌: धिये गावो न षेनवोऽनवन्त ॥६॥ 
समस्मिञ्जायमान श्रासत्त ग्ना उतेमवरध॑त्न्यः स्वगृर्ताः । 
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महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्दस्युहृत्याय देवाः 11७1 
सचा यदासु जहतीष्वत्कममानुषीषु मानुषो निषेवे । 
प्रप स्मर मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता ग्रत्रसत्रधस्परृरो नाश्वाः ॥८॥। 
यदासु मर्तो भ्रमृतासु निष्पृकसं क्नोणोभिः क्रपुमिनं पृङ्क्ते । 
ता श्रातयो न तन्वः शम्भत स्वा श्रश्वासो न कीन््यो दन्दशानाः ।॥६€॥ 
विद्युत या पतन्ती दविद्योदधरन्तौं मे श्रप्या काप्यानि। 
जनिष्टो श्रपा नयः सुजातः प्रोरवंशीं तिरत दीघं मायुः ।१०,२॥। 

स्‌ नरि, श्रि, सुम्न चादि च्रष्सरादे' मलीन वेश मे र्हा च्राती 
थीं | गोष्ट मे जाती इ गौरे" ससे शब्द्‌ करती दै, केसे ही शब्द करने वाली 
वे महिले मेरे धरमें नहीं आती र्थी धा ज पुरस्रवा उशन्न इुश्रा तब 
समी इवा गनद" उस देखने को भाहै' । नदिर्यो ने मी उसकी प्रशसा की ।' 
तव्रहेपृरस्रवा ! देवगण ने घौर संम्राम मे जने रौर नाश करने के लिए 
तुम्हारी स्तुति की ॥७]॥ जव पृ स्रवा सनष्य होकर श्रप्सरार्थो की भोर गद्‌ 
तब अ सरे" अश्न होग्ई' 1 वहं उसी प्रकार चह से चली गद" जिस 
प्रकार मयमीत हरिणी भागी हैया रथ में योजित्त अश्व दर्‌ तगति से चल 
जति हे" 11८ मन्य यौनिक्म प्राक्च हुएप्‌ ररवा जज दिव्यलोकवासिनी 
अप्सरो की श्रोर बहे तव वे शछ्प्सण्पएे, ज से क्रीडाकारी अश भागा जाता 
है, वसे ही भाग गहै ||8 जो उर्वशी ्रतिरितिकी विद्तके समान आभा 
मयी है, उसने मरी सव अभिलाषा को पणः क्रियाथा। चह उवंशी 
पने द्वारा उत्पन्न मेरे पत्र क्रो दीघ जीवौ करे ॥१०॥ 
जशिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाय तद्पुरूरवो म ओजः । 
अशाषं त्वा विदुषी सस्मिन्तहन्न म प्राश्युणोः किमम्‌.ग्वदासि ।१११ 
कडा सूनुः पितर जति इच्छाच्वक्रमाश्रु वतंयादहिजानन्‌ । 
को दम्पतो समनसा वि पूथोदध यदग्निः श्चसुरेषु दीदयन्‌ ॥ १२ 
परति ब्रवासि वर्तयते श्रश्ुं चक्रत्त कन्ददाध्ये रिवायं । 
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प्रं तत्ते हिनवा यत्तं॒श्रस्मे परंद्यस्तं नहि मुर मापः ॥१३ 

सुद वो श्रद्य प्रपतेदनावृ्यरावत' परमां गन्तवा उ । 

प्रधा शयोत निद तेश्पस्थेऽवेन' वका रभक्षासो प्रयः ॥१४ 

पुरूरवो मामुथामा प्र पत्तोमा त्वा वृकासो श्ररिवास्त उक्षन) 

न वे ्लंणानि सख्यानि सस्ति सालावृकाणां हूदयान्येता ।*१५। 

| हे पर्रव! | तुमने एथिवीकीरलाकेल्लिरपृञज को उत्पन्न किया 
है। मेँ तुमसे अनेक वार कह चुरी हँ कि तुम्हार पा नहीं रहुग। तुम 
इस समय प्रजापाल के कायः से विमु होकर व्यथ वार्तालाप क्यो करते 
हो॥ ११॥ दहे उवंशी | तुम्हारा प्‌त्र मेरे पास किल प्रकार रहेगा वहं 
मेरे पास आकर रोवेगा? पारस्परिकप्रम के बन्धन को कौन सद्गहस्थ 
तोडना स्वोकार करेगा । तुम्हारे श्वसुरके धर मेंश्रष्ट भ्रालोक जगमगा 
उठा दै ॥१२॥ परा! मे उत्तव्सुर | वेत पत्र तुम्हरे पान 
श्कर रोयेगा नही" । मैं उसी सद्‌ा मगल्ल-कामन। कंग । तुम भ्रव 
खमे नही प। सकोगे, अतः अपने घर को लौट ज्मो । मै तम्हरि एत्रको 
तुम्हरे पस्त भेज दुगी ॥१३॥ हे उव॑शी ! मे तुम्हारा पत्ति भाज एथिवी 
पर गिर पड़ हँ | वह (मैं) फिट कभी न उठ सका । वह दुगंति के गन्धन 
में पड़कर श्व्यु को प्राप्त हौ भौर हृकादि उसके शरीर का भरण करे ॥१४॥ 
हे ररवा ! तुम गिसे मत। तुम च्रपनी खल्युको इच्छा न करो । तुम्हरे 
शरीर को ब्रृादि भक्त्णनकरे'। स्त्र्योका भरोत वका इद्य एकसा 
होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती ॥१९॥ 

यद्िरूपाचरं मत्ये घववस रात्रीः शरदश्चतस्रः । 

घृतस्य स्तोकं सङृदह्‌ न भ्राश्नां तादेवेद तातुपाणा चरामि ॥ १६ 
ग्रन्तरिक्चप्रां रजसो विमानीश्ुप शिक्ाम्धुवेरी' वसिष्ठः । 

उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि वतंस्व हृदयं तप्यते मे ।१७ 
इतित्वादवा इम श्राहुरं ज यथेमेत-डवसि मूष्युबन्धुः । 

प्रजा ते देबान्हवि षां यजाति स्वग उ त्वमपि मादयासे ॥१८।४ 


१५७९० ० म | ०8 । व+ र 


मैने {चिध रूप धारण कर मनुष्ये मे विचरण क्या है! चार 
वर्षो तक मै मनुष्ये भें हयी वास करती रदी । निस्यप्रति एक बार धृत-पान 
करती हृई॑धूमती रही हं ॥१६॥ उर्वशी जल्ल को प्रकट करने वाली ध्मौर 
अन्तरि को पूण करने बाली है । वसिष्ठ ही उसे श्रयने वश मे कर सके 
्ै। तुम्हारे पाष उत्तम कमः पुरूरवा रहै । हे वशी ! सेरा हदय दग्धदही 
रहा ह, रतः लौट श्नाश्नो ॥१७॥ हे पुरवा ! समी देवतान का कथन है 
किम खच्युको जीतने बह्ञेहोगे श्रौ हभ्य द्वारा देवताच का यक्त 
करोगे । फिर स्वग मे अानन्दपूवंक वास करोगे ॥१८॥ 


घ्ुक्त ६९ 
( ऋषि--रू्वहरिवैन्द्रः । देगताः-हरिस्तुतिः । कुन्द-शरष्टुप्‌ ) 


भ्र ते महे विद्ये शंसतिष हरी भरते वन्वे वनुषो ह्तं मदम्‌ । 
धृत न यो हरिभिश्वार्‌ सेचत श्रा त्वा विशन्तु हु रिवि्षेस' गिरः ।1१ 
हरि हि योनिमभि पे समस्वरन्हिन्गंतो हरी दिन्य' यथा सदः । 
श्रा यं एणन्ति हूरिभिनः पेनग इद्राय शुषं हरिवत मर्च॑त ।*२ 
सो श्रस्य गच्रो हरितो य भ्रायपो हृरिभिकामो हरिरा गभस्त्योः । 
च्‌.म्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्र नि रूपा हरिता भिमिक्षिर ॥1३ 
दिनि न केतुरधि धायि हतौ चिव्यचडङो हरिता.न र ह्या । 
तुददहिं हरिशिप्रो य श्रायसः सहस्लशोका भरभवद्धरिम्भरः 11४ 
त्वं स्वमहयंथा उपस्तुतः प्रवे भिरिनद्र हरिकेच यज्वभिः । 
त्वं हयसि तव विश्वयुक्थ्य मसामि राघो हरिजात हय॑त्‌ ॥५।५ 

हे श्नः! उम शत्रो का संहार करने वाले दौ । देस महाश यज्ञ 
म मैने तम्दरि दोनो ्रश्नं का स्तोत्र श्या दै। हे इन्द ! मेरा निवेदन है 
कि तुम भले प्रकार हरित होकर शत के ध्मान भरष्ठजलकी बृष्टि करै 
शुम धपने हयश्च द्वारा भ्राश्रो । मेरी स्तुतिर्यः दुर्दे प्रात हो॥९१॥ हे 
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स्तोताश्नौ ! तुमने श्रपते यज्ञकी भोर इन्द्र कोप्ररिति छि है रौरं इन्द क 
दोनों अश्वोंको यर लाए हो । शतः अश्वो के सहित इन दन्द्रके बल 
की स्तुति करो । गौर" जते दूब देकर वृक्च करती है, वसे हो तुम हरित- 
वणं वले मधुर सोम रसको देकर इन्दु कोतक्त करो ॥२॥ शच्र्रो का 
नाश करने वाला, हरित वण॑ वाल्ला जो लौह वञ्च हे, उसे इन्द्र पते दोनो 
हार्थो में धारण करतेह। वे इन्द्र देरवयवान शोमन हनु वाले द श्ोर 
क्रोध मे भरकर अपने ्रायुधद्वाराशनरभो को मारते दहं। उन इन्द शो 
हम हरित एवं मधुर सोमरस दारा सीचते ह ॥ ९ सूय अपने प्रकाश 
से जरो सब दिशां को व्याप्त करते है", उसी प्रकार शोभन वेज वाला 
वज, सब स्थानों को व्याप्त करवा है | श्रष्टदनु वाले इन्द्र > सम पौकर 
इस लौह-वन्‌ से शत्र हनन मे श्चपरिमित राक्ि प्रा की।॥ भ»॥ ङ ङन्दर 
तुम्हारे केश हरे वंके हें । प्राचीन ऋषियों ने जब-जन तुम्हारी स्तुतिकी 
तष-तव तुम यक्तम्‌ । हे इन्द्र ! तुम्हरि श्रन्नकी कोहं उपमा नीडो 
कतो, क्योकि वह शेष्ठ ्रौट सव प्रकार प्रशसनीय दै +६।। 

ता वचिं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्र रथे वडनो हयता हरी । 
पुरूण्यस्मौ सवनानि हयं त इन्राय सोमा हरयो दधन्विर 1६ 


भ्रं कामाय हुर्यी दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरयो हरी तुरा । 
प्रवद्धिर्योहुरिभिर्जोपमीयते सो शरस्य कामं हरिवन्तमानशो ॥७ 
हरिश्मशारुहंरिकेश श्रायसस्तुरस्पेये यो हरिपा रवर्धत । 
गर्ग्धियो हरिभर्गाजिनीवसुरति विश्ना दुरिता पारिषद्धरी ॥८ 

स॒ गेव यस्य हरिणी निपेततुः शिप्रं वाजाय हरिणी दविध्वतः । 

प्र यत्कृते चमत ममु जद्धरी पीत्वा मदस्य हयंतस्यान्धसः ॥\ 
उत स्म सद्म हय तस्य पर्स्यो रत्यो न वाज हरिबांँ ्राचक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि धिषणाय दोजसा ब्रहृद्रयो दधिष हुयेतदिचदा 1 १०।६ 


वन्नघारी इन्द स्तुत्य के पात्रदै) वे जग सम-परान ॐ „. हष "ॐ 
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किए चलते है, उक्त यमय उनके सर्थकोदोश्रेष्ठ रश्व जुत कर बहन करते 
है। इन इन्द्रके लिए यज्ञम बहुत बार सोम-रसका निष्पीडन क्या 
जाताहै॥५६९॥ इन्द्रकीहच्छाके अनुपार भरचुरं लोम रस रहदा है! बही 
स्मेप रस इन्द्र ॐ ्रश्वोको म्म यन्न की भोर लल क उस्साह देता है । 
जिल रथ कौ उनके हर्यश्व संग्राम भूमिम ङे जति दे, वही रथ इस सोम- 
याग मे श्चाकर उहरता है ॥०७॥ इन्दर्‌ की दाढ़ी सूं मी हरी है' | उनका 
रीर लोहके समानदष्ठृदहे! वे शीप्न-शीघ्र सोम पीकर श्रपरते देह को 
विशाल करते है" । यक्त ही उनकी सम्पत्ति है । उनके हय ङ्व उन्हं यक्त - 
स्थान्मेले जतेहै') ने भ्रपने दो छर्वो पर शारूढ़ं होकर यजमान री 
सभी विपत्तिर्यो षो दूर करते है" ॥८॥ स्‌वापात्र के समान उज्वल इन्द्र 
कै दो नेत्र यद्व कमः में लगते हे" । जभ वे अन्न सेवन करते हे' तब उनके 
दोन जबड़े हिलते है । चमसमेंजौ सोम रस रहता हे, उसका पान करक 
श्रपने दोनो अश्वो को उस्ादित करते हे'॥ 8१ इन्द्र अकाश-प्थिवी पर 
रहते हे" ! वे श्रश्व युक्त रथ पर आरढ होकर अत्यन्त वेग से सं्राम भूमि 
मे पर्हुचते है । श्र स्तुतयो द्वारा उनकी प्रशंसा होती ह हे इन्द्र ! तुम 
शरपने वल द्वारा प्रचुर अन्न प्रदान करतेहोी॥ १०५. [६] 


श्रा रोदसी हु्येमाखो महित्वा नव्यनन्यं ह्यसि मन्म च प्रियम्‌ । 
भ्र पस्त्यमसुर ह्येतं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ॥ ११॥ 
श्रा त्वा ह्यन्तं प्रथूजो जनानां रथे बहुन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हयन्यज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ "„ १२॥ 
भरपाः पूर्नेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवछ ते । 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्र सत्रा वृषञ्जठर भ्रा वृषस्व ॥ १३ । ७ 
है इन्द्र ¢ तुमने श्रपनी महिमासे आाकाश-एथिवी को परिषुणः 


श्चि है। तुम्हारी नित्य नवीन स्तुति कीजातीदहै। तुम गौडे श्रेष्ठ 
गोष्ठ को जलापहारक सूयं कै समीप उस्पन्न करो ॥ ११ ॥ हे इन्द्र | तुम्हारे 
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हयु श्रष्यन्त उञ्वल् है । रथ में योजित तुम्हरे शश्व तुम्हं हमरे यज्ञ मे लेकर 
श्वे" । फिर तुम्हरे लिए जो सोम रस दश श्च गुल्ियो' द्वारा अभिषु इरा 
है उसा पानः करो । यज्ञ ॐ निधि रूप इस सोम को समाम के समयी 
पान करने की कामनाकरो ॥ ६२॥ हदन्द्र | प्रातः सवन में ्रभिषुत सोम. 
को तुमने पियाथा! इस मध्य सवन मेंजो सोम निष्पन्न इश्यादै वहभी 
तुम्हरे निमित्त ही है। इख मधुर सोम रस का ्रास्वादन करते हुए भ्रपने 
जढर को पूण करो ॥ १३॥ [७ | 
द्रत &७ 
( छषिः--भिषगाथर्जणः । देवता--श्रोषधीस्तुतिः । छन्दः--अनुष्ट.प्‌ ) 

या भ्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यसख्ियुगं पुरा 
मने नु बभ्र.णामहं शतं धामानि सप्त च ॥१॥ 
शतं वो भ्रम्ब धामानि सहमत वो रुहः । 
रधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे श्रगदं कृत ।२॥ 
भ्रोषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
ग्रश्चाइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिषष्वः ।।३॥ 
ग्रोषधीरिति मातरस्तद्रो देवीरुप ञ.वे। 
सनेयमश्च गां वास भ्रात्मानं तव पुरुष ॥४१ 
ग्रश्वत्थे वो निषदन' पणं वो वसतिष्करृेता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌ ।५।८। 

प्राचीन कालीन तीन युगो मे देवताश्नों ने जिन भौबधि्यो की कठपना 
कीदहे, वे सब पीत वणं की प्नौषधिर्यौ एक सौ साव स्थानौ में वव॑म्रान ह 
॥ १ ॥ हे ओौषधियो ! तुम असीम जन्भ बाली हो । तुम्हारे प्ररोहण भी अरसी 
मित दै । तुम सकद ग्‌ णो से सम्पन्न हो, चतः सुभे ्रारोम्यवा देकर स्वस्य 
करो ॥२॥ हे पुष्प फल से सम्पन्न भ्रौषधियो ! तुम रोगी पर श्ुश्रह करने 
वाल्ली बनो । जे से रणममि में अश्व विजय शील होते है, वैसे दी तुम रोगो 
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की जीतने वाली होश्रो । इन पुरुषो' को भ्रारेम्य प्रदान द्वारा येगी" से पार 
लगाश्नो ॥ ३॥ हे मातवत श्नौषधियो ! तुम श्रघ्यन्त तेजस्विनी हौ । मैं तुम्हारे 
समश्च यह कहता हँ छि मैँ भिषक. को गौ, अश्व श्नौर वस्त्रादि प्रदान करूंगा 
॥ ४॥ हे ्नौषधियो | पुम्हारा पीपल श्नौर पलाश पर निवासत है । जब तुम 
पमी पर इषा करती हो, उस समय तुम्हे गौषट् दी जाती दै । क्योकि उप- 
कारी के प्रति कृवक्ञतो हयेनी चाहिए ॥ .॥ [=] 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव 1 
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहासी रातनः ।1६॥ 
ग्रश्चावतीं सोसावतीमूर्जयन्तीयुदोजसम्‌ । 
ग्रावित्सि सर्वा मोषधघीरस्मा भ्ररिष्टतातये ।॥७॥। 
उच्छुष्मा श्रोषधीनां मावो गोष्ठादिवेरते । ` 
धनं सनिष्यन्तीनामात्मान' तव पूरुष ।1८॥ 
इश्छर(तिर्नामि बो माताथो पूय स्थ निष्कृतीः । 
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति तिष्करृथ ६ 
ग्रति विश्वाः परिष्ठाः रतेनइव न्नजमत्रमुः । 
ग्रोधघीः प्राचुच्यवुयत्कि च तन्वो रपः {1१०।८॥ 
समाश्री' में जैसे राजामश एकत्र होते है", दौते ही -ज्ह ्रौषधिर्यौ 
एकत्र रहती है भौर जो मेधावी उन्कै ग्‌.ण धमं का ज्ञावा है बही चिकित्सक 
कहाता है, क्योकि वह रोगो" को शमन करने वाले विभिन्न यर को प्रयुक्त 
करता है ।। ६ ॥ मैं अश्ववती, सोमावती, उजग्यन्ती, उषोजस रादि भौष- 
धियो" छा जानने बाला हूं । वे ्रौषधिर्थो इस रोगी कौ भ्रारोग्यता भदान करे 
॥७५ हे रोगी गौरे" जलं गोष्ठरो बाहर निकलती है, रसे ही भ्रौष- 
 ध्ियोःकायया बाहर भ्राता है। भरतः यह भौषधिर्या तुम्हें निरोग करने में 
समं दभी ॥८॥ दहे चौषधियो ! तुम्हारी माता इष्छरृति है, वर्यौकि वष 
रोगो को दृर करतीहे। ठमसेर्मोको नष्ट करनेवालीहो। शरीरकीजौ 
रोग पीविद्ध करदा है इस दुष्ट रोग छो पुम बादर कसे ¦ स्योहि तुस अरो- 
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श्यता दाथिनीहो॥&६॥ चोर सैसे गौश्चोके गोष्ठे पार जावादहै, टौसे ही 
यह ससार को व्याप्त करने बालो श्रौष्धिथौं रोगो के पार जाती है ¦ यह देह- 
गत समस्त वेदना को नष्ट करती हे ॥ १०६ (8) 


यदिमा वाजयच्नहुमोषधीहस्त श्रादधे । 
प्रात्मा यक्ष्मस्य नर्यत्ति पूरा जीवगृभो यथा ॥११॥ 


यस्यौषधीः प्रसपेथाङ्कमड ग परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं वि कधघ्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥१२॥ 


साक यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना । 

साकं वातस्य घ्राज्या साकं नश्य निहाकया ।। १३१ 
ग्र्या वो श्र्यामवत्वन्याभ्यस्या उपावत । 

ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता बचः ।॥ १४५ 


याः फलिनीर्या भ्रफलां श्रपुष्षा याश्च पुष्पिणीः । 
बहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुच्न्त्वंह॒सः ।*१५१०॥ 


मै इन भौषधियो को हण कर रोगी की निबंलताको नष्ट करता 
हू" | तब जेते मृस्यु को प्रात इुश्ना देहधारी मर जाता दहै, वेसेहीरोगकी 
भत्मामी न्ट होजाती हे ५१११ हे ौषधियो ! जैसे बल्लवान पुरुष 
सथको अपने वशीभूत कर लते दे, वंसे ही ठुम जिसके शरीर में रम जाती हयो, 
उसके सर्वाङ्ग स्थित रोग को समल हर कर देती हो ५ १२॥ जैसे नीलकणछ 
रौर बाज प्ली शीप्रगति से उङ्‌ जति दहै भरौरजिस वेग से वायु प्रवा- 
हित ह्येता है वथा जते गोधा भागती है, बतेही दहे रोग! तुम शी्रता सखे 
निकल जाश्चो ॥`१३॥ हे भोषधियो ! तममे से एक दृखरी से र दुसरी 
तीससे से मिश्रित हो । इस प्रकार खमी भौषधिर्यौ परस्पर मिल कर गुण 
वाली हौं । यही मेरी कामना है ॥ १४॥ फल वाली बा फएल-हीन तथाः 
पुष्प वाली श्चौर बिना पुष्प की सभी श्रौषधिययो को ब्रहस्पति उष्पन्न करते 
ह । वे भ्रौषधिर्यौ पाप से हमारी रद्वा करे' ॥ १५५ [१०] 
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मुच्च तु मा शपथ्या दथो वदण्यादुत । 

प्रथो यमस्य पड्वी्ात्सवस्माहेवकिस्विषात्‌ ।। १६ ॥ 
भ्रवपतन्तीरवर्दािदव श्रोषधयस्परि । 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 

या प्रोषधीः सोमराज्ञीवेहवीः शतविचक्षणाः । 

तासां त्वमस्युत्तमारं कामायशं हदे ॥ १८ ॥ 

या ्रोषधीः सोमराज्ञीव्िष्ठिताः पृथिवीमन्‌ । 
बरहुस्पतिप्रसूता भ्र्ये सष दत्त व्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
मावो रिषत्छनिता यस्मै चाहं खनामिवः। 
दविपच्चतुष्पदस्माक सवेंमरत्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 

याश्च दमुपशुण्वन्ति यश्च दूरं परागताः । 

सर्वाः सङ्खत्य वीरुषोऽस्यं स दत्त वीये ॥ २१॥ 
ग्रोयधयः स वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ।। २२॥ 
त्वयुत्तमास्योषधे तव बृक्षा उपस्तयः । 

उपस्तिरस्तु सो स्माकं यो भ्रस्मां अभिदासति ॥ २३ ।।१९१॥ 


श्नौषधियौँ सुरे शपथ से उत्पन्न हुए पाप-रीग से रकित करे" । वे 
वरया, यम तथा श्चन्य देवताश्यौ के पाश से भी हमारी रक्ता करे ॥ १६॥ 
जब श्रौषधि्यौ दिव्य लोक से भ्राने लगीं तब उन्होने कहा था कि हमं जिसकी 
रक्षा करे", वह पीडित न रहे ॥ १७ ॥ जो भ्रौषधियौ प्राणी मान्न कै लिए 
उपकारिणी हँ भौर जिन अरोषधियों मे सख्य सोम है, उनमें है भौषधि तुम 
श्रष्ठहो। तुम हमारी इच्छो को पूणं करती भौर स का कल्याण करने 
मे समथो श्म ॥ जौ भौषधियौ पएथिवी के विभिन्न भार्म मे स्थित है 
भ्रौर सोम जिनका राजा है, वे श्चौषधिर्यौ श्रहस्पति द्वारा उष्पनच्नहोतीहै। वे 
देस अयुक्त श्ौषधि को गुणवाली बनावे ॥ १३॥ हे अौषधियो! मै तुर 


खोदकर निकालता हू, तुम से हिंसित मत होने देना । मँ तुम्हें जिस रोगी 
के लिप्‌ ग्रहण कर रहा ह, वह रोगी भी नाश कोप्राप्तन हो | हमारे मनुष्य 
शरोर पशु सभी स्वस्थ रहं ॥ २०॥ जो श्रौषधि दुर है, अथवा जो भ्रौषधि 
मेरी स्तुति कौ सुनती है, वे सव आरौषधियँ एकत्र होकर प्रयुक्त ओषधि को 
गुण से सम्पन्न करे" ॥ २१ ॥ सब श्नौषधियों ने अपने राजा सोम से कदा कि- 
स्तुति करने वाज्ञे भिषक्‌ जिसकी चिकिन्सा करते हैँ, उसी रोगी की हम रका 
करती हँ ॥ २२॥ हे षधि ! तुम सब वृतो से श्र्द्ये। हमारा बुरा 
चाहने बाला शच्च हमारे पास न अवे ॥ २३॥ | ११ 1 
घक्तं &८ 

( ऋषि-देवापिराष्टिषेणः । देवता~देवाः । छन्द्‌-्रिष्टुप्‌ ) 
ब्रहुस्पते प्रति मे देवतासिहि मित्रौ वा य॒द्ररूणो वासि पूषा । 
म्रादिव्यर्षा यद्वसुमिमेरुत्वान्त्स पजन्य दान्तनवे वृषाय । १॥ 
ग्रा दैवो दूतो भ्रजिरश्चिकिल्वान्त्वहवापे श्रभि मामगच्छत्‌ | 
प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामि ते चय मतीं वाचमासन्‌ ॥ २॥ 
म्रस्मे घेहि द्य मतीं वाचमासन्बृहुस्पते श्रनमीवामिषिराम्‌ । 
यया बृष्टि शन्तनवे वनाव दिवो द्रप्सो सधर्मा भ्रा विवेश ।॥३॥ 
भ्रा नो द्रप्सा मधुमन्तो विरान्त्विनद्र देह्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
नि षीद होवमृतुथा यजस्व देवन्देवापे हविषा सपय ।॥ ४ ॥ 
प्रा शषिणो होत्रमुषिनिषीदन्देवापिदे वसुमति चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या ब्रस्जदर्ष्या भ्रमि ॥१५॥ 
प्रस्मिन्त्समुद्रं भ्रेध्युत्तरस्मिन्लापो देवेभितिवृता भ्रतिष्ठन्‌ । 
ता श्रद्रवन्नाषिरोन ष्टा देवापिना प्रं षिता मृक्षिणीषु ॥ ६ ।॥ १२ 

हे शहस्पति { यु पर ्नयुग्रह करते हुए तुम सब देवताश्च के पास 
यमन करो । तुम मित्रावरुण, पषा, श्रादित्यगख श्चौर वसुगण॒ ऊ साथ 
साच्‌ इन्छ्रदी हो । घतः तुम राजा शान्तनु के किण मेषे जल-दृष्ि 
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करो ॥ १ ॥ हे देवापि, कोद मेधावी अर द्‌. वगामौ देवता दूत बनकर 
तुम्हारे पसर से मेरे प्रक्ति श्रागमनकरेः । है च्रहस्पते ! तुम हमि सामने 
पथरारो। तुम्हरे लिए हमारे मुख में श्रष्ठ स्तुति प्रस्तुत है ॥२॥ हे बृहस्पते ! 
तुम हमरि मुख में श्रेष्ठ स्तोत्र स्थापित करो । वह स्तोत्र स्पूर्तिप्रद्‌ भौर 
स्पष्ट हो । हम उससे शान्तनु के ल्िषए बृष्टि प्राप्त करे ॥३॥ हमरे निमित्त 
वर्षका जल प्राक्त ही । दहे इन्द ! तुम श्चपने र्थ के द्वारा महान्‌ धन 
प्रदान करौ । हे देवापि ! हमारे इस यक्त मे भ्राकर `विराजमान हयेग्रौ ौर 
देवतार्भ्रो का पूजन~करते हुए हविरन्न से उन्हें वृक्ठ करो ॥ ४॥ देवापि ऋषि 
ऋषिषेण के पुत्रं । उन्ोनि तुम्हारे लिए भ्रष्ठ स्तुति करने का विचार 
कर यक्त श्िया। तबवे अन्तरिक्त रूप समुद्र से पाथिंव समुद्र मंवर्षाका 
जल क्ते ्ाए ॥ ९ ॥ देवतां ने अन्तरिक्त को भाच्डादित किया है। देवापि 
ने इस अल कोपर रित शिया । उस समय उज्वल ए्रथिवी पर जल प्रवाहित 
हयेने लगा ४६ ॥ [१२] 


यदेव।पिः शन्तनवे पुरोहिता हो वराय वृतः कृपयन्नदीयेत्‌ 

देवशुतं वृष्टिवनिं रराणो ब्रहस्पतिर्वाचिमस्मा प्रथच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 

यं स्वा देवापिः ुश्चुचानो श्रगन प्रां षणो मनुष्यः समोघे । 
विश्वेभिदे वैरनरुमद्यमानः प्र पजँन्यमीरया वृष्टिमस्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वां पूवे षया गीभिं रायन्त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्वं । 
सहखाण्यधिरथान्यस्मे श्रा नो यज्ञ रोहिद्श्वोप याहि ॥ ट॥ 
एतान्यग्ने नव तिन॑व त्तरे श्राहुतान्यधिरथा सहस्रा । 

तेमिवर्धस्व तन्वः शूरपूर्नीदिवो नो वृष्टिमिषितो रिरीहि ।॥१०॥ 
एतान्यग्ने नवति सहस्रा सं प्र यच्छं वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 
विद्वान्पथ ऋतु देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु धेहि ।।११॥ 
भ्रम्ने बाधस्व वि मृधो वि दुगंहापासीवायप रक्षांसि सेध । 
भ्रस्मात्समुद्राद्‌ बृहतो -दिवो नोऽपां श्ुमानमगूप नः जेह्‌ ॥१२॥ १३ 
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स द्रह्वणे मनुष ऊध्वेसान श्रा साविषद सानाय शरम्‌। 

स नृतमो नहूषोऽस्मत्सुजातः पुरोऽभिनदह न्दस्युहत्ये ॥७ 

सो भ्राभ्रयौ न यवस उदन्यन्क्षयाम गातु विदन्नो भ्रस्मे । 
उप यत्सीददिन्दु शरीरैः श्येनोऽयोपाष्टिहं न्ति दस्यून ।॥८ 

स त्राघतः शवसानेभिरस्य कुत्षाय शुष्ण कृपणो परादात्‌ 1 
श्रयं कविमनयच्छस्यमानमत्कं यो श्रस्य सनितोत नृणाम्‌ ।॥६£ 


श्रयं दशस्पननप्रंभिरस्य दस्मो देवोँभवंवस्ता न मायी । 
प्रथं कनीन ऋतुपा भ्रवे्यमिमी तारख' यश्चतुष्पात ॥ १० 


भरस्य स्तोमेभिरौशिज ऋजिश्वा व्रज" दरयद षभेण पिप्रोः । 
सुत्वा य्चजतो दीदयद्गीः पूर इयानो भ्रमि वप॑सा भूत्‌ ।' ११ 


एवा महो भ्रुर वक्षथाय वस्र कः पड भिरुप सपंदिन्दरम्‌ । 
स इयानः करति स्वस्तिमस्मा इषमरूज, सुक्षिति विहवमाभाः ।\१२। १५ 
इन्द्र के जिस उपासक को उसके शत्र. युद्ध की चुनौती देते दै, तबवे 


श्रभिमान से ्रयने शरीर को बढ़त ह्‌ शत्रु का नाश करने वाला श्र 
श्रायुध देते है । वे मयुर्यो का नेतृस्व करने वाल्ञे दे । जव उन्हौनि राकस 
का वध किया तब उनकी श्रनेक नगर्यो को मी तोड डाला ॥५॥ तृण से 
युक्त परथिवी पर इन्द्रं मेर्घो से जल-ढृष्टि करते द उन्दने अपने देह फे 
सब श्रवो को सोम वे सीचा दहै । वे हमरे घरका मागः जानते है । 
बाजक समान वे तीदणश्रौर दढ प्के द्वारा राक्षसो को मारते है ॥८॥ 
वै श्रपने द्द श्रायुधघ से विकराल्ल शत्रो को भी भगते दँ । ऊत्सकी 
स्तुति सुनकर उन्होने शुष्णासुर को विदीणे कियाथा। स्तुति करने वाजे 
कवि उशना ऊ बेरियो को मी उन्होने बशीभूत क्या। वही इन्दे उशना 
तथाद्मन्य उपासको को मी रेश्वयः प्रदान करते द ५३॥ इन्द ने मरुरष्यो सा 
हितशरने बाजे मदद्गण के साथ धन प्रं रित कियाथा । बे अपने तेजते तेजस्वी 
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रोर वरुण कै समान श्र महिमा गाने हं । समय शाने पर॒ सभी उपासक 
उन्दं रक रूप से मानते कै । उन्देनि ही चतुष्पाद्‌ शत्र का वध द्िया। 
॥१०॥ उशिज -घुत्र ऋजिश्वा ने इन्द्र की स्तुति द्वारा ही वज, सेपिष्र्‌ कै 
गोष्ठ का उदूवाटन किया । जव ऋजिश्वा ने सोम अर्पित कर स्तुति की तमी 
न्वं भसन्न इष ओर उन्होनि शन्नो के नगरों को तोड़ उज्ला ॥१)॥ हे 
दन्न । अनेक दविर्यो वेने कि कामना करता हृश्ा मै वन्न लुहारी सेवा मे 
पैदल चक्कर उपस्थित श्चा हू । तुम मेरा कर्याण करो क्था श्र ष्ठ अन्न, 


न्दर ह, सन पद्ाथं भौर बल रादि सुक दो ॥\१२॥ [१५] 

छ्क्त १०० ( नोवां अनुवाक ) 

.८ छषिः--दुवस्युरवान्दन । देवता--धिरगेदेवा; ! कन्दु -जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
शन हल्य मघवन्त्वाव दिद्ध.ज इह स्तुतः सुतफा बोधि नो वृधे । 
देवेभिनैः सविता प्रावतु श्रुतमा सकंतातिमदिति वृणीमह 11१ 
रायु मरत भागगृत्वियं श्र वायवे श्‌चिपे कऋन्ददिष्टप । 
गौरस्य यः पयसः पीतिमानश श्रा सव॑तात्तिमदितिं वृणीमहे ॥२ 
भ्रा नो देवः सविता साविषद्य कलयते यजमानाय सुन्वते । 
यथा देन्परतिभूषेम पाकवदा स्वतात्तिमदिति वृणीमह ॥३ 
इन्द्रो भ्रस्मे सुमना भ्रस्तु विश्वहा राजा सोमः स्‌.वितस्यातुध्ये तः § 
यथायथा मित्रधितानि सं दधुरा सर्वतातिमर्दित्ि वृरी महे 11४ 
इन्द्र उक्थेन दाव सा परदंधे बृहस्पते परतरीतास्यायुषः । 
यज्ञो मनुः प्रमतिनःः पिता हि कमा सवंतातिमदितिं वृरणौमहं ! ५ 
इन्द्रस्य न्‌, सकृत दं ष्यं सहोऽभनु हे जरिता मेश्िरः कविः । 
यज्ञश्च भद्िदथ चारुरन्तम भ्रा सवेतातिमदित्तिं वृणी महु ॥६।१६ 

हे दन्द | ठम देश्वय वान. हो । अपने समान बल वाली शन्न तेना 
का संहार कटो ओर हमरे देश्वयं को वदन्न । तुम हमारी स्तुति स्वीकार 
कर सोमःपान करो । हमा रक्तागी के हिष श्ा्ौ । सवितादेव मो भरन्य 
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वेववाश्नां सहित ्राकरर हसरि यह की रचा करे" हम अदिति की भी स्वति 
करतं है ॥१॥ हे ऋत्विज. ! युद्ध क समय वायु को यत्त-मान प्रदान करी । 
वे मधुर स्म रस के पीने वाहे चै । जन वे जात है' तव शब्द होता है । 
वे उज्वल दका पान कर्ते दै | हमं माता अदिति कोभी स्कति करते हे 
॥२॥ यह अरभिषवकासे यजमान श्वरल माग का याचक दै । सविता उन्हें अन्न 
प्रदान करे' । उस शन्न के द्वारा हम देवताओं का पूजन करे । हम दिति 
की भी स्तुति करते है ॥६॥ इन्द्र हम पर सदा प्रसन्न रद । हमरे यक्त में 
लोम अवस्थित हयो । भित्र की योजना के भनुषार ही हमारा च्राचु्ठनि 
पूणे । हभ अद्विति की स्तुति करते दें ॥४॥ इन्द्र को महिमा प्रश्॑नीय 
है, उस महिमा से ही वै हमरे यज्ञ का पालन करते है" । दे इदस्पते ¡ तुम 
दीष भा देने मे प्रसिद्ध हयो । यह यज्ञ हमारी गति श्रौर इद्धि दै । उसतीके 
द्वारा कल्याण सम्भव दै । वही हमारी रक्ता करने वाला है । हम श्रद्धिति की 
मी स्ति करते है ॥६॥ इन्द ने ही देवानो को बल्ल दियादै । घरमे 
विराजमान अग्नि, देवतानां के कायं का निर्वाह करते हे। वहो यत्त करते 
है" रौर वदी स्वति करते है" । यज्ञ के सप्रथवे दुशष्नीय होक्ते है । संज 
को हण करने वालो दिति की हम स्तुति करते हँ ॥६॥ [१६ | 
नवो गुहा चकृम भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वक्तब्रो देव्रहलनम्‌ । 

माकिर्नो देवा श्रवस्य वपंस भ्रा सवेतातिमदिति वृणीमह ॥७ 
प्रपमोवां सविता साविप्रक्य ग्वरीय इदप सेषन्त्वद्रयः। 

ग्रावा पतर मश्रुदुदुच्यते वृहदा स्वतानिनरिति वृणोमहं ।८ 

ऊर्ध्वो म्रावा वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा दवेषांसि सनुतशु योत । 

स नो देवः सविता पाथुरीडच भ्रा सवेतातिमदिति वृणीमह ॥९ 

ऊर्जं गावो यवसे पीवो प्रत्तन ऋतुस्य याः सदने कोो भ्रडध्वे । 
तनूरेव तन्वो भ्रस्तु मेषजपा स्वैतातिपदिति वृणीमह ॥१० 
कतुप्रावा जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्ध्वा प्रमतिः सुतावताम्‌ | 
पुएमूपर्दिव्यं यस्य धिक्तं प्रा सरैतातिपर्दिति वृणौमहं ।११ 
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चित्रस्ते भानुः क्रतुप्रा श्रमिष्टिः सति चप्थो जरणिप्रा प्रधृष्टाः। 
रजिष्ठया रज्या पश्च भ्रा गोस्तूतुषं ति पर्न दुवस्युः ॥१२।१७ 


दे वघ्गण ! हमने ठेला कोद श्रपराघ नयी क्रिया है, जो तुमसे छिपा 
इश्ा हो । तुम्हारे समक भी हमने रेक्षा) कोई कायः नहीं क्वि है, 
जिससे देवगण हम पर ऋोध करे" । हे देवताश्रो | तुम हमारा अनिष्ट मत 
करना । हम अदिति से भी प्राय॑ना करते हे" ॥७॥ जरह सोमाभिषव होने पर 
पाषाण की मी भले प्रकार स्तुति करते है", वरह उपस्थित हने वा्ञे सब 
रोर्गो को सविता दूरं करते है । पव॑त भी वर्ह की भीषणं व्याधिर्यो को 
मिटातं है" । हम अदितिकी भी स्तुति करत दै ॥२॥ हे वसुगण { अबतक 
सोमाभिषदण-पाषाणं ऊँचा उे, तबतक तुम शत्र. को पथक्‌ -पथक.. करो । 
सवितादैव सदा ही रक्ता करते है" ! उनकी हम स्तुति करतं` दै । सबको ग्रहण 
करने वाली देव-माता श्रदिति की भी स्तुति करते टै ॥६॥ हे गौन्नो ! तुम 
चेण-युक्त-भूभाग पर धाम खाती इदं घूमो । यत्त में तुम दू प्रदान करती 
हो । तुम्हारा दूध सोमरस के गुणो के समान हिव्कारी हो । हम दिवि 
की स्तुति करते है" ॥१०॥ इन्द्र यज्ञ को परिपूर्णं करते हे" । ध्वे साम-याग 
करने वाल्ते यजमान के रक्तक है'। वेश्रष्ठ स्तुति्थों से प्रसन्न होत है'। 
उनके पान के निमित्त सोम रसस भरे दोर-कलश उपस्थितं दै" । सवके 
ग्रहण करने वाली अदिति की हमर स्तुति करत है गहे इन्दर ! तम 
अद्सुत तज वक्लेदो। तुम्हरेतजसे ही सब कम सम्पन्न होत है" । हम 
तुम्हरे तज की स्तुति करत दै" । तुम्डारि महान, कर्मा स्तुति करने वालो 
की इच्छा पूणं करत हे" । ध.बस्यु ऋषिगौ कीरस्सी का शरगला भाग 
युम्हारी छपा से ही सींचतं हे" ४५१२॥ [६] 


षक्तं १०१ 
(ऋषिः-- इषः सोम्यः । देवता--विश्येदेवा त्विजो वा। दन्दुः--चरिषडुप्‌, 
गायत्री, ब्रहती; जगती ) 
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उदबुध्यध्वं समनसः सखायः समाग्निमिर्ध्वं बहवः सनीढाः । 
दधिक्रामग्निमुषसरं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्ये वः ॥ १ 
मन्द्रा कृशगुध्वं धिय श्रा तनुध्वं नावमरित्रपरणीं कृणुध्वम्‌ । 
इष्कृरुध्वमाथुधार कुरुध्वं प्राञ्चः यज्ञ प्र रायता सखायः ॥२ 
युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गरा च श्रुष्टिः सभरा श्रस्नन्नो नेदीय इसण्यः पक्वमेयात्‌ ॥३ 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा चि तन्वते पृथक । 
धीरा देवेषु. सुम्नया ॥।४ 
निराहावान्कृणोतन सं वरत्रा दधातन । 
सिच्ामहा श्रवतमुद्रिण' वयं सष कमनुपक्षितम्‌ ५ 
इष्कृताहावमवतं सू वरत्र स्‌.घेचनम्‌ । 
उद्रिणं सिञ्चे श्रक्षितम्‌ ॥६।१४८ 

हे मिन्रभूत ऋत्विजो | तुम एक मन वान्ते होकर सावधान होजाभो । 
तुम सन एक स्थान पर ौडकर रग्नि को प्रज्वलित करो । मै दधिक्रा, उषा, 
ग्नि घौर इन्दर्‌ का रक्ता के निमित्त श्राह्वान करता ह ॥१॥ हे सखाश्नो ! 
हष प्रदायक स्तुति्यौः करो फिर कृषि-कम' को बद़ाश्नो । हत दण्डरूपी नौका 
ही पार करने वान्ती है, इसे महण कर हल के एल को तीच करो । रिरि 
भ्रष्ठ यज्ञ काश्चारम्भ करो ॥२॥ हे ऋष्विजो ! हल को जोतौ। जरौ को 
उरश्रो । इस खेतमं बीज वपन करो । हमारे स्तुत्यो के दारा श्रचुरं 
परिमाण मे अन्न उत्पन्नो पिर प्के हुए धान्य कै खेत प्रर हंसु 
गिरने लगे' ॥३॥ हर्लो को जोचते दहै । कृषि-कम' में कुशल व्यक्ति जरो को 
थक. करते ह । उस समय मेधावी जन उत्तम स्तुति का उच्चारण करते 
ह ॥४॥। पथुर्ो फे जल पीने का स्थान बनाध्चो । रस्सी कौ प्रस्तुत करो | हम 
गम्भीर, स्वच्छं जलाशय से जल लेकर खेत को सींचते ह ॥९॥ पशश्रों का 
जल पीने का स्थान बन गया । गम्भीर जल वे ग्ढेमेश्रष्ट चमर्‌, 


ड।लकर जल सींचा जाता है। भरतः इससे जल लेकर अपने शेत को १ 
॥ &॥ | [१० 
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प्रीणीताश्वाग्ितं जयाथ स्वस्तिवाहं रथमिक्छृणुध्वम्‌ । 
दरोणाहयवमवतमश्मचक्रमंसत्रकोशं सिक्ता नृपाणम्‌ ॥ ७॥ 

वरजं कृरुघ्वं सहि वौ व्रुपाणो वम सीग्पध्वं बहुला पृथूनि । 

परः कृणुध्वमायसीरधृष्ा मा वः सुखोच्चमसो ह हता तम ।॥ ८ ॥ 
भावो धियं यज्ञियां वतं ऊतये देवा देवीं यजतां य्ञियामिह्‌ । 
सानो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥ 2 ॥ 
रातु पिच्च हरिणीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षेताश्मन्मयीभिः । 

परि ष्वजध्वं दश कक्ष्पाभिर्मे धुरौ प्रति रवाह युनक्त ॥ १० ॥ 
उभे रुरो वह्भिरापिब्दमानोऽन्तयोनिव चरति दिजानिः । 

वनस्पतिं वन भ्रास्थापयध्व नि षू दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥ ११॥ 
कपृ्नरः कषुथगुह्‌धातन चोदयत खुदत वाजसातये । 

निष्टिप्रय. पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रः सबाध इह सोमपीतये ॥१२। श्य 


बेलो को भोजन देकर तृप्त करो । खेत में कट कर एकत्र हुए धान्य 
को रहण करो । पिर वहनशशील रथ के द्वारा धान्यरोडेश्रो। पशुर्भोङे 
जज्ञ से सम्पन्न जलाधारमं एक द्रोण जल होगा । इसमे पाषाण निर्मित 
चक होगा | मनुष्यो क लिये पवत जलाधार बनाया गथा दहै) इमे जल से 
भरदो॥७॥ गोष्ट बनाश्रो । इमे जाकर मनुष्य भी जल पी सक्ते है। 
नेक मोरे कवच सीं डालो } लोहे के टद पान्न उपस्थि कसे भौर चमस 
की रेसा बनाश्रो जिससेजलकी ब्द्‌भी नणिरि॥५८॥ है देवगण! जै 
कुम्हार ध्यान यत्त को भौर रखीच्ता हू, क्योकि यज्ञ दही वुम्हं हष्य-भाग 
दैवा है। गोदे" जसे वृण भक्तण कर सहस्र धार वाला दुग्ध प्रदान करती है, 
बसे ही तुम्हारा ध्यान हमारी कामना्भ्रोको पृशःकरे॥६॥ काष्ट-पात्र में 
्रवस्थित सोम रल को संचो । पाषाण के अने युधो से पात्र बनाश्रौ। 
दश द्ोलवो म अयुलेवौ मे पाच्च को पकड) रथकेदौर्नो धुरो में बहनशीले पशौ 
की योजित करो ॥ १०॥ रथके दौरनों घरों मं शब्द्‌ उत्पन्न करता इषा 
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पशु रथ का वहन करता है । काष्ठ शकट कौ काष्ठ निवित्‌ श्राधार पर रिकाश्री 
॥ ११॥ दे कमंचान्‌ पुरप्रो | इन्दर सुख प्रदान कने वले ह । इन्दं मङ्गल- 
मय-स्येम समपिंत करौ । इन्दं चन्न दुन कै लिषएु प्रसन्न करो । यह ्रदिति 
कै पुध्रे हँ। तुम सबको विपत्ति का भय है । अतः रक्ला के निभित्त उनका 
श्राह्वान करो, जिससे वे यहम आकर सोम पीये ॥ १२ ॥ [१६] 


द्र १०२ 
( ऋषिः--मुद्गलो भग्येश्वः । देवता--दुघण इन्द्रो वा । 
देन्दः--ब्हती, ननिष्टुप्‌ ) 
प्रते रथं मिधूङृतमिन्द्रोऽवतु धृप्णुध्रा । 
प्रसिमन्नाजौ पुरुहूत श्रवाध्ये धनभक्षेषु नोऽव ॥ १ ॥ 
उत्स्म वातो वहति वासो भ्रस्या भ्रधिरयः यदजयत्सहस्रम्‌ । 
रथोरमून्मुड्गलानी गविष्टौ भ॑रे कृतं व्यचेदिन्द्सेना ॥ २॥ 
भ्रन्तयच्छ जिघांसतो वज॒मिनद्राभिदासतः । 
दासस्य वा मचवघ्रायंश्य वा सनुतयंवया वधम्‌ । ३॥ 
दनो हरथपिबन्जहू षणः कूटं स्म दृ हदभिमत्तिषेति । 
प्र मुष्कमारः श्रव इच्छमानोऽजिरं बाहु श्रमरत्सिषासन्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यक्रन्दयन्नु पयन्तं एनममेहयत्वृषभ मध्य भ्राजः । 
तेन सूभर्वं शतवतहछ्र गवां मुदरलः प्रधने जिगाय ॥ ५॥ 
ककरवे वृषभो युक्त भ्रासीदवावचीत्सारथिरस्य केरी । 
दुषेगु क्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदो भुद्गलानीम्‌ ।६:२० 
संग्राम भूमि मे" जब तुम्हारा रथ अरित हो, उस समय दुर्धषं इन्द 
उसके रक्तक हो| दे इन्द्र! तुम इख रणकश्रमे धन लामके समय हमर 


सक होना ॥१॥ जब रथरीहण करती इदे युद्गल की पत्नीमे सहस्र 
संख्य गौरो पर विजय प्राक्त की) तववायु ने उनके वश्च को उडाया। 


१७१८ { ०८ । श्र € ।च० २१ 


सुदगल पतनी ने इन्द्र सेनामें रथी होकर शत्रो से संमराम किया रौर 
उनके पास से उनकेगो धनकोद्ठीन करलेश्रष्॥२॥ हेडन्द्र! जो दुष्ट 
हमारी हिंसा करना चाहते दै अथवा हमारा अनिष्ट चिन्तन करते है, उनके 
उपर भ्रपने वञ्‌ को भिराश्चो, शत्र किसी मी जाति का हौ, उसका अपने दुधंषं 
वल के द्वारा सहार कर डालो ४३) इस्बलने जल पीकर वदति कों प्रष्ठ 
शिया । इसने श्रपने तौगके द्वारा मिट्टी का ढर खोद्‌ डाला भौर तब वह 
शत्र पर कपट पड़ा । वह भोजन की कामना करता - हुभा श्रषने सीगको 
तीच कर इधर श्रारहा है ॥ ४ ॥ मनुष्यों ने इत श्रुषभ को चौतन्य किया । 
डते सम्माम भूमिम ज्ञे जाकर खडा क्या । इस्केद्धारादही मुद्गल ने सहस 
सख्यक श्रेष्ठ गौर््ोको वशमेंकर लिया॥$९॥ श्न को मारने के लिए 
चलं को जोता गया । उक्लङी रस्सी को पकड़ने वाली सुदूगल्ल-पत्नी ने गज न 
किया । वह ब्रेपभ मी शकट को लेकर स'भ्राम भूमि की लोर दौड पड़ा । सभी 
सेना सुद्‌ गल-पल्नी की अव्रगामिनी हई ॥ & ॥ [ २० | 
उत प्रधिम्रुदहुन्नस्य विद्वानुपायुनग्वंसगमत्र शिक्षन्‌ 1 


इन्द्र उदावत्पतिमध्न्यानामरह्‌त पद्याभिः केकुसान्‌ ॥७॥। 
शुनमष्टराग्यचरत्कपदी वरत्रायां दावनिह्यमानः । 

नुस्णाति कुण्वन्बहवे जनाय गाः पस्रानस्तविषीरधत्त ॥८॥ 
इमं तं पर्य दृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्र धणं शयानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्सहख' गवां मुद्गलः पृतनाज्यषु ।1॥ 
प्रारे म्रघाकोन्वि त्था ददर्शं यं पञ्ञन्ति तम्बा स्थापयन्ति। 
नास्मै वृणं नोदकमा भरण्त्युत्तरो शुरो वहति प्रदेदिशत्‌ ॥१०॥ 
परिवृक्तेव पतिविद्यमानद्‌ पीप्याना कूुचकर णोव सिच्छन्‌ । 
एषेष्या चिद्रथ्या -जयेम सुम ज्रं सिनवदस्तु सातम्‌ ।॥११॥ 

त्वं विचश्वस्य जगतश्वक्षुरिन्द्रासि चक्षुष; 1 

दषा यदाजि वृषा सिषाससि चोदयन्वध्िसा गजा ॥१२।२१॥ 
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कुशल सुदूगल ने रथ के पिये को चरो श्रौर सं बधा । फिर उन्हौनि 
रथ में शैल को योजित किया । उस डौल की इन्दर ने रा की ! तव वह बेल 
ब्रू तगति से युद्धमार्गं पर चल्ल पड़ा ॥७॥ जब रथ के श्रवयव चर्म रन्‌, 
दवारा बेघ गणु तब वह भले श्रकार गमन करने लगा । उसने अनेको का उप- 
कार किया | वह अनेक गौश्रौं कौ लेकर घर लौरा ॥ ८॥ रण-भूमिमं भिरे 
इए सुद्गल ने बेल का साथ दिया । उख बौलके द्वारा ही ुद्गल ने हजार्यँ 
गौश्रों को जीत कर अपने आधीन कर क्लिया॥६॥ कहीं दरया समीप के 
देशमेमीक्सीने यहदेखादहै ्िजौरथमें जोदा जाता हे, वही उसका 
सचान करने के लिएु रथ पर बढाया जाता दहै) यह तण भौर जलका 
भक्त नहीं कर सका, फिरमी रथ-धुराके बेमेकौ वहन कररहादहै। 
इसी के द्वारा स्वामी को विजय प्राक्त इद्र है ॥ १०॥ पति-विहीना नारी के 
समान ही सुद्गल्न की पल्नी ने श्रपनी शक्ति कै प्रयोग द्वारा पति के लिए 
धन पाया । हम टे सारथि की भ्रनुष्टुलता से विजय पावे' आौर अन्न-घत 
श्मादि मी प्राप्ठ चर सके" ॥११॥ है इन्द! तुम सम्पूरणं जगत के च्चुही 
जिनके नेत्र है, उनके ॥ तुम्हारे द्वारा दी ज्योति बे है । तुम अपने 
दोनों अर्शो को रस्सी से बध कर चलाते हए जल-चरष्टि करते ओर धन भी 
देते ह्यो ॥ १२॥ . २१ | 
ष्क्त १०२ 
( छषिः--अप्रतिरथ देन्द्रः । देवता--इन्द्रः, बहस्पतिः, अप्वा, न्द्रो 
मरुतो वा । कुन्दः---त्रिष्डुप्‌, अनुष्टुप ) 
भ्राशयुः शिशानो वृषमो न मीमो घनाघनः क्षोभरश्चर्मणीनाम्‌ । 
सड क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना श्रजयत्साकमिद्धः 1 १॥ 
सड; क्न्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्र ण॒ जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 
स इषृहस्तंः स निषद्धिभिवेरी संखष्टा स युध इन्द्रो गोन । 
सखष्जित्सोमपा बाहुशष्मु ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ।\३।। 
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बृहस्पते परि दीया रथेन रक्चोहामितराँ ्रपवबाधमानः । 
प्रभज्ञन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्तस्मकमेध्यविता रथानाम्‌ ।:४॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवोरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । 
भ्रमिवीरो भ्रभिसत्वा सहोजा जंत्रमिन्ध रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥५। 


गा त्रभिदं मोविदं वज्रबाहुः जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता श्रतु वीरयव्वमिन््र सखायो भ्रनु सं रभध्वम्‌ ॥६।२२। 


शत्रो के लिए तीच इन्द्र सांडके समान विकराल, मनुष्यों को 
सशंक करने वाज्ञे भौर वेरियोंके नाशक दहें। वे सबको देखते श्रौर शत्रो 
को विभिन्न राख देतेहं। वे श्चपनी महिमासे दही बङ्ी-बड़ी सेनाध्रों को 
जोतवकेते है ॥१॥ हे वीरो! तुम इन्द्र की सहायता से संमाम कौ जीतो। 


विपकरतिर्धोौको हरा कर भगाश्रो । इन्द्र सत्र पर द््टि रक्ते रौर शत्रभ्रोको 
लते है। वे सं्राम में सद विजय प्राक्त करतेदहें। वे बाणधारी नौर 
दुर्धषं दे । उन उनके स्थान से को नहीं हटा सकता । वे जल वृष्टि करने 
चाले हे ॥२॥ उनके साथ बाण भौर तूणीर धारण करते वाके वीर रहते 
है । षे सं्राम भूमि में भयङ्कर शत्र कोभी जीत ज्ञेते रौर सवका बश 
मे कर लेते ह । उनसे खामना करने वाला सदु हारतां है । उनका धनुष 
मयोत्पादक हैँ | वे उसी से शर सन्धान कर श्र ्ोको पतित करते है" । 


वे सोमपायी हैः ॥३॥ दे ब्रहस्पते! रारुसोको मारो ध्रौर शच्र्रोको 
पीडित करो । ठम शत्रर्ोकी सेनार्भ्रोको नष्ट करते हए रथारूढ होकर 
्रागमन करो । तुम हमर र्थो की रषा करो श्नौर श्नं को जीतो॥४॥ 


हे इन्द्र! तुम शत्रर्ोके वल्को आनने बजञेहय। तुस प्रचरड बली 
तेजस्वी, विकराल कर्मा, प्राचीन कालीन श्रौर शत्र पक्ष पर विजय पाने 
वाज्ञेहो। तुम बललके पुत्रस्पहो। गौश्चोंको प्राप्त करने ॐ लिए जय. 
लाभ कराने बाले रथ प ्रारूद्‌ होकर श्नर्भो की भोर कोड ॥ ९ ॥ मर्धो 
कले धिदीण' करने वाले इन्द ही गौरे प्रष्ठ करतिदहैं। हेषीरो! इनके 
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नेदेत्व मे ्चागे वदो श्नौर धपते वीर कमं का परद्शन करौ 1 भिन्नो} इन्दे 
धनुदल बनाकर अपना पराक्रम प्रकट करी ॥ & ॥ { २२] 
भ्रमि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्धुरिन््रः । 
दुश्च्यवनः पृतनाषाल्रयुध्यो स्माकं सेना भ्रवतु प्र युत्सु । ७॥, 
इन्द्र प्रासां तेता ब्रहुस्पतिदंक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभञ्ञतीनां जयन्तीनां मरतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञ ्रादिव्यानां मरुतां शधं उग्रम्‌ । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देनानां जयतामुदस्थात ।॥ ८ ॥ 
उद्धषेय मगवन्ताग्ुधान्यत्सत्वनां मामकानां मनांसि । 
उद्र व्रहुन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १० ॥ 
भरस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
्रस्माक्‌ वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा श्रवता हवेषु । ११ ॥ 
श्रमीषां चित्तं प्रतिलोमयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 
भ्रमि प्रेहि निर्दह हृत्य शोकं रन्धेनामित्रास्तमस। सचन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
परेता जयता नर इन्द्रो वः समं यच्छतु । 
उग्रा वः सम्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ १३२३ 
शतकम इन्द्र॒ मेघो की नोर दौडते हे । वे पने स्थान से कमी 
नहीं गिरते । वे अपने हार्थो में वन्‌ रहण कर शत्र, सेना पर विजय पते 
ट| उन दन्द से खभ्राम करने का साहस किसी मेँ नदीं होता। वे इन्द 
रणदन्र मे हमारी सेनार्थो की. रक्ता करने चले हों ॥ ७॥ जिन सेनार्थौ 
धी अध्यक्षता इन्दर कर रदे दै, उन सेनाधके दक्तिण भौर बृहस्पति रह । 
यक्ष मे उपयुक्त सीस उनके साथी दहं । शत्रर््ोको डरने १४, रै विजय- 
वादिमी देव सेना क श्राय विकल कमा मर्द्‌गण चलँ = #) इन्दर । 
जल र्षक रै । इनके साथ ही वरूण, , श्रादित्यगसख ओर मरदूगख भी विक- 
र्ट कमः वद्धि हँ! जन सब देवता लोक ष्टो कम्पायमान कर उसे जीने 
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लगे त सवन वोर कोलाहल हौने लगा ५६ ॥ हे इन्द! अपने ायुधों 
को उञाश्रो | हमारे वीरो के म्नौ को उत्ताहसे पूरं करदो । हमरे श्रश्व 
वेग चालते हा । विजयशील रथ से जय रूप ध्वनि पष्ट हो ॥-१० ॥ जब हमं 
समाम कै लिए पताका फहराते है, उस समय -इेन्दर हमारा "ड केतवे हे । 
हमरि वाण हमको विज्ञयी,करः। हमारे बीर विकराल कम वज्ञे दै "हे 
देवगण † प्षग्राममं हमरे ररक होभ्रो ॥११॥ हे पपके अभिमानी 
देवताश्च ! तुम यँ से चले .जाश्रो । उन शच्च के पास जाकर उन्हींके 
हृदयो को लुभाश्नो ।. उनक्रे-शरीर में वासको शरीर उन्हें शोकके द्वारा 
द्ग्ध.करो | वेष्रर श्रघकारसे भरीहुह रत्रिको प्र्षहंां ॥१२॥ दे 
मनुष्यो { आगे-बदो । हुम<विजय प्रात करो । तुम जैसे विकराल वीर -ही 
वसी, ही विकरालकर्मा तँम्हारी- अजरे हे । इन्द्र तुम्हारी रहा करे । 
॥१३॥ [२६] 
दुक्त १०४ 
{ ऋषि-रेणुः ! देवता-दन्ढः, इन्द्रसोमौ । छन्द्-श्निष्टप ') 

भ्रसरकिः सोमः युरहूत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तुयम्‌ 1 
तुभ्यं शिरो विप्रवीरा इयाना दधन्विर इन्दर पिबा सुतस्य ॥ १५। 
्रपसु धृतस्य हरिवः पिबेह. विः सूतस्य ज॒ठरे प्रस्व । 
मिमिक्षुयेमद्वय `इन्द्र'तुभ्यं तेमि्वंधेस्व मदमुक्यव्राहुः ॥ २ ॥ 
रोगं पीति दृष्ण इयमि सत्या प्रयै सुतस्य हयैश्च तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र धेनाभिरिह भादयस्व धीभिविश्वामि शच्या गृणानः; ञ ३ ॥ 
छती शचीवस्तव वीर्येण वयो द्धानाःउशिजि ऋतज्ञाः 
रजावदिन्द्र मनुषो दुरोखे तस्थुगर सन्तः सधमाद्यासः ॥^४.॥) 
प्ररीतिसिष्ठे हयं सुष्टोः "चुषुम्नस्य पृरुरचो जनासः । 
महिष्ठामूति वितिरे दधषीनाः स्तोतार इन्द्र तव `सूनरंतासिः ॥ ५1 २४ 

हे इन्दर ! वुम नेको द्वारा इुलये जा 'चुकेहा। हमरे परह थह 
होम संस्छृत हुता है । “ तुम "पने दोनो श्रश्वे के द्वारा का शीघ्र. ही 
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श्चागमन करो । मुख्य स्तोतारो ने स्तुति करते हुए यह सोम प्रस्तुत क्या, 
सुम इसे पियो ॥ ११४ हे इन्दर्‌ ! तुम अपने दयंश्वों के ्धिपति हो । जिस 
सोम छो जल में मिश्रित करके यह यन्तकर्ता य्ह लाये ह, तुम उसे पीकर 
पने जठर को परिपू करो। तुम्हरे निमित्त जिस मधुर रस को पषणें 
ने सीचादहै, उसके द्वारा हषं प्राप्त करते हष श्रषनी श्रेष्ठ स्तुति दारा 
प्रसन्न हेश्रो॥२॥ हडइन््र! तुम हयंश्वस्वामीदहा। हे वंक इन्द्र ¦ यह 
साम निष्पन्न इश्ना है। यज्ञ में तुम्हरि श्रागमन क्छो जानकर हमने तुम्हरि 
लिए यह सोम रखा है । तुम उक्कृष्ट स्तेतो दारा प्रसन्न हेश्रौ । यह स्तात्र 
तुम्हारी विविध प्रकार इद्धि करने वालादहा।३॥ हे इन्द्र! तुम स्षाम- 
ध्येवान हो । यह उशिज्‌ वंशाज वुम्हारे यन्च मेँ भ्रवृत्त हष दहै! जो तुम्हारी 
शरण में गये उन्हीने तुम्हारी कृपा से अन्न प्राक्ठ किया श्रोर अपश्यवान्‌ 
होकर यजमान के दिये हुए गृह में निवास करने लगे । वै सब सुखी हण 
शरीर सदा तुम्हारी स्तुति करने वल्ञे हुए ॥४॥ हे हय^श्व स्वामी इच्छ्‌ | 
तुम्हारा यश स्यन्त श्रेष्ठ है । तुम्हारा धन अद्भुत है अर तुम हर भकार 
तेजस्वी हौ । तुमने स्तोताको जो धन दान च्ियाहै, उसते सुखी हौकर 
तुम्हारी स्तुति करते हुए स्तोता ने श्रपनी भौर श्रपने मित्रो'कीरक्ाकी है 
।॥२१॥ [२४] 


उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतश्य । 

इन्द्र त्वा यज्ञः क्षममाखमानड दारां श्रस्थध्वरस्य प्रकेतः ॥ ६ ॥ 
सहस्रवाजममिमातिषाहं सुतेरणं मघवानं सुव्रक्तिम्‌ । 

उप भरूषन्ति भियो श्र्रतीतनिन्द्र नमस्या जरितुः पनन्त ॥ ७॥ 
सप्तापो देवीः सुरणाः श्रभृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्‌ । 
नवति स्रोत्या नव च सवन्तीदे वेभ्यो गातु मनुषे च विन्दः ॥ ८॥ 
भ्रपो महीरभिशस्तेरमुच्रोऽजागरःस्वधि देव एकः , | 
इन्द्र यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभि विश्वागुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ २ ॥ 
वीरेण्यः कतुरिनद्रः सुशस्तिर्तापि धेना पृखटृतमीष्टं १ 
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भ्राद॑यद्र त्रमकृणोदु लोकं ससाहे शक्रः प्रतना भ्रभिष्टिः॥ १०॥ 
शुनं हृवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृष्वन्तमरुग्रमृतये समत्सु भ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाभ्‌ ॥ ११। २५ 
हे हयंश्ववान्‌ इन्द्र ! जो सोम्‌ घम्हारे लिए निष्पन्न इद्या है, तुम 
उसका पान करके श्रपने दोना अ्रदरवौ के सहित यक्ता में गमन करते हो| दै 
हन्द | यह यज्ञ तुम्हं ही प्रप्त होते दँ। तुम यन्न कौ देखकर धन देते 
हो । त॒म त्यन्त शक्ति वाले हौ ॥६॥ शत्रो का पराभव करने वले, 
महान्‌ श्रन्न बाले, सोम से हर्बित होने वाजे इन््रकी स्तुति करने पर सुख 
राष्ठ होता है। उन इन्द्र का विरोध कों नहीं कर सकता | वेस्तोत्नौसे 
श्रलक्ृन होति द । नमस्कार्यो द्वारा उनकी पूजा हेती है ॥७॥ हे इन्द्र! 
तुमने देवताश्च अर मनुष्यो क रित के जिए निन्यानवे नदिर्यो के प्रवाहित 
होने का माग बनाया । गङ्ख रादि सक्त नद्यो छ द्वारा तुमने शन्न के 
नगसं को नष्ट श्रिया भौर समुद्र रो जल से परिपूणः किया ॥ ८ ॥ सुम जल 
लनिकेल्लिए एकाकी ही चले । तुमने जलो के ्रावरक मेध को विदीण 
क्या । तुमने पते वुत्र-हनन काय के द्वारा सब प्राणियों का पालन 
किया ॥8॥ इन्द्र की स्तुति करने पर कल्याण हता है, क्योकि वे श्त्यन्त 
बली श्रौर कमंवान हं । शर्ट स्तोत्र रचे जाकर न्दे पूजा जाता है। 
उन्हेनि शन्नो को हराकर धत्र का हनन किया। इसे विश्व शा पोषण 
श्रा ॥१०॥दन्द/ पने उपासक की रला के लिषएु विकराल रूप बनाकरसंग्राम 
मे शत्रश्रो का वध करते चौर धन प्राक्त करते दहै । वे रेरव्यवान श्नौर 
स्थूल देह बले है । सभाम भूमि में जब धन वितरित किया जायगा तब 
इन्द्र को अरध्यदठता मंदही यह काय सम्पन्न होगा। हम उन्दी इन्द्र का 
श्माह्ान करते दै ॥ {१५ [२९] 
ष्क्त १०४५ 
( चऋषि-खुमित्रो दुर्भिनो वा कौत्सः । द्‌ वता-इन्द्रः । इन्द्--उभ्णिकर 
धनुष्टेप, निष्प. ) 
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कदा वसो स्तोत्र हर्यत श्रावं इमशा रुधद्वाः । 
दीघ सतं वातप्याय ॥१॥ 


हरी यस्य सुयुजा विव्रता वेरवंन्ता्रु दपा । 
उभा रजी न केशिना पत्िदन्‌ ॥२ 


श्रप योरिद्धः पापज म्रा मर्तोन शश्रमाणो बिभीवान्‌ । 


शुभे यद्य युजे तविषीवान्‌ ।३॥ 
सचायोरिन््रश्च्कष श्रां उपानसः सपयन्‌ । 
नदयोविन्रतयोः शूर॒ इन्द्रः ॥४ 

प्रधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्यं । 
वनोति शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥५।२६ 


हे इन्द्र! चुम स्तुवि्यो की कामना करते हौ यह स्तुति तुम्हारी दी 
है। यह मधुर सोम-रस तुम्हरे लिए शर्पित है। हम बु्टि-कामना बाले 
मनुष्यो ॐ सेत को तुम जल से परिपूणः करोगे ॥१॥ अनेककर्मां इन्द्र के 
दोनों अश्व चतुर है । उनके केश उञ्वल हँ । उन श्रवो के स्वामी इन्दर 
धन-दान के निमित्त यह ्रागमन करे' ॥२॥ बलवान, इन्द्र ॒॑ने जब शयने 
शर्व को रथ में योजित किथा तथ सभी प्राणी सुखी हए शीर उनके पाप- 
फल नष्ट होगषएु ॥३॥ इन्द ने मनुष्यो की पूजा को स्वीकार करं सवे धनको 
हकरडा किया । फिर उन्होने पने विभिन्न कमः वाक्ते श्रौर चलने मे 
शब्द्‌ करने वाले अशो को चलाया ॥४॥ इन्द्र पने दोना अश्वो पर धारूद 
हुए । उन्होने यक्त में जाकर शरोर की पुटि के लिए अयते भ्ठ जब को 
कम्पिते कर हभ्य भ्रस्तुत करने का अदेश दिया ॥९॥ [२६] 


प्रास्तीहष्वौजा ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शत्रसा । 
भुन क्तुभिर्मातरिश्वा ॥६ 
वध्व यश्चक्रे सुहनाय दस्यवे हिरीमशो. हिरीमान्‌ । 
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भ्रुव नौ वृजिना शिशीह्य.चा वनेमन.चः) 

नोब्रह्मा यज्ञ धग्जोषत्ि त्वे ॥८ 

ऊर्ध्वा यत्त व्र तिनी भरद्यञ्चस्य धृषु सद्मन्‌ | 

स्नाव स्वयशसं सचायोः 

भ्रियेते पृदिनस्पसेचनी शूच्छिये दवि ररेपाः । 

थया सवै पात्र सिञ्चस उतु ॥१० 

शत वा यदभुयं भरति त्तरा सुमित्र इत्यास्तौहूमित्र इत्थास्तौत्‌ । 

ग्रावो यह्‌ स्युहृत्ये कृत्सपूत्र' प्रावो पद्दस्युहुत्यं कुत्सव त्सम्‌ ॥ ११।२७ 


इन्द्र सदयं, सम्पन्न दै । उमही शक्ति महान, है । वे मरुद्गण ऊ 
खहिव यजमान कै कमः की प्रशसा करते है" । भुर््रो ने जसे अपने कमः 
द्वारा रथादि की रचना की, वैवेदही इन्द नेः भनेको बीरकमो व्ये छया है 
॥६॥ इन्द्रके दढ भूद दहरे वशके ह! उनके श्व भी हरित वण 
वके है" ¦ उनकी इनु शोभा-सम्पन्म है । वे आकाश के. समान विस्तारयुकत 
है" । उन्होने राक्षो कानाश कणे केलिषु थने हर्थो मे बन्‌ गदरय किष 
था ॥॥ हे इन्दर्‌! हमि सव पपी के निरटश्रो । वेद्‌ विञ्मुल पुरूषो कीः 
ऋवार्थो हरा नष्ट खूरने मं हम समथ हौ । जित यक्में स्तोत्र नही धि 
जति उख यक क प्रति भी स्वुति्यो वाक्ञे यक्त के समान सुम (परीति नदींकरते 
४८॥ यज् का भारं वहन करने बाले ऋषिविजों ने जव यश कम का शारम्भ 
श्रिया, उक्ष सप्रयहे डद ! तुम यजमान की नौका प चदकर उसे पार 
गानो ॥&॥ पयस्विनी गौ तुम्हारा कल्याण करे । जिस दुर्ये पात्र से तुम 
पने पात्र कोमधुसे पूण करते हो, वह पत्र पवित्र-भौर मगलकारी 


हो 192॥ हे डन्द्र्‌ ! सुमित्रते तुद प्रसन्न करने कोसौ स्तोर्जोका -उञ्चारण 
किथाभ्ौर दुर्भित्र ने भी ुम्हारी स्तुति कलौ थी । तुमने राहत का बध करते 
समय इष्य के पुत्रको बचाया धा ॥११॥ 
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वक्तं १०६ 
, ( ऋषि--म तांश कारयपः । देवताः-धदिवनौ । चन्द्-तरष्डुप. ) 
उभा उ सून' तदिदर्थयेथे वि तन्वां धियो वश्ञापसेव.। 
सध्रीचीना यातवे प्रेमजीगः सुषिनेव पृक्षःश्रा तंस्तयथे ।" 
उष्टारेव फवैरेष श्चयेथे प्रायोगेव श्रात्र्या शास्‌.रंथः । 
दूतेव हि ठो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥२₹ 


साकथुना क्षकुनस्येव पक्षा पश्वेव चित्रा. यजुरा गमिष्टम्‌ । 
भ्रग्निरिव देवथोर्दीदिवांसा परिञ्मानेव यजथः पुरुत्रा, ॥३; 
प्रापी वो श्रस्मे पितरेव पुद्रोग्रंव रचा नृपतीव तुर्य । 
दये"व पृष्ट्यं किरणोव भुज्यै श्रुष्टीवानेव हवमा गमिक्म्‌ ॥४ 
वंसगेव पूषर्या शिम्बाता मित्र व छता श॒तरा शातपन्ता । 
वाजेवोच्चा वयसा धम्य ष्ठा मेषेवेषा. सपर्या पुरीषा ॥५,१ 

हे भश्चिनीङ्कमासे ! त॒म हमारी श्राहुवियों की कामना करते हौ । 
सवे व नने बाला चश्चको बढ़ता है, वेयेदी तुम हमारे स्तोत्र की 
श्ृद्धि रते हौ । कुम दोनो एक साथ भ्ागमन रते दहो ।. इसका उदकेख 
करते इए यह यजमान तुम्हारी स्तुवि करता दै । तुमने सूये-चन्दरं के समान 
ही खाधान्नकौ वेज से परिपण च्ियाहै॥१॥ दो वल निस प्रकार वृण 
युक्त भूमि में शृण-मश्वश करते हुए धूमते है, बेसे ही तुम यज्ञ में दान करने 
वाङ्धे पुरूषो के षास गमन करतेहो। रथम जते दो अश्वोंके समान धन 
देने के लिए तुम स्ति करने वाजे के पास पर्त हो। दो भते जेते जल 
पीनेके स्थान से दूर मही हरते, वेषे ही तुम सोम पीने के स्थान से 
भत हटना। तुम तेजस्वी दृत के समान उपासको ॐ पास जाभौ ॥ २॥ 
पकी के दनो पंख जते परस्पर मिक रहत है, वेते ही घम दोनो भी 
सयुक्त रहते हौ । शस यज्ञ मे वम्हारा भागमन दौ विचित्र पृष्टो क समान 
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हृश्रा दै। तुम खव जगह निवास करने वाले छष्विजो क समान विभिन्न 
यन्तो मं देवताश्चो का पूजन करते ही । यक्ष-सम्पादक अग्निक समान तुम 
व्यन्त, तेजस्वी हौ ॥३॥ माता-पिता का पुत्र के प्रतिजो स्नेह होता दै, 
वही स्नेह तम हम पर करो । तुम श्रग्नि श्नौर सूयं के स्नान तेजस्वी होश्रौ । 
देश्वय वान. पुरुषो के समान उपकार करने बाले बनो । ठम सूथः की किरं 
के समान प्रकाश दो ौर उपाक को कल्यास देने वान्ते जनो । हमरे इष 
यद्य मं कल्याणकारी जन क समान श्रागमन करी॥४॥ दहे अध्चिद्य ! 
श्र चाल्ल वाले दो गलो के समान तुम श्रष्ठ एव दशश्नीय ही। मिन्रा- 
वरुण के समान तुम श्र ष्ठ एवं दुर्शनीय हो । सित्रावस्ण के समान तुम 
सव्यदशी' हौ रौर दुःख को हटातं हुए स्तुत होत हौ । जौतेदो अश्च पेट 
मरने पर इष्ट-पषट होते है, वैसे ही तुम हन्य पाकर पुष्ट होत हौ । तम 
भालोकमय श्राकाश् के वासी हो । तुम्हारे शारीरिक भग सुखित भौर द्द 
है ॥६॥ 

सरण्येव जभं री तुफ रीत्‌ रैतोशेव तफ री पफ रीका । 

उदन्यजेव ओमना मदेरू ता मे जराग्वजर' मराथु ।॥६ 

प्रेव चचंर जार' मरायु क्षदुमेवाथे घु ततेरीथ उपरा । 

कृश नामस्छरच्नुवायुनं पफ रत्क्षयद्रयीणाम_ ॥७ 

धर्मव मधं जठरं सनेरू भगेवि ता तुक री फारिवारम । 

पतरेव चचरा चंद्रनिशिडमनक्रङ्का मनन्या न जग्मी 11८ 

बृहुन्तेव गम्भरष प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरते विदाथः । 

कणे व लायुरन्‌ हि स्मराथोऽशोव नो भजतं चि त्रमप्नः ॥४ 

ारङ गरेव मध्वेरयेथे सारघेवगवि नीचीननार । \ 

कीनारेव स्नेदमामिष्वि दाना क्षामेवो्जां सुयवस्षात्सचेथे ॥१० 
च्छव्याम स्तोम सनुयाम वाजमा नो मन्त सरथेहोप यातम्‌ । 

यशो न पक्वं मधु गोष्वन्तरा भतांशो अरह्विनोः काममप्राः ५११।२ 
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हाथी प्र शासन करने वाल अकृश क समान तम भी सब जीवो 
के लिए अङुशरूपहो ! वधकारी के समान शन्नो के नाशक श्र यज- 
मानो के पालनकता हौ । तुम दोष रहित, लोक विजयी एवं बलवान हो । 
छम मेरी मरणधर्मा देह कौ गद हूए यौवन को पुनः प्राच कराञ्नो ॥ ६॥ 
दै अशिनीङमारो | छम अत्यन्त बल वाले ह्यो सस लम्ब रौर वाला मनुष्ये 
जल से शीश्रपार होता है, वैसे ही पुम मनुष्ये शसीर को संकट वे 
दूर करो । तमने ऋभु ॐ समान अत्यन्त श्रष्ड रथ प्रक्च किया है। 
चहं रथ ब्र.तगामी तथा शत्रर्भोके धन कौ जीतकर लति वाला है ॥७॥ 
है भशिद्ठय | जेते पदलवान शपते देष मे एषि के किए धुत सींचते दै, 
वेषे ही छम अपनी दे को शत वे बु के । तुम पहो के समान ननोर 
भ्रौर सव स्थानो प विहार करने वाः हो | तुम शत्रा को संहार करते 
धीर धनोंकोी रक्षा करते ही । तुम इच्छामान्र से हयी धरलंङकुत होते भोर 
स्युतियों को कामना काते हए यज्ञ मे गमन करते हो ॥=॥ लम्बे र्यौव 
बाला च्यक्ति पुर लगाता हुश्आा जौते शरण देताषहै नैते दी ठ्‌म हमे 
शरण दो। सुति करने वाल्ल के स्तोत्रको तुम ध्यान से श्रवण क्ते, हीं । 
छम पजके दौ अंगों के समानदमरे देष असुत यज्ञ मे श्रागमन करो ॥६॥ 
से दौ सधु मकल गू जती इदे, चत्त में. मधुको एष्व करती ह, वेते 
ही ठम गौध के थने मु के समान दूध को भर दो । डस श्रम से जीवि- 
कोपाजेन करने वाला पुरुष श्रम करके श्रम-विनदुशरो पे गीग जावा §ै, रोषे 
ही तुर परतीने से भोगकर जज सौंचो । जसे गौ तृण -सम्पन्न भूमि मे. जाकर 
भपनापेः भरती ह, भवे ही तुम मी यज्ञम दत्य रूप्‌ शन्न आ्ाक्ठ कर अपने 
ञ्दर को भरते हो ॥१०॥ हम स्तुतिर्या छो दते भौर हविरन्न को विभाजित 
करत हें । तुम एक रथ पर आरूढ होकर हमरे यज्ञ स्थान मे पवासे । गौ के 
स्तन में धत्यन्त मधुरं अन्न के खमान दुध भरा है । भूतश च्छषि, ने इस 
स्तत्र का उच्चारण कर अश्िनीकुमारो" छी कामना पृश की है ॥११॥ 
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दरक्त १०७ 
८ ऋषिः-- दिभ्यो द्विणा वा प्राजापरस्या । दैवता--ददिखा 
तदातारौ वा । दन्दः--त्रिष्टुप्‌, जगती >. 

प्रवि रभरन्महि माघोनमेषां विश्व जीवं तमम निरमोचि , 
महि ज्योतिः पिद्ृभिदं तमागादुरः पन्था दक्षिणाया श्रद्षि ॥ १॥. 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तौ श्रस्थुये' ्र्चदाः सह ते सू्यंख । 
हिरण्यदा श्रमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त श्रावुः ॥२॥ 
ददी पूरतिद॑ क्षि देवयज्षा न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति । 
प्रथा नर प्रयतदक्षिणं सोऽवद्यभिया बहवः पृणन्ति ।\३। 
शतधारं वाथुमकं स्व विदं नृचक्षसस्ते श्रभि चक्षते हविः! 
यै पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सप्तमातरम्‌ ॥४॥ 
दक्षिणावान््रथमो हूत एति दक्षिणावान्प्रामणीरग्रमेति । 
तमेव मन्थे नृपति जनानां यः प्रथमो दक्षिण॒माविवाय ।५।३॥ 

यजमानौ का पालन कनेङेकिषए दी दूर्यास्मक इन्द्र का महाक तेज 
इत्यन्न हश्च । 'तब लभी प्राणी श्रन्धकार से शुक्त इए । पितरौ द्वारा प्रदत्त 
ज्योति भकट हदं शरीर दिशा देने का मागः खुल गया ॥ १॥ दरि देने 
वाक्ते यजमान स्वर्गं के श्र स्थान पर वास करते हे । ्रश्व-दान करने वज्ञ 
पुर सूयं मे मिल जति है । वख देने वाक्ञे सोम ॐ पास. गमन करते भीर 
सुवणं देने वाके अशत्व को प्रत होते द ॥ २॥ दङिणा पुर्य कार्यो कौ 
सम्प्थं करने वाज्ञी ह । देवतां के ्रनुष्ठान का यह प्रसुख ्च'ग है । भिथ्या- 
चरण वाले पुरुषों ॐ कार्यौ ढो देवगण . पुग्“नहीं करते । निन्दा से भयमीव 
होने वाके रौर दविशा-दाता यजमानो का कमंही पृशंठा को प्रात होता दै 
॥ ६ ॥ सैको प्रकार से प्रवाहित होने वाके वायु के लि्‌, सूं द्वारा मन्यो 
का उपकार करने वाले अरन्य देवताश्च ॐ लिए यक्त में हविरन्न ध्रदान किया 
जात है । जो दानशीक्त ध्यक्ति देवतार्थो को वृक्ठ करते है, दुचिणा द्रा 


नका भमीष्ट सिद्ध होत्ता है । दक्तिणा कौ ग्रहेण करने मे समथं सात पुरीत 
स यज्ञ स्थान में उपस्थित है ॥४॥ दानशील भ्यकति ही गोव मं प्रयुख 
म्यक होता है । उसे पत्येक शम कमम में रथम ध्ार्मत्रिव किया जाता है । 
जौ लोग सवं प्रथम दङिणा श्रादि प्रदान करवे है उन मै राजा के समाव 
कदा के यौग्व सममतारह॥९॥ [ ३ | 
तेत्र छषि तगर ब्रह्माणमाहूर्जञन्यं सामगायुक्थशासम्‌ । 
स शुक्रस्य तन्वो केद'तिल्लो यः प्रथमो दक्षिणया ररक ॥६॥ 
दक्षियाश्च' दलि्णा गां ददात्ति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्यभर । 
दक्षिन वनुते योन भ्रात्मा दक्षिणां बमं इते विजानवु 11७. 
न भोजा मस्रुनं न्यथंमीयुनं रिष्यस्ति न व्यथन्ते ह भौजा. 
इद्‌ यद्विश्च भवनं स्वश्च तत्सरः दक्षिणौभ्यो ददाति ॥८॥ 
भोजा जिग्युः सूररि योनिमम्रं भोजा जिष्युवेध्वं या सुत्रासाः | 
भरोजा जिग्धुरन्तः पेयं सुराथा भोजा जि्ुयं श्रहुताः प्रयन्ति ॥ ४।। 
भोज्गायादवं सं युजन्त्याश्यु भोजायास्ते कन्या श्युम्भमाना । 
मोजस्येद' पुकरिणीव वेश्म परिष्छृतं देवानेव चितम्‌ ॥ १०॥४ 
भोजमश्वाः सुष्डुकाहौ बहून्ति खनृद्रथो वतेते दक्षिणायाः । 
भोजं द वसोऽववः भरेषु भोज शत्र न्त्समनीकरेषु अता ॥११।।८॥१ 

जौ दुक्सिण द्वारा पुरोहित को सर्व॑ प्रथम सतुष्टकरते दै, वै छवि 
भ्रह्मा कदे जाने योग्य द । वही सामगा, स्तोता मने जति हँ र प्रम्‌,ल 
शासन उन्दींको दिया जता) क्योकि वे गिनि के तीनो रूपोके भी जानने 
वकतेहैं४६॥ ददिणाङेसूपमें मन को प्रसन्न करते वाला सुवण, मौ, 
शश्व श्मौर श्रात्म-ल्प आहर भी प्र छ्ियाजा सशवा है। दहकी रषा 
करने वादे कवच छ समन ही मेधाबीजन द्चिणाको मी रसाकरने वाली 
मानते दै ॥ ७॥ दानश्रल् ९रष देवत्व प्राप्त कति है। वे अकाल मब्युको 
प्राक्त नदौ होते उ.दुःख, ककञेश से बचत द तथा दरद उनके पास नरह 
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श्रता । उनके दारा दी गई द्िशा उन्हें सभी पएर्थिव या दिन्य पदार्थं प्रदान 
करती है ॥ ८ ॥ दानदाता व्यक्तियों को सर्वं प्रथम धृत.दुग्च प्रदाघ्री गौ सव 
भरथम भिल्लती है । फिर वे सुन्दरी, सुशीलता, नवोढा पत्नी को प्रह करते दै । 
वे हषं भ्त करते रौर वही आक्रमणकारी शत्र णां प्र विजय भाक्ठ करते दे 
4 इ ॥ दानदाता पर्ष दर तगामी धीर ्रलंङव श्रश्व तथा सुन्दरी नारी को 
प्राक्च क्ता है । पष्छरणी के समान स्वच्ड श्रौर देव मन्द्र क समान गम- 
णीय धर भी उसे भिलतादहै ॥ १०॥ दानदाता परुष को द्र तगामी भश्व 
न शते हं । रष रथ मे उसे अश्व योजित शक्ये जाते ई । युद्-कल 
उपस्थित हीने पर देवगण उसकी रक्ता करते है तज रचेत्र में दाता शचौ 
प्रर विजय भराक्त करता है ॥ ११॥ [४] 


धक्त् १०८ 
( ऋषिः--पणएयोऽसुशः, सरमा देवश्चनी । देवता--सरमा, 
पणयः । इन्द्ः-- त्रिष्टुप्‌ ) 

किमिच्छन्ती सरमा प्रं दमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । 
कास्मेहितिः का परितकम्यासीत्कथ रसाया म्रतरः पयांसि ॥१॥ 
इन्द्रस्य दूतोरिषिता चरामि मह्‌ इच्छन्ती पणयो निधीन्वः । 
प्रतिष्कदो भियसा तः भ्रावकत्तथा रसाया श्रतरं पासि ॥२॥ 
कीहङ्डिननद्रः सरमे का इसीकां यस्थेद दूती रसरः पराकात्‌ । 
ग्रा चं गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिर्नो भवाति ॥३॥ 
नाहं तं वंद दभ्यं द्भत्स यस्थैद' दूतीरसर पराकात्‌ । 
न तं गूहन्ति सुवतो गभीरा हता इन्द र पणयः शयध्वे ॥४॥ 
दमा गावः सरमे या एेच्छः परि दिनो अन्तान्सुभगे पतन्ती । 
कर्त एना श्रव स॒जादयुष्व्युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥५।।५॥ 

है सरमा ¦ धुम य्ह किलि कायंसे अहहो? यहःस्थान वतौ बहुत 
दुर है) यर्हौ अने बाला पी की भोर दरि नदीं फेर सकत्रा। तुम वर्दी 
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कितनी रात्रयो मे ्रासकीदहो? तुम नदौ ॐ गहन जल ढो कौते पार कर 
सकी होगी ? हमरे पास की किस वस्त॒ की तुम इच्छाकरती हो॥१॥दह 
पियो ! मेँ इन्द्र की दती के स्प में तुम्हारे पाक्त श्रां हं । तुम्हारे य्ह जो 
गोधन एकत्र है, मे उसे ज्ञेना चाहती हूः । मार्ग मे, मै जलसेडरीतोथी, 
पर मे जलकै द्वाश दी ररित होकर उसे पार कर सकी।॥२॥ हे सरमा! 
तुम जिन डन्द्र कीदूतीकेरूप मे हमारे पास रदो, वेश्न्द्रक्ते हे! 
उम॑की सैना क्सि प्रकार की दै १ उनकी शक्ति फेसी दहै? बे इन्द्र हमरि पास 
श्रागमन कर । हम उनसे मित्रता करने कौ वैयार हँ वे हमारी गौ््चोकोनले 
ले॥३॥ हे परिधयो! मँ जिन इन्द्र की दूती होकर यह बद्ह्र, वे इन्द्र 
छमजेयदहे। वे सबको हराने में समथ ह| श्रव्यन्त जल वाली नदिर्यमी 
उनका मार्गम अवरद्धं नहीं कर सक्रतीं। वे तुम्हं मार कर धराशयी करने मं 
सामथ्यंवान्‌ ह ॥ ४॥ है सरमा! तुम स्वर्गं की सीमा से चत्त कर इतनी दर 
यहा आह हो, इसलिए हम तुम्हे, इनमे से जिन-जिन गौरो को तुम केने की 
इच्छा करो, वही देदे" । ठोषे, बिना युद्ध के कौन गौरः दे सकता था। हम 
भी विभिन्न तीच्छ श्रायुर्धो से ्म्पन्न है ॥ £ ॥ [९] 
्रसन्ा वः पणयो वचांस्यनिषनव्यास्तन्वः सन्तु पापीः | 

प्रधृष्ट व एतवा भ्रस्तु पन्था बहस्पतिवं उभया न भमृलात्‌ ।।६॥ 

प्रयं निधिः सरमे श्रद्विबुध्नो गोभिरश्वेभिवंसुभिन्यु टः । 

रक्षन्ति यं पणयो ये सुगोपा रेक पदमलकमा जगन्थ ॥७1। 

एह गमन्न.षयः सोमशिता भ्रयास्यो श्रद्किरसो नवग्वाः । 

. त एतमूवे' वि भजन्त गोनामथं तद्रचः पणयो वमन्नित्‌ ।८। 

एवा च त्वं सरम भ्राजगन्थ प्रवाधिता सहसा दं व्येन । 

स्वसार त्वा करावे मा पुनर्गा श्रपते गवां सुभगे भजाम ।॥ 

नाहं वेद भ्रावृत्वं नो स्वसख्त्वमिन्दरो विदुरङ्िरसश्च घोराः । 

गोकामा मे ्रच्छदमरन्यदायमपात इत परयो वरीयः ॥१०॥ 

दूरमित पणयो वरीय उदुगावो यन्तु मिनतीचऋ तेन । 
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-बहस्पतिर्याः श्रविदन्नमृढहाः सोमो प्रावार ऋषयश्च विप्राः: ११।६॥ 

हे पशियौ ! वुम्हारी उछि वीरोकेम्‌ ख से निङ्क्ते योग्य नही". । 
,तुम्हरि मन मेंपाष गलादे। शटी" तुम्हरि.देद. इन्द्र के बयो सैचिधन 
„ जय । तुम्हारे इत सार्ग-पर कही ' देवताश्च इरा अक्रप्रणन ही जाय । तुम 
, गौए' न दोये तो विपत्तय उपस्थित होगी अर .इहस्पति, तुम्हें दुःख में डाल 
ङ्गी ॥ 8 ॥ हे सरमा! हम. पर्त द्वारा -सुरक्तित दै ।. हम. मौर्मो, अश्वो 
तथा श्रन्य विविध देशवर्या से सम्बन्न हैः । रज्ञा कारं मे. नियुक्त हमरे बीर 
इस स्थान की भक्ते प्रकार रका-करवे हँ  , तुमने हमारे , इस -गौश्नो से.युक्त 
स्थान में निरथंक ही - ्चागमन किया. हे ॥ ७॥ ,ध्ांगिरस.-भ्रयास्य खषि.भरौर 
नव्रशुगण सोम की शक्ति से सम्पन्न हूेकर यह श्रायमन करगे । वे तुम्हारी 
सभी मौश्रो कोकते जोगे । . उस घमय, तुम्हारा चरहंकार नष्ट ह ज्ञायगा ४८॥ 
हे सरमा ! भयमीत देवान्न दारा श्र रित होकर तुम यहम अ्रहि.हो | बुन्दं 
हम बहिन के समान.मानते हैँ शरीर तुम्हं हम गोधन ख्प सम्पत्ति का भाग 
श्दुनि करते दै" । , तुम ध्रव यहां से.लौटषरन जाना॥& ॥ हे पसियों! चै 
मा्ई-बहिन को माथा को नदी" जानती । . इन्द्र .अौर भांगिरस यह भले भरकार 
जानते है" कि उन्होनि तुम्हरे गौर्यो को पाष रने के. लिए, सक्तित करके यह 
भमेजादहे। मै उन्ही" की सरद्ामें गर्ही ्रासकीरै.। श्रतः तुम अव यसे 
कही" दुर्‌ चज्ञे जाश्मो ॥ १० ॥ हैः परशियो ! यर्हासे कीः दूर चले जाश्रो। 
कष्ट पाने वाली गतै; इस पर्वत से निकल फर धस" के श्रश्रय को प्रप्त हो | 
सोम का अभिषव करने वाक्ते पाषाण, -छऋषिगण, सोम, ब्रहस्पति तथा न्य 
सब विद्वान्‌ इन पी ह. गौभो के. .सम्बन्ध.में शले प्रकार जानु है" 
॥ ११५ ६६] 

घ्र १०६ 
( छषिः--जुहूब ह्यज्यया, उर्व नाभा वा ब्राह्मः ।- दैवताः- 
विश्वेदेवाः । इन्दुः त्रिष्ट पृ, अनुष्टुप्‌ ) 

तेऽवदन्प्र थमा ब्रह्मकल्बिषेऽरृपारः सलिलो मातरिश्वा 
वी्दुहुरास्तप, उग्रो मयोभूरापो दवीः प्रथमजा ऋतेन ॥ १॥ 
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सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहृणीयमनः । 
'भ्रन्वतिता वर्रे भिन्न श्रासीदनिनर्होता हस्तगृह्या निनाय ।\ २५ 


हुस्तेनव ग्राह्य श्राधिरस्यां ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 

ने दूताय प्रह्य तस्थ एषु तथा राष्ट गुपितं क्षत्रियस्य ॥।३५। 
देवा एतस्यामवदन्त -पुर्वे सप्तक्षयस्तपसे ये निषेदुः । 

मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता .दुर्धा.दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४ 


ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स -केवानां भवत्येक मङ्खम्‌ । 
तेन"जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः" सोमेन नीतां जु न देवाः ॥॥५ 
पृनवद्‌ ना श्रददु; पुनममनुष्या `उत । 

राजानः स्व्यं - कृण्वाना ब्रह्टजायां पुनददुः 

पुनर्दाय ब्रह्मजायां "कृत्वी द्‌ गति किलिवि.षम्‌ । 

अज पृथिव्या भक्त्वायोर्गायमूपासते ॥७1७ 

जब इहस्पति ने भ्रपनी पत्नी -जुहू को छोड दिया तव उन्होनि चह 

किल्विष ` पाया । उस समय. द्‌ तचेग वाक्ते वायु, प्रदीक्ठ अग्नि, तेजस्वी सूय, 
स॒खक्ँरी-सोम, जल कै अधिष्ठाता वरुण श्रौर सत्यरूप प्रजापति को सन्तो 
ने उन्दः प्रायश्चित्त कराया ॥१॥ राजा" सोम ने उञ्वल चरित्र बाली नारी 
सवं प्रथम बृहस्पति को दी । "मित्रावरुण ने इसमें सहमति भरक्ट की श्रौर यज्ञ 
को सम्पन्न करने-काले-्रगिनि उसे" हाथ ' पड ` कूर - ज्ञे गपु {६4 यह परत्नो 
विधिक्त्‌ च्रिवाहिता हे. सबने- यही .कहा । इनकी खोज मे जो दूत गया या, 
उसं पर इन्दं भ्राकक्तिः नहीं हद । बलवान राजाकाराञ्यजसे रहित होता 
ज प्रकारः इनका सीख भी .पुरररित रहा ॥३॥ तपस्वी कषतर्षिरयो 
न दैवतानां ने इनके सम्बन्ध मे . कहा कि यह श्रव्यन्त पवित्र 
्रित्र वाली है । उन्होनि चरृहस्पति.को पति बनाया है| तप के प्रभाव .से 
निम्नं स्तर कला मनुष्यः भीः उच्चं स्थाने मे, बेठ सकता है ॥४७॥ बियां श्ली.के 
ब्रहस्पति ने जद्यचयः पालन क्था ¶ "वै संब देवताश्नो में मिलक्तर . उन्ही. ॐ 


१७३९ [ अण ८ । भ० ६ | वण € 


वयव ख्प होगदु । जैवे उन्होने सोमकाद्राराप्त्नीको प्रप्त क्या था, 
देसी प्रकार उन्हेनि जुहू नाम कीपध्नीको भी पाया ॥&॥ देवता श्रौर 
मनुष्यो ने मिलकर उनकी भाय फिर उन्हींकीसोपदी। रजाभ्निभी 
शुद्ध चरण की शपथ के सहित उनकी षर्नी उन्हें दी ॥६॥ देवतार्नों ने 
उनकी पत्नी को शद्ध चरित्र वाली भौर निष्पापं बताया । फिर उन्होने 
सबं श्र पार्थिव सम्पत्ति को ्बौँर्कर सुखपू्रु निवास किया ॥५॥ 


घरक्त ११० 


( ऋषिः-जमदग्नी रासो वा । देवता--्नाप्रियः । चन्दः त्रिष्‌. प ) 


समिद्धो श्रद्य मनुषो दुरोणे दवो दं वान्यजसि जातवेदः । 
ग्रा च वहु मित्रमहुश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥ १ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिहूु । 
मन्मनि धीभिरुत यज्ञ मृन्धन्द वत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥२ 
प्राजुह्णान ईड्यो वन्धश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः । 
त्वं द वःनामसि यह्वा होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३ 
प्राचीनः बहिः प्रदिक्षा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते श्रग्रं श्रह्लाम । 
वयुं प्रथते वितर वरीयो देवेभ्यो ्रदितये स्योनम्‌ ॥४।॥ 
च्यचस्वतीरुविया विश्च यन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भ मानाः । 
द वोरो ब्रृहतीविश्वमिन्वा द॑वेभ्यो भवत सुप्रायणाः ५५।८ 

हे मेधावी श्रते ! तुम मनुष्यो के घर में प्रवृद्ध होकर सब देवता 
का पूजन करो 1 तुम्हारा भिन्न उपासक तुम्हारा धत्त करता है, यह जानकर 
सव देवतान को यदह लाश्रो } तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रौर दौत्यकमः मे 
चतुर ही ॥“॥ दै श्चग्बे. यज्ञ्‌के साधनरूपजो पदाथंहै, उन्हें मधुयुक्त 
करके श्चपनी श्र उवाला्भोँ से ्रास्वादन करो । शं भावना क सहित 
हमारी स्तुति भ्रौर यज्ञ को सश करो । हमारे यक्त को देवतार्थो के लिषए 
अरहणीय कते ॥२॥ हे अचणने । तुम स्तुत्य, नमस्कार योग्य धौर्‌ देका क) 
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आह्वान करने वज्ञे हो । हे देवहोता महाचरदेव ! छम दसुगण के सहित भाग- 

मन करो । तुम्हारे समान यज्ञकर्ता अन्य कोह न्दी है, इसलिए हम तुम्हें 

भ्र रित करते है" । तुम समस्त देवव के निमित्त यज्ञ करो ॥३॥ भरारम्म 

भें कुश विस्तृत कर वेदी को श्राच्दित किया जतादहै। उनके क्िएश्रष्ठ 

ुश को विस्तृत करते है । उस कुश पर रुच देवतारश्नो सहित श्चदिति सुख- 

पूवक विराजमान होते हैँ ४४॥ स न्द्र वेशभूषा से सजित हुई नारि जैसे 

पति के समीप जाती है" यैतेही इन सबङ्धरों की अभिमानि देविय 

विस्वृतर्हो । हेद्धारदेवियो! तुम इस प्रकार चुल जाश्रो जिससे देवगण 

उसमे सरलतापूवक प्रविष्ट हो सके" ॥५॥ 

भ्रा सुष्वयन्ती यजते उपाके उषसानक्ता सदतां नि योनौ । 

व्ये योषा बृहती स रुक्मे भ्राध श्रियं शुक्रपिश दधाने ॥६ 

देव्या होतार प्रथमा स्‌.वाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यजध्ये । 

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा रिशन्ता 1७ 

शरान यज्ञ भारती तूयमेत्विव्ठा मनुष्व दह चेतयन्ती । 

मिलो देगोबहिं रद स्योन सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥८ 

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपं र्षिराद्भ दनानि विश्वा 

तमद्य होर्तार{षतो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विष्टा ॥ 

उपावसृज त्मन्या समञ्जदेवानां पाथ ऋतुथा हवींषि । 

वनस्पतिः शमिता देवो श्रग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ।१० 

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्मग्निदे वानाममवस्पुरोगाः । 

भरस्य होतुः प्रदिश्य.तस्य दाचि स्वाहृतं हवि रदन्तु दैवाः १६४ 
रन्निमेनिद्राकाजो सखद, उसे रात्रि चौर उषा प्रकट करे" वे 

यन्च-भाग-पने में समर्थं द । घतः परस्पर युक्त होर धिराजञे । 8 दोनों 
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दिव्य लोक मेँ निवाप करने वाली नारी के समान शोभावती शौर वेज धारण 
रते वाली हौ ॥ & ॥ देवतार््रो द्वारा नियुक्कदो होता दही श्रष्ठ स्तोत्र 
उच्चारित करते हैँ । वही यक्त कायः का सम्पादन करते है । वही ऋछतिजौं 
कोकमःकीप्ररणा देष" | वे प्रकाश को प्रकट करने वाल अर कमः में 
चतुर हे ॥७।॥ भारती हमारे यङ में शीघ्र ्रागतन करे" । इला भी इस यत्त 
को जानकर पर्छ श्रं । थह दोनों मौर तीसरी सरस्वती अदभुत कमः साली 
है.। यह तीनों देवता हमरे अ्रभिप्ुख च्रंष्ड श्राखन पर प्रविषितत ह॥८॥ 
देवतान की मात रूपिणी श्रकाश-षथिवी हे | उन दौ को जिन देवता 
ने प्रकट किया चौर सम्पूण विश्व के प्राणियों की रचना की हे, उन स्वष्टादेव 
का, हे होता ! प.जन करो । तुम अन्नवान, एवं मेघावी ह, श्रतः यन्ञ-कमः 
मे कोई अन्य तुम्हारी समानता करने मे समथः नही है ॥8॥ है यूप! 
देवतार्थं के लिए यथा समय तुम स्वयं यज्ञीय द्रष्य लाकर कपित कमे। 
वनस्पति, शमिता भौर रग्नि इस मधु धृत-सम्पन्न यज्ञीय पाथः फा सेवन 
करे ॥१०॥ रग्नि ने उन्न होते ही यक्त की रचना कौ । वही देचतार्भों ॐ 
लिष्‌ श्रग्रगख्व दृत हद्‌ । ्चग्नि-खूप हौता मन्त्र का उच्चारण करे । जो 
यज्ञीय दव्य स्वाहा के साथ प्रदान क्वि जात्ता है, उसे देवगण स्वीकार 
करे | १।। 


पक्त १११ 
( ऋषिः--च दं वेरूपः । देवता--दन्दः 1 चन्दः--्रष्टप्‌, >) 

मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति नणाम्‌ । 
इन्द्रः सत्येरेरामा तेभिः स हि वीरो गिवंणस्युवं दानः ।\१ 
ऋतुस्य हि सदसो धीतिरदौत्स' गाष्ट "यो व्रषभो गोभिरानद्‌ । 
उदतिषठत्ेवि पणा रेण महान्ति चित्सं विव्याचा रजांसि ॥२ 
इन्द्रः किल श्रुल्या अस्य वेद सहि जिष्णुः पथिकृस्ूरयाय । 

ग्रा. मेनां कुण्वन्नच्युतो भृ वद्रगोः पतिदि वः सतजा श्रप्र तीतः 11३ 
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इन्द्रो महवा महतो शरणं वस्य व्रतामिनादद्कधिरोभिगरणानः। 
पुरूणि चिन्चि तताना रजांसि दाधार यो धरुण" सत्यताता ॥४ 
इन्द्रो दिवः प्रतिमान पृथिव्या विश्वा वेदसवना हन्ति इष्ण । 
महीं चिद ्यामातनोल्सूयेःण चास्कम्म चिन्कम्भनेन स्कभीयान्‌ ।\५।१० 
हे स्तोताश्रो ! ऽ्यौ-ज्यो तुम्हारी बुद्धि का विका हो, रस्योही विक- 
सित स्तो का उच्चारण करो। सत्यक्मःके द्रवाय इन्द्र कौ अ हूत 
करो । वे दन्द वीरकर्म है श्रौर स्तुतियों को जानकर स्तोताश्रो पर श्नु 
करते है ॥१॥ जलकेश्रा्रयके भी श्रय रूप इन्द्र अत्यन्त तेजस्थी द । 
ज से अल्प वयस्क गौ का धचृडा भिलता दहै, वते ही इन्द्र सवसे मिलने 
वाले दँ । यह इन्द कोलाह करते इए उत्पन्न होते है वै बहुत-तसे जल 
का निर्माण केरते हें ॥२॥ इन्दर इसस्तोत्र कोसनतेदहैः। वे विजय प्राक्च 
करने वाले है । उन्होने सूयः का पथ निमित किया है। उन्हे सेना को 
उत्पन्न किया । वे गोधरो के अधिपति श्रौर स्वगःलोक के भी स्वामी हे । 
उनका विरोध करने में कों समथ नही है ॥३॥ श्रगिराश्चां ने जब स्तुति 
फी, तब इन्द्र ने अपने बल से मेष के आवरण व्ये विदीखः किया । उन्होने 
सस्य रूपं मं शक्ति धारण की आर श्रधिक जल की रचना की।॥४॥ एक 
शरोर आकाश-ए्थिवीश्चौरदसरी भोर इन्द्र दै । बै सव सोम-यामों क 
क्ञाताहै"। वे दुःखो के नष्ट करने वाज्ञे है । सूय के प्रकाशित कर उन्होने 
सकाश को सुशोभित च्या है । वे धारण-क्म' में ङशल दै, इसीलिषु 
उन्दोनि काश को अधरम धारण किया है ॥९॥ 


वजेण हिवृच्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य शुर्‌वानस्य मायाः। 
वि धृष्णो भ्रत्र ध.षता जघन्थाथाभ वो मघवन्बःह्ोजाः ॥६ 
सचन्त यदुषसः सूये ण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । 

भ्रा यन्नक्षत्र दहे दिवो न पुनर्यतो नकिरद्धा नु.वेद ।\७ 
९४ किल प्रथमा जग्युरासामिन््रस्य याः प्रसवे सख रापः । 
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क्व स्विदग्र' क्व बुध्न रासानापो मध्यं क्व वो नूनमन्तः ॥८ 


सृजः सिन्ध्रःरहिना जग्रसानां श्रादिदेताः प्र विविज्रं जवेन । 
मगक्षमाणा उत या मृमुचेऽधेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ॥द 
सध्री चीः सिन्धुमुशतीरिवायन्त्सनाज्जार श्रारितः पूभिदासाम्‌। 
ग्रस्तमा ते पाथिवा उसृन्यस्मे जग्युः सृटृता इन्द्र पूर्वीः ॥१०।११ 

हे इन्द्र ! तुमने घरच्र कास'हार किया । यज्ञ-रिञ्मुख वृत्र अब वृद्धि 
को प्राप्त ह्येरहा था, सत्र तुमने अपते पराक्रम से उसकी प्षमस्त साया को 
दुर कर दिया। फिरदहे इन्द्र ! तुम ब्ल से पणं होकर दिकशल अन गये 
थे ॥६॥ जब उषारे' सूयं से मिली, तब सूयं की ररिमियों ने विभिन्न सूप 
धारण किया | फिर जब नत्र कौ श्ाकाश में देखा, तब मागः चलने वाला 
कोटं मनुष्य सूय के दशन न कर स्का ॥७॥ जो जल इन्द की ध्राक्ञासे 
प्रवाहित हूश्रा, यह जल बहुत दूर चला गया । उस जल का मस्तक श्चौर 
च्मग्रभाग कहौ है! हे जल! तुम्हारा मथ्य रौर श्नन्त कर्प है ॥८॥३े इन्द्र । 
रत्रासुर ने जब अल्लको रोक ल्या था, उस समथ तुमने जल का उद्धार 
प्रिया । तभी वह जल वेग से धावित हु्रा। इन्द्र ने जब अपनी इच्छा से 
जल को छोड़ा तब चह जल किसी प्रकार न स्कर सका ॥&॥ समरत जल 
भिलकर समद्र की ओओर गमन करते हें । शच्र््ोकोक्तीण करने वसे भौर 
शत्र -नगरी को तोडने बले इन्द्र सब जलो $ अधिपत्तिनह। हे इन्द ! 
परथिवी पर स्थि समस्त यक्लीय पदाथ भौर कल्याणकारी स्तोत्र तुम्हारी 
श्नोर गमन करे ॥{०॥ 


प्रतं ११२ 
( छषि-- नभः परमैदनो बेरूपः । वेववा--दन्द्रः । कन्द्-भिषटप्‌ ) 


इद्र पिब प्रतिकामं सुतस्यप्रातः सातस्तव हि पूवेपीतिः। 
हृषैस्व हन्तवे श्बुर शत्रूनुक्थेभिष्टे वीर्या प्र ज्रवाम ॥१॥ 
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यस्ते रथो मनसो जवीयानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि । 

तूयमा ते हरयः पर द्रवन्तु येभिर्यासि वृषभिरम॑न्दमानः ॥ २॥ 
हरित्वता वच॑सा सू्ंस्व श्रेष्ठे रूपैस्तन्वं स्पशंयस्व । 

भरस्माभिरिनद्र सखिमिहु वानः सध्रीचीनो मादयस्वा निषद्य ॥ ३॥। 
यस्य त्यत्ते महिमानं मदेष्विमे मही रोदसी नाविविक्ताम्‌ । 

तदोक भ्रा हरिभिरिन्द्र युक्तः प्रियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छं ॥ ४ ॥ 


यस्य शश्चत्पपिवां इन्र श्रूननानुकृत्या रण्या चकथः । 
स ते पुरन्धि तविषीमियत्तिसते मदाय सुत इद्र सोमः॥५॥ १२ 


हे इन्द्र ! यह सरकरत सोम प्रस्तुत है। जितना चादौ पान करी । 
जो सोम प्रातः सवन में तुम्हरि पीने केयोग्य्‌ हे। तुम उते पीकर शत्रा 
सहार कत्व को उन्साहित दहीश्री । हम श्र ष स्तुतियो द्वारा तुम्हारा पूजन 
करते हँ ॥ १॥ है इन्द्र ! तुम्हारारथ मने द्रुतगति वाला है। अपने उसी . 
रथ पर आरूढ होकर श्रागमन कसे । जिन अश्वौ दवारा तुम यु ख-पूतंक गमन 
करते हो, वे हययंश्व वेगवान्‌ हौ ॥ २॥ दह दन्द ! तुम अपने हरित्‌ तेज श्रौर 
सूय से भी अधिक आभा वाल्ञे हौकर श्रपने देह को अलंकृत करो । हम तुम्हें 
वंघुभाव से टुत करते ह । तुम हमरे साथ बडकर सौम-पान दारा हषं 
को प्रष्ठ ह्यो ॥ ३॥ सोम-पफान दारा उच्यन्न हषः से तुम श्रस्यन्त महिमा. 
घान्‌ हीते हो । तुम्हारी उस महिमा को धारण करतेमें अ्रकाश-ष्रथवी 
समर्थं है। हे इन्द्र ! तुम श्रपते प्रीतिमय अश्वो को योजित कर यजमान कै 
घर में हविरन्न की रोर गमन करो ॥४॥ हेन्द्र { निस यजमान के 
सोम कौ पीकर तुमने अपने पराक्रम को प्रदरित कर श्र्‌कानाश कियाद, 
वही यजमान आज तुम्हरे लिए श्रद्ध स्तुतिर्यौँ प्रस्तु कररहा है) सुम्दारे 
हषं ॐ लिपु ही यह मधुर सौम अर्पितदै।॥ १॥ [१२] 
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इद' ते पात्र सनवित्तमिद्ध्र पिबा सोममेना शतक्रतो । 

पूणं श्राहावो मदिरस्य मध्वौ यं विश्च इदमिहूर्यन्ति देवाः ॥ ६ ५ 
वि हि त्वामिन पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ ह्यन्ते । 

भ्रस्माक तै सुमत्तमानोमा मुवस्त्सवनां तेषु हयं 11 ७ ॥ 

प्रत दद्र पूर्व्याणि प्र नून वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि 
सतीनमन्युरश्रयायो श्रद्ध सुवेदनासकृणोत्र हणे गम्‌ ॥ ८॥ 

नि घ्‌, सीद गणपते गणेष. त्वामाहूविप्रतमं कवीनाम्‌ । 

त ऋते तच्किपते किनारे महातकं मघवश्ित्रमचं ।॥ २॥ 
्रमिष्या नो मधवद्नाधमानान्त्ते बोधि वसुपते सखीनाम्‌ । 

रणं कृधि रणङृत्सव्यगुष्माभक्तं चिदा भजा राये प्रस्मान्‌ ।१०।।१३ 


हे शतकर्मा हृण्द ! तुत इस सोम पात्र फो सदा प्रष्ठ करते हो । इखका 
पान करो । जिस सौम की कामना देवता करते ह, वही मधुर ओर हषंकारी 
सोम पाच्रमें मरा है ॥६॥ हे इन्द अन्न एशत्र करके स्तोतागण तुदं विभिन्न 
स्थानो में हूत करते है । परन्तु हमारे दारा श्रपित सोम अत्यन्त मधुर है, 
तुम इसी का श्रस्वद्न क्से ॥७॥ ह इन्द्‌ ! प्राक्तन कालम तुते जो प्ल 
करम प्रदशित शिया था, मै उका कीन्तन करता ई । तुमने जन्त के तिप्‌ 
भेव को थिष्ठीखं श्रियराथा भ्रौर स्तुत्ति कस्ते बल्ञेषो सरलता सेगौ प्राप 
कराह थीं॥८॥दहडइन्द्र्‌ ! तुम सव प्रखिर्योकेस्वामीदहो। तुम स्तोताश्नो 
के मभ्य सुशोभित दोश्रो । कम्र-कुशत व्यक्ति में तुम सगसे ्रधिरू बुद्धिसान्‌ 
ही । पस्रयादृरक्दीं मी कोद तुमसे धिक श्चनुश्टित नहीं होताः । हे इन्द्र! 
हमारी ऋचार्भ्रो को बढ़कर विभिन्न फल्लवालीकचये ॥8॥ हेन्द्र! दम 
तुम्हारी याचना करते है । हमे तेजस्विता प्रदान करो । हम तुम्हे बन्धुके 
समान दै" । तम्हारी शक्ति महान्‌ है। वम समाम में तत्र होने वक्ते हौ 
जई धन-मरति कोशा नदीं, वर्हौमी तुम हरमे धन-प्रापत करने बाल्ल 
बनो ॥ १०१ [१३ 
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हक ११३ ( दस्मं अनुवाक ) 
(विः--शतप्रमेदनो वेरूपः । देवता--इन्द्: । दन्दः--त्रष्डु९, ) 
तमस्य द्यावापुथिवी सचेतसा विश्व भिदेवेरनु शुष्ममावताम्‌ । 
दत्कृण्वानो महिमान्मिद्रियं पीत्वी सोमस्य क्रतुमाँ भ्रवधेत ॥ १॥1 

तमस्य विष्णुमंहिमानमोजसाश्चु दधन्वान्मधुनो वि रप्डते । 
देषेभिरिच्धो मघवा सयाव्िवृत्रे जघन्वां ्रभवद्रेण्यः ॥ २ ॥ 
वृत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
विश्वे ते भ्रत्र मरुतः सहु त्मनाव्ेन्मुम्र महिमानमिद्ियम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञान एव व्यबाधत स्पृधः प्रपश्यदहीरो भ्रमि पस्य रणम्‌ । 
श्रवृश्चदद्विमव सस्यदः सृजदस्तम्नान्नाकं स्वपस्यया पृथुम्‌ ॥ ठ 1 
ग्रादिश्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्यावापृथिवी प्रबाधत । 
्रवाभरद्ध षितो वज्रमायसं शेवं मित्राय वरुणाय दाशुषे ॥ ५1१४ 

सत्र देवताश के सहित अकाश श्रौर प्रथिप्री इन्दर को पुष्ट भौर बल- 
वान बनाये । जन उन्दने सोमपान किया, तव वे वीरकर्म होकर शष्ठ मल्मिा 
वाजे हृष्‌ मौर उन्दने अनेक श्रंष्ट कमो का सस्पादन क्वा ॥१॥ सुर 
सोम लताके टकडोकछो विष्छुने नेजा, तब इन्द्र की उस महिमा का उदु- 
धोष श्रिया गया दै धनवान्‌ इन्र ! तुम सहकारी देवता के साथ मिल 
कर वृत्रके दननद्वरा स्गकृष्ट होगये ॥२॥ देदन्द ! सुम विकराल 
तेज चारे हो ¦ जब तुम स्तुति की कायना करते हुए शस्त्रास्त्र धारस कं 
बत्रसे संयाम करने को अग्रसर हुए तव सब मर्तो ने तुम्हारी स्तुति की। 
इसत तुम्हारी मदमा बी श्रौरवेमी मेधावी इष ॥३॥ इन्द्र ने उल 
शेते दी शन्र को मार डाला उन्होने संम्रामकरी इच्दा से अपने बलकौ 
वदि की। उन्होने वृत्रो विदीणं शिया, मुर्व्यो की रक्राकी मौर अपने 
यत्नसेदही स्वगंको उद्त लोक किया ॥४॥ विकरात्त शत्रु सेनार्धरोकी 
द्मोर इन्द श्टस्मात्‌ धावित इए । अपनी मदिमा से उन्हंनि चाश पृथिवी 
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छौ अपने वश मे स्िा। जौ वन्न दानशील वर्क्‌ जोर मित्र ॐ लिये कस्यास्‌ 
कारी है, उप्ती लोड स्प्वन्‌ कोडष्धने घरण छया ॥६॥ [ १४ | 


इन्द्रध्यात्र तविषीभ्यो विरस्डशिन ऋषवायतो श्ररहयन्त मन्यवे । 

व्रं यद्रो व्यवृश्चरोजसापो बिभ्रतं तमना परीवृतं ॥ ६ ॥ 

या वीर्यासि प्रथमानि क्र्त्वा महित्वेभियंतमानौ समीयतुः । 

ध्वान्तं तमोऽव दव्वसे हतं इन्द्रो महवा पूवंहुतावपत्यत ॥ ७ ॥ 
विश्वे देवासो श्रध वृष्ण्यानि तेऽवधंयन्त्सोमवत्या वचस्यया । 

रुद्धं वृत्रमहि्मि््रस्य हन्मनारिननं जम्भं सदृष्वन्नमावयत्‌ ॥ ८ (1 
भरि दक्षेमिपरवनेभि क्वभिः सञपेभिः सछ्प्रानि प्र वोचत । 

इन्द्रो धुनि च चुरुरि च दम्भयन्छद्धामनस्या श्युणुते दभीतये ॥। 
त्वं पुरूण्या भरा स्वश्न्या येधिर्म॑से निवचनानि शंसन्‌ । 
सुगोभिविश्वा दुरिता तरेम किदो षुण उविंया गाधमद्य ॥ १०। १५ 


विभिन्न प्रकारके शब्द करते हृषु इन्द्र शत्र का संहार करने मं 
लगे । उनके पराक्रमका उद्‌ घोष करता इश्रा जल निकला । ध्रंधकार मं 
निवासत करने बाले वृत्रतेजलको रोक रखाथा। इन्द्र ने अपनी शक्तिसे 
उवे विदं क्िवा॥&॥ परस्पर स्पध करतेह्ए्‌ इन्द्रने श्रौरवृत्रनेभी 
छ्यपतै-धपने पराकम का श्यारम्म से प्रदर्शन किया मौर पिर अत्यन्त कुपित 
होकर स^म्राम करने लगे । जब वत्र कां बध दह्श्ा तमी श्चकार नष्ट होगया। 
इन्द्र की महिमा ही इतनी महान है कि उनके नाम का उच्चारण सव भरथम 
श््ाजतादहै॥७॥ देहृण्द! स्तुति्यो रं मधुर सोमरस के भरपंण 
द्वारा देवताभ्ोते तमरो प्रहृष्टस्य तत्र तुप्रने कराल वृत्र का हनन 
किया । इष्तते मनुषो ने शीघ्रही अन्न प्रात क्चिग्रा। भस्म करने योग्य पदाथ 
कौ जि प्रफार श्रग्नि श्रपनी ज्वालासे दग्ध कर डालते है, उसी प्रकार 
मवुष्प उस अन्नका दतिते चवंणकरतेहै॥प८॥ हे स्तोताश्नौ } इन्द्र 
मरे जो मित्रवाकेरायं श्य दै, उनश्ा गुख गान अपने बन्धुत्वं पूणं स्वोजो 
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दवाराकरौ। ईइन्दनेदही धुनि शौर चुस्ुरि नामरूदेर््यौका सहार किया 
दयौर गजा दभीति कौ स्तुक्तिकोसुना॥&॥ दहे डइन्द्र्‌ ! स्तुति करते समय 
मेने जित रेश्व्यं चौर श्रष्ठ अश्वादिको छुमसे समा था, वह सव सुक 
प्रदान करो । मैँपापोसे पार होकर सुख-मागं को प्राच होड । मे जिस 
स्तोत्र की रचना कर रहार, उस पर व्यान देनेकी पणत: छपाक्रो 
॥ १० ॥ [ १९] 
द्क्त ११४ 
८ ऋषिः--पध्िरूपौ घमो बा तापः । देववा--विर्गेदेवाः । 
छस्द्‌--च्रिष्टुप, जगती ) 

धर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोजु टि मातरा जगाम । 
दिषस्पयो दिधिषाणा भ्रवेषगविदुदे वाः सहसामानमकम्‌ ॥ १ ॥ 
तिलो देष्ट्राय निक तीरूपासते दीधंशरुतो वि हि जानन्ति वह्वपः। 
तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गृह्य षृ रतेषु ॥ २॥ 
चतुष्कपर्या युवतिः सुपेशा धृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर्ण वृषणा नि षेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ । ३ ५ 
एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इद' विश्वं भुवनं वि चष्ट । 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेष्हि सं उ रेष्हि मातरमु ॥४ 
सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधतो श्रध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते हादश ॥ ५ ¦ १६ 


सुथ्र' रग्नि दोनों ही तेजस्वी है । यह सव श्चोर विचरण करते हुए 
तीनों ल्लोम भ्या्ठहौ ग्ये। मावरिश्वाने अपने कमं से उन्दं प्रसन्नं 
क्षिया । जब देवता््ोने साम स्वरौ ॐ साथ सूयं को पाया, तब उन दोनो 
ने समान भाव घे दिव्य जल की स्वना की ॥ 9 ॥ यज्ञकर्ता विद्रान यक्तके 
ह्मवसर पर तीन विभूतिर्यो का यज्ञ करते हे । उक्ष यतमे ही अग्निर्यो का 
परिचय श्नन्य देवा शे होवा है। मेधावी जम इन धन्निर्यो के उस्पत्ति 
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स्थानद क्ताताङहै। वै अग्नि ध्यध्यन्त गोपनीय स्थान मे निवास करते हे 
॥ २॥ एकवेदी चार छौया वाली ष्ट। उका खूप श्रेष्ठ रौर स्निग्ध हे । 
वह श्रेष्ठ सामथी द्वारा भाच्छदिव होती है । जरह दौ पी विराजमान होते 
है, वर्ह शस वेदी पर सभी देवता अपना यज्ञ माग प्राक्त करते है ॥६॥ 
भरण रूप पकी ब्रह्माण्ड हप सथ्ुद मे स्थित हुश्रा । वह सम्पूणं जगत के 
देखने वाला है । मैने मी उसे श्रषनी उच्छृष्ट इद्धि से देखा है । वह धपनी 
समीपस्थ बाणी का सेवन करता है शरीर माता ख्पी वाणी <उसका पोषण 
करती है ॥४॥ ईश्वर खूपषी एकदै, परन्तु मेधावी जन उसे अपने- 
शमने दृष्टिकोण से विभिभ्न रूप वाला बताते है । यक्तानुष्टानमें वे उसकी 
विभिन्न न्दो से उपासना करते अयौ द्वादश सोमपानौ को स्थापित करते 
है॥९॥ [१६1 
षट्तरिर्शाश्च चतुरः कत्पथन्तरछन्दांसि च दधत ब्राद्रादशम्‌ । 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष छकसामाभ्यां प्र रथं वततंयन्ति ।.६॥ 
चतुद शान्ये महिमानौ श्रस्य तं धीरा वाचा प्र णयन्ति सप्त) 
श्राप्नानं तीथ क इहं भ्र वोचदेन पथा भपिबन्ते सुतस्य ।॥ ७ ॥ 
सहस्रधा पच्चदेयान्युक्या यावद्‌ द्याव पृथिवी क्षवदित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहृख यावद्‌ श्रद्ध विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
कश्छन्दसां योगमा वेद धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाचं पपाद । 
कमुत्विजामष्टमं जूरमाहुहरी इन्द्रस्य ति चिकाय कः स्वित्‌ ॥॥। 
भूम्या ्रन्तं प्यके चरन्ति रथस्थ धृषु युक्तासो ्रस्थुः । 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हू्म्ये हितः ।॥१०।१७ 
मेधावीजन चालीष् साम-पार््रोौ की स्थापना करते हुए स्तोन्न पाड 


करते है । वही दादश न्दौ का उच्चारण करते दह। ये अयनी बुद्धि से 
धनुप्डान कम करते हुए ष्टद भौर सामवेद के मन्तवो द्वारा यक रूष्‌ र्थ 
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का वहन करते है ॥६॥ यक्त रूप ईश्वर की चौदह मदिनारे' सुयम सूपसे 
स्थापित है । सक्षहोवा स्तोत्र से यन्न कायः का सम्पादन करते हँ । तव यक 
मे ्राने वाल्ञे देवगण सोम पीते दै4 वह यक्ञ-माग संसार व्यापी है, उसका 
वणन करने में कौन समथः हे ? ॥५७॥ €क्थ मन्त्र यन्द्रह हजार हें । वे मी 
श्राकाश प्रथिवी $ समान महान्‌ है" । जते सहन महिमा बाक्ञे स्तोग कां 
पार नहीं पाया जाता, यैषेदी बाणी का पार नहीं पाया जता ॥८॥ सब 
क जानने वाले मेधावी कौन है ? मूल वाक्य को किव विद्वान्‌ ने समाद! 
सात तिजा पर श्राश्ये' अद्या ही सके पेते प्रधान पुरूष कौन सेहे !? 

द्र के हरयश्च को क्सि उपासकने देखा है १॥६॥ ऊद अश्वरथ के धरेमें 
योजित किये जति है भौर कवु सवारी देते हृषु पृथिवी पर धमते है । जव 
सारथि रथ युक्त यश्व का वदन कर्ता हे, तब उसको थकान दूर करने ॐ 


लिश उन्दं पौष्टिक पदाथः दिवा जाता है ॥१०॥ 

सूक्त ११५ 
(छषि--उपरस्ततो बािटहव्य। दोवता--भ्रग्निः । दुन्द-जगती, त्रि प्‌ शक्वरी) 
चित्रं इच्छिरोस्तर्णस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे । 
भ्रनूधा यदि जीजनदधा चनु ववक्ष सद्यो महि दूत्यं चरन ॥१ 
भरग्रिहे नाम धायि दन्नपस्तमः स यो बना युवते भस्मना दता । 
ग्रमिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो ने प्रोथमानो यवसे वृषा ॥२ 
तंवोविनद्रूषदः देवमन्धस इन्दु प्रोथन्तं प्रवपन्तमणंवम्‌ । 
ग्रासा वन्हि न शोचिषा धिरस्डिन महित्रतं न सरजन्तमध्वनः ॥१ 
वि यस्यते जरयसानस्याजर धक्षोनं वाताः परि सन्त्यच्युताः । 
श्रा रण्वासो युयुधयो न सत्वनं त्रितं नशन्त प्र क्िषन्त इष्टये ॥४ 
स इदगिनिः कण्वतमः कण्वसखायः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
ग्रगनिः पातु गृणतो प्रम्निः सुरीनमिनिदंदातु तेषामवो नः ।५।१८ 
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इस बाल रूप श्चग्नि का प्रमाव विचित्र है । इवे दुग्ध पान कै निमित्त 
श्रपने माता-पिता ऊ पास नहीं जाना पडता । इस उत्पन्नं हुए जालक के 
लि स्तन का दुग्ध नहीं मिलता । उस्पन्न हीते ही इस बालक ने भत्यन्त 
दौत्य कमः का निर्वाह शिया "है ५१॥ दानशील श्रौर विभिन्न कमं वाक्ञे 
रग्नि का बीज बोया जाता है। बह अपने ज्वाला रूपर्दतो से बल्ल का 
भक्तण करते ई । जुहू पान्न में स्थित यज्ञ-माग इन्द्र को प्रदान छया गया । 
जैसे जलजान बल तृण भक्तण करता हे, वैसे ही इन्द्र यत्ञ-भाग का सेवन 
करते हं ॥२॥ अपे पकती बृ परश्रश्रयकञेतेदहै, वेसेही भरणि रूप दृष 
पर अग्नि शाधि होते दह। वे न्नके देने चाके, वन को भस्मीभूत करने 
वाक्च भौर जल धारण करने वाक्ते है । वे अपने तेज से महान होकर मुख 
से हव्य भदश करते हँ । वे महानूकर्मा रग्नि श्चपनेमागः कौ लाल-रंग का 
ऋते है । हे स्तोतागण ! देसे गुण वाक्ते महान. रग्नि की तुम स्तुति 
करो ॥३॥ हे अगते | तुम जरारहित हो । जब तुम मस्म करने लगते हो, 
तब तुम्हारे सहायक वायु ्राकर तुम्हारे चारो अर होजति हं । यन्ञाुष्ठान 
मे ऋषविग्गण भी तुम्हें सब ओर से वेरकर स्तुति करते हँ । उस समय तुम 
तीन रूप बाल हते हो तब तुम्हारा ब्ल प्रदुशिष्व होता दै चौर छऋत्विर्गण 
युद्ध को प्राप्त वीरो के समान शब्द्‌ करते हे ५४॥ दे अम्ते { स्तोत्र उच्चारण 
दवार स्तुत्ति करने वाल्लो के तुम भित्र हो । तुम्हीं सबसे अधिक शब्द्‌ करते 
हयो । रग्नि ही हमि स्वामी है । वही निकटस्थ शन्न को नष्ट करते हे । 
बयो मेधावी स्तोता का पालन करते ह । बह सबके आश्रयभूत हें ॥९॥ [६८ 


वाजिन्तमाय सह्यसे सुपित्र्य दषु च्यवानो ग्रु जातवेदसं । 

भ्रनुद्रे चिद्यो धृषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥६ 
एवागिनमेर्तेः सह सृरिभिवेसुः वे सहसः सुनरो नृभिः । 

मित्रासो न येस्‌ धिता ऋतायवो द्यावो न दयुम्नैरभि सन्ति मानुषाभु'७ 
ऊर्जो नप हहुसाव सिति त्वोपस्तुतस्य वन्दते वृषा वाक. 1 

त्वां स्तोषाम त्वया स.वीरा द्राघीय प्रायः परतरं दधानाः ॥८ 
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इति त्वाग्ने वृष्टिहृव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषयोऽवौचनु । 
तांश्च पाहि गृणतश्च सुरीम्वपड. व षठ्छत्यध्वसिो । 
प्रनक्षत्नमो नम इत्यूर्ध्वासो श्रनक्षन्‌ ॥६।१ द 

हे अग्ने! को भी अन्नवान्‌ देवता तुम्हारी समता नरह कर 
सकता । तुम सब मे श्र ्ओौर बलवान्‌ हौ । संकटकाल में धनुर्धारण 
पुलक तुम ही पने उपासको की रक्ता करते हो | हे स्तोत्तागण | वे अग्नि 
मेधावी है" । तुम उनकी शीघ्र स्तुति करो ओौर सोत्साह उन्हे हविरन्न भपित 
करो ॥६॥ कम रत चनौर मेधावी पुरुष ्रग्नि का बल का पुत्रे श्रौर बेभव- 
शाली कहते हुए उनकी स्तुति करते है । उन पर रग्नि कीटा होती 
हैश्नौर वे सतषट होते है । ्राकाश में चमक्ते हुए ग्रह श्रौर नदत्र शादि 
के समान प्रकाशमान श्रग्नि भ्रपने तेजसे शत्रश्चों को पराभूत करते दै ॥७५ 
हे भने | तुम बल के पुत्र एवं समर्थं हो । मै उपस्तुत अपने स्तोत्र द्वारा 
पूजन करता हू । हम स्तोता वुम्हारी ष्पा को प्राक्च करते हुए धन, सन्तान 
श्नौर दीघःजीवन प्रक्ष करे' ॥८॥ हे अग्ने! बरषटिहन्य ऋषि के पुत्र उपस्तुत 
तथा न्य स्तोताभ्रने तुम्हारी स्तुतिकीहै। तुम उन सबका पालन रने 
वाले होश्चो । उन्होने नमस्कार युक्त बषट. मन्भ इरा वुम्हारी स्तुति छी 
है ॥६॥ 


घुक्तं ९१६ 


ऋषि-श्चग्िनियुत स्थौरोग्नियूधो छा स्थौरः। व्‌ वता--इन्द्रः । चन्द--शिषटष. 


पिबा सोम महत इद्धियाय पिबा वृत्राय हन्तवे शविष्ठ । 
पिब राये वसं हृयमानः पिव मध्वस्तरपदिन््रा वृषस्व ॥१ 
प्रस्य पिव क्ष मतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरमा युतस्य। 


स्वस्तिदा मनसा मादयस्यार्वाचीनो रेवते सौभगाय ।॥२ 
ममस्‌. त्वा दिव्यः सोम इन्दर ममत्त्‌ यः भूयते पथिवषु | 
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ममत्त. यन वरिवेश्चकथं ममत्त, योन निरणासि रत्रनु ॥३ 

ध्रा द्विबर्हा ्रमिनो याहविन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्व॑ः सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व 11४ 

नि तिग्मानि श्राशयन्घ्राष्यान्यव स्थिरा तनुहि यातुल्ुनाम्‌ । 
उग्राय ते सहो बल ददामि प्रतीत्या शत्र न्विगदेषु वृश्च ॥५।२० 


हे इन्द्र ! तम बलवानों मेंश्रष्ठहो। तुमको हम श्नन्न-घन की प्रक्षि 
कै लिए श्रहूत करते हैँ । रतः तुम शक्ति प्राक्च करने को रौर ब्म का हनन 
करने को इस मधुर सोमरस का परान करो । तुम इस सध्‌र सोमम तृष 
होकर जल-बरष्टि करो ,॥॥ हे इन्द्र ! खाद्यान्न युक्त यह सोम~रस् उपस्थित 
है । यह करित होकर वाज भं स्थित हृश्चा है । तुम इसके श्र छठ रख का सेवन 
कर हित मल से हम कल्याण प्रदान करो । त्‌.म हमें देश्वय' देकर भाग्य 
शाली बनीने को श्रो ॥२॥ हि इन्द्र { दिष्य सीम तुम्हारे लिए हषंकासे 
हौ } मनुष्यो के मध्य उत्पन्न हने बाला पार्थिव सौम भी .तुम्हं हषयुक्त 
करे । जिस सोम को पीकर छम धन देने चल्ञे होश्रो, बह सोम तथा 
जिसे पौकर शत्र, का नाश करो वह सोम भी तुदं हषंयुक्त बनावे ॥३॥ इह- 
लोक श्रौर परलोक में इन्द्र ही सवत्र गमनशील,खदकत्तव्यशील भौर वृष्टि के 
करने वाक्ञे है । हमने उनके लिषए इस सेवनीय सोम-रस को सब शरोर सचता 
है । अपने दोनों अरो द्वारा वे इसके पास अवि" । है ङदन्र | तुम श्च्‌. का 
नाश करने वाले हो । मध्‌. क समान सौम पूणं गुण वाला है । उसे पानकर्‌ 
श्षपने बल करो प्रदशित करने के लिए संम्राम भूति में शत्रं छा हनन 
करो ॥२॥)दे इन्द्र । पने तच्छ युधो दारा रासो को एथित्री पर 
गिरा । तुम विकराल कूप वाले के निमित्त बल ओौर उत्साहक सोम- 
रस हम प्रदान करते" हँ । ठम सथ्रासम भूति में श्त्रध्रोका सामना करो 
कौर कोलाहल पूणं स्थिति में डटे हुए शत्र भो के अवयवो को दिन्न-भिन्न 
अरदो १९॥ 
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व्ययं इन्द्र तनुहि श वास्योजः स्थिरेव धन्वनोऽभिमातीः । 
प्रस्मद्रचग्वावृधोनः सहोभिरनिभृष्टस्तन्वं वाव्रधस्व \।६॥ 


ददं हविमघवन्तुम्यं रातं प्रति सम्राच्हूणानो ग्‌.भाय । 
तुभ्यं सुतो मघवन्तभ्यं पक्वोद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥७॥ 


दीदि प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिध्व पचतोत सोमम्‌ । 
प्रयस्वन्तः प्रति हर्यामसि व्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः \८।॥ 
प्र द्राग्निभ्यां सुवचस्यामियमि सिन्धाविव प्रेरयं नावमरक; । 
ग्रयाइव परि चरन्ति देवा ये अ्रस्मभ्यं धनदा उद्धिदश्च ।।२१॥ 


हे इन्द्र! हे स्वामिन्‌! तुम यक्ञ-कमं डी ष्द्धिकरो। दष्ट शत्रो 
पर श्रपने धनुष को प्रयुक्त करो । शत्रश्रों को जीतते हुए श्रपने ब्तसेही 
शरीर की बृद्धि करौ । तुम हमि प्रत्ति अनुदरूल होते हए ही महानता को प्रष्ठ 
होश्चो ॥३॥ द डइन्द्र ! तुम देश्व्व॑वान्‌ हो। हम इस यक्तीय द्रव्य को तुम्हार 
निमित्त प्रस्तुत करते है । त॒म हम पर क्रोधित न होते हुए इये स्वीकार करो । 
यह सोम रल अौर परोडाश श्रादि तुम्हरे लिए ही समस्कृत हश्ादै। इनः 

1 

सम्प्रणं पदार्थ का सेवन कसो ॥ ७ ॥ हे न्द्रं | यह यक्तीच दम्य तुम्हारी भौर 
गसन करते हैँ । जिस श्राहार-योग्य छन्न का पाक हुश्च है तथा जो सोम रला 
है, उस सब का तुम सेवन करो । हस तम्हु इनके सेवनाय ही भ्रहत करते 
ह । फिर यजमान का ्रमीष्ट पृरंहो॥८॥ भके प्रकार रचे गणु स्तोक्रंकौ 
मै इन्दर रौर धग्नि के निमित्त करता ह+ जसे नदी में नावं चलती है, वेते 
ही श्रष्ठ मन्त्र वाली स्तुति भी.गमनशीला है | त्विजो के समान देदग्ख 
भी हमारी परिचर्या करते है । वे हमें शत्नु-नाश कै निमित्त महान्‌ धन प्रदान 
करते हं ॥ ९ ॥ ३१ | 


ए्क्त ११५७ 


( छऋषिः--भिक्त्‌.: । देवता-- धघनान्नदानशशंसा । 
दन्दः--जगती, चिष्टुप्‌ ) 
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न वा उ देवाः क्षुधमिद्रधं ददृरुतारितमुप गच्न्ति मृत्यवः" 
उतो रयिः प्रणतो नोप दस्यत्युतापृणन्मडतार न विन्दते ॥१। 
य श्राघ्राय चकमानाय पित्वोऽ्लवान्त्सत्रफितायोपजग्मुषे । 

स्थिरं मनः इरत सेवते पुरोतो चित्स मडितारं न विन्दते ॥२॥ 
स इद्धोजो यो गृहवे ददाच्यच्चकामाय चरते कृलाथ । 

प्ररमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृते सखायम्‌ ।\३॥ 


न ससखायो न ददाति षख्ये सचाभुवे खचमानायं पित्वः। 
भ्रपास्मात्मेयान्न तदोको भ्रस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिरदिच्छेत्‌ ।।४॥ 


पणीयादिक्राधमनाय तन्याद्धाघीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌ ). 

नो हि वतन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यसुप तिष्ठन्त रायः ॥५।२२॥ 
देवगस ने प्राणका नाश करने वालो भूख बनाई है । परन्तु भोजन 
कर लेनेप्ररमीमस्वुसेद्ुटकारा नहीं मिलता । इस षर भी दानशील पुरुष 
धन में न्यूनता नहीं श्राती श्रौर श्दानशटील ध्यक्ति का कल्या करने भें 
कौदे समथ नहीं हौत्त # $ ॥ जिस मनुष्य के यदद दू.धाते मनुष्य रन्न कौ 
याचना करता दै, तब वह धन चौर श्रनन से सम्पञ्च पुरुष अपने हृद्य को करीर 
अना कर उसे भोजन नही देता श्रौर स्वयं मोजन कर ज्ञेता, उसे सुख देने मं 
कौ समथं नहीं है॥२५ अन्न की कामना.से याचना करने वालेकोजी 
ध्नन्न दे, वही दानी कहाता है । उसे यज्ञ का सम्पूण फले प्राक्च होता हे । 
उसके लिए शत्र भी सित्र होने लगतेददै॥३॥ जो अपना मित्र अ्न्तकी 
कामना से पास राता है रौर उसे भी जो श्न्नवान्‌ व्यक्ति न्न नहीं देता, 
वह भिन्न कहा ॐ योग्य कदापि नहीं है । देसे भित्र के पास नहीं ठहर्ना 
चादिषु । उसके घर को धर ही न समरे घौर किसी दानशील चन्यवान्‌ के 
ग याचना खरे ॥ ४ ॥ दाता को दीं पस्य मागं भाक्त हौता है, इसलिष्‌ 
क की अन्न अवश्य अदान करे | जसेस्थ का पिया विभिन्न 
दिशो में धुमायाजातादहै, वेसेही धन भी दिभिन्न म्यियोङे पास 
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ध्राता-जाता रहा हे । वह कमी किसी एक व्यक्ति पास अथवा एक ही स्थान 
धर नहं रिक्ता । ९ ॥ २२ 1 


मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।\६॥ 
कृषन्तित्फाल भ्रारितं इ णोति यन्नध्वानमप ब्ंड क्त चरितं : ! 
वदन्त्रह्यावदतो वनीयन्पृण॒न्नापिरपुणन्तममि ष्यात्‌ ७ 
एकपादुभूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विमाल्तिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे मम्पश्यन्पञ्क्तीरपतिष्ठमानः ॥८॥ 


समी चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दृहाते । 
यमयोश्चि समा वीर्यासि ज्ञाती चित्ठन्तौ 
न समं पणीत: । ६ २३॥ 


्रनुदार मन वाले व्यक्ति वर्ह भोजनन करे । क्योकि उदरता- 
रहित न्न विष कै समान है । जो भित्र ्रौर देवताको न देता हुश्चा स्वयं 
ही भोजन करता है, वह मूख' परुष साक्षात्‌ पराप का ही भक्ण करता है ॥६॥ 
छुषि-कमं वाला हल श्रन्न का उत्पादक है । वह अपने मागः पर चलं कर्‌ शद्ध 
प्रकट करते. वाला होता है । जसे विद्वान्‌ व्यक्ति भूख की पेता है, 
वते ही दानशील भ्यद्छिः प्रमावशील दुनहीन सेश्रष्ठ होताहै ॥७॥ 
जिसके षास सम्पत्ति का एक भग है, वह दो भाग वाक्ते से सम्पत्ति मगता 
है । दौ वाल्ला, तीन भाम वाक्ते के पास रौर तीन भाग वाला चार भाम वाज 
के षास ममन करता है । इस प्रकार न्यून धन वाला व्यक्ति रपरे से ्चधिक 
धन वाहते षे धनं सौगत है। देसे ही संसार का क्रम चलतादहै॥य८॥ हमरे 
दोनो हाथ एक से ह, परन्तु उनकी शक्ति पक-सी नदी दै । एकगौकीदौ 
बद्धिया भी बढ़ .कर एरु बराबर दुध नही" देती । देक साथ उस्पन्न दो भ्राता 
भी खमान बल वाज्ञे चही' होते ! एक वश व्तेदो व्यक्तियोमें मी को 
श्रदनशीद् होवा है चौर कोह दानशीर होत्य दै ॥६६ { २३] 
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पक्त ११८ 
( ऋषि--उरुकय धामदीयवः | देवताः ग्नी रर्ोहा । 
छुन्दुः--यायन्नी ) 
ग्रणते हंसि न्यत्रिणं दीचन्सर््येष्वा | 
स्वे क्षये बुचित्रत । १॥ 
उत्तिष्ठश्चि स्वाहुतो घृतानि प्रति मोदसं । 
यत्त्वा स चः सेमस्थिरन्‌ ॥ २॥ 
स श्राहूतो वि रोचतेऽग्निरीच्न्यो गिरा। 
सच पृतीकमज्यते 1; ३॥ 
धूतेनाग्निः समज्यते मघुपूतीक श्राहुतः । 
रोचमानो विभावसुः 1} ४॥ 
जरमाणः समिध्यस देवेभ्यो हव्यवाहन । 
तं त्वा हवन्त मर्घ्याः।॥ ५।२४॥ 
हेश्रग्ने! ठम श्रष्ठ प्रतिज्ञा बाजे ही । तुम श्रपने स्थान में मयुर्ष्यौ 
कै मण्य प्रञ्चक्तित होकर बद श्चौर शत्र कानाश करते ताले दीश्रो॥ १४ 
हे चने ! यह सरक तुम्हारे निमित्त ही अह, किया है) तुम्हारे लिषएुक्रष्ट 
शराहुति प्रदान की गदर दे । तुम इस धृत्ाहृि स प्रसन्न दोभो ॥ २ ॥ अग्नि 
का श्राह्वान किया गथा । वाणी द्वारा उनकी स्तुति की गदँ । सभी देवता 
के श्राह्वान से पूव उन्हें खक द्वारा स्निग्ब क्रिया जाता है, तव बे प्रदीप्र होते 
्कै॥ ३१४ भ्न में जव श्नादुति दी जाती है तब उनका शरीर एत से स्निग्ध 
होता है। वे धृत से सचे जाने पर अरव्यन्त दक्षि वाल ओर प्रकाशवान्‌ दोहे 
ह ॥४॥. हे ्चम्ते ! तुम देवताश के ल्लिएु हवि वाहक होते ही । जब उपा- 
कराण तुम्हारा श्रा्ान करते दहै, तब स्तुतिर्या से प्रसन्न होते हृष तुम इद्धि 
को प्र्होतेहौी ५९॥ [३४] . 
तं मता श्रमर्घ्यं धृतैताण्ति सपयत । 
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श्रदाभ्यं गृहुपत्तिम्‌ +! £ 
प्रदाभ्पेन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दह । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि । ७॥ 
स त्वमग्ने प्रतीकेन -प्रत्योष यातुधान्यः । 
` उरक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
तं त्वा गीर्भिररद्देया हव्यवाहं समभ्पेधिरे । 
यजिष्ठ मानुषे जने ट ।। रष ॥ 
हे मचुष्यौ ! भगिनि ्रविनाश्चो, दुर्धषं रौर गृहपति है । तुम घृताह- 
तियो से उनका पूजन क्रो ॥ ६ ॥ हे भर्ने ! तुम श्रपने प्रचरड तेज से सुरो 
को भस्म करोश्रौर यक्ञकी राके लिष्‌ दीक्षिको प्राप्त ह्रो ॥७॥ दे 
छम्ते ! अपने विस्तृत स्थान पर प्रतिष्ठित हते इष दी्तिमिय होश्रौ लोर अपने 
स्वाभाविक तेज से राकसि्यो को भस्म करो (= ॥ है भ्रमे! हम तुम्हारी 
स्तुति करते हृद्‌ पुम्हे प्रदीप्त करते है, क्योकि तम मचु्यो क साथ रह कर 
यज्ञ-कमं शो .भले भ्रकार सम्पन्न करते हौ । तुम हवियो कौ बहन करने वाक्त 
हौ 1 तुम्हारा निबास-स्थान दिचित्रहि ॥३॥ [२९] 


| ष्क्त १९१६ 
( ऋषिः--लब रेन्द्रः । देवता--आस्मस्तुतिः 1 दन्दः--गायन्नी ) 
इति वा इति मे मनौ गमश्च सनुयामिति । 
| कुवित्सोमस्याषामिति ॥ १ ॥ 
प्र वाताइव दौधत उन्मा पीता श्यंसत । 
कुदिष्सोमस्यापामिति ॥ २॥ 
उन्मा फीता श्रयत रथमश्वा इवाशवः ! 
कूविटसोमस्यापामिति ।॥ ३ ॥ 
उपमा मतिरस्थित वाश्ना पुत्रमिव प्रियभू । 
कुचिष्सोभष्थापपमित्ि । ४ ॥ 
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ग्रहं तष्टेव वन्धुरं पयचामि हृदा मतिम । 
कू वित्सोमस्यापामिति ॥ ५॥ 

तहि मे भ्रक्षिपञ्चनाच्छान्त्पुः पच्च कृष्टयः । 
कू वित्सोमस्यापामिति । ६ ।॥ २६ 
नै इन्द्र गौ, अश्व भ्रादि धनो को देने की इष्ा कर रहा हं क्योकि 
मै अनेक बार लसोम-पान कर चुका ह । १॥ वाघु जसे इृष्त को कर्पित कर 
उपर को उठता | है, , वेते ही पान कए जाने धर सोम-रस भुमेः उन्नत करता 
है! मैने नेक बार सोम-पप्न कयि है॥२॥ जैसे द.तगामी श्रश्वरथको 
उपर रखता है, वैसे ही पान भ्थि जाने पर सोम जेभी मुभे उन्नत किया 
ह | मै अनेक बार दोस-पान कर चुका हँ ॥३॥ जसे हुंकार करती हद 
मौ च्रपने बडे की ओर जाती है, वेखे ही स्ततिर्यौ मेरी श्रौर गमन करती 
ह| मेँ नेक बार क्ेमन्पान कर चुका हं ॥ ४ ॥ ववष्टा ससे रथ ऊ ऊपर 
के स्थान का निर्माण करते है, स्ते ही मेँ स्तुति करने वाले के मन मे 
स्वोत्न का निर्माण करता हूं । मै अनेक बार सोम-पान कर चुका हं ॥  ॥ 
पचन मेरी इटि से दिप नहीं सकते । मे नेक बार सोम-पान कर चुका 


र 7६ । [२ ६] 
नहि मे रोदसी उमे भ्रन्यं पक्षं चन प्रति 1 


कूवित्सोमस्यापामति -4॥ ७॥ 
स्ममि द्यां महिना भू.वबमभी मां प्रथितो महीम्‌ । 
कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ८ ॥ 
हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । 
कुर्विंत्सोमस्यापा मति ॥ ॥ 
भ्रोषमित्पृरथिवीमहं जङ्‌ घनानीह्‌ बेह्‌ वा । 
कुवित्सोमस्यापा.भत ॥ १० ॥ 
दिवि मेभ्रन्यः पक्षो धोः श्रन्यमनीक्रषम्र्‌ । 
कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ११॥ 
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ग्रहमस्मि महामहीऽभिनभ्यमुदीषितः । 
कुवित्सोमस्यापामिति ! १२१ 

गृहो यम्यरड्कृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
कुवित्सोमस्यापामिति ।' १३ 1 २७ 
श्रकाशा पृथिवी खूप दोनो लोक मेरे एक पाश्वं की भी समता नर्द 
कर सकते । भँ अनेक बार सोम रस॒ ऋपा ऊद-जुका हं ॥ ७ ॥ स्वगं भोर 
विस्तीणशं ष्थिवी को मेरी महिमा ही ध्याक्त करती दै । मेनि अनेक बार 
सोम-पान क्रिया है ॥ ८॥ यदि मैं चाहूँ तो इख थिवी को श्रपनी शक्ति से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दू । मै अनेक बार सौम 
पान्‌ कर चुका ह ॥ ९ ॥ जिस स्थान को चाह, उसे ही नट कर डालूं । मै 
इस पिस्तीणं प्रथिवी को भीः भस्म करने मे समथ हं । मैं अनेक बार 
सोम-वान्‌ कर चुका हं ॥१०॥ मेरा एक पारशव स्वग में रौर एक एयिवी 
परदै। मै अनेक वार सोम॒-पान कर चका हं ॥ ११५. मै ्राकाश क समान 
उञ्चत श्नौर महान से मी महान्‌ हँ । जने अनेक बार सोमरस का पान किया 
है ॥ १२॥ जब मेरी स्त॒ति होदी है, तब मै देवगण @ लिए हव्य वहन 
करता ह ओर अपना भाग पाकर चला जाता हं । मेने अनेक बार सीम रस 
का पनि ष्य है ॥ १३॥ स्म] 


छ्क्तं १९० 

(शषि--चददिव अाथव^ः । देवता- इन्द्र : । उन्द--च्रिद्‌.प्‌. 
तदिद भवनेषु ज्येष्ठः थतो जज्ञ उयस्त्वेषृम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
वाघरृधानः शवसा भूर्योजाः शब्दस्य भियसं दधाति । 

परव्यनचच व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदषु॥ २॥ 

सवे करतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्वियंद तें त्रिभ वन्त्युमाः । 
स्वादोः स्यादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मरु अश्रुलाभि योधीः 1३} 
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ईति विदि त्वा धना जयन्तं मद मदं ग्रनुमदन्ति विप्राः । 
प्रोजीयो धृष्णो स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्यातुधाना दुरं वाः ।1४॥ 
त्वया दयं शाज्ञद्यहै रशेषु प्रषद्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयायि त श्रायुघा वचोभिः सं ते शिक्षामि ब्रह्मणा वयांसि ।५। 
जिनसे भरकाशसान सूत्रं उव्यन्न हुए, वे इन्दर सव॑श्रंष्ट है । उनसे 
पूवं को भी उत्पन्न नहीं द्ृश्रा । वे जनम्मक्ेते हीशत्रकानाश करने 
समर्थं होने दै} उस समय देवगण भी उनकी स्तुति करते है ॥१॥ 
इन्द्र शत्र ॐ हननकर्ता, स्यन्त तेजस्वी चओओौर महान्‌ वल से सम्बन्न 
हे) पे दस्युश्रौं कै हृद्यो कौ भयभीत करते हैँ । हे इन्द्र | तुम विश्व के 
सब प्रसि का कल्याण करते श्रौर उरे पचिन्र करते हुए सुख तेषो, 
तथ वे सव प्राणी तुम्हारी श्रष्ठु स्तुति करते है ॥२॥ जव देवतार्रो.कौ 
तृ करते वाले यजमान विवाह. करे गृहस्थ ध्वम का पालन करते हे. दब 
वै ्रपत्यवान होकर तुम्हरि द्वारा समस्त यक्त कार्य को सम्पन्न इरते हे | 
दे इन्दे ! ठम स्वाद्‌ युक्त से मी अरध्रिक सुस्वादु पदमथ श्रदान करो) इय 
ध्रिचित्र मधु से {ढा मधुका मिश्ष्ण करो ॥#दे इन्द्‌ ! जक तुम सोम- 
पानसरे इष्ट होकर धनप षरं विज्य षते हो, तब स्तुति करने वाक्ते ऋषिगस्‌ 
भी तुम्हरे सोथ क्लोम पीकर हं प्राक्त करते है; हे इन्द्र ! वुस श्जेवदहौी ! 
श्रपने संहान्‌ बल्ल को प्रदुशित करो} तुम्हें विकराल कर्मा राक्षस मी पराभूत 
नकर पव ॥४१ हे डइन्द्र ! ंध्रामचेन्र में तुगहारी सहायतासेही हम 
शवुश् पर विजय प्राक्त करते ह । उस समय श्नेक शच से हमारा सामना 
होता हे। यै स्तुत्यो द्वारा ठम्दरे युधो को वीच कर तु्दे उस्सादित 
क्ताहुं ४ ५॥ (१) 


₹ षेय्यं पुरव्पंसमृम्बमिनतममेपप्त्यमाप्त्यानामू । 

श्रा दषंते शवसा सप्र दानन्प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥ ६ ॥ 
नि तहुधिषेऽवरं पर च यरिमिन्नाविथाव्सा दरण 

प्रा मातरा स्यःपयसे जगत्न ब्रत इनोषि कदरः प्रूणि ।॥ ७ ॥। 
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इमा ब्रह्म बरहदिवो विवक्तीन्द्राय शूषमभ्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य च्लुयति स्वराजो दुर विश्वा श्रवृणएेदप स्वाः ॥ ८ ॥ 
एवा महान्बृहदिवो श्रथववोचत्स्वां तन्व मिन्द्रमेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वयन्ति च ॥८॥ २ 
यै उनहृन्ड्‌ की स्तुति करता द जो विलद्तण तेज वाक्े, विभिन्न सूप 
वाले, हमरे अास्मीय पनीर ठ स्वामी है । उन्दनिद्ी अपने बल से दृत्र, 
भञयुचि, यव शादि सुरो को हराया शौर उनका संहार च्िया ॥ ६ ॥ दै 
इन्द ! जिस धर मे तुम हविरन्न द्वारा दृष्ठ कयि जति ही, उस धर क्तौ 
दिष्य नौर पाथिव धनां से सम्पन्न करते हौ । जव सव जीवों को उत्पन्न करने 
वाली श्राकाश-प्रथिदी कम्पित होती है, तव तुम ही उन्दे' स्थिर करते ह । 
उस समय तुम अनेक कम को सम्पन्न करते हो ॥ ७॥ छऋषिरयो मं श्र ठे 
बृहद्दिव स्वग की कामना से इन्द्र की स्तुति कर रहे है। वे इन्द्र पव॑त को 
हया कर शन्‌ -पु के सव द्वारो का उद्बाटन करने भं समथ' द ॥ = ॥ 
हदव ऋषि, र्वा कै पुत्रै । इन्दोने इन्द्र के निमित्त भपनी स्तुतिर्य 
उच्चारित कीं । पृथिची पर बहे वाले नदि्थौ निल जल को प्रवाहिव 
करती हुई, मनुष्यो का कस्थाण-सम्पादन करने वाकी होती द ५ ९॥ (२) 
सक्त १२१ 

( द्ि-हिरण्यगम : प्राजापत्यः । देवता--कः । छन्द--चन्रिष्टप्‌, 
ह्िरण्यगभैः समवतंताग्नं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं चामतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 
य श्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य उवाः । 
थस्य च्छायाभूतं यस्थ मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जं्मततो बभूव । 
य ई भरस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 
थस्येमे हिमचन्तो महित्वा यश्य समुद्र ऋषा सहाहुः । 
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यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥ 

येन दयौर पृथिवी च हृष्टा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 

यो श्रन्तरिश्षे रजसो विमान" कस्मै द वाय हविषा विधेम । ५ \\ 3३ 

सदं प्रथम हिरख्यगमं उच्पन्न इए । वे उत्पन्न होति ही सव प्राणियों 

कै स्वामी हए । उन्होने ही इम श्ाङाश ध्ौर परथिवी को अपने-श्रपनं 
स्थान पर स्थिर दिया । उन प्रजापति का हम हव्य द्वारा पूजन करेगे ॥१॥ 
जिन प्रजापतिने प्राणी को शरीर अर बल प्रदान किया दहै, उनकी भ्राजता 
मे समी देवता चलते है ! जिन्की हाया ही मधुर स्पशं बाली दहे भौर 
श्य भी जिनके श्राधीन रहती है, उन प्रजापति के कः श्चादि भ्रनेक नाम 
है॥२॥ जो श्रपनी महिमासे ही चल्तने रौर देखने बाले प्राणियों क 
शरद्वितीय स्वामी है मौर जो हेन मनुष्यो नौर पथो के भी ईश्वर है, उनके 
कः श्रादि श्रनेक नाम है ॥ ३॥ सज हिमाच्छादित पर्व॑त जिनकी महिमा से 
उत्पन्न हष भौर समुद से युक्त एथिवो भी जिनकी ति समसरी जाती द 
तथा यह समस्त दिशा" जिनकी भजा कै समान हे, वे प्रजापति “क द्मा 
लेकर नास वाक्ते दै ॥४॥ इस थिवी रौर उवे ्ाकाश फो जिन्हेनि 
ध्रपनी महिमासे दढ क्या हे, जिन्दनि अन्तरिक्त में अल ङी रषचनाक्यीहें 
शरीर जिन्दोने सूयं री, सूयं मंडल में स्थषपना की है, वे प्रजापति ˆक' शादि 
चननेक नाम वज्ञे है" ॥२॥ [६] 
यं क्रन्दसी श्रवसा तस्तभाने श्रम्यैक्षेतां मनसारेजमाने 

यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥ 
श्रापो हु यद्‌ बरहुतीविरवमायन्मभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 

ततो देवानां सृभवतंतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥ 
श्रििदापो मह्ना पयंपश्यदुक्ष दधाना जनयन्ती्ज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक श्रासौत्कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥ 

मां नो हि मीजनिता यः पृथिव््रायो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । ` 
यश्चापश्चन्द्रा -ब्रती्जेजान कस्म देवाय हविषा विधेम ।' २ | 
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परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता अभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाभ ॥१०४ 
शब्दायमान परथिवी शौर श्राकाश जिनकेट्रारा दढ रौर परिपूणं इए अदल 
काश प्रथिवी ने जिन्हें महिमामय क्रिया, उन क” ्आाद्िनाम वाले भजापति'के 
धाश्रित हए सूय नित्य प्रति उदित श्यौर प्रकाशित हठे दैँ॥ ६ ॥. जि 
महाय जल ने समस्त सुवन को भन्छादित कर लिया था, उसी जल से 
ग्नि रौर श्राफाश की उत्पत्ति इद । इसी से देवतां का प्राणवायु भमी 
उ्पन्न हश्रा । श्रजापति "कः ्ादि अनेक नाम वाले दँ ॥७॥ जल ने ध्रपने 
बल से जब श्रग्नि को प्रकट किया, तन जिन प्रजापति ने पनी महिमा दे 
उस जल को सब शरोर से देखा श्रौर जो देवता मै भ्रञुख दै, उन प्रजा- 
पतिक "क श्रादि अनेक नाम है" ॥८॥ जौ प्रजापति एूथिवी को उस्पन्न करते 
है, जो धारण कएने से यथाथ' कमवावान है जिन्हनि श्राकाश की रचना 
छी भ्रौर सुखदाता जल को यथेष्ट रूप में प्रकट स्यि, वे क श्रादि नाम वज्ञे 
प्रजापति हमें हिंसित न करे" ।।९॥ हे प्रजापति ! ईन उत्पन्न पदार्था को 
तुम्हरि सिवा अन्य कोह अपने वश मं नही कर सकता । दम जिस कामना 
से तुम्हारा.यडा कर रहे ह, हमासी वह कामना सिद्धं हो भौर हम महान. 
एर्वे क स्वामी हो ॥१०॥ 


श्रक्तं १२२ 
८ ऋषिः--चिन्रमह्य वालिष्डः । देवता--श्रग्नि । ` 
ुन्दः--त्रिष्टुप) जगती ) 
वसु न चित्रमहसं गृणीषे वैमं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्‌ 1 
स रासते शुरुधो विश्वधायसोऽग्निरहोति गृहपतिः सुवीयम्‌ ॥ १ 
जुषाणो श्रमे प्रति हयं मे कवचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो । 
घृतनिर्णिंश्रह्मणो गातुमेरय तब देवा श्रजनधन्यनु व्रतम्‌ ।\२ 
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सप्त धामानि परियन्नमर्त्यो दाशद्‌ शुषे सुकृते मामहस्व । 
सवीरेण रयिणाग्ने स्वाम्‌ वा यस्त श्रानदट्‌ समिधा तं ज्‌.षस्व 11३ 
न्न्य केतु प्रथम पुरोहित हविष्मन्त ईरते सप्त वाजिनम्‌ । 
श्युण्वन्त मग्न धृतपृष्ठमुक्षण प्रणन्तं देवं पृणते सुवो्यंम्‌ ॥४ 


त्वं दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमानो भ्रमुताथ सत्स्व । 
त्वां मजं यन्मरूतो दाशुषो गृहै स्वां स्तोमेभिभर गवो धि ररचुः ॥५।५ 


दू सुत रूप वाल श्रग्नि सुय क समान तेजस्वी हँ । वे कल्थाण- 
कारी अतिथि क समान प्रीति करने यौग्य हे। जो ग्नि ससारके धारणं 
करने वालं रौर विपर्ति्यो के दुर करने वाल, वे होता सौर शुस्वामी 
होते हुए हमच्मौ रष ब्त भौर गौ प्रदान करते ह । मै उन्ही" ्रग्निकी 
स्तुति करता ह ॥{॥ है ्रम्ने ! मेर स्तोत्र पर ध्यान देकर प्रसन्न होश्रौ । 
तुम श्रोष्ठ कम बाल भ्रौं सभी क्षातठ्य बातों के जानने वाल हो “1 
तुम षृक्ुति को प्रा होकर स्तोवाको साम गानकाञच्जदेश दौ । देवगण 
जव तुम्हार! छायः देखते ह तव के पने अपने क्म मे लगते है ॥२ ॥ दह 
भ्न ! तुमः सव्र गम्ननशील शौर चदिनाशी हो । श्र कम वाज्ते पुरषो 
को धन--दान की इष्डा क्रो । सभि्ोर््रौद्रराजो कुम्हं प्रदीकष्ठ करे, पुम 
उपे श्रेद सम्पत्ति श्रौर उन्तानादि मरा्ठ कराश्नो । तुम इस पूजन को स्वीकार 
कती ॥३॥ यज्ञ -द्र्ग्यो से सम्पन्न यजमान सब नोर के अधीश्वर अग्नि 
की स्तुति करेते है" | वेश्मग्नि ध्वजा सूप भौर खवः रच्छ हता दै" । 
वे पृत-युक्त आहुति अहण कर अभीष्ट एल प्रदान करते श्चौर ढानी को 
श्रेष्ठे बल से सम्पन्न करते है" ॥४॥ दे श्चग्ने | घुम सबसे गे जानः वाने 
कूद हो, तुरं श्वय से रहा करन को ध्ष्टूत रते हे" । सर्दुगश. तुर 
दानशील पुदके घर में प्रतिष्डित करते दै"! हे नन्द्‌ देन बाल्ञे भगिनि 
देव ! चगुषथी छवि दृम््ं स्तुतिर्थो वे श्रदीकष्ठ कते दे" ॥शा 
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इषं दृहन््युदुषां विश्धायसं यन्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
ग्रमे घृतस्नुखिकऋ तानि दीद्यद तिर्थज्ञ' परियन्समुक्रतुयसे ।\६ 
त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दतं ष्वाना श्रयजन्त मानुषाः । 
त्वाँ देवा महयाय्याय वावृधुराज्यमग्ने निमृजन्तो श्रध्वर 1७ 
नि त्वा वसिष्ठा प्रह वन्त वाजिन गृणन्तो श्रग्ते विदथेषु वेधतः| 
रायस्पोषं यजमानेषु धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सदाः नः ॥८।६ 

हे ग्ने ! तुम विचिन्रकर्मा हो । य्ञानुष्ठान मे लगे हष यजमान के 
लिए तुम यज्ञ॒ रूपी प्ररस्विनी गौ का दोहन करो । तुम घ॒ताहुति को पाकर 
पृथिवी श्रि तीनों लोकों को प्रकाश से भरते हो। दुममें शम कम 
चाला ्चावरण दृष्टिगोचर हीता है ¦ तुम सर्वत्र गमनशील हो ॥६॥ हे अमे! 
उषा-राल प्रक्ष होते ही वुम्दं दूत मान कर यजमान श्रुति देते हैँ । देव- 
गण भी तुम्दं घ.त द्वारा प्रदीस्र-करते हुए पूजन के निमित्त प्रषदध करते है 
॥७५ हे अग्ने { वधिष्ट वशज ऋषिर्पो ने पने यज्ञानुष्ठान में तुम्हारा ओह्वान 
शिया । तुम यजमानो के धर को देश्यं से सम्पन्न करो । तुम श्रपनी कड्याख 
कारिणी रखाश्नौ केद्वारा हम उपावर्मढीरडा क्रो पठा 


घूक १२३ 

( ऋषिः--पैनः। देवता--व नः } दृन्दः-त्रिष्ट्‌ष्‌ ) 
प्रयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिजंराधर रजसो विमाने । 
इममपां सड गमे स य॑स्य शिल न वित्रा मतिभी रिहन्ति ॥१ 
समूद्रादूर्मिमुदियत्ि वेनो नभोजाः पृष्ठं हेयेतस्य दशि । 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि श्राट. समान योनिमभ्यनूषत त्राः ५२ 
समानं पूर्वीरभित्रवरशानास्तिष्डन्वत्सस्य मातरः सनीष्डः । 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणीः ॥\३५ 
जानन्तो र्पमङृपन्त विप्रा मृगस्य चोषं महिषस्य हि म्म । 
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ऋतेन यन्तो प्रधि सिन्धुमस्थुवि ददुगन्धर्वो श्नमूत्रानि नाम ॥४॥ 
म्रप्परा जारभुपसिल्मियाणा योषा बिभत्ति परमे व्योमन्‌ । 
चरत्परियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदत्पक्ञं हिरण्यये स वेनः ।\५।७ 
वेन दैवता ज्योतिर्मान ह । वै जल के उत्पादक श्रन्तरिच में सूयं क 
एत्र रूप जल,की वृष्टि करते हैँ । जब सूयं से जल मिलता है तब मेधावी 
स्त्मेता उन वैन नामक दैवता को मधुर स्तुति्थो से सन्तुष्ट करते द ॥ ?॥ 
वेन यन्तरि से जलो का प्र रण-छरते दै । उन उऽ्लः रूप वाक्ते वेन की 
पौर दिखा देती है । वे जल के उश्नत स्थानमें ही वेजस्वी होते हे । सबके 
जन्म स्थान स्वग को उनके परष्दो ने गुजायमान किया ॥ २॥ अन्तरि 
का अन्न वेन के साथ रदतादहै। वह शिश्यरूपिणी विधित की माता कै 
समान है । वह जन्त श्रपने साथी वेन से मिलकर शख्दवान हुभ्रा । तन 
अन्तर मे मधुर जललको वृष्टि काशब्यु उत्पन्न होकर वेन की स्तुति करने 
गा ॥६॥ मेधावी स्तोताश्रों ने भसे ४ समान वेनके शब्दको सुना । तच 
उनके सूपकी कृतपना करने लगे । उन्होने वेनके लिए यल्च किया श्रौर 
नदीको भरने वाजा जल पाया। वै गन्धव रूप वेन जल के स्वामी दै ॥४॥ 
विद्यत रूपी रप्सरा वेन की पनी के समान है। उन्न मन्द भु्कान 
करते हए मेव में निवासत छया ॥९॥ 
नाके सुपणंशरुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो श्रभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षः वरुणस्य दू 7 यमस्य योनौ शकुन भुरण्युमू ।\६ 
ऊर्व "गन्वर्वो श्रधि नाके भ्रस्थास्त्ड, चित्रा विश्रदस्यायुधानि 
वसानो अत्कं सुरभि दशे कंस्वणं नाम जनत भ्रियाणि 11७ 
प्प्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृध्रस्य चक्षसा विधमेत्‌ । 
भनुः शुक्‌ `ण रोचिषा चकानस्ततीये चक रजस्िपिथाणि ॥८८ 
दैवेन ! तुम श्रन्तरि्च में उड़ने वाठ पी के षमान हो। पुम्हरि 
दोन भख स्वसिम ह सब लोमे का शासन करने वाक्ते वरुण के तुम 
दूत हो । पङ्ञीःजमे श्रपने शिशु का भरण-पोषण करता हे, वेषे ही तैम सम्पूणं 
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विश्व का भरण. पोषण करते हौ । खब प्राणी तुम्हारा दशन करते श्रौर तुमसे 
स्नेह करते है ॥६॥ वेन स्वगं के उन्नत प्रदेशमे बास करते हं । उनके 
पास श्रदुत शस्त्रास्त्र ह । वेश्रंष्ठरूप से ्च्ादन कयि हृष ह । वे भीतर 
से इच्छित जल बृष्टि करते हँ ॥ ७ ॥ वेन जल से सम्पन्न दै । वे श्रपने कम 
केलि दृरदर्शी नेन्न से देखते हए अंतरिक्तिमें गमन करते हे । वे ञ्ल 
श्रालोक से तेजस्वी होते हैँ नौर तृतीय स्वगं लोक के उन्न भाग मं सन लोकां 
दारा चाहे हुए जल्ल को उत्पन्न करतेद्ो ॥८॥ [८] 
ष्क्तं १२४ 
८ ऋषिः अग्निः, वरुण, सोमानां, निहवः ।देवता-अ्गिनिः । 
छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ , जगती ) 

इमं नो श्ररन उप यज्ञमेहि पच्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ । 

ग्रसे हव्यवान्द त नः पुरोगाः ज्योगेव दीघं तम भ्राशयिष्ठाः ॥१ 
प्रदेवाहेवः प्रचता गुहा यन्धरपश्यमानो म्रमृतत्वमेमि । 
शिवं यस्सन्तमरिवो जहामि स्वात्सख्यादरणीं नाभिमेमि ॥२॥ 
पश्यन्नस्यस्या भ्रतिथि वयाया ऋतस्य धाम वि मिमे पुरूणि । 
शंसामि परित्रे अ्रसुशय रोवमयज्ञियादन्ञियं भागमेमि 11३॥ 
` बह्वीः समा श्रकरमन्तरस्मिन्निन्द्र वृणानः पितरं जहामि । 
ग्रभ्निः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्यातिद्रष्टिं तदवाम्यायत्‌ ॥४।! 
निर्माया उ त्ये भ्रसुरा भ्रभवन्त्वं च मा वरुणा कामयासे । 
ऋतेन राजन्ननृतं विविच्धन्मम राष्टस्याधिपद्यमेहि ॥५।६ 

हे घम्ते | यह ऋत्विज्‌ , यजमान श्रादि पच जन हमार दष यज्ञ 

का संचालन करते हँ । यह यज्ञ तीन सवनो वाला है । इमे ्रनुष्टान करभे 
वा्ञे सात हदीता है । तुम हमरे हंस थज्ञ मे आकर हवि-वाहक दृत जनो ४११ 
दे स्तताश्रौ † देवगण सु श्रग्नि से निवेदन करके है, इसलिए त परकाष्- 


॥ 
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हीन छष्यक्त रूप से, प्रकाशयुक्त ग्यक्त रूप मं प्राता हुआ, सब भोर देखतां 
श्नौरं श्चद्तत्व प्राक्त करता द । जब यज्ञ निर्धिष्न सम्पूरं होता है, तवमे भी 
यज्ञ स्थान कौ दौड कर अव्यक्त सू्पसे ही पने उत्पत्ति स्थान धरणिसें 
निवास करताहू॥२॥ पृथिवी से श्षन्यन्न जो श्राकाश्च का गमन मागं हे, 
उप्त पर चलने वाले सूथः की वार्षिर गतिके अनुसार पिभिन्न तश्रोका 
मँ अनुष्ठाता हू । सैं पिव रूप बलवान देवताश की प्रसरता ॐ निमित्त स्तुति 
करता ह । यज्ञकेक्तिएु स्याभ्य चौर शअरपवित्र स्थान को दोड्‌ कर मै यज्ञ 
योग्य पवित्र स्थानकी भ्रोर गमन करताह्॥३॥ मनि इस यज्ञ स्थानें 
नेक वष ध्यतीतः कयि हैं । मेने अपने पिता रूप रणि से उस्यन्न होकर 
इन्द्र का षरंण कियादहै। मेरादर्शन न होते पर चन्द्रमा, वरुण श्रादि गिर 
पडते है ओर रष मे विप्लव फल जाताहै। तनै रक्ताके लिए भरकट 
होवा ह ॥ ४ ॥ मेरे श्रागमन को देखते ही रास निर्बल होति दै। हे वरुल ! 
तुम भी मेरे स्तोता बनो। दह ईश्वर! तुम भी खस्य से अ्रह्लत्यकी पथक्‌ करं 
मेरे राज्यके स्वामी दहोश्रो ॥९॥ [€] 


इद स्वरिदमिदास वाममयं प्रकाश उवं न्तरिक्षमु ) 
हनाव वृत्रं निरेहि सोम हविष बा सन्तं हविषा यजाम ।\६॥ 
कविः कविस्वा दिवि रूपमासजदश्रभरती वणो निः घृजत्‌ । 
कषेमं कृण्वाना जनयो न सिन्धवस्ता श्रस्य वर्णं शुचयो भरिभ्रति ॥७ 
ता भ्रस्य जयेष्ठमिद्धियं सचन्ते ता ईमा क्षेति स्वघयां मदन्तीः । 
ता.ई विसो न राजानं वृणाना बीभत्युवो प्रप वृत्रादतिष्ठवु ॥८॥ 
बीभत्सूनां सथजं हंसमाहुरपां दित्यानां सख्ये चरन्तम्‌ । 
शरन भमु चनु यंमारमिन्द्रः नि चिक्युः कवयो मनीषा ॥।१० 
हे सौम { यह स्वग भअरस्यन्त रमणीक है। यह दिव्य प्रकाश से 


भकाशित दै) यह विस्तृत श्र्तरिशहे। हे सोम! हुम प्रकट हीश्रो, ठबं 
कुम्हार यज्तीव द्रव्य होने पर दत्र वके काव में जगे ¦ हस विभिन्न यक्तीय 


# 
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पदार्थौ क द्वारा तुम्हारा आह्वान करते है ॥ &॥ सिश्र देवतान पने कस 
चातुयः द्वारा श्याकाश स श्नपना तेज स्थापित किया । वरुण ने स्वल्प उद्योग 
से ही मेध से जल का उद्घाटन किया} सभी जल दिश्च के कस्याणाथं नदी 
के स्पे प्रवाहित होते वे सभी नदिर्थौ वरुण के उञ्वल तेजसे 
सुसञ्जिव होती है ॥ ७ ॥ समी जल वरुण का तेज पते हे । उन्हीं के समान 
यक्तोय द्भ्य रहण कर प्रसन्न होते है, अर वरुण उनके पास गमन करते 
हे । भयभीत प्रजा जैवे राजाश्रयमे जातीहै, वैसे ही मयभीत जल बत्रके 
पालसे भागते हपु वरसुणके ्श्रयमे जतिदहै'॥८॥ जो उन भयभीत 
जलो के सहायक होतिःहै, वेदन्दया सूयः कति है" । वे स्तुति योग्य 
देवता जल कं पीद्धे-पीद्धे गमन करते है" । विद्वानों ने उन्हं इन्द्र कहकरदही 
्रहदध किया है॥ ६ ॥ ( १० ] 


प्त १२५ 
( छषिः--त्रागाम्डणी । देवता--वागम्द्दी । दुन्दः--त्रिष्डुप, जगती ) 


प्रहु रुद्र भिवंसुभिश्चराम्यहूमादित्ये रत विश्वदेवैः । 

ग्रहं मित्रावरुणोभा बिभम्यहमिन्द्राग्नी भ्रहुमधिनोभा ।।१॥ 

प्रहु सोममाहनसं बिभम्यंहु त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 

श्रहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ।२॥ 
श्रं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

तांमा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भररिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ 1३) 

मया सो श्रन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणोष्युक्तम्‌ । 
भ्रमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ ` 


प्रहुमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिस्त मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं त्मृर्षि तं सुमेधाम्‌ ।॥५।११ 
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मै वाग्देवी सुदरगण श्र वसुगण क साथ घूमती हू । मै भादित्यगण 
तथा अनन्य देवतान के साथ निवास करती दह! मे भित्रावर्ण को धारख्‌ 
करने वालो भौर ईन्द्र, अग्नि, ्रश्चिद्रय का आश्रय करने वल्ीदहः॥9॥ 
पषाण द्वारा पिसिकरजो लोम श्रक्ट हीते है, में उन्हें धारख करने वाली 
ह । त्वष्टा, पूषा श्चौर मग मी तरेशद्रारा हीष्तदहे। जो अनुष्टाता यजमान 
सोम रस निष्पन्न करके दैवताश्रो को वृक्ष करता हे, उसे मँ धन प्रदान करती 
ह| २॥ मै राज्यो कीश्चधिष्ठात्री श्रौर धन प्रद्र ह| रैं ज्ञान से सम्पस् 
श्नोर यलो में प्रयुक्त साधनो मेश्रष्ठहू। मे सब भारियो मे वास करती ह । 
देवतान ने भुके नेक स्थानम स्थापित कियाहै॥३॥ प्राण-घारण, 
श्रवण दश्च^न, भोजन रादि सबक्ममरी सहायता द्वार ही श्य जाते 
हे" । -युभे न मानरे वलति कीणता को प्राक्त होते दै" । हे विज्ञ! मेँ जो कहती 
ह, वह यथाथ है ।। ४॥ जिसके श्रान्रयको देवता श्रौर मनुष्य भ्रात होते 
है", मेँ उको उपदेशिका हूँ । जितेमै चाहु, चही मरी कषा से बलवान, 
मधावी, स्तोता ध्रौर कवि हो सक्ता है ॥ ९ ॥ [-११] 


भ्रह्‌ रुद्राय धनुरा तनोमि त्रह्यष्टिषे शेरवे हन्तवा उ । 

श्रहं जनाय समदं कृणोम्यहं चयावापृथिवी भ्रा विवेश ॥६॥। 

श्रहं सुवे पितरमस्य मुधेन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रं । 

ततो वि तिष्ठ भुवनानु विश्वोतामू' यां वष्मरोष स्पृल्ामि ।\७॥ 

भ्रहुमेव वातदव प्र वाम्यारममाखाः भवनानि विश्वा । 

परो दिवा पर एना पृथिव्यतावती महिना सं भ्रुव ॥८।१२ 
स्त॒वियों से वियुख पुरुषो का सहार करने की देष्डा से इन्द्र जव 

धञुष प्रहण करते दै", तब मेँ उनके धनुष को दद्‌ करती हूँ । ओँ ही ्राकाश- 

णथिवी में भ्याक्च होकर मनुष्य के लिए स्रामं करती ईह ॥३॥ सैन श्राकाश 

को प्रकट क्या दै, सलिए मै उसके पिवाके समान ह । इस जगत का 

मस्वक.वदी नाकाश दे। मे सद्र के जल मे निदास रती ह चौर वही 
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स बढती ह| मैं अपने ऊँचे शरीर सं स्वगःकां स्पशः करती हुँ । ७॥ 
मेँ जन लोको को रचती हँ, तब वायु के समान विचरण कर्ती हूं । सँ पनी 
महिमा खः महिमामयी होकर आकाश परथिवी का उतलंघन कर चको हूं 
1 > ॥ १२] 
घ॒क्त १२६ 
( ऋषिः--कुर्मलवर्हिषः फंलूषिः, श्र'हं सुग्वा वामदेव्यः । 
देवत्राः--विर्वेदेव: । न्दः--बृहती, त्रिष्टुप्‌ ) 

न तमंहो न दुरितं देवासो श्रष्ट मत्यम्‌ ¦ 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो अ्रति द्विषः ॥ १॥ 
तद्धि वयं वृणीमहे वरुण मित्रार्य॑मन्‌ । 
येना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च म््यंमति द्विषः ॥२॥ 
ते नूनं नोऽयसरूतये वरुणो मित्रो अर्येमा । 
नण्ष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पषण्यति दषः ॥३॥ 
यूयं विश्व परि पाथ वरुणो मित्रो श्रयंमा । 
युष्माक शमंसि प्रिये श्याम सु्रणीतयोऽति द्विषः ॥४॥ 
म्रादिःयासो भ्रति सिधो वरुणो मित्रो भयंमा । 
उग्र' मरद्ध रुदर हुवेमेन्द्रमरिनि सवस्तयेऽति दविषः ॥५॥ 
नेतार ऊषु णस्तिरो वश्णो मित्रो भ्रयंमा। 
भ्रति विश्वानि दुरिता राजानश्चषणीनामति द्विषः ॥६॥1 
शुनमस्मभ्यस्रूतये बरूणो मित्तो श्रय॑मा । 
` शमं यच्छन्तु सप्रथ प्रादित्यासो यदीमह प्रति द्विषः ॥७॥ 
थथा ह त्यद्वसवो गौर्यं चित्पदि पित्ताममुञ्चता यजाः । 
एवो एव रमन्परुञ्चता व्यंहः प्र तायेम्ने भतरं न भ्रायुः ।८।1१३॥ 

हे देवगण ! भयमा, मित्र, बङण जिसको शन्‌, से रला करते है, 
डका भअरमंमल् नहीं होता भोर एप मी उसे नह्य सतादा ॥ १ ॥ दे ष्व्ण, 
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मि छौर अर्यमा पाप न्नर शत्रके पाश से दमारी स्रो ॥ २५ वरुण 
मित्र चौर अयमा हमारी श्रवश्यं रक्ता करगे हे देवगण! हमे शन्न से 
वच्चो श्रौर प्पोकेपारल्ञे चलो॥३॥ है वरुण, मित्र रौर श्रय॑मा ! तुम 
तेता का कायः करने मे कुशल हो । तुम विश्व के पालन करने वाज्ञे हो । हम 
 शन्नसे मुक्त होति हुए ठुम्दारे आर्नयमं सुखीदह्य॥ ४॥ मिन्रावरुण, ्रादिव्य 
 श्यौर अयमा हमें शत्र पाशसे रकधितिकरे । हमशत्र्‌ के पशसे चट कर 
 मंगलकेलिए रुद्र, मरूदूगण श्रौ इन्द्राग्नि का श्राह्वान करते ॥ ९ ॥ 

चरण, भिन्न नौर श्रयमा हमरे मार्म-दुश्रक है । वही हमे पार लगातिरहै। वे 
 धार्पोकीनष्टकरने मे समर्थं है} यह सब प्राणियों के श्रध्पति हमें शत्रं 
सेरिति करे ॥8॥ वर्ण, मित्र ओर अयमा अपनी रक्ता्रों से हमारा 
` कल्याण करे" । हम जिस सुख की. कामना करते हे, वह सख हमें प्रदान करते 
इए श्र क हाथ से हमारी रक्ता करं ॥७॥ जन उञ्वल वर्ण गौकार्पौवि 
बन्धन में डाला गया, तव यज्ञ-माग कै ्रधिकारी सुय ने उसे युक्त किया । 
हे श्चम्ने! हमे दीर्घाचुदौश्नौरपरपसे बच्चो ॥म॥ [ १३ | 
२ धक 8 1 
८ ऋषिः---ङरिकूः सौमरो, रात्रिर्वा मागद्वाजी । देवता-- 
८ रानास्तवः । इन्दः--गायप्री ) 7 
रात्री व्यष्यदायती परतरा देव्य क्षभिः। 
1 चिश्चा प्रधि ्रियोऽधत ॥१॥ 
र ` श्रवा न्म्य १ निवतो देव्यु दतः । (1 
1 ~ - अयोतिषा बते. तमः ॥२॥ 
निरू स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
1 पपद्‌ः हसते तमः 1.3 ॥ 

सा को नो श्रद्ध यस्यावयंनि ते यामन्नविक्ष्महि । 
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नि ग्रामासो श्रविक्षत नि बद्न्तो ति पक्षिणः । 

नि श्येनासश्चिदथिनः ॥ ५ १। 
यावया वक्यं वृकं यवय स्तेनमूम्यें › 

रथा नः सुतरा भव „६ ॥ 
उषं मा पेपिरात्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 

उष ऋरेव यातय ॥ ७॥ 
उप ते गाइवाकरं चणीष्व दहितदिवः। 
रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ।॥ ८ ॥ १४ ॥ 


गसन करने वाली रात्रिने श्रर्धच्छार कौ धिस्तृत किण है। वद 
नक्रा द्वारा भ्रलंकृत श्रौर सुशोभित हृद हे ॥ १ ॥ दी्तिमती रात्रि श्रस्यन्तं 
विस्तार वाली हग । स्वर्ग स्थित देवताश्रौ शरीर पाथिव प्रारिर्थो कोडइस 
राश्ानेही ध्राष्डादितच्ियादहै। किर भ्रकाश के उत्पन्न हीने पर शस्धकार 
का नाश हीगया ॥२॥ शने वल्ली उषाको उक्त रानि ने अपनी बहिनक 
समान सक्छरृत किया श्चीर प्रकाश क उस्वनन हने पर चछन्धकार क्नाश दहो 
गया ॥ ३ ॥ चिद्यं जैवे इृह्ठ पर रैन बसेरा करती है, चेते ही जसि रभि 
कै ्रागमन पर हम सुषुक्षि को प्राप्त हुए थे, वह रान्रिदेवी हमारा मंगल करने 
वाली.ह्यी ॥ ४ ॥ रानि के भ्रागमन पर सज भ्राम निस्तव्ध होगएु । पी, पशु 
मनुष्यादि सव प्राणी श्रौर द्रक्तिवेग वाल्ला बाज पल्ली भी शांत होकर सो णषु 
॥९॥ हि रन्निदेवी ! वृक, व्रृकी हमारे पास नश्चषिं, रोर भीहम्गरेधरसे 
बहत दूर रदं । इस प्रकार तुम हमारे लिए कर्याणकारिणी हंश्रो ॥ ६५ 
रात्रिका काला अन्धकार छाग्या है । उस श्रन्धकार मे मेरे पाच की सब 
धस्तु" ठर गड है! हे उषा! तुम ऋण का प्रिशोध करने श्चौर उससे सुक्त 
करने वाली हो । उसी प्रकार तुम घोर ्न्धकारसे मी सक्त करतीदहौ जप 
हे रात्रि, तुम श्चाकाशकी पुत्रीहो। तुरहारे गमन काले, भँइलगौके 
क्षमान स्वेति को तुम्हरे निमित्ती क्म रदा, श्रठः इसे स्वीकार करो 
४८१ ५१] 
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( छषि--विहष्यः । देवताः--विश्वेदेवाः । दुन्दः--गिष्टुप्‌, जगती ) 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानस्तन्वं पुषेम । 
मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतल्स्त्वयाध्यक्ष ण पृतना जयेम ।१॥ 
मम देवा विहवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्टुरग्िः । 


ममान्तरिक्षमुरुलोकस्तु मह्य वातः पवतां कामे श्रस्मिन्‌ ।॥२॥ 
मयि देषा द्रविणमा यजतां मथ्याशीस्स्तु मयि देवहू तः । 
दव्या होतारो वनुषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तन्वा सुतीराः ॥३॥ 


मह्य यजन्तु मम यानि हृभ्याङ्गतिः सत्या मनसो मे भ्रस्तु । 

एनो मानि मां कतमच्चनाहं विश्व देवासौ ग्रधि वोचता नः 
देवीः षद्टुर्बीष्र्‌ नः कृण.त विश्वं दैवासर इह वीरयध्वम्‌ । 

मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधम द्विषते सोम राजन्‌ ॥५।१५॥ 


हे श्रम्ने { संग्राम के उपस्थित होने पर भुके तेजस्वी कतै । हम तुम्हं 
प्रदीक्च करके श्चपने देहं कौ बलवान बनाते हे । मेरे सामने सथ दिशाश्ो ॐ 
जीव शुके । तुम जिष्के स्वामीहो, वह हम अपने"शत्रर््भो को जीतने वाके 
हो ।॥ १॥ विष्णु, मरुद्गण, इन्द्र. अग्नि शौर श्न्य सव देवता-संमाम भूमि 
मे मेरा पह रहण करे" । धरुकाश के समान प्रशस्त एथिवी मेरे श्रनुदूल हौ 
मेश दच्डा के श्रनुमार दही श्षघ्र भी मेरे सामने शुक र्जोधि॥२॥ मेरे यज्ञ में 
चाकर त्त होने वाजे देता सुङे घन प्रदान करे" । भँ ्ाशीर्वाद्‌ प्रा करता 
इश्च देवतार््ने का ्राह्वाता होऊ" । प्राचीन काल मेँ जिन ऋषि ने देव-याग 
स्वे ऋषिगण सुक पर ङ्प करे" । मेगा शरीर स्वस्थ्य रहै भौर मौ सुन्दर 
इ्मपत्यादि से सम्पन्न होड" ।॥ ३ ॥ मेर यक्तीय पदाथ देवता्नो ॐ लिए अह्‌- 
शीधरहो। मँक्रिती पपके बश में न पड, । सभी दैवता प्रसन्न होकर सुक 
अःशीर्वाद्‌ दे", जिससे मै श्रपने अभिलषित श्वय. को भराप्त कर सक ॥४॥ 
छ्ाङाश, थिवी. दिन, रानि, जल; आ्रौषधि यह दः देविर्था हमे सश्दध करे । 
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है देवगण ! मु बलवान बनाद्मो । हमारी सन्तान का श्चौर हमारा भी शरीर 
विध्नं से बच । हने सोम ! शत्र. हमाग नाश न करस्कै ॥९॥ [१५] 
भग्ने मन्यु प्रतिनुदन्परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्ते मेषां चित्त प्रबुधां वि नेशत ।\६॥ 
धाता धाठृणां भुवनस्य यस्पतिदे वं ्रातारमभिमातिषाहषर । 
इमं यशमश्विनोभा ब्हस्पतिदे वाः पान्तु यजमानं न्यर्थातु ॥७॥ 
उरग्यचा नो महिषः शर्म यंसदस्मिन्हवे पुषटूतः परशुः । 
सनः प्रजाये हुयंइव मृद्येन््रमानो रीरिषोमा परादाः ॥<८॥ 
थे नः सपत्ना श्रप ते भवन्त्विन््रारिनिभ्यामब बाधामहे तानू 1 
वसवो इद्र श्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रं 
चेन्तारमधि राजमक्रन्‌ ॥ २ ।। १६ ॥ 


हे रमे ! दुष होकर सव प्रकार हमारे रक हो । तुम शुरो 
क श्राकमण को व्यथ कर हमे बचाश्नो ! हमारे शत्र, अपनी इच्वा-ूतिं मे 
विकल हौ श्रौर यछ से भाय जार्वे। शत्र की बुद्धि नष्ट दहो जाय । ६ ॥ 
जो दन्द सृष्टि श्छते वाने भी सशर, जो. लोल के स्वामी, शेचर्‌र्थो के 
जीतने वाज्ञे ओर हमारी रक्ता छरने वाजे दै यै उनकी स्तुति श्रता हुं । 
दोनो चरिवनीङमार, इदस्यति श्रौरं श्चन्य सब देवगण मेर इस यक्त को 
नि्वि्न सम्पूणं करं" । यज्नमान का कमं व्यथः नहो ॥ ७॥ जो महान्‌ तैज 
को प्राक्च होकर महिमायुक्त हुए, जो विभिन्न स्थानो में निवास करते दै, 
जिन्हे सर्वं प्रथम श्राहूत किया जातादहै, वेन्द्र हमारा कर्याण करे । द 
इन्द्र ! दुम हयशर्वो ॐ स्वामी हो । हमको सुंख-वन्तान ङे सौमाग्यक्षाली 
बनाश्चो । तुम हमारे प्रतिद्धुल मव होना तथा किती प्रकार भी हमारा ्मनिष्ट 
नक्ररना ॥८॥ हमरे शत्र. इन्द्र के प्रभाव से पज्ञायन करै" 1 हम उन्द 
 इन््ाग्नि षी भ्नुद्रलता प्राक्च कर जीत लें । आदिस्यगण, वसुगण भीर सद्‌ 
गण सुरे समान युषो मे श्रेष्ठ बनावे" । वे दमे बजी, मेधावी श्नौर धननान 
करे" ५६॥ { १९1 
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चकत १२६ ग्योरदत्रों यञ क ) 

( ऋविः--प्रजापतिः परमेष्टी । देवता--मवद्म्‌ । चन्दः--निष्डुप्‌ ) 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ 
किमावरीवः कुहु कस्य शमन्नम्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥१।४ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि न राच्या श्नह्लं भ्रासीसकेतः । 
भ्रानीदबातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्धत्र परः कि चनास ॥२ 
तम श्रासीत्तमसा गूण्हुमग्रं प्रकेत सलिल" सवमा ददप । 

छय नाभ्वपिषुतं यदासीत्तपप्तस्तन्म्ह्नाजायतंकम्‌ ॥३ 
कापस्तदप्र समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमपति निरविन्दन्हू"दे प्रतोष्या कवयो मनीषा ।॥४ 
, तिरश्चीनो विततो रह्मिरेषामधः स्विदासीष्रुपरि स्विदासीत्‌ ४ 
रेतोधा भ्रासन्माहिमान श्रासन्त्स्वधा प्रवस्तासप्रयत्तिः परस्तात्‌ ॥५ 


को अद्धा वेद क इह्‌ प्र वोचत्कुत प्राजाता कुन इयं विष्टिः 
भवग्देवा भ्रस्यं विपरजेनेनाथा को वेद यत भ्रावभूतं 11६ 
इय निसष्टियेत भ्राबश्रुव सृदिवां दधे यदिन) 
थो भ्रष्याध्यक्षः परमे व्योधन्त्सो श्रङ्क वेद यदिवान वेदं ७१७ 
प्रलयकाल मे पत्‌ नीथ! । सभ्य मग उस समय नहीं था) 
एथिवी ओर श्राक्छा भी नही थे । शराकाशं मे स््थित्त सक्षललोक भी नही 
थे ।*-तव. सीन कह रहदा था { ब्रह्मारड क था ? गम्भीर जज्ञ न्नी 
धथ उमर समप्रमरत्व भौर सनत्व भी नदीःथा । सत्रि शरीर 
दिवरसमी नहीं थे। वायु से शन्य भौर ्रात्मा के अर्लम्ब से शकं 
प्राप वाके एकर ब्रह्मात्र हीथ । उन अतिरिक्त ख शस्य थ ॥२॥ 
सष्टि-रचनां से एव्र अन्ध्र ने श्र॑वकार रो श्रद्रच चिप 
हश्चा था। सव ड़ अक्तातथा | सवरश्रोर जल ही जल था । वंह 
सवथ ब्रह्य भी श्रविद्यप्रान पदाथः से ठका था । वदी एफ चत्र नप-ॐ- 
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प्रभाव घे विद्यमान था ॥३॥ उस ब्रह्म ने सव प्रथम सृष्टि-रचना कौ द्वा 
की । उखसे सव प्रथम बज का प्राकव्य हञ्ना । बेधावीजेनें ने अपनी बुद्धि 
के द्वारा विचार करर श्रपरकट वस्तु वे प्रकट वस्तु की उत्पत्ति करित की 
॥४॥ फिर वोज धारणक्ता पुरुप्र की उत्पत्ति हुई । कषर महिमाये' प्रकट 
ह । उन मदिमाश्रो का कायः दोनों पादयो तऊ प्रशस्त हुशरा । नीचे स्वधा 
नौर उपर प्रयति का स्थान हुश्रा ॥९॥ रकृत के तत्व को कोद नरह जानता 
हतो उनका वसन कौन कर सक्ृता है १ इत सृष्टि का उस्पत्ति-कारण क्या दे १. 
यह त्रिभिन्न सष्टिर्या सषि उपादान कारण से प्रकटी ? देवग भी इन 
सृष्टियो के पश्चत्‌ ही उपर्न हुए दे, वब कोन जानला है रि यद खष्टि कर्द 
से उ्पन्न हुदै १ ॥६॥ यद विभिन्न सृष्िरयो किं भकार हई" १ इन्दे किसने 
रचा १ इन सृष्िर्योके जो स्वामी दिव्यधाम में निवास करते षै, वही इनकी 
रचना क विषय मे जानते इ । यद मी सम्भव दै कि उरे भी यह सब बावं 


क्तात न दों ॥७१४ 
सुत १३० 

( श्वि --परद्यः, पराङापत्यः । दृवता तवद्‌ । इुन्दृ.जातो, त्रिष्‌ ) 
यो यज्ञो विर्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमे भि रायतः । 

मे वयन्ति पितरो य भ्राययुः प्र बयाप वयेत्यासते तते ॥१ 
` पुमां एन' तन्‌त उक्कृणतति पुमाम्वि तलने श्रभि नाके अस्मिच्‌ । 
इमे मयूखा उप सेदुरू सदः सामानि चक्र स्तसराण्योतवे ॥२ 
कासील्ममा प्रतिमा कि निदानमाज्यं क्रिमसीत्परिधिः कं ग्रासीत्‌ + 
छन्दः किमासीत्मउग' क्रुक्थं यदेवा देवमयजन्त विश्वे ॥३ 
धरमनेर्गायत्यभवत्सयुग्बोष्िहया सविता स॒ भूव ! 

धनुष मा सोम उक्थै मेहस्वान्बरहस्पतब हती वाचमावत ॥४४ 
विराप्मि्रावख्णयोरमिश्वीरिनद्रस्य त्रिष विद मागो श्रः । 
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विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तेन चक्टृप्र षयो मनुष्याः ॥५ 
चाकल तेन ऋषयो मनष्या यज्ञे जाति पितरो नः पुराणो । 
पदयत्मन्ये मना चक्षषा तान्य इम यज्ञमयजन्त पूवे ॥६ 


सहश्तोमाः सहर्छंदस श्रादृतः स हश्मा छषय. सत्त दैव्याः । 
र्गेषां पन्थामनदृश्य धौरा प्रन्व लेभिरे रथ्यो न रश्मी ॥७।१८ 


सव भोर सूत्र को विस्तृत कर यज्ञ रूप वख की नते दै । देवतानं के 
निमित्त किप्‌ गण्‌ भनेको भ्नुष्टानो द्वारा इसे विस्कत किया गया । जो पितर- 
गण यज्ञ मे पधरि है, वदी इष वख को हुनते हए कहते दै --'लम्बा इनो, 
चौडा नो ॥॥ एक वख कौ लम्बा करते चौर दूरे पितर उसे चोढ्ाईं के 
लिए विस्पृत् करे है" । यह वख स्वग वक प्रशस्त ह है । क्ष ज्योति- 
मानि देधरगण इस यज्ञ संडपमें विराजमान दहै । इस बुनाई क काय मं 
साम-सन्त्रोकाही ताना बाना डाक्लाजावा है ॥२॥ देवतानं ने जब ्रजा- 
पति का यत्त ध्या तब उक्त यज्ञ.क्री सीमा क्या थी? देत्रतर््ो की भूतिं 
छमी थी? घ॒तक्याथा ? यक्ञकी परिधिर्यौश्याथीं? चन्द्‌ थौरं उक्थं 
कौनसे यथे? सकल्पं रौन होते थे? ॥३॥ उष्ण दन्द सविता छा 
सहायक था, गायत्रे, चुन्द अगिन का सहायक हुश्च, ्रनुष्टप चन्द्‌ सोमके 
अनुद्धत हमा, उक्य दुन्दु सुपःकासप्थो हषा अर बृहतो दुंद शदस्पति 
का आचरित ह्र ॥8॥ विरद कन्दु मित्रावह्य के सथ हश्च, चिक्रष 
खन्द इन्द, दिव श्रौं सोम का सायो बना, जगती दनद अन्य देवताश्नो का 
ध्रात्रितह्ुप्रा। इष प्राप ऋषिर ते यक्घ-काय शिया ॥९॥ प्राचीन कलमे 
जब यज़्का आरम्भ श्रा तत्र हमरे पूवज ऋषि यौर मनुध्यःने विधिपवक 
यज्ञ को सम्पद्च किया । जी प्राचीन काल में यक्ञानुष्ठाता हए, म उन्दे भपते 
हदय सखूपचक्च से इष समय देल रहा ।द1 दित्य स्य वक्ते स्तोत्र भौर 
न्दौ को एकत्र कर वारम्वार यज्ञानुष्डान किया रौर तमी यका काल 
निरिचव श्रिया । सारथि जेषे अश्व क लगाम को प्रहरण करता है, उसी प्रकार 
मेषादी ऋषयो ने पवर्जोके धनुसार दी अनुष्ठान सम्पस्न किया ४७॥ 
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परु १३१ (दसं अट्बार) 
(शषिः--पुशीर्षिः कारीवतः । देवता--इन्दरः । इन्दः-- त्रिष्टुप्‌, >) 
भ्रप प्राच इन्द्र विश्वां श्रमिच्नानपापाचो श्रमिभूते चूदस्व । 
भ्रपोरीवो श्रपश्राधराच उरौ यथा तव दा्मन्पदेमं ॥ १ 


कुविद ङ्घ यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्तयन्‌ पुव वियूयं। 
देहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति म जग्युः ॥२्‌ 


नहि स्थर तुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे सङ्घेषु । 
गव्यन्त इन्द सद्प्रायि पितरा प्रङवापन्तो वषग उाजपन्तः ।३ 


युत सुराममङधितरिना तपरुचावसुरे सचा । 

विपिपाना श्ुमस्पती इन्द्र कमं स्वावतमर्‌ ॥४ 

पुत्रमिव पितरावशिनोमेन््रावथु; काण्यैर सनाभिः । 

यस्पुराम व्यपिबः शवोभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक. ॥५ 
इन्दः सुत्रामा स्ववाँ ग्रत्रोभिः सुमु #को भवतु विश्ववेदाः । 

बता दषो प्रमं कृगोवु सुत्रीयेघ्य पतयः स्याम ॥६ 

तस्य वप्रं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम । 

स सुत्रामा सर्वां इन्द्रो श्रस्मे श्राराच्विद्‌ दषः सतुतय योतु ७1 


हे इष्टे ! सुम शत्रो के जीतन्नेवले हो! हमरे चर्ये भौर जो 
शश्र प्रस्थित है, तुम उन्हं दूर मगश्नो । हम तुम्हारे दारा विशिष्ट कलाया 
षो प्र्षको' शौर सदासुवो र्दे? जिन इृपर्नके खेम जो उत्पन्न होता 
हवे अेउ्पनजौनो प्रपत पयर काथनेठ वारम काण्ते ई, उती 
प्रफार हे इन्द ! जो भ्रनु दाता यज्ञ में नमस्कारं सही कत्ते अयता जो भुर्ष 
यजञ-परिभुव दह, उत पापिनं के खायान्र को बारम्बार नष्ट करने वाले होच्रौ 
॥२५॥ जित खषटट्मे एक च्करदीदै, वद शष्ट कमी शपते गन्वल्य स्थातं 
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को धरि नहीं हो क्ता | उस शश्ट से संग्राम के भ्रवसर पर अन्न-लाभ 
कीश्चशा नहीको जासस्तो | गौ, अथ, अव ओर घनादिको कामना कनै 
वाक्ते मेधावी पुर्परइन्द्की मैत्री के लिए यत्न काते ॥३॥ दे अश्िनी- 
कमि ! दुम दोनो मंगलमय हौ । जब इन्द्रने नभुचि कै साथ संम्माम 
क्िाथा, तवतुमदोनोने दन्द से भिज्ञ कर सौमपानश्िप्रा रौर रणकचत्र 
मे उने सहायक ह्‌ ॥४॥ दे अशिनीडुमासे ! मातापिता जेर ्रपने 
पुत्रका पालन करते दहै, वैसे ही तुमने श्रेष्ट सोम-रस को पीकर श्रपने बज्ञ से 
श्न्द्रदीरचाद्धी | दे इन्द्रं ! उतत समय बुद्धिकोदेने वाली सरस्वती भी 
वुम्हरि अनुकल थी ॥९॥ इन्द्र घ्व है । वे रेच्य ग्ान्‌ भौर शे रक दै । 
वे हमारी रक्ता करे' भर सुल प्रदान करे । वै श्रश्ोकोदूर भगा कर 
हेमे भयकोनष्ट करे । हमश्रष्ठबलको प्राक्त करे । यक्त का मामं प्र् 
करने वाजे इन्दर्‌ की प्रसन्नता को हम पावे" । वे हमते हरं हर प्रकार सन्तुष्ट 
रदं । वे हमार निकटस्य घ्नौर दुर देशीयशनर्‌, को हमारी ्शिसे दुर 
करर ॥६।७ [१8 
प्रत्त १३२ 
८ छषि--शङपूतो नार्मेधः । देवता--ज्िगोक्ताः मिजारुण), 
चन्द--चरहतीः पक्तिः ) 
ईजानमिद्‌ द्यौगं तावयुरोजान' भुमिरमि प्रभ्रूषरि 
ईजान देवावश्चिनावभि सुरम्गैरधेताम्‌ ॥! 
ता वां भित्रप्रख्णा धारथरसक्षिती सुदुम्नेषिततत्वता यजामसि । 
युवोः काणाय स्यं रभि ध्याम रक्षसः ॥२ 


ग्रधा चिन्तु यहिधिषामह वाममि प्रियः रेक्णः पत्यमानाः । 
दढा वा यदवुष्यत्नि रेक्णः सम्वारन्तकिरस्य मघानि {\3 
ग्रभाघनगे अरध्र सुपरत चौस्त्वं विश्वेषां वद्णासि राजः) 
र्घा रथस्य चाकन्नैतावरीनसान्तकघ््‌ क "४ 
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भरभ्मिन्त्सवे तच्छप्पुद एनो हिति मित्रे निगताहन्ति वीरानु । 
प्रवो यद्वात्तनूष्वः श्रियासु यज्ञियास्वर्वा ॥५ 


युवोहिं मातादितिर्विचेतसा दछौनं भूमिः प्रयसा पुपूतनि । 
भ्रव श्रिष्रा दिष्ट सुरो निनिक्त रदिमभिः !\६ 
यत्रं ह्यप्नराजासोदत' तिष्ठदयः न धूर्वद' कनषेदम्‌ । 
ता नः कणुकयन्तीतु मेवतस्त्रं श्र'हुसः सुमेषस्तत्रं अर हः ॥७।२० 
यज्ञायुष्डान करने वाज्ञेकेक्तिद्‌ ही दित्य धनोको प्राति होती दै 
वही एाथिव धनोंकोभी प्राक्च करता है । अशिवनीकुमार उदे विभिन्न 
सुर्खा से सम्पन्न करते है ॥१॥ हे भिक्रायद्ण ! तुमने ध्थिवी को धारण 
शिया है। हम श्रेष्ठ पेश्वयष्ष्ी पभ्रा्िकेल्लिए तुम्द्रात पूजन कते ह । 
यजमान से तुमने जो मेनीमाव स्थापितक्रिया है, उसके द्वारा हम भ्रपने 
शत्रो पर विजय प्राक्च कट ॥२॥ दै मित्रभ्रौर वर्ण देवता ! महार 
निमित्त अवं हम यज्ञ सामभरी लुटाते दै, तमो दम अपते इच्डित धनको 
ध्यते पस उपस्थित पति हे । यक्तमेंदुन कने गाक्ा यजमान जक 
धन प्राक्त कर्ता है, तन कोह विधन उपस्थित नहीं होता ॥३॥ हे बक्तवान्‌ 
भिन्न देवता ! सू्य॑मंडल स्थित सूयः का तेल तुमसे भिन्न है। दहे सबके 
राजा वर्ण ! तुम्डरि रथकाशोषः स्थान इधर ही श्रातं ` दिखा देगा 
है । यह यज्ञ हिंसक रापो का नाश करने वाला {दहै । अततः अकनयणय 
सङा स्पशः भी नीं कर सकरा ५४॥ सुक शक्प्त का प्राप दु प्रकृति 
वाजे रादा का नाश कर । नित्र देवता मेरा दित करने बले हो| बदी 
मरः शरीर की रक्ताकरते बाते हो । हमार शरेष्ठे से श्रप्ड यज्ञीय पदार्था की 
मी मित्र रक्षाकरं ॥९॥ हे मिन्नावर्ण ! दुम अदिठिके पुज हो। कुत्र. 
शरयन्त मेधी दी। शराकाणपरथिवी को जनन से शोधित कसे} नीचे कै 
हप लोकको श्रष्ठपदार्था से पृषकरो ! सय की ररिमर्थो के द्रा 
खम्पूत' लोक को सुख ध्रारोग्य प्रदान करो ॥६॥ तुम च्रशेशप बल्कि 
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सवके अधीश्वर हुए हो । पुम्हारा जौ रथ वन में विचरण करता दै, वह रथ 
छर्वो के द्धारा वदन करने योग्य बने। जब सब शन्‌, कोध से शोलादल 
करं ठव नृमेध चछषि विपत्ति से सयुक्त हौ ॥५॥ 


पक्त १२३ 
(ऋषि--सुदः पेजवनः । देवता इन्द्र; । चन्दु--शक्वरी, पक्तिः, त्रिष प्‌) 
प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमचंत । 
भ्रभीके चिदु लोकक़ृत्स ङ्ग समतु उव्राहास्माक' बोधि चोदिता । 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका भ्रधि धन्वसु ॥१ 
त्वं सिन्धु रवासजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
भरशत रिनद्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वायः तं त्वा षरि ष्वजामहं 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका प्रधि धण्वसु ॥२ 
वषुविश्वा अररत्तपोऽपोः वशन्तनो विषः) 
प्रस्तासि रक्रेवे वधंयोन इन्द्र जिपांसतियाते रातिङदिर्वषु 
गभन्तामण्यक षां ज्याका श्रधि धन्वस्‌, 11३ 
न-इन््राभितो जनो वृकायुरादिदेशति । 
प्रप्र तमीं कृषि ति बाधो श्रि सासाहि। 
भन्तामन्यक गं ज्याका श्रधि धन्वपु ॥४ 
प्रे न इन्द्राभि दायति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः । 
प्रव तस्य बलः तिर महीव दयौरध त्मना । 
नधरन्तामन्यकेवां ज्याका प्रधि धन्वसु ॥५ 
यमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा रमामहे 
तस्य नः षथा नयाति विश्वानिदु 1 
भन्तामत्यकेषां ज्यका. भरधि धन्व सु ॥६ 
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भरसगभ्यसुत्वमन्दतां शिप्रया देहे प्रतवर जरित्र । 
भ्रच्चद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहल्तधारा पयसा मही गौः ॥७।२९ 


इन्द्र के र्थ के श्मनि उनकी सेना उपस्थित हे) तुम उस सेना का 
भते प्रकार पूजन करो। समाम भमि में शन जब समीप ्राकर युद्ध करता 


है, तब इन्द पीडे नही' हरते भ्रौर चज को मार डालते है । बही इन्दर हमार 
स्वामी दह । वे हमारीश्चोर ध्यानदे"। उन्कै प्रभावस्ते श्ग््रं की त्या 
हर जावे ॥१।। निम्न स्थान में जती हृदं जलराशिको हे इन्ध ! तुमने 
ही प्रवाहित क्रिया है। तुमने ही मेचको विदीण किया । शया तुम्हें दिति 
नहं कर सकता, क्योकि तुम किसी के द्धारा नहीं जीते जा सक्ते । तुम 
ससार का पालन कमै वा्ञे हो । हम तुम्हं सवे अधिक ` मानकर तुम्हारी 
सेवा में उपस्थित हए हँ । तुम्हरे प्रमाव से शर्या की उ्या दूटं जाय ४२॥ 
दानशूोल्ल श हमारी दृशि से श्रीफल हौीजाय । हमारी दसा कामना 
करने घाते शञर्श्ोका सहारकरो। जब तुम देने की इन्डाकरो, तवे हम 
धन प्राक्त कर । शनर्श्रोकीञया टूट जाय ॥३॥दहे इन्र! नौ भ्या के. 
समान दिंसरु-व त्ति वाक्ञे प्राणो हमार सव श्नोर विचरण करते हँ; उन्हं 
मार कर परथिवी परर गिरादुो । वयोकि त्म शनर्भोको सकटग.स्त करते 
श्नौर्‌ उन्हें र्रतिहौ) उनन्नर्भ्रोकी न्या टूट ज्ञाय ॥४॥ हे इन्दर ! हमसे 
निम्न श्रणी के, समान जन्म वाजे जो शन. हमारा अनिष्टं चिन्तन करे ,उनको 
चेते ही अधोगतिदो जते काश्च से सभी पदाथः नीचे रहते हैँ । हे इन्दर ! 
हमार ` इन्नो की उया दविन्न होजाय ॥९॥ है इन्दर ! हम तुम्हार अजानु- 
वतीं हे | हम तुम्हारी रौत्री के लिए सदा यल्नशील रहते ह । तुम हमें पुरय 
मागः पर लने बाला करो । हम सभी परर्पो से युक्त हों । हमार रत्नों 
कीऽ्यादटुट जाय। हे इन्द दुम हमदहो चह यत्न बताभ्रो, जिषस स्तुति 
कने चाले कौ कामना सिद्ध दो} एथिवीरूपिणी यह सुविस्तीण' गौ महान्‌ 
स्वन बालो होकर सहचर धारा से दूष सौचेश्रौर हमे दृष्ठि भदान करं 
प्रजा 
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घ्रक्तं १३४ 

८ ऋषिः--मान्धाता यौवनाश्वः, गोधा । देवता--दन््‌ः । 

चन्दः--पडःक्ति ) 
उभे यदिन्द्र रोदसी भ्रापप्राथोषाइव 1 
महान्तं व्वा सहीनां सम्राजं चर्षणीनां 
देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रव स्म दृहणायतो मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
श्रधस्षद' तमीं कृधि यो भ्रस्मां श्रादिदेशतिं 
ददी जनिश्यजीलनद्धद्रा जनिश्यजीजनत्‌ + २ ॥ 
प्रव त्या बृहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा भ्रमित्रहुच्‌ । 
शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वभिरूतिभि 
ददी जनित्र्यजोजनद्‌ भद्रा जनिच्यजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रव यत्त्वं शतक्रतचिन्द्र॒विश्वानि धूनुषे । 
श्यि न सुन्वते सच सहस्िरीभिरूतिपि 
देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रव स्वेदा इवाभितो विष्वकूपतन्तु दिद्यवः । 
दूर्वायाइव तन्तबो व्यस्मदेतु दुमंति 

दै वी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ।॥ ५ ॥ 
दीघ ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः । 

पूर्वे ण मघवन्पदाजो वयां यथा यमो 

देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ ६ ॥। 


नकिदे वा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्व्रुत्यं चरामसि ! 
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं रभामहे ॥ ७1२२ 
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हे इन्द्र | उषाके समान तुम भी आआकाश-पएथिी को श्रपने तेज से 
भरदेतेहो। तुम मनुर्ष्योके ईश्वर श्रौर महान्‌ सेमी महान्‌ हो। तुम 
पनी कट्पराणमयी माता अदितिकी कोखसे उन्न इुएही॥१ दे 
इन्द! जोदुष्र स्वभाव वाला च्यरक्ति हमि बधको इच्च कर्ता हि, वह 
महाबली होतो भी तुम उसे बलदीन करदेतेहौी। तुम हमरे अनिष्ट चितक 
शत्रु को एथिवी पर भिरातेहो। तुम चचपनी कल्याणमयी माता द्वारा उस्पन्न 
हए्ही॥२॥ हेदन्द्र ! तुम शतरर्ोकां नाश करने वाले एवं च्त्यन्त बली 
हो । सवशे सुखी करने वद्धे श्रपने महान्‌ अन्न को पने बलये हमारी 


श्नोर भजो च्रौर हमारी रक्ता भी करो । तुम श्रपनी मङ्गलमयी माता द्रा 
उष्यन्न हए हो ॥॥ हे हन्द्र! तुमने सेकडों कमंश्ियिहै। तुम जब 
विभिन्न प्रशारके ्रन्नोंको प्ररिति करतेद्ये, तन सोम याग करने वाक्ते 
यजमान का श्रपनी भ्रप्तीम महिमासे पालन करतेहो। तुमही उसे ध॑न 
प्रदान करते ही । तुम श्षपनी मङ्गलमयी माता इरा उत्पन्न हए हौ ॥ ४॥ 
जैसे स्वेद सब ओर गिरतादहै, वैसे ही इन्द्रं के भयुध स्थ चनौर शिरे" । 
श्रायुध सबको म्याप्त करने वाक्ञे हो । हम बुद्धि से मुक्ति पावे । छम भएनी 
मङ्गलमयी माता शरदिति की कोख से उन्न हुएहो४९॥ ३े हन्द | घुम 


महान रेश्वयं वाक्ते रौर मेधावी हो । च्रङुश जैसे हाथीको वश में रखता 
हि, वैतेही वश में रखने बाजे “शक्ति नामक धायुध को तुम धारण करते 
हो । अपने पोते दाग जसे इष की शाखाको लींचतादहै, उसी प्रकार 
तुम अपने भयुधसे लीवर शत्र को धरशायी करते दो । हुम अपनी 
मङ्लमयी माता की कोख से उस्पन्न हुए हो॥६॥ हि दैवगण ! वुम्दरि 
क्म में हम कोश्रटि नहीं करते । हमारे काय भँ शिधिकिता था उदा- 
सीनताकां पुट नीं है। हम विधि पूर्वक श्रौर मन्त्रौ इरा भरनुष्ठान मः 
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करते ह । हम यज्ञीय पदारथौको एकत्र कर अनुष्ठान कमी सम्पन्न करते हें 
४ ७॥ | २२} 


धक्तं १२५ 
८ ऋषिः--कमारो यामायनः । देव्ता--यमः । छन्दः--अनुष्टुप्‌ ) 
यस्मिन्दृक्षे सुपलाशे देवे; सस्पिबते यमः । 
ग्रता नो विश्पतिः पित्त पराणां भ्रन्रु वेनति ।॥ १५ 
धूरारणा श्रनुव्रेनन्तं चरन्तं षापयाश्रुया । 
प्रसूयन्नभ्यचीकशं तस्मा अ्रस्पृहुयं पुनः ॥ २॥ 
यं कुमार नवं रथमचक्र' मनसङ्णोः | 
एकेष विश्वतः श्रच्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि 11 ३ ।। 
यं कुमार प्रापतंयो रथं विप्रभ्यस्पर 
तं सामानु श्रावतंत समितो नाव्याहितम । ४५ 
कः कुमारमजनयद्रथं को निवेतंयत्‌ । 
कः त्वित्तदय नो ब्रयादनुरेयी यथामवत्‌ ॥५॥ 
यथाभवदनुदेणी ततो ग्रग्रमजौयत । 
पुरस्ताद्‌ बरुवन श्राततः पञ्चान्निरयरं कृतम ॥ ६ ॥ 
इद यमस्थं सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य धम्यते नानोरयं गोभिः प्रिष्छरृतः ॥ ७।२३ 


खुन्दर पच से सुशोभित जिस इक पट देवतार्थो के साथ बडे हृषु 
बते सोतपान कते, मै उप्तो रप जकादेहू। ोःश्चयते पूर्त 
क] सत्यो दोः । इपते हमरे पिवाको कमना पूरं होगो ॥१॥ जते 
श्रपते प्रिवा ची दथा रहित पपू पुरूषो का साथी होने बाली बतके भ्रति 
विरि भकटदढी थी} परन्तु चन मने उस्र विरक्ति को स्वाग कर अलु- 
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रक्तिको ग्रहण कियादहै॥२॥ हे नचिकेत कुमार ! तुमने निना चक्रके 
नदीन रथ की कामनाकीथी! तुम उस रथमें ईषा भी नदीं चाहतेये। 
तुम्हारी इच्छा थी कि वह्‌ रथ सदन्न गमनशील ही । परन्तु तुम बिना समे 
ही उसरथपर सवारी गषएहौी॥३॥ हे कुमार! तुमने श्रपने जन्धु- 
बाधर्वो काव्यागं कर उस रथको हरक दिया। उश्च रथे तुम्हरि पिं 
के सास्वनापूं वचनो ने गति उत्पन्न की है । उनका वह वचन नौका 
रूप आश्रय इं्ा हे । उस नौका पर श्चवस्थित होकर वह रथ यर्हौँसे दूर 
चला गया ॥४॥ इस वालक को छिसने उत्पन्न किया ? किसने इस रथ 
कोभमजा? यह वालक प्राणियों के लोक मे जिस प्रकारं पर्चेगा, उस वात 
को कहने वाला कोन है?॥९॥ प्रयि्यौके लोक मे यह बालक जिसके 
दवारा पर्हचेगा वह बाव प्रथम ही बतादी गहै हे। पले पिताका उपदेश 
धीर फिर प्रस्यागमन की बात प्रकट हुं । ३ ॥ यह यमराज का धाम है। 
यह देवताश्च द्वारा निर्मित बताया जातादहै। यर्दा यमराजको सुख देन 
क लिए वेरु वादन होता अर तत्र स्तुतियों के द्वारा यमराज अक्ल॑ङृत होति 
ह ॥ ७॥ [ २६ | 


पक्त १२६ 
( छऋषि--ुनयो वातरशनाः । देववा--केशिनः । इन्दः--अनुष्टुप्‌ ) 
केश्यग्नि केशी विषं केरी बिभति रोदसी । 
केशी विश्वं स्वह रो केशीदं ज्योतिरुच्यते ।। १॥ 
सुनयो वातरशनाः पिशङ्धाव सते मला । 
वातस्यानु धाजिं यन्ति यहेवासो अविक्षत :२॥ 
उन्मदिता मौनेयेन वातां म्रा तस्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदस्माकं शयं मतसि अभि पश्यथ ॥३॥ 
म्रस्तरिक्षेण पतति विर्वा रूपाव चाकशत्‌ । 
डुमिदे' वस्यदेवस्य सौकृत्याय सला हितः ॥ ४ ॥ 
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वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः । 

उभौ समूद्रावा ति यश्च पूर्वं उतापरः ।५॥ 
प्रप्सरसां गन्धर्वाणां मुगाणां चरणो चरन्‌ । 

केशी केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुमंदिन्तमः ॥ ६ ॥ 
वायूररमा उपामन्थत्पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पात्रेण यद्र द्रणापिबत्सह्‌ ॥ ७। २४ 


गिनि शरीर सूथं जल तथा ्आकाश-ष्रथिषी के धारणकर््ता है । वही 
सम्पूणं जगत्‌ को अपने प्रकाश से परिपू करते हे । यही उयोति केशी रूप 
सै वसित दहै॥9॥ वातरसन वंशज ऋषि पीत वस्कल धारण करते हँ अर 
देवत्व को प्राप्त होकर वायु वेग से गमन करनेमें तमं हए दहै ॥२॥ 
हमने सज लौकिक ग्यव्रहारौ का व्याग कर दिया} अव हम उन्धक्त होगषए । 
हम वायुसेभी ऊचे चढ़ गु । हमारी श्रास्मा वाथ में निल्ल गह। तुम 
हमरे देह को दी देखते ही \३॥ वे ऋिगण श्ाकाश्च में उड़ कर स्वे 
पदरथ को देखने मे समथ. है । जहौ जितने देवता निवास करते है, वे सबसे ` 
स्नेह करने वाले ् षु के समान ह । वे सत्याचरण करते हष ही अग्रृतस्व 
को प्राक्च हुए हँ ४ ॥ वे ऋषिगण श्रश्च रूप होकर वायु मागः पर विचरण 
करते द वे वायु के सहगामी हृष ह । देवगण उनसे मिलने की कामना 
करते दँ ¦ वे पूव-पश्चिम' स्थित समदो में निवास करने वाने ॥ ९ ॥ 
अन्परारभ्रो, गन्धी श्रौर हरिणो में विचरणशील केशी देव सभी जानने 
य्य विषयों के क्षाता हं | वे रस के उत्पन्न करने वाले, सवके मित्र श्नौर 
सुख प्रदान करमे वाले है ॥ ६॥ जब केशी देवता रद्‌ के साथ जल पीते 
है, तव वायु उक्त जल को कम्पित करते हँ ओर कठिन माध्यमिको वाक्‌ को 


सीण करते दं ॥ ५ ॥ [ २४ ] 
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१२७ श्रक्त 
( छषि--पकष रय एकच । दे बता-विश्वेदेवा । इन्द-अनुष्टुप्‌ । } 

उत देवा श्रवहितं देवा उन्नयथा पुनः! 
उतागश्चक्रृष देवा देवा जीवयथा पून. । १ 
दाविमौ वातौ वात श्रा सिन्धोरा परावतः। 
दक्षते मन्य श्रा वातु परान्यो वातु यद्रपः॥ २ 
ग्रा वात वाहि मेषजं वि वात वाहि यद्रपः! 
त्वं हि विश्वभेषजो देर्वानां दूत ईयसे । ३ 
ग्रा त्वागमं शन्तातिभिरथो प्ररिष्टतातिभिः। 
दक्ष ते भद्रमाभषे परा यक्ष्मं सुवामिते॥ ४ 
त्रायन्तामिह्‌ देवास्त्रायतां मरतां गणः । 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा श्रसत्‌ ॥ ५ 
प्रपि इद्रा उ भेषजोरापो प्रमीवचातनीः । 
प्रापः सर्वस्य मेषनीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ ६ 
हस्ताभ्यां दक्तशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
ग्रनामश्यल्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृदामसि । ७।२५ 

हे देवगण ! मु भिरे हए की उन्नत करो । सुरू श्रपराधी को अपग 
मुक्त करो । हे देवताश्यो ! मुम उपासक की थाय को दषं करो ॥१॥ समुद्र 
के स्थान तक दो वायु भवाहमान दह । हे स्तोता! एक वायु तुममें बल्ल भर 
दे श्रौर दूसरी वायु तम्दारे पापों को नष्ट करदे ॥२।। हे वायो ! तुम इस शरोर 
परयाहित होकर श्नौषधि को यहाँ लाच्रौ श्रौर जो हमरे लिए श्रमंगल का 
कारण है उसे य्हौतेदूरक्ते जाश्रौ । हे वाग्रो! तुम भेषज स्प हो थोर 
देवताश्रौ के दृत सूप से स्च गमन करते हो ॥३॥ हे यजमान ! मे. त॒म्दं 
हिसा से बचने वाली रक्ताश्नों के साथ कस्याश,करने के लिए यहाँ श्राया 
मेने तुममेंश्रष्ट वल स्थापित करनेकाकावं सीक्तियाहै। मे वुम्हरि रोगौ 
कोभी दूर्‌ कर रहार ॥४॥ देवगण, मर्द्गण श्वौर संसारं क सक ध्राखी 


१७८८ ० ठ८श्र० ७ व° २६ 


इसके श्चनुष्रल हों । यह पुरुष श्चारोग्य-लाभ करे ॥९॥ जल शोषधि खूप है, 

यह सभी रोगों को दूर करने वाली षधि क समान गुणकारी है । यही जद 

तुम में रौष्धि के सब गुण स्थापित करे ॥६॥ वाण के साथ जिह्वा गति करती 

दै । दोनों हाथ दस श्र॑गुलि्यो से युक्त दै । नैं तुम्हारे रोगको दूर करने के 

लिए पने दोनों हाथों से तुम्हारा स्पर्श करता हँ ॥७॥ [२५] 
१३८ क्त 


( छषि-अङ्ग ओरवः । देवता-इन्द्र । इन्दः-जगत्ती । ) 
तव त्य इन्द्र सस्येषु वह्लय ऋतं मन्वाना व्यददिरूबेलम्‌ । 
यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मन्नह्यश्च दंसयः ॥१ 
श्रवास्जः प्रस्वः श्वञ्चयो भिरीमुदाज उल्ला श्रपिबो मधु प्रियम्‌ । 
प्रवधंयो वनिनो प्रस्य दंससा जुश्लोचसू य ऋतजातया गिरा ॥२ 
चि सूर्यो मध्ये श्रषुचद्रथं दिवो विददुदास्य प्रतिमानमायेः । 
ह्नि पिप्रोरपु रस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकरवां ऋजिश्वना ॥ ३ 
प्रनाघृष्टानि धृषितो व्यास्यन्िनिधीःरदेर्वां श्रमृणदयास्यः । 
मासेव सूर्या वयु पूरयेमा ददे गृणानः शत्र रभ्यणादिरुक्मता । ४ 
भ्रयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशदुतरत्रहा तुज्यानि तेजते । 
इन्द्रस्य यच्रादविभेदभिर्नथः प्राक्रामच्छ्ुन्ध्थु जहा दुषा भ्र": ॥५ 
एता त्या ते श्रुत्यानि केवला यदेक एकमकृणो सयज्ञम्‌ । 
मासां विघधानमदवा ग्रधि चवि त्रया विभिन्नं भरति प्रधि पिता ।1६।२६ 


दे इन्द्‌ तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करने के किए श्रनुष्टाताश्चो ने यक्लीय 

द्भ्य एकन्न कर बलासुर छा वध सिया । उस समय तुम्हारे स्तुति की गदे । 

तुमने इत्स को सूर्थद्य ऊ दर्शन कराए भौर जल कौ प्रवाहित कर बन्न कि 
सव कर्मो को व्यथ कर दिया ॥१॥ हे इन्द्र ! तुमने साता के समान जलो 
छोका श्रौर पर्वतो मे उसे माग दिया । तुमने ही पर्वत स्थित मौरश्ो को का 
शौर मधुर सोम-रस का पान किया । तुमने इष्टि श्रदान हारा इणे को पृष्ट 
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किया । तुम्हरि ही कम॑ से सूर्य तेजस्वी इष ्चौर श्र स्तोर्नो दवारा तुम्हारी 
स्तुति की गहं ॥२॥ सूयं ने श्रपने रथ को ्राकाश-मागं पर श्ग्रसर क्रिया ? 
उन्होने देखा कि उपासक दस्युश्ो को हराने मेँ समं नहीं हँ । इन्द्र न> 
ऋजिश्वा से मत्री स्थापित की श्रौर पिपर नामक रालदणी मायाका नाश क्‌ 
, दिया ॥३॥ इन्द्र ने शच्र चो की विकराल सेनाश्रौ का संहार कर डाला ) 
जसे सूर्य भूमि से रस को खींचते द, वैसे ही उन्होनि शन्रर्चो के नगरों से 
धन को खच लिया । इन्द्र ने उपासको की स्तुत्यं को स्वीकारं कर अपने 
| तेजस्वी श्रायुध से शत्र को भूमि पर गिराया ॥४॥ इन्दर की सेना से युद्ध 
करने मे समथ कोह नहीं है । उसने सब श्रोर गमन करने वाले रौर ॒शत्र्‌ओं 
कौ चीरने वाजे वन्न से इत्र कौ पतित किया । इन्द्र के उस वन्न से शत्रू, भय- 
भीत हो । जब इन्र चलने को प्रस्तुत हए तब उषा ने श्रपने शकट को 
चलाया |[९॥ हे इन्द्र ! यह सव वीर कमं तुम्हार हयी कदे जाते हँ । चमने ही 
यज मँ विष्न करने वाले सुख्य राक्र का हनन क्रिया था । तुमने ही अन्तरि 
मे चन्द्रमा ॐ गमन-मागं को बनाया । जव चृत सूयं के रथ के पिये कौ 
थक्‌ करता है, त सबके पिता स्वग॑लोक तुम्हरे द्वारा ही उस्र चक्र को 
भ्यवस्थित कराते है ॥९॥ (२६) 


१२६ सूक्त 

( ऋषि - विश्वावसुदेव्रगन्धवं ‡ । देवता-सविता । दस्द-त्रिष्टुप्‌ ) 
सयं रदिमहं रिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिश्वर्यां अजस्रम्‌ । 
तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भ्रुवनानि गोपाः ।॥ & 
नृचक्षा एष दिवो मध्य श्रास्त श्रापगप्रिवान्‌ रोदसी ्नन्तरिक्चम्‌ 
सं विश्वाचीरभि चष्टे धृताची रन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ । २ 
रायो बुध्नः सङ्गमो वसूनां विद्वा रूपामि चष्टे राचीमिः 1) 
देवइव सविता सत्यरधममेद्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ।।३ 
विश्वावसुः सोम गन्धवैमापी दहशुषोस्तहतेना व्यायन्‌ । 
तदन्ववैदिन्दो रारहाण श्रासां परि सूर्यस्य परिधी रपश्यत्‌ ॥ ४ 
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विश्वावसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । 
यद्रा धा सत्यमुत यन्न विदुम धियो हिन्वानो धिय इन्नो ्रव्याः ॥ ५ 
सस्निमविन्दस्चरणो नदीनामपावृणोद्दुरो श्रश्मव्रजानाम्‌ ¦ 
ममल नन्वर्दो प्रमृतामि वोचदिन्द्र दक्षं परि जानादहीनामर्‌ ।॥ ६ । २७ 
सविता देता ररिमर्यो से सम्पन्न ओओौर तेजस्वी हे । उनके केश स्वरम 
ह । पे पूदकी शरोर श्माकरं प्रकाश को प्रकट करते हं । उन मेधावी के ˆ उत्पन्न 
हने पर ही पूषा देवताश्चाग श्राति हं । वे सम्पूणं जगतके दशाहं । वही 
सब प्राणियों की रक्ता करते हँ ॥१॥ सविता देव मनुष्यो पर श्चुभरह करते इषु 
सूयं मंडल में निवास करते नौर यावा थिवी तथा श्नन्तरिक्ञ को च्नपने प्रकाश 
से परिपू करते है । वही सब दिशां रौर कोणो को प्रदर्शित करते क्षौर 
धृव, पर, मध्य श्चौर प्रान्त श्रादि भागो को भी प्रकाश देते हें ॥२॥ सूयं धन 
के कारण रूप है । सम्पत्तियां उन्हीं क आश्रय में एकत्र होती है । देखने योग्य 
पदाथं को वे श्रपनी महिमा से प्रकाशित करते हें वे जिस कायं को करते 
है, वह सिद्ध होता है । जहाँ समस्त घन एक्च होता है, वहौं वे इन्दर क 
समान द्र्ड के समान होते है | ३१ दे सोम॒ ! जब स्मित जख ने विश्वावसु 
को देखा तब वह पुण्य कर्मो के प्रभाव से भ्रदूञुत रूप में बह निकला । जलल 
को प्रेरित करने वाज्ञे इन्दर ने जब उक्त बात को जाना तब उन्होने सूयं मंडल 
का सब श्रोर से निरीचठण किया ।|8॥ जल्ल के रचने वाजे विश्वावसु दिष्यलोक 
मे निवास करते ह । वे हमें सब बात बतावें । जो बात ज्ञात नहीं है अधवा 
सत्य है, उसे जानने वाली हमारी इद्धिकी भी वै रक्ता करं ॥५॥ इनको 
नदियों क निम्न भाग में स्थित एक मेव दिखा दिया । उन्होने पोषणमय 
दधार को खोला । विश्वावसु ने उन्हें सब नदिर्योकी नात बताई । वे इन्द्र मेधो 
के बल के भले प्रकार छता हे ॥६॥ [२५] 


१४० पूर्त 
( ऋषि-- गिः पावः । देवता-श्रग्नि । चन्द्‌ - पक्ति, त्रिष्टुप्‌ ) 
अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते प्रचयो विभावसो । 
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नृहद्धानो शवसा वाजमुक्थ्यं दधासि दायुषे कवे ।। १ 
पावकवर्चाः टुक्वर्चा प्रनूनवर्चां उदियषि भानुना । 

पत्रो मातरा च्रिचरनरदुपावसि परक्षि रोदसी उभे॥ २ 
ऊर्जो नापाञ्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्दितः । 

त्वे इषः सं दधुभू रिवपंसश्वि्रोतयो वामजाताः \। ३ 
इरऽ्यःनने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो भ्रमत्य । 

स दकशेतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि सार्नसि क्रतुम्‌ 1 ४ 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महुः । 

सति वामरय सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ ५ 
ऋतावानं महिषं विश्वदश॑तमगिनि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श्रुत्व णं सप्रथस्तमं त्वा दभ्यं मानुषा युगा।६। २८ 


हे श्रग्ने ! तुम्हारा अन्न प्रशंसा के योग्य ह । ठुम्हारी ज्वालां अद्भुत 
तेज वाली ह । प्रकाश ही तुम्हारा घन ह । तुम कम करने मे चतुर हौ शरीर 
दानशील ण्यक्ति को शरेष्ठ धन देने वाके हो ॥१॥ दै ग्ने ! जब तुम श्रपने 
तेज ॐ साथ उद्य को प्राक्च होते हो, चथ तुम्हारा तेज सभी को पवित्र करतः 
ह । तुम आकाश-पृथिवी को स्पर्शा करते हो । तुम उनकै पुत्र हो र वै 
तुम्हारी माता है । श्रवः तुम उनके सामने क्रीडाकरौ ॥२॥दे अग्ने { तुम 
मेधावी श्रौर तेज से उस्यन्न हृषु ही । तुम्हं श्रष्ठ स्तुतयो के द्वारा भरतिष्ठित 
किया गया है । हसने विभिन्न प्रकार छी यक्ञ-सामग्री त॒म में इत की है ॥३॥ 
हे श्चश्ने ! तुम विनाश-रहित हो । तुम श्रपनी नवोदित ररिमर्यो से पमल 
ह्यकर हमरे धन की बृद्धि करो । तुम श्र ष्ठ रूप वाले होकर सवं फलदाता 
यज्ञ में विराजमान रहौते हो ॥४॥ हे श्वम्ने ! तुम यज्ञ को सुशोभित्त करने वाक, 
मेधावी, चन्र प्रदान करने याक्ते श्नौर श्च ष्ठ पदराथं समपित करने वाज्ञे हो) 
तुम हमें श्र ष्ठ अन्न श्नौर सब फल उत्पन्न करने वाल्ला धन प्रदान करो । 
हम तुम्हारो स्तुति करते ह ॥२॥ सुख की प्रापि के किु यक्ञ-योग्य, सवदरशक 
नौर प्रवृद्ध अ्रर्नि कौ मनुष्यो ने उत्पन्न श्लिया है । है अग्ने ! तुम दिव्यलक 
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मे निवास करने वाक्ते हो । तम्हारा कान सब वराते सुनने में समथं है, इसलिषए 
सब यजमान तुम्हारा स्तव करते हे ॥६॥ [२८] 
१४१ सूक्तं 
( छषि--श्गिनिस्तापसः । दैवताः-विरवेदेवाः । इन्दः-अनुष्टूप्‌ ) 

ग्रमे भ्रच्छा बदेहु नः प्रत्यङ्‌ सुमना भव । 

प्र नो यच्छ विस्पते धनद! श्रसि नस्त्वम्‌ ।॥ १ 

प्र नो यच्छत्वयंमा प्र भगः प्र बहस्पतिः । 

प्र देवाः प्रोत सूनृता रायो देवी ददातु नः।॥ २ 

सोमं राजानमवसेऽग्नि गीभिहंवामहे । 

भ्रादित्यान्विष्यु सूयं ब्रह्माणं च ब्हुस्पतिम्‌ ॥ ३ 

ईन्द्रवायू ब्रहस्पति पुहवेह हवामहे । 

यथा नः सवं इज्जनः सङ्खत्यां सुमना ग्रसत्‌ ॥ ° 

ग्रयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 

वतिं विष्णु" सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ !॥ ५ 

त्वं नो श्रमे ग्रग्निभिन्रंह्य यज्ञ च वधय । 
स्थे नो देवतातये रायो दानाय चोद्य।। ६।२६ 

हे अम्ने ! तुम इम पर भरसन्न होश्रो । हमं उचित उपदेश. ढौ ! दे 

धनदाता ! हमें घन दन दो ॥१॥ ब्रहस्पति, भग, अयमा तथा श्चन्य सच 
देवता, बाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के सहित आकर हमे धन द्‌ ॥२॥ 
बृहस्पति, विष्ण, सूयं, ्रभ्नि, ्नादित्यगण, प्रजापति श्मौर राजा सौम को 
हम श्रपनी रहा के लिण आहूत करते है (3 इन्दर, वायु, श्रहस्पति का 
प्राह्वान करने से सुख की प्राक्ति होती हे, इसलिए हम इनका शआ्ाह्ान करते 
ह । धन-प्रासि के किए सच हमरे अकल हों ॥४॥ हे स्तौतागण ! तुभ 
बृहस्पति, इन्द्र; वायु, विष्ण, अयमा सविता आर सरस्वती से दान की 
याचना करो ||९॥। हे अगे ! तुम स्षपस्त अग्निर्यो से मिलकर हमारे यक्ञको 
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सम्पन्न करो श्रौर हमारे स्तोन्न की च्द्धि करी । हमरि यक्त में धनदाता. 
देवता्नौ ङो दान के लिषए श्राहूत करो ॥६॥ [२६]. 
१५२ क्त 
( छषि--शार््ाः । देवता--श्रभ्निः । इन्द-जगती; त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
भ्रयमग्ने जरिता स्वे श्रभूदपि सहसः सूनो नह्य न्यदस्त्याप्यमु । 
भद्र हि शमं त्रिवरूथमस्ति त श्रारे हिसानामप दिद्युमा इषि ॥ ९: 
प्वत्ते श्रते जनिमा पित्ुयतः साचीव विश्वा भुवना न्युञ्जसे । 
प्र सषएटयः प्र सनिषन्त नो धियः परश्चरन्ति पञ्ुपाइव त्मना ।। २ 
उत वा उ परि वृणल्षि वप्सदुबहोरग्न उलपस्य रवधावः । 
उत खिल्या उव॑राणां भवन्तिसाते हैति तविषीं चक्रूघाम ॥ ३ 
यदुद्रतो निवतो यासि बप्सल्युथगेषि प्रगविनीव सेना । 
यदा ते वातो श्रनुवाति शोचिवेप्तेव श्मश्रु वपसि प्र भूमं ॥ ४ 
प्रत्यस्य श्रेणयो दहश्र एकं नियानं बहवो रथासः । 
बाहू यदग्ने ग्रनुममूं जानो न्यङ्डतानामन्वेषि भूमिम्‌ ॥ ५ 
उत्ते शुष्मा जिहतामूत्ते श्रचिर्त्ते त्रग्ने कशमानस्य वाजाः । 
उच्छ्वञ्चस्व नि नम वधमान भ्रा त्वाद्य विहवे वसवः सदन्तु ।६ 

ग्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
ग्रनयं कृरुष्वेतः पन्थां तेन याहि वर्शां श्रतु ॥ ७ 
भ्रायने ते परायणो दूर्वा रोहन्तु पृष्पिणीः । 
हूदाश्च पुण्डरीकाणि सयुद्रस्य गृहा इमे ॥ ८ 1३० 

दे ग्ने ! यह जरिता ऋषि तुम्हारी स्वति करते हं | तुम्हारे समान 
श्न्य, कोः उयक्ति हमारा स्वजन नहीं है । तुम्हारा निवास स्थान भ्रष्ठ हे । 
हम तुम्हारे उत्ताष से दुग्ध न हौ, इसलिए श्चपनी तेजस्वी अ्वालाश्रों को 
हमसे दूर रखो ॥१॥ हे नभते ! जब तुम ्नन्नकी कामना करते हष प्रकट 
होते हो तव तुम्हारी उत्पचि अत्यन्त सुन्दर दती है। त॒म भाद के समान 
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सब लकां को सुशोभित करते हौ । वम्हारे इधर-उधर गमनशील ज्वाला 
-को देखकर हमरे स्तोत्र प्रकट हण हें वे उ्वालापे पशश्नौ के स्वामी के 
समान श्रभ्रगमन बाली होती दै ॥२॥ हे श्ग्ने ! तुम तेजस्वी हो । तुम जलाते 
समय बहुत से वरणे को स्वयं ही होडते हो । धनधान्य सम्पन्न सू-भागको 
तुम अन्न~रहित कर देते द्यो | इस प्रकार कोप करने वाली तुम्हारी ज्वालार््नो 
के हम कोप-भाजन न हो ||३॥ जव तुम ब्रृचतो को उपर नीचेसे दग्ध करते 
हो, तब लुटेरों के क्षमान दरथक्‌-पथकं गसन करते हय । जच तुम्हारे पीडे वायु 
वाहित हौता हे, तव तुम उस हरे-भरे भू-माग को उसी प्रकार श्रन्न रहित 
कर देते हो, जिस प्रकार नाई दादी मूँ को साफ कर देता है ।४॥ ग्नि 
की ज्वालारे' अनेक है, पर यह एक स्थान को ही गमन करती दै । दे 
श्रण्ने ! तुम इनके हारा सम्पूणं जंगल को दग्ध करते हो अभर सुक-सुक कर 
। उश्चे स्थानों पर चद्‌ जाते हो ॥९॥ हे श्चभ्ने ! तुम्हारे तेज, बल ओर ऽवालाश्चौं 
का उद्य हयो | तुम ऊपर नीचे जश्च श्राश्रो। समी देवता तुमसे मिलं । 
हम तुम्हारी स्तुति करते हँ ॥६॥ [३०] 


१४२ क्त 
( ऋषि-अन्निः सांख्यः । देवता-श्रश्चिनौ । न्द-शनुष्टुप्‌ । )} 
त्यं चिदत्रिमृतजुरमथंमश्वं न यातवे । 
कक्षीवन्तं यदी पूना रथंन कृशुथो नवम्‌ ॥ १ 
त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमट्नत । 
हृष्ट ग्रन्थि नवि ष्यतमत्रि यविष्ठमा रजः। २ 
नेरा दसिष्ठवत्रये श्युभ्रा सिषासतं धियः । 
ग्रथा हि नां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशसे ।३ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुततिर्विना । 
श्रा यन्नः सदने पृथौ सुमने पषथो नरा ।.४ 
युवं भुज्युः समुद्र श्रा रजसः पार ईद्कितम्‌ 1 
यातिमच्छा पनत्रिभिर्नासित्या सातये कृतम्‌ ॥ ५ 
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भ्रा वां सुरम्नः जंयूइव मंहिष्ठा विश्ववेदसा । 
| समरमे भूषतं नरोत्सं व पिप्युषीरिषः ।। ६। १ 


हे श्रश्िनीकुमासे ! यन्त करते-करते ही महर्षि दृध हय गपु, तुम दोन 
ने उन्दं शश्च क समानं गन्तथ्य स्थान प्र पहुंचने वाला बना दिया । कनचीवानू 
ऋषिको तुमने जो युवावस्था प्रदान की, वड जीण रथ को नवीन करदेनेके 
समान थी॥ १॥ श्रस्वन्त बली शत्रश्रोने ्त्निको दु तगासी अश्च के 
समान बधिरखाथा। जैसे च्ड ग्णर को खोलना कठिन होता दै, वसे कठिन 
वधन से तुमने अत्रिकोष्धुडाया। तववे युवा पुरुष के समान. श्चपने स्थान 
को प्रात हए ॥२॥ हे अधिद्वय! तुम उञ्ञ्वल वणं वज्ञे ध्चौरनेता दो? 
महर्षि ्चन्नि को बुद्धि देने की कामना करो । जब तुम देखा करोगे तव मै छि 
तुम्हारी स्तुति कर्गा ॥३॥ दे अरधिनीकुमारो ! तुम श्रेष्ठ अन्न वालेयो! 
हमारे महान्‌ यज्ञ क ्ारम्म मे होने पर जब तुमने उसकी रक्ता की, तव हरमे 
यह क्तात इश्रा कि तुमने हमरे स्तोन्न कौ स्वीकार कर लिया हे ॥ ४॥ समुद 
की तरज्ञों पर इवते उतराते धुज्यु ढे लिये त॒म पंख वाली नाव ज्ेकर से 
श्रौर समुद्र से उसे पार लगाकर अनुष्ठान करने की सामथ्यं भ्रदान की ॥ ९४ 
दे भ्रशिद्वय ! तुम सबके जानने बद्धे श्नौर नेता हो । तुम दाता होकर अपने 
धन के सहित हमारे यज मे ्ागमन करो । जसे दूष से थन पूणं होता है, 


वैसे ही तुम इमे घन से पणं कर दो ॥ ६ ॥ [*) 
१४४ घक््त 


{ छषि--सुपणंस्ताच्यंपुत्र उध्ठङ्कशनो वा यामायनः । देवदा--इन्दरः । 
दुन्द-- गायत्री, ब्रहती, पक्तिः । ) 
भ्रयं हि ते श्रमस्य इन्दुरत्यो न पत्यते । दक्षो विश्वायुवधसे ।॥ १ 
श्रयमस्मासु काव्य ऋष्वो दास्वते । 
श्रयं विभस प्वंकुशनं मदमृुषनं कृत्व्यं मदम ॥ र्‌ 
धुषु: श्येनाय कृतवत श्राप स्वासु वंसगः । श्रव दीधेदहीशुवः ॥ ३ 
यं सुपणंः परावतः श्येनस्य पुत्र प्राभरत्‌। 
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सपत्नीं मे परा धम पतिमे केवलं कुर ॥र 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेद्त्तराभ्यः। 
प्रथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥३ 
' नह्यस्या नाम गृभ्णामि नो भ्रस्मिनुरमते जने । 
परामेव परावतं सपत्नीं भमयामसि ॥ ४ 
ग्रहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 
उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे फहावहै ॥ ५ 
उप तेधां सहमनाममि स्वाधां सहीयसा । 
मामनु प्रते मनो वत्सं गौरिव धावनु पथा वारिव धावतु ६। ३ 


मैः उल श्रन्बन्त गुणवती, लताखूपिणी चौषधि को खोदृता दँ । इसे 
द्वारा सपत्नी को केश दिया जता है रौर पति को कषित किया जाका 
है॥१॥ हे नौषधि! तुम्हरे पत्तो कायुग्ब ञ्चा है। तुम पति कात्रेमः 
प्राप्त करने मै कारणसूप हो) वु्दं देवतार्श्रोनेदही इस योभ्य बनाया हे $ 
तुश्हारा तेज श्रस्यन्त तीच्ण है । तम मेगी सपत्नी ( क्षत ) को यछ से दूर 
करो श्वौर मेरे पतिको मेरे वशमें रहने वालाक्रो॥२५ दह भौषधि चुम 
सर्वश्रेष्ठ हो । यमो तुम्हारी कृषा से ण्युर्खो मे अञुख हो । मेरी सपत्नीं 
निक्ष से निङ््ट हौ जाय || ३॥ सपत्नी किसीके किए प्रिय नहीं होती; 
इसलिए मै श्रपनी सपत्नी काः नाम तक न्हीक्ञेती । में उसे दूरसे भी दृ 
मेज देना चाहती हु ॥ ४ ॥ दे ओषधि ! तुम श्रदूसुत शच्छि वाली हो! मेर 
सामथ्यं मी दूयत है। छम यरे पास ्रागमन क्रो त्व हमधौर तुम दौर्नो 
श्मपते सम्मिकित प्रयत्न ङे सपत्नी को निबेल कर ॥ £ ॥ हे स्वामिन्‌ १ यह 
महान्‌ शक्ति वाची ्रौषधि मेरे द्वारा तम्दारे सिरहाने स्थाप्ति की गर्ह हे 
यैन शक्तिशाली वद्िया तुम्हारे सिरहाने को रखा है । अंसे गौ ददे की-भौर 
जाती है चोर जल नीचे की श्रोर गमन करताहै, वेसे ही तुम्हारा मन मेर 
श्नोर गमनशील हो ॥ ६ ॥ [ध 
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१४६ सूक्त 
( ऋषि--देवञुनिरेरम्मदः । देवता-श्वरस्यानी । चन्द -अयुष्डप्‌ । ) 


अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । 
कृथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ॥ १ 


नृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । 
ग्राघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमंहीयते \।२ 


उत मावद्वादन्ध्युत वेहमेव हश्यते । 
उतो श्ररण्यानिः सायं शकटीरिव सजंति। ३ 


गामङ्खष ग्रा हवयति दावंज्खंषो श्रपावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥ ४ 


न वा अ्ररण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ।। ५ 


आआञ्जनगन्वि सुरभि वह्न्नामकृषीवलाम्‌ । 
प्राहं मृणणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ॥६ । ४ 


हे ्चरण्यानी ! त॒म देखते-देखते ही दष्ट से ओमल्र ही जते हो ! 

गिक मार्गं पर क्यो नदय जीति १ वया हुम एकाकी रहने में भयभीत 
नहीं दते १॥१॥ कोद जन्तु बेल के समान शब्द करता श्नौर को श्वी 
करता हश्ा ही उसका उन्तर-सा देता ह, उस समथ लगता है किवे वीणा के 
अत्येक स्वर को निकालते हए अरण्यानी का यश-गान करते हँ ॥२॥ देख 
जङ्गल मे कदी गौ ए चरती इदं जान पडती है भौर कहीं लता गुल्म भादि से 
निमित कुटीर दिखा पडती है । फेला भी लगता दहै कि साथंकाजञ मे वनमागं 
चे श्रनेक शक्छट निकल रहे हो ॥ ६ ॥ अरख्यानी में निवास करने वाल्ला ग्यक्ति 
रात्रि मे शब्द्‌ सुनता है । एक पुरुष गौ को बुाता है रौर दसरा पुरुष दक 
छे काष्ठ की काटता है ॥ ४॥ कस्तूरी के समान ही श्ररण्यानी सौरभमय हें । 
बह शन्न से परिपूणं है । पहले वहीँ ङषि का माव था । वह हरिणो की 
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घ्माश्रयदात्री है) मै इस प्रकार उस्र दृृहद्‌ अरण्यानी की स्तुति करता 
रह ॥॥ [४] 
१४५७ शक्त 
{ ऋषि--सुवेदाः शेरीषिः । देवता--इन्द्रः । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ | ) 
श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे हन्यद्‌दत्रं नर्यं विवेरपः । 
उमे यत्त्वा भवतो रोदसी भनु रेजते शुष्मास्पुथिवी चिदद्रिवः | १ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनसा वृत्रमदंयः। 
त्वामिन्नरो वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वायु हन्यास्विष्टिषु ॥ २ 
एषु चोकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये मघवन्नानञ्युमंवम्‌ । 
भ्रचेन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमह्ये धने ॥ ३ 
स इन्नु रायः सुभ्रृतस्यं चाकनन्मदं यो श्रस्य रंह्यं चिकेतति । 
त्वावृधो मघवन्दाश्वध्वरो मक्षू स वाजं भरते धना तृभिः ॥ 
त्वं शर्धाय महिना गणान उरू कृषि मधवजञ्छुग्धि रायः | 
त्वंनोमित्रौ वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥५। ५ 
हे इद्र ! तुम्हारा कोध अत्यन्त भीषण होता है । तुमने चरन्न का संहार 
कर विश्च का मंगल करने क लिप्‌ ब्ष्टि-मागं की र्ना की । यह श्राराश- 
परथिवी तुम्हारी श्चाध्रिता है) हे चन्निच ! यह एथिवी तुम्हारे भय से कम्पितः 
होती है॥9॥ हे इन्द्र! तुम प्रशंमाके पात्र हो । भ्रन्न का उत्पादन कल्पित 
करके तुमने शअपनी महिमा से मायावी इृत्रकौी संकयमस्त किया गौकी 
कामना करने वाज्ञे उपासक तुमसे याचना करते हँ । सभी यक्लोमे चाति के 
समय स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हँ ॥ २॥ दहे पुरुहूत इन्द्र ! तम अत्यन्तः 
टेश्वयंवान हो | रतः इन मेधावी स्तोताश्रौ ॐ समन्त प्रकट होने की कृपा करौ + 
यह तुम्हरे धनुप्रह से ही सष्टृदशाल्ी भौर बलवान हुए हैँ । पुत्रपौत्रा भौर 
विभिन्न इरित सम्पत्तियों भौर रर्यो की प्राप्ति के निमित्त यह यक्ञानुष्डान 
का श्चारम्भ कर अत्यन्त पराक्रमी इन्द्‌ का पूजन करते दहै॥३॥ जो उपासक 
सोम-पान से उत्पन्न हषं इन्द्र को देना जानता हे, बह श्रपने श्भीष्ट धन की- 
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याचना करता है । हे बलवान इन्द्र! तुम जिस यच्च-दान बाले पुरष को 
-सश्ृदध रनः चाहते हो, वह उपासक पुरुष शीघ्र ही अन्न, धन श्रौर श्त्यादि 
से युकूहोतादहै॥४॥ दे दइन्द्र्‌ ! जल की प्राप्ति के निमित्त विशेष प्रकार से 
तुम्हारा स्तोत्र करते है । तुम हमें अस्यन्त धन भौर बल प्रदान करो | तुम 
रमणीय दर्शन वाक्ते श्चौर मित्रावरुण क समान दिभ्य क्षाम के अधीश्वर हो| 
संसार क समी दिव्य भौर भौतिक यश्य कोतुम ही हमरे लिए बटिते 
ही ९ ॥ [५] 
१४८ सुक्त 
( ऋषि-प्रथुवैन्यः । देवता--दन्द्रः । दन्द -त्रिष्टुर्‌ ¦ ) 

सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तुविनृम्ण वाजम्‌ । 

श्रानो भर सुवितं यस्य च।कन्ध्मना तना सनुयाम त्वोताः | १ 
ऋष्वस्त्वमिन्द्र शूर जातो दासीविशः सूयण सह्याः । 

गुहा हितं गह्य" गूष्हमप्ु विभरुमसि प्रस्रवणे न सोमम्‌ । २ 

प्रयो वा गिरो ब्रभ्यचं विद्धातरषीणां विप्रः सुमति चकानः। 

ते स्याम ये रणयन्त सोमेरेनोत तुभ्यं रथोष्ह्‌ भक्षे: ।॥ ३ 

इमा ब्रह्य दर तुभ्यं रंसि दा तभ्यो नृणां शूर शवः। 

तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन्‌ ॥ ४ 

श्रुधी हवमिन्द्र शूर पथ्या उत स्तवसे वेन्यस्याकंः । 

भ्रा यस्ते योनि धूतवन्तमस्वरूमिनं निम्नेद्र वयन्त वक्वाः । ५। ६ 

हे पेश्वय॑वान्‌ इन्द्र ! हम अन्न एकत्र कर ओर सौम का निष्पादन कर 

तुम जिस स्तुति की कामना करते हो, उवे तुम्हारे निमित्त करंगे ¦! जो रेश्वयं 
तुम्हारे मनोबुदल है उसे तम हमें बहुसंस्यक स्पमें प्रदान करते वाके 
होभो । हे इन्द्र ! एम तुम्हार श्रो्रय को प्रक्ष होकर श्रपने उच्चोग द्वारादी 
सम्पत्ति-सम्पन्न हो जोँपगें॥9॥ हे दन्दर ! तुम शष्ठ दर्शन चज्ञे भौर वीर 
कर्मा हो । तुम उत्पन्न हीते ही सूयं के तेज द्वारा दस्युश्नो को दूर करते हौ । 
जो शत्र, गुफा में चिप जाता दे श्वथवा जल मँ वास करता है, उसे भी पराभूत 


० १०। अ० ११ । सु०१४६ | १८५१ 
४ 
करने मं तुस समर्थं हो । अब वर्षा होगी तब हम सोमाभिषव करभे ॥२॥ 
है इन्द्र ! त॒म सन प्राणियों के स्वामी ह्यो । तुम मेधावी जनों ॐ स्तोत्र प्राक 
करने छी षदा श्वभिलाषा करते हो । तुम हमारी स्तुततिरयो से सहमति प्रकट 
फरो । स्रौसाभिषव करके उसे इारा हमने तुम्हारी जो प्रीति प्रा्तिष्ीष्ै, 
उसके दास ही-स्म-सुम्हरे आत्मीय वर्ने । हे इन्द ! जब तुम रक्ारूढ होकर 
भागसन कसे, तव हम तुमह यह हविरन्न र्पित करते हैँ ॥ ३॥ डे दन्द्र ! 
यह सब स्तौन्र प्रमुख देँ ¦ यह तुम्हारे लिषु हयी उच्चारित द्यि गयै दह । पुम 
मुखुथ से भी मुख्य पुमर्षो को अन्न प्रदान करो} तुम्हारे प्रीति-पान्र उपासक 
तुम्हारे निमित्त ही यज्लासुष्ठान करते हें । तुम हमारे संचित स्तोत्रां छी भले 
प्रकार रक्ता करो । ४॥ दहे इन्द्‌! मै प्रथु तुम्हारा धाह्वान करता! चम 
मेरे स्तोश्न को रवण करो । मै अपने सुन्दर स्तोत्र द्वारा तुम्हारी स्त॒ति कर 
रहा ह । हे ष्न्द { सुख वेगपुन्र ने इस घृतादि सामी वाक्ते यज्हानुष्ठान मँ 
उपस्थित हौकर तुम्हारा स्तोश्र क्ियादहै। चैसे नदी दा प्रवाह निम्नगामी 
होता है, वेसे ही अन्य समप स्तोता चुम्हारे समक्त सुक रहे है ॥ ८४ [६] 
१४६ क्त 
( षि श््न्हैरणयसद्पः । ठेदता-सदिता । छन्द -न्निष्टुप्‌ । ) 
सविता यन्त्रं पृथिदीमरम्णादस्कम्भने सविता चयामहदहत्‌ । 
प्रश्वमिवधुक्षद्धुनिमन्तरिभमतूतं बद्धं सविता समुद्रम्‌ । १ 
पत्रा समृद्रः स्कभितो व्यौनदपां नपात्सविता तस्य वेद । 
प्रतो भूरत श्रा उत्थितं रजो{तो चयावापृथिवी भ्रप्रयेताम्‌ ॥ २ 
पश्चेदमन्यदमवद्यजत्रममत्यस्य भुवनस्य भूना । 
सुपर श्रद्ध सवितुर्गंरत्मान्पूर्वो जातः स उ भ्रस्यानु धमं ॥ ३ 
गावदव ग्रामं यृयुधिरिवाइवान्वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायाममि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥४ 
हिरण्यस्तुपः सवितर्यथा त्वाङ्किरसो जुह्व वाजे भ्रस्मिन्‌ । 
एवा त्वाच्॑नवसे वन्दमानः सोमस्येवांदयु' प्रति जागराहम्‌ ।॥ ५। ७. 
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सविता दैवता नै अपने विभिन्न कर्मो द्वारया श्रथिवी को स्थिर किया 
इ ; उन्होने सहारे ॐ बिना श्राकाश को ददवा से अधर में स्थापित किया हे । 
ग्टी श्राकाश मे सय्यद के समान दुधषं जल भी निचास करता है । कम्पित 
शश्व से समान चह मे राशि मी अपना शरीर भडकाती है। इसका स्थान 
उपद्वव रहित है । सदितादेव इसीसे जल निकाक्षते हें ॥१ जिस अन्तरि 
प्र निवास करने वाहे मेघ परथिवी को भिगो देते हे । उस भ्न्तरिक्च को जल कै 
दत्र सवितादैव जानते दहै । उन्हीं सवितादेवा ने परथिवी, अस्तरिक आर 
वाष्रथिषी को भी विस्तृत किया है ॥ २ ॥ स्वगं लीक में उत्पन्न हुए अवि- 
नध्शी सोम के द्वात जिन देवताश्च का यक्त श्रिया जाता ३, बे देवता सविता 
पश्चात्‌ ही उत्पन्न हए हँ । शोभामय पंख वाल्ञे गरड ने सवितादेव से 
पथम जन्म नल्ियाथा। उन्हीं सवितादेवकी धारण क्रियाके आश्रयमेंवे 
शते हँ ॥ ३ ॥ सबकी प्रार्थना क योग्य सवितादेक स्वगं को धारण करने 
कक्षे ह। जसेगौमाम की श्रोर जाने को उत्सुक होती है, ॐेसे ही सविता 
हमारे पास श्रागमन करने में उस्सुक हीते द । जसे प्रसूता धेनु दध पिलाने 
श्रभिप्राय से बद्धे की श्योर जाती दहै, जसे वीर अश्च की ओर गमन करता 
वसे ही सविता भी याको की श्रीर गमन करते हँ ॥ ४ ॥ है सविता- 
डेव { अङ्गिरा वंशज मेरे पितता ते निस प्रकार अषने-यत्त में तुम्हारा श्राह्वान 
क्या था, उक्ती प्रकार मैं मी तुम्हारी शरण भ्रषि क लिए प्राना करता हृश्ा 
परिचर्या करता हू । जेसे यजमान सोमं कों निष्पन्न करने में उत्साहित हीता 
वेसेहीमै भी तुम्हरे कर्म में उस्साहित हूं ॥ £ ॥ [७] 


१५० सूक्त 
( कऋषि- ग्रलीको वातिष्ठः । देवता-अग्नि । छन्द -्हती, जगती । } 
संमिद्धश्वित्समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
श्रादित्यं रद्र वेसुभिनं म्रा गहि भृब्धीकायन श्रा गहि | १ 
द्भ प्रज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
मर्तासिस्त्वा समिधान हुवामहे मृन्मकाय हवामहे ॥ २ 
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त्वामु जात्तवेदसं विश्ववप्रं गरे धिया । 
ग्रे देवां श्रा वह नः व्रियत्रतान्ृष्ठीकाय भ्रियत्रतान्‌ ।\ ३ 
प्रभिनर्देवो देवानामभवत्पुरोहितोगिनि मनुष्या ऋषयः समीधिरे ¦ 
ग्रग्नि महो घनसातावहं हुवे मूव्यैकं धनस्रातये ॥ ४ 
ग्रग्निरवि भराजं गविष्ठरं प्रावन्नः कण्वं त्रसदस्युमाह्यै । 
ग्रम्नि वसिष्ठो इवते पुरोहितो मृच्छीकाय पुसेहितः \1 ५ । < 

दे अग्ने! तुम देवताश्च क निमित्त इथ्य बहन करतहा | तुम 
प्रज्वलित कौर प्रदीक्च हृष हो । तुम हमरे इस यकताचुष्टान में श्रादित्यगगष, 
वसुगण श्रौर सुद्रगण के सहित आगमन करो कल्याण उपस्थित करो || १ ४ 
दे श्चग्ने ! यह यज्ञ-भूमि हे, यह स्तोत्र ह | तुम य्ह भआक्र इनका श्रनुमोद्न 
करो । तुम भरदीक्च हो गये हौ । हस अपने कर्याण के निमित्त तुम्हारा श्राहवान 
करते हें॥२॥ हे श्रते तुम मेघावी हो) समी तुम्हारी आथेना करते हे) 
भँ श्रेष्ठ स्तोत्र द्रा नुम्हारी स्तुति करता जो देवता सदए सङ्गलमथ 
कार्य कोहौ करते दै, उन्दं साथ लेकर हमरे यक्तमेंश्रागमन करौ) ३3 1§ 
ग्निही देवताश्च के पुरोहित दहे । सव मनुष्यो श्रौर मेधा ऋषियों ने 
दअमग्निको प्रदीक् किया दै । महान्‌ येश्चयंकी प्राकषि के निमित्तमेश्मग्नि का 
आह्वान करता हू । वे अग्नि मेरा कल्याण करे" || ० || इन अग्निने संम्राम 
उपस्थित होने पर भरद्वाज, अत्रि, कण्व, त्रसदुस्यु श्रौर गचिष्ठर कौ भक्ते 
 श्रकार स्लाकोथी। पुरोहित विष्ट उन्हीं श्रग्निदेव का चाद्धान करते दँ ) 
वे मेरा कल्याण क्रे ५ ९॥ [८ 


१५२१ श्र 
( ऋषि--श्रद्धा कामायनी । देवत्ता--श्रा । उन्द्-श्रनुष्टुध } 


श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य पूर्भनि क्चक्षा वेदयामसि ॥? 
पियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
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प्रियं भोजेषु यञ्वस्विदं म उद्वितं कृधि ॥२ 
धधा देवा प्रसुरेषु श्रद्धाुग्रेषु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ।। ३ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हृदय्य याङ्कुत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४ 
श्रद्धा प्रातहंवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ! 
श्रद्ध सूपस्य निमूरच श्रद्धे श्रद्धापयेह नः॥ ५।६ 

श्रद्धाके विना अग्नि प्रदीप्त नहीं द्रत । जिस यक्तीय पदाथ का हेभ 
क्रिया जादाहे, वहूमीश्दासे ही सुफल दता है! समनक्ति के मस्तक पर 
श्वा ही निवास करती है । यह सव बाते यथाथ ही दै ५१॥ हे शद्ध! 
दानशीलः को श्रमीष्ट फल प्रदान करौ। नो दान करने द्धी शच्डा करता दहै 
८ परन्तु धनामाव से दान नहींकर पाता) उसे मी इद्त फलका मामी 
वनाश्नो । हे श्रद्ध ! इन याक्चिकों ओर यजमानो को ्रभीष्च फल दान करौ ५२ 
इन्द्रादि देवताश्नौं ने भीषणकर्मा राक्षसो के प्रति संहार कमं का निश्चय 
करिया । हे भद्ध ! इन याज्ञिको चौर यजमानो को अरमीष्ट फल प्रदान करौ ।।३ 
चायु को ्रपने रक रूप मेँ प्राक्च करने वाले देवता भ्रौर मनुष्य श्र्धाी 
श्राराधना करते है । मन में जब कों निश्चय उता दै, ठव उपासकगण 
श्रदधाका ही श्राभ्रय लेतेदहे। श्दधाकी अरुदलतासे ही वैमव की श्र्धि 
होती दै ।॥ ४॥ प्रातःकाल, मध्यान्ह शौर सायंकाल मेहम श्डाकफाही 
साहान करते हँ । हे श्रद्धे { हम श्राराधको को तुम अपनी मदिम' से परिपूर्णं 
श्रो ।॥ $ ॥ [६] 

१५२ सूक्तं ( बरवां अयुवाक 

( ऋषि~शासो भारद्वाजः । देवता~दन्द्ः । चन्द-श्रयुष्टुष्‌ | ) 
जात इत्था महा प्रस्यमित्रवादो ब्रद्भुनः । 
न यस्य हन्यते सखा वर जीयते कदा चन 11 १ 
स्वस्तिदा विसस्पतिन्ु ब्रह विभुषो वश्ली । 
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वृषेन्द्रः पुग एतु नः सोमपा ्रभयङ्कुरः ॥२ 

वि रक्षौ विधौ जहिवि वृत्रस्य हनू रज) 

वि मन्युमिन् बृत्रहुन्नमित्रस्याभिदायनतः | ३ 

विन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 

यो भ्रस्पाँ श्रभिदासत्यधरं ममृय। तमः ॥\४ 

प्रेन्द्र द्वितो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 

वि मन्योः समं यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ ॥ ५।१० 

हे इन्द्र! जो नुम्हाराभिन्रदो जाता है, उस्का पराभवया श्यु 
नही हौती, क्योकि तुम विचित्र क्मःवाले, सत्रओं के नाशक भौर महान्‌ हौ \ 
मेँ इस स्तोत्र द्वारा उन्हीं इन्द की स्तुति करता हु ॥ 3 ॥ प्रजाश्रौं के भधि- 
पति इन्र ठृत्र का संहारं करने वज्ञे, संग्राम करने बाले, शत्रू, कौ श्रभिभूतः 
करते मे समर्थं, कामना के वघंक मङ्गलभ्रद्‌, अभय प्रदान करने वाज्ञे सौम- 
पान करने वाले हँ । देसे इन्दर हमरे अभिञ्ुख पधार" ।॥ २॥ दे इन्द! 
तुम इत्र के नाशक हो| इन दैत्यो नौर शत्रं का संहार करौ । इत्र के 
दीनं जयर्को कौ दिन्न करौ ्ौर उसके क्रोध कोव्यथंकर दौो॥३५दे 
इन्द्र ! हमरे शत्रो शो मारो । युद्ध की इच्छा करने वाज्ञे विरोधियों के बद 
को कीश करो । जौ हमें नीचे शिरोना चाहता है, उसे घौर अन्धकार में पतित 
करो ॥ ४॥ हेदृन्द्र! शत्रश्रोकी दधिका नाश करो। जीद रीण 
करने की इच्छा करता है, उसे मारने क लिए श्पने श्रायुघ को चलाध्चो | 
तुम हमें शश्र के कध से चाकर श्रेष्ठ कल्याण दो भौर शश्र के भीषण अख 
कोक्ाट डाली ५९ ॥ [ १७} 
१५२ घूक्त 
( षि-दन्दमःतरो देवजामयः । देवता-इन्द्ः । दन्द--मायन्नी ) 

ई्ुयन्ती रपस्युव इन्द्र जातश्रुपासते । भेजानासः घुवोयंम्‌ ॥ १ 
त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात श्रोजसः । त्वं बरषन्दृषेदसि ॥ २ 
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्तरिश्चमतिरः ! उद्‌ द्यामस्तभ्ना भ्रोजसा ॥ ३ 


त्वभिन् सजाषसम्कं विभादि दातोः । केक लदान श्रोोजसा {| ४ 
त्वमलद्रामिभूरपि विश्वा जानान्योजसा। 
सु विश्व भूव अ्रानदः ॥ ५। ११ 
कव्य मे लम दुद्‌ इन्द्रं रौ माताये", उन्पन्न हण इन्द्र के निकट 
जाकर उनकी परिया करती ह, तव इन्द उन्हे शर्ट सुख भाक्त कराते है ।। 3 
डे इन्द्र! तुस उच्पन्न होते दही ग्ल, नीयश्रौरनेज से सम्पन्न दही गये । 
तुम प्राशियौं को बढाने वदे हौ, चरतः हमारी कामना प्श करस) ॥२॥दे 
इन्द्रं! नुमदृनच्न का नाश करने बा हो । तुमने ही ्न्तरिच कां विस्तृत 
च्या है । तुम्हीं ने श्रपनी महिमा से स्वगं का सबसे ऊपर स्थिर छया है ॥६३ 
डे इन्द्र ! यूय तम्हरि कमं मं सहयागी ई । तुमने उन्हं ्चपने हाथा से धारणं 
च्या दह तुम पमे वञ्चको श्रपनी महिमासेदी तीच्खु करते हा ¢ ४॥ 
डे दइन्द्र ! समस्त प्राणियों को तुम अपनेतेज सही पूं छरते हो । उसी के 
ङारा तुमने समस्न स्थानों को स्याह च्या इश्रादहे४९॥ [ 5१] 


१५४ सुक्त 
( ऋषि-यमी । देव्ता -भावच्त्तम्‌ । इन्द-श्रयुष्टुप ¦ ) 
सोम एकेभ्यः पवते धृत्तसेकं उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेकापि गच्छतात्‌ १ 
तपसा ये गनादुष्यास्तपमा ये स्वयंयुः। 
तयो ये चक्रिरे महू्स्वाश्िदेवापि गच्छतात्‌ ।२ 
य युध्यन्ते प्रधनेषु द्ुरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहचदक्षिखास्तांश्चिदवापि गच्छनात्‌ ॥ ३ 
य चित्पुवं ऋतसाप ऋतावान ऋतादृधः । 
पिब्रन्तपस्वतौ यम रतश्चिदेदापि यच्छन्‌ ॥४ 
सहुखूखीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूरय॑म । 
ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजा शपि गच्छतात्‌ ॥ ५1 १२ 


कों पितर श्रुत-सेवन करते हं रौर कोद श्रमिधुत सोम रस का प॑र 
करसे हें । जिन पितरो के लिए मधुर रसका खरोत प्रवाहितदै, हे परेत ! सुम 
उन्कै पास ही गमनकरो॥ 3 ॥ तपकेवल सेजोदुधषं हृष्ट दै, तप 
बल्लसेजोस्वगं पर्वे है ओर जिन्होने वोर तपकियादहै, हे वर्त! तुर, 
उनकेपासर ही गसमनकरी ॥२।। जो संग्राम भूमि मेँ संम्माम करसे ६, 
जिन्हेनि श्रयते देह के मोह को सथाम दिया ह श्रथवा जिन्हने प्रचुर ददिश 
दीह, हे प्रेत ! तुम उनके फाल गसनकरोध३॥ जो प्राचीनकालीन पुरघ 
पुण्य-कर्म द्वारा फल क अधिकारी इष हे, जो पुण्य के खोत को विस्तृत क॑र 
चुके हं शओओर निन्दने तपस्याका फल संचय किया है, हे प्रेत! तुम उनके, 
पास गसन कये ॥ 9॥ जिन मेधावी जनोंने सहलो कर्मो की विधि निध्धिर 
कीहैश्चौरजो सूयं की खदा रक्ता करते है, जिन्होनि तप के प्रभाव से उस्मन्ये 
हकर तप किया है, हे यम ! यह प्रेत उन्हीं पितरौ के पास निवास 
करे ॥ ५ ॥ [१ 
१५५ क्त 
( ऋषि-शिरिम्ब्टि भारद्वाजः । देवता--अलच्मीव्नम्‌, बरह्मरद्पतिः, 
विश्वेदेवाः । इन्द---श्रनुष्टुप्‌ । ) 
श्ररायि काणे विकटे गिरि गच्छं सदान्वे | 
रिरिम्बिटस्य सत्वभिस्तेमिष्टरा चातयामसि । १ 
चत्तो इतश्वत्तागूतः सर्वा र ान्यारषी । 
ग्र राय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णम्ुद्धोहपन्तिहि ॥ २ 
ग्रदो यारु प्लद॑ते सिन्धाः पारे श्रपुरुषम्‌ । 
तदा रभस्व दुहंणो तेन गच्छं परस्तरम्‌ ५ ३ 
यद्ध प्राचीरजमृन्तोरो मण्डूरधाणिकीः । 
हता इन्द्रस्य शत्रवः सवं बुद्बुदयाशवः ॥ ४ 
परीमे गामनेषत पथंग्निमहूषते । 
देवेष्वक्रत श्रवः क दर्मा द्या दधर्षति । ५ ¦ १३ 
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है अलच्मी! तुम सवा दान से चिञुख रहती है । तुम्हरी भ्राकृतिं 
विकराल दै, तुम कोथ पूरक ऊस्सित शब्द किया करती हो । तुम इस पृक्त 
पर श्रागमन करो । मै शिरिम्बिढ तुम्दं जन-सम्पकं से दुर रहने के लिए इदं 
उपाय करता ह ॥ १ ॥ यदहं अल्लद््मी इर्त, लता क्षौर अन्न श्यादि 
नष्ट करने बाली हे । यही दुर्भिच्त को उपस्थित करती है । में उस धतदमी 
रो इस लोक सेश्चौर उसलोक सेमी दूर भगाता ह| हे ब्रह्मणस्पते ! 
तुम्हारा वेज श्रस्यन्त तीच्ण है । दान का विरोध करने वाली इस दुष्कर्मा 
्रलदमी को तुम गर्ह सै दूर भगाश्नो ॥ २५ समुद्‌ के किनारे निकट यह जो 
काष्ट बह रहा है, उसका स्वामी कोई नहीं है । हे ्रलचमी ! तुम्हारी आजति 
भयङ्कर है, तुम उप्त पर चढ़कर समनुद्रके उस पार चली जाग्र ॥३॥ हे 
अलदिमयो ! तुम हिंसामयी भौर कस्सित शब्द करने वाली हो । जब तुम ` 
जाने मे तत्पर होकर यहाँ से चली ग", तव इन्द्‌ के सभी शत्र जल में उड 
कर मिटने वाले बुलबुलो के समान ही श्रदश्य हौ गये ॥ ४ ॥ इन्होने मौर 
को सक्त रिया, इन्हीं ने श्रभिनि की श्वनेक स्थानोमे स्थापनाको। इरन्दीने 
देवत्रा कौ हवि रूप शन्न प्रदान किया । फिर इन इन्द्र पर श्रक्रमण करने 
मेँ कौन समथ होगा १।। ९ ॥ [१६] 


९१५६ सूक्तं 

( ऋषि--केतुराग्नेयः | देवता--श्रम्नि; ! दछन्द्--गायन्नी | ) 
ग्रग्नि हिन्वन्तु नौ धियः सप्निमाश्चुमिवाजिष्ठु । तेन जेष्म धनन्धनम्‌ ॥ १ 
धया गा ब्राकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नो हित्व मघत्तये ॥२ 
प्राग स्थरं रयि भर पृथु गोमन्तमश्िनम्‌ । श्रङ्ग्धि खं व्तंया परिम्‌ 1३ 
ब्रते नक्षत्रमजरमा सूं रोहयो दिवि । दधजञ्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥४ 
प्रगे केतुर्विशामसि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥५ 

बुतगासी चश्च जसे धुडदौड ॐ स्थानम दौबये जति &ै, वेतेही 


रमि को हमरि' स्तोतागण दौड़ा रदे है । उन इगि की भ्नुष्ूलता की राष्ठ 
इए हम यजमान सब धनो पर॒ विजय प्राप्त करने वलै हों ४ $॥ दहै श्रभ्ने { 
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तुम्हारी क्षसे नेसे हम गौश्रोको प्राक्च करते है, वैसे दी तम सेना 
समान प्षहायता देने वाले अपने रख्श-साधर्नो को हमें प्राक्ठ करा्मो । तुम्हारी 
कृपा प्ते हम धन प्राघ्ठ करने वाले हौं ॥ २॥। त्रै गने ! तुम श्रसंस्य गौरो नौर 
शरो ॐ सहित प्रचुर धन हमें प्रदान करी । अन्तरि से चषि जल का सिचनः 
करो भीर करिज्य कमं को प्रशस्व करौ ५३॥ हेअ्रग्ने! जो सूय जराः 
रहित है, जौ सब लोकों को प्रकाश से परिदरं करते है आर जो सदा गमन 
करते रहते है, उन सूयं को नुम्हीं ने अन्तरिक्ष मेंप्रतिष्ठित किया हे॥ ४॥४ 
है श्ग्ने ! वु" प्राणियों के रत्पन्न करने बाल्ञे हयो, तुम सव देवताश्रो मेश्रष्टहो 
ध्रीर सभी से प्रीति करते हो ! तुम हमारी श्तवेद्री से विराजमान हकर 
हमारी स्तुति सुनो श्रीर अग्र लेकर आधौ ॥९॥ [१४] 


१५७ क्त 
(ऋषिः-- सुवन आप्त्यः, साधनो वा भौवनः । देवता-विश्वेदेवाः | 
चेन्द्-त्रिष्टुप्‌ } 
इमानु कं भुवना सीषधा्रेछस्व विश्वे च देवाः ॥१ 
धज्ञ' च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह॒ चीक्लृपाति ॥२ 
ग्रादित्यैरिदः सगणो मरुष्धिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥३ 
हत्वाय देवा ग्रसुरान्यदायन्देवा देवत्वमभिरश्षमाणाः ॥४ 
प्रत्यञ्चमकंमनयजञ्छचीभि रादित्स्वधामिषिरां पयंपशयत्‌ ॥५।१४५ 
संसार के समी प्राणी हमे सुख प्रदान करे भौर इन्द्रादि समी समर्थं 
देवता हमारे लिए छल्याण को उपस्थित करने बले हों ॥१॥ इन्र तथा 
श्मादिष्यगश हमर य्ह को निर्विभ्न सम्पूणं करे' ! वे हमारी देह को च्रारोग्यता 
प्रदान करे" शरोर हमरे पुत्र-पौघ्रादि को मी ज्याधि ते बचाव ॥२॥ आदित्यगण 
शौर मददुगण को सहायक बनाकर इन्द्र हमरे शरीर की रक्षा करे ॥३५ 
जब देवम व्ृश्नादि शस को मार कर श्रये उस समय उनका यसरतत्व 
रस्‌ खय हुश्रा ॥४॥ विभिन्न प्रकार घाली स्तुतियाँ देवता ॐ निकट गद" 
फिर भअन्वरि् से जल-व्रशटि हती दिखादं पडी ५९॥ [१९१ 
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|", 


५ न्त्‌ 
( छषि-- चर. पायः । देकता-मूयः । द्ुन्-नायन्री ) 

स्या नो दिवस्पात्‌ वानो शरन्तरिक्नान्‌ | श्रसिनिनं. पाथिदेभ्यः |} १ 
जोषा सविनयंस्य नै हरः दातं सवाँ ग्रहुनि। पाहि नो दिद्यानः पतन्त्याः ।२ 
चक्षुर्न देवः सविता चक्षुते उत पर्वतः चक्षुषि इषातु नः (३ 
चकुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुविच्ये तनूभ्यः । संचेदं वि द पश्येम ॥४ 
युमन्हवं त्वा वयं प्रति पश्येम सूयं । वि पर्यम नृचक्षसः ।।५।११६ 

दिव्य लोक से उत्पन्न उपद्रव से सूय, अन्तरिक्त क उपद्रव से वायु 
छोर एथिवी के उपद्रच से श्रग्नि देवता हमारी भले प्रकार रक्ताकरे ॥५॥ हे 
मविता ! तुम हमि श्रनुष्ठान को स्वीकार करो । तुम्हे रेज की प्राक्षि के 
लि सौ यज्ञ क्ि जते हें} कन्‌ श्चा क जो तीच्ण श्रायुध हमारे पार आकर 
चतित हौ, उनतत हे सविता दैव, हमारी रक्ता करौ ||२॥ सविता देव हें 
चकत, शक्ति दर, पर्व॑त हमें चक्त्‌-शन्ि दे, विधाता देव हमरि नेरा में ज्योति 
प्रदान कर ॥३॥ हे सूयं ! हमें दुशन शक्ति प्रदान करौ ¦ ससी पदार्थ को 
मकै प्रक्र देखने के लिप्‌ हमरि नेत्रो को उ्योति से पूणकरदौ; हम संसार 
दी सभी वस्तुर्भो को भले प्रकार देखने मे समथ हौ ॥४॥ हे सूयं ! रेसा 
श्रचुगरह्‌ करो जिससे हम मले प्रकार तुम्हारे दशन करते रहें । जिन पदरथ कौ 
मनुप्य-नेन्र देख सक्ते दें, उन सन पदार्थौ को देने में समर्थं हों ५५॥ [१8] 


१५६ क्त 
( छषि--श्ची पौलोमी । देवता-शची पौलोमी । चंन्द-चुष्टुप्‌ ) 
उदसौ सूर्या श्रगादुदयं मामको भगः। 
ग्रह वद्िट्ठला पत्तिमभ्यनाकषि विष।सहिः ॥\ १ 
प्रह केतुरह "मुघहिग्रः विकाच्नी 
ममेदनु क्रतु प्रतिः सेहानाया उदःच्रेत ॥२ 
सम पुत्राः दाश्वुहणोऽथो मे दृता विराट्‌ | 
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उताहमस्मि सञ्जया पस्यौ मे रेलोक उत्तः ॥३ 
येनेन्द्रो हविषा कृत्व्यभवद्‌ चुम्न्युत्तमः । 

इदं तदक्रि देवा श्रसप्त्ना किलाभुवम्‌ ।1४ 
श्रसपतना सपत्नघ्नी जयन्त्यभिभूवरी । 
प्रावृक्षमन्यासां वर्चो राधो श्रस्थेयसामिव ॥५ 
समजेषमिमा श्रहु सपत्नीरभिश्रूवरी । 

यथाहूमस्य वीरस्य -विराजानि जनस्य च ।६।६७ 


सूयं का उद्य होना हीमेरे भाग्य का उदितहौना है । मेरी खमी 
सपत्न्य ्ुफसे पराभूत हो चुकी हे । मैने अपने पतिदेव को अपने वशा मं 
कर लिया है ॥१॥ सै इख घर मे मस्तक के समान मुख्य एव ध्वजा सूप १, 
मै श्रपने पति को श्राक्षित कर उनके मधुर वचनो को श्रवण करती द के 
सुमे सर्वोपरि मान कर मेरे कार्यो मँ सहमति अरकट करते श्रौर मेरी इच्छाजुखार 
ग्यवहार करते हँ (२॥ मेरे पुत्र पराक्रमी हे । मेरी पुत्री मी श्चत्यन्त रूपवतीं 
श्नौर शोभामयी हे । मै सभी क श्रपने शासन में रखती हँ । पति भी मेरा 
नाम श्रादुर सहित जेते हँ ॥३॥ जिस य्तानुष्ठान हारा इन्द ने महान्‌ बद 
शरीर उच्छृष्टता प्राक्च की, मैने भी देवताश्चौ का वही यक्त क्षिया है । हे देवगख ! 
इब मेरे समी शन्न परास्त हो चुके द ॥४॥ मेरा शत्र, विजय प्राक्च नहीं करता 
मै उन्दं हराने मे समर्थ हूः । मेरा शत्रू, जीवित नहीं रहता, क्योकि नै उ 
सामने श्वते ही मारदेती ह 1 जसे निवल पुरषो का थन चन्य व्यक्ति छीन 
रज्ञे जति ड यसे हीं श्रन्य चयो के दपं को चूरित कर डालती ह ॥९४ - 
जँ सब सपत्नियों पर विज्य पाती हु उन्दँ हराती हुः । नै अपने प्रमाव ख 
इन वीर इन्द्र पर मी शासन करती श्रौर सभी बाधर्वो को अपने वशा में 
रखती ई ॥६।। [१५] 


१६० घ्क्त 
( ऋषि-पूरणो वैशवामिश्नः । देवता-- इन्दः । छन्द्‌-तरिष्टुप्‌ ) 
तीत्रस्याभिवयसो श्रस्य पाहि सवरथा चि हरी इह मुञ्च) 
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इन्द्र मौ त्वा यजमानासो प्रन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतास 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः त्रया प्रा ह्वयन्ति 

इन्द दमद्य सवनं जुषाणो विरवस्य विद्वां इह पाहि सोमम्‌ ॥२ 
थ उश्चता मनसा सोममस्मे सर्वहृदा देवकामः सुनोति । ,. 

ज गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मं कोति ॥३ 
श्रनुस्पष्टो भवत्येषो श्रस्य यो भ्रस्मे रेवान्न सुनोति सोमस्‌ । 
निररत्नौ मघवा तं दधाति ब्रहमदिषो हन्त्यनायुदिष्टः ४ 
श्रश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ ॥ 
श्रामिषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा यूनं हुवेम ॥।४।।१८ 


यह प्ौम-रस श्त्यन्त सीर गुण वाला है इसमे अन्य रस मिभित 

गण्‌ हँ । हे हन्द ! हुम इसका पान करो । तुम अपने रथ को. कहन करने 
काले दोनो अश्वोंको इधर लाने के लिष प्रेरित करो । तुम्हं श्रन्य ग्रजमान 
वृप्त न कर सक । दसीलिष यह मुर सोमरस, अभिषुत हूश्चा हे ॥१॥ हे 
इन्द्र ! जो सोम श्रभिदुत ह्या हे, बद तुम्हारे निमित्त दी दै । यह सभी 
डश्चारित स्तोत्र तुम्हारा आह्वान करते हे, भरतः हमारे इस यदे छो ` स्वीकार 
करो । हे सके जानने वाले इन्द ! तुम यहीं ्राकर इसु सौम को पियी-॥२॥ 
जो यजमान निलेप भाव से भ्रौीर अत्यन्त भ्रद्धापूवेक, शपनी हार्दिक भावना 
द्वारा इन्द के निमित्त सोम का निष्पीडन करता दह, उस देनौपासक की गौ 
को इन्द्रं रीण नहीं करते । वे उसे श्रष्ठ कल्याण प्रदान करते हैं ॥३५ ओ इन 
देवयवान्‌. इन्दर के निमित्त मधुर सोम का अभिषव न्रता हे, इन्द उसे दर्शनं 
देकर कताथ करते हे । वे उसके ्मनुष्टान मे अकर उसका कर-स्पर्शं करके 
द। जो पुरुष्रष्ठ कर्मो सेद्रष करते हे, उन्हे वे पराक्रमी इन्द्र सर्वथा नष्ट 
कर उपलते हँ ॥४॥ हे इन्द्र ! गौ, धश्व श्रौ न्न की कामना करते हुए 
हम तुम्हारे ्रागमन की प्रतीच्चामें ह । हमने यह श्रमिन्व स्तोन्न पुम्हषे 
ल्षिहीश्ाहै। हम तुम्हें शट्यारकारी जानकर ही शात करते है ।९।१८ 
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१६१ दक्त 
(छषि-यष्मनाशनः प्राजापत्यः । दैवता-तजग्रद मध्नस्‌ । 
छन्द-चत्रिष्टप्‌, श्रनुष्टुप्‌ ) 

श्ञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिचंग्राहं यदि वेतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ १ 
थि क्षितायुय्रदि वा प्रेतो यदि मुत्थोरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि नि्छतेर्पस्थादस्पाषमेनं शतकश्ारदाय ।२ 
सह्राक्षण शतशारदेन शतायुषा हविषाहषमेनस्‌ । 
रतं यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ३ 
रतं जीव शरदो वर्धमानः चतं है पन्ताज्छुतमु वसन्तान्‌ । 
शतमिन्द्राग्नी खविता ब्रहुस्पतिः शतायुषा हविपेमं पुनद: ।।४ 

प्रां त्वांविदं त्वा पूनरामाः पूननेव । 

सर्वाद्ध सवं ते चक्षुः सर्व मायु तेऽविदम्‌ ।५।।१९ 

है रोगिन्‌ ! मैं तमहं शरज्ञात्र कय रोग से शौर दुर्दान्त राजयचमः 

से यह्ानुष्ठान ह्वारा मुक्त करता हँ । इत प्रकार तुम्हारी भराख-रचा होमी ४ 
यदि किसी पापग्नह ने इस रोगी को पते पाश्च में डाल लिया है तो इद्ध 
ओर शछ्ग्नि इसे उस पाश से दुवे | १५ इस रोगी की श्चायु रीण होगद् 
हो, यदि यह इस लोक से चले गए के समान होगया हो, अथवा यह श्व्वु 
केञुलमेजादुकाही,तोमी मँ शृत्यु देवता निश्छति कै निकट से उसे 
कौटाता हु । यह मेरे स्पर्शा द्वारा दी सौ वषं तक जीवित रहेगा ॥२॥ मेदि 
जौ श्नाहुति दु रै, वह सहल नेत्र वाली है । वह सौ दषं की धायु रद्न 
करती है। म उसी हुति के प्रभावसे इस रोगी को पुनः लौट ङा 
ह । इन्द्र इसे सब दोषो से मुक्त कर सो वषं की यु दे ॥३॥ डे रोगिन्‌ १ 
नुम सौं वषं तक जीवित रदो } तुम सुख से सौ वसंत श्रौर सौ देमन्त कष 
जीरो । इन्द्र, अग्नि, एृहस्पति ओौर सविता इक्च आअयुष्ठान मे धमारी हविरो 
से प्रसन्न होकर इसे शवायुष्य करे ४४॥ हे रोगिन्‌ ! मेने तुम्हें प्राक्च कर 
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लिया । मै तुम्दे' लौटा लाया । तुम यहाँ पुनः नवीन होकर ्राए हो । मेने 
दुम्हारे सभी अङ्गो, नेत्रो रौर परम ्रायुकोमभी पा लिया है ॥९॥ [१३] 


१६२ क्तं 
{ ऋषि-रत्तोहा बाह्यः । देवता-ग्म॑संखावे प्रायरिचन्तम्‌ । चन्द~अलुष्टुषु ) 
ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः, 
ग्रमीवा यस्ते गमं दुर्णामा योनिमाशये १ 
यस्ते गभममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
ग्रग्िष्ट ब्रह्मणा सह निष्करन्यादमनीनशत्‌ ।।२ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्सु यः सरीस्पम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नादायामसि ॥३ 
यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये । 
योनि यो श्रन्तरारेच्हि तमितो चा्यामसि ॥४ 
यस्त्त्रा भ्राता पतिश्रूत्वाः जारो श्रूत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नादायामसि ।५ 
यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसत्ति तमितो नाशयामसि ।\६।।२० 
शग्नि रासो का संहार करने वाले दै । वे -हमारे स्तोत्र से सहमत 
ह्येकर समस्त विध्न कौ दुर करे" । वह हमरे सब उपद्रवो को शान्त करे । 
है नारी ! जिन उणद्रवों से तुम रोगिणी बनी हौ, उन सन उपद्रवो को रग्नि 
देव दुर कर दे ॥१४ दहे नारी ! जिन पिशाचो, राकसो, रोग-ग्याधिर्यो ने 
तुम्हारे देह को श्चाक्रान्त छया है, उन सवको{ राक्षसो का नाश करने बाहे 
्मम्तिदेव हमरे स्वोन्न से सहमत हीकर नष्ट कर डलं ॥२॥ हे नारी. ! जी 
दग खूप पिशाच तुम्हारे गभं को नष्ट करता है अथवा नष्ट करना चाहता हि 
उखे हम तेरे श्यीर से दूर भगत हँ ॥३॥ जो रोग तुम्हे" निरचेष्ट कर तुम्हारे 
बत को लीच केता है उसे हे नारी ! हम वुम्हारी देह से दूर करते. द ॥५॥ 
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दे नारी! जो रोग तुम्दे' अनजाने मे थवा भूलते प्राक्च हुआ श्रीर्‌ जौ 
तुम्हारी सन्तान का नाश करने कोतत्पर है, उस रोम को तेरे शरीर से 
निकालते हें ५५1 इं नारी १ जो ज्याधि तुम्दे' दुःस्वप्नं देखने से श्रवा अधिक 
लस्य स्य निद्राके द्वारा व्राह् होगई है छीर वह तुम्हरे मनस्य शिष्य कोः 
न्ट कर देने को तत्यर्‌ ३, उसे हम तुम्हे शरीर सेर ररते हैं दप [२०], 
१६३ सूक्त 
(ऋषि-- विदा काश्यपः । देवता-यच्म्नम्‌ । छन्दर-अनुष्टुय्‌ ) 
परक्षीभ्यां त नासिकाभ्यां कणभ्यिां दुबुकादधि । 
यक्ष्म शीष्रष्यं मस्तिष्काज्जिह्लोया वि ब्रृहमि ते 1;१ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो ्रसूक्यात्‌ । 
यक्ष्मं दोपण्य मंसाभ्या बाहुभ्या वि वृहामि ते ॥२्‌ 
ग्रान्त्रेभ्यस्ते गृदाभ्यो वनिष्ठोहू दयादचि । 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाक्ञिभ्यो वि वृहामि ते 1३ 
ऊरुभ्यां ते श्रष्ठीवद्धयां पाष्णिर्भ्यो प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं श्रौशिभ्यां माकर सस्नो चि वृहामिते ।४ 
मेहनाद्नंक रणात्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः । 
यक्ष्मं सवेस्पादात्मनस्तपिदं वि वृहामि ते ॥५ 
 श्रद्धादड्गाल्लोम्नोलोम्नो जातं प्रवंरिपवेखि । 
यक्ष्मं स्स्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि त ॥ ६२१ 
दे रोगिन्‌ ! तुम्हारे दोनो करून, दोनों नेत्र, दौनों नुने, शिर, 
मरिति्क, जिह्वा ओर खोड श्रादि से यच्मा रोग को नाहर निकालता ह ।|१। 
हे रोगिच्‌ ! तुम्हरे कट की धमनियो, हडिडगों की संधि, दीनं बाहुजो, दोनों 
को श्रौर स्नायु श्रादि भे शरक इष्‌ रोग को याहर करता दँ ॥ २५ हे रोगिन्‌ १ 
तम्हारी अच्च नाड़ी, चू.द्र नादी, हदय, मूतरागाथर, बृहद" ड, यक्त तथा अन्य 
विभिन अवयर्वौ ते परा तुम्हार सेग को निकाला ह ।।३॥ हे. सेमिन्‌ ¢ 
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तुम्हारी जंघार््ौ, गुल्मो, पवो, कटि देश रादि से समस्त व्याधि कौ दूर 
करता हु ॥७॥ हे रोगिन्‌ ! वम्हारे लौम, नख शादि शरीरके सभी उपमो 
से रोग को निकाला ह ।\६॥ हे रोभिच्‌ ! तुम्हारे शरीर के प्रस्येक संधि- 
स्थान; लोम शादि सर्वाङ्ग मे, जर कहीं भी रोग की उण्पत्ति इद्र हौ, बीं 
से रोग को निकालता हैः ॥६।; [२१] 
१६४ सक्त 
{ षि-प्रचेत्ताः | देवता-दु'स्वप्नध्नम्‌ | छुन्द्-अनुष्डुप, त्रिष्टुप्‌, पक्तिः) 

श्रपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर । 

परो निक्छ्त्या श्रा चक्ष्व बहूधा जोवतो मनः ॥१ 

भद्र वं वरं वराते भद्र युर्जाीति दक्षिखम्‌ ¦ 

भद्र वेवस्वते चक्षृबहूत्रा जीवतो मनः ।}२ 

यदाद्षसा तिःशसाभिक्षसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः 

प्रग्निविश्वान्यप दुष्कृतन्यजुष्टान्यारे अ्रस्मदधातु ॥३ 

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते$भिद्रोहं चरामसि । 

प्रचेता न भ्राङ्भिरसो द्विषतां पात्वंहसः ५४ 

्रजेषमाद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 

जाग्रत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो यं दिष्मस्तं स ऋच्छतु 

यो नो द्वेष्टि तमुच्छतु ।॥५।२२ 


दे दुःध्वप्न ! तुमने हमारे मन पर अधिकार किया हे, तुम अब य्ह 
से दूर भागो रौर वहीं विश्वरण करो । हमसे बडूत दूर जो निच्छ"ति देवता 
विराजमान दै, उनसे हम पर छपा करने रो कहौ । क्योकि मयुष्य के भीष 
-विस्तृत होते दे अर वे अभीष्ट को विष्ट करने वाली है ४१५ प्रारवान 
-मनुष्य विस्व कामनाञ्चौ वाले होते है । वे भ्रष्ठ ्चमीष्ट सम्पत्ति की कामना 
करते है वेश्च ष्ट फलं प्राप्त करने की ध्रागार्मे सदा रहते ई | यमराज 
उन्दे' अपने मङ्गलमय चच््‌, से देखते हे ४२५ पनी श्चाशा को कलवती करने 
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के कतिषु, निराश होने पर, निद्रावस्था में अथवा जागते हए ही हमसे जी 
अपराध बन जाते है, उनसे उत्पन्ने पापों को ्रगिनि हमसे दूर करे" ॥३॥ हे 
इन्द्र ! दे बडणस्पठे ! हमने जो दुष्कमं कये हौं श्रौर उनके फलस्वरूप हमारा 
जो अमङ्गल होने को हो, उस शत्र रूप श्रमंगल से आंगिरस्र भरचेता हमारी 
र्ता करे' ॥४४ चाज हमारी विजय ह्रं है, पने योग्य वभव हमने प्राह कर 
कतिया है । हम लभी ्रपराधोसेभ्ये सक्तो दके हैँ । हमारी सुषुक्तावस्था 
मे थवा बाणी द्वारा ही जो पष हमसे हौगया हौ, उसका दुष्ट फल हमारे 
श्र, को पीडित करे । हम जिससे बेर करते ह, वह उसी षो प्राक्च ही ॥४।२२ 


१६५ सृक्त 
(षि ~ कपोतो गच्छतः । देवता-कपोतापदतौ अायरिचन्त' वैश्वदेवम्‌ । 
छन्द्‌-च्रिष्डुप्‌ ) 
देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दरतो निक त्या इदमाजगाम । 
तस्मा प्र्चामि इवाम निष्कृति शं नो श्रतु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १ 
शिवः वपोत इषितो नो श्रस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु । 
प्रग्निहि विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्त्‌े. ॥२ 
हेतिः पक्षिणी त दभाव्यस्मानाष्टयां पदं कृणुतं अग्निधाने 
दं नो गोभ्यश्च पुर्षेभ्यश्चारतु मा नो हिसीदिह देवाः कपोतः ॥३ 
यदुलरुको वदति. मोघमेतद्यत्कपोतः पदमग्नौ णोति । 
यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्मे यमाय नमो भरु मृत्यवे ॥४ 
तवा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हत्वां न उजं प्र पतात्पतिष्ठः ।५।।२३ 
दे विर्वेदेवो ! यह पाराद्रृत निक्रति का मेजा हु्रा दृव है । यह 
हमे पीडित करने को ही हमारे घर में श्रागया ह । हम इस कपोत का पूजन 
करते द । हम इस श्रमंगल को श्रपने पाससे दुर करते दै । इसके इष्य 
हमारे मौ, श्व घादि पश, पुत्रपौत्र, दास-दासी धादि सुष्वय व्याधि 
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न ते ॥१॥ हे विश्वदेवो ! हमारे घर में जिस कपोत को प्रेरित किय गय 
ह, वह हमारा अमंगल न करे, कल्याणकारी ही हो । मेधावी श्चौर हमि 
स्वजन अग्नि हमारी हविरो को स्वीकार करे । शत्रो का पखमय् तीक 
आयुध हमं ङड कर अ्रन्यत्र चला जाय ॥२॥ यह पल वाला कनूतर हमारी 
सान करे । यह हमारे लिए श्रायुध खर्प न हौीजाय । विस्तृत स्थान में 
अग्नि देव प्रतिष्ठित इष्‌ है, यह भी उसी स्थान पर बेडे। है देवगण † यहं 
कपोत हमरे लिए श्चमंगलजनक न हयो । हमरे मनुभ्यों भौर पश्र क 
कल्याण हौ ॥३॥ इस उलूक की अमंगलसूचक ध्वनि व्यथं होजाय । यह्‌ कनृूतर्‌ 
ग्नि स्थान में वैता है । जिन यभराज का दृत होकर यह कपोत हमरे घर 
मे आया हे, खल्युरूपी उन यमराज को हम प्रणाम करते दै ॥४॥ है देवगण ! 
यह कनञूतर घर में रहने योग्य नहीं है, तुम इसे अपने अभाव से दुर मगाश्च, 
इसके द्वारा जिस श्चमंगल की आशंका हुं हे, उसे नष्ट करके हमारी मौ कौ 
सुखपूवक श्राहार प्राक्त करने वाल्ली करो । यह श्चस्यन्त वेग से उड़ने वाल 
कलुठेर हमरे अन्न को त्याग कर अन्यत्र गसन करे ॥९॥ [२३] 
१६६ क्त 
(ऋषि-ऋषभो वैराजः शाक्वरो वा । देवता-सपर्नघ्नम्‌ । 
चन्द-श्नुष्टुप्‌, पक्तिः ) 

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 

हन्तारं शत्रणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥१. 

ग्रहुमस्मि सपत्नहेन््रहवारिष्टो भ्रक्षतः । 

ग्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे ब्रभिष्ठताः ।२ 

सरं व कोपि तह्याम्युभ ्रात्नीहिव ज्यया । 

वाचस्पते नि वेधेमान्यथा मदधरं वदानु ॥३ 

प्रभिश्रूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्नो । 

भ्रा वश्चित्तमा वो त्रतमा वोह समिति ददे ॥४ 
योगक्षेमं व ्रादायाह भृथासषत्तम भ्रा वौ. मूर्षानमक्रमीम्‌ । 
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प्रधस्पदान्म उद्रदत मण्डूकाइवोदकान्मण्डूका उदकादिव ॥५।।२४ 

दे इन्द ! सुभे श्षपने समान पुरूषो मे श्र ष्ट करो । मै अपने शत्रो 
पर विजय प्राक्च करू" श्रपने विरोधिययो का संहार करू“ । मुम्हारी कृपा से मैं 
सर्वोत्कृष्ट होकर महान्‌ गोधन को प्रा्ठ क ४१|| मैने शत्रो का. विध्वक्ष 
कर डाला । सुम हिंखित करने मे छव कोई समथ नहीं है । मेरे सव "क्त्‌ 
मेरे द्वारा पददलित हष ॥२॥ हे शत्रू ओ! वैसे धनुष क दोनों छोर को 
भत्यंचा से श्राबद्ध करते हे, उसी प्रकार मँ तम्हे इस स्थान में वंधनयुक्त करता 
द्वं । हे वाचस्पते ! इन शत्रो को आदेश दो कि यह मेरे विषयमे किसी से 
कोड बात न करं ॥३॥ म अपने तेज को कर्म उपयुक्त जनाता ह, मे अपने 
उसी तेज के द्वारा शत्रू, को पराजित करने में प्रषृत्त ह्रां । हे शत्रौ! 
मं तम्हारी द्धि, कार्यं श्नौर संगठन सवको विनष्ट स्वियि देता हँ ॥४॥ मैने 
तम्दारी अ्रथ-संचय शक्ति को छीन लिया है । मेँ तुमसे श्र होगयाद् ¦ भँ 
मस्तक के समान ही तुमसे चाहु । जसे जल में रहने वाले मेंढक कोलादल 
करते हे, वैसे ही तुम सुमसे दय कर चीच्छार करो ५९५ [२४] 

१६७ द॒क्त 
(ऋषि-विश्वामित्रजमद्ग्नी । देवता-इन्द्रः, लिङ्गोक्ता: । छन्द-जगतीः ) 

तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य कलशस्य राजसि । 
त्वं रथि पुरुवीरा नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥ १ 
स्वजितं महि मन्दानमन्धसो हवामहे परि राक्रं सुरतां उप । 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जयन्तं मघवानमीमहे ।॥२ 
सोमस्य राज्ञो वरणस्य धर्मणि बरहुस्पतेरनुमत्या उ शर्मरि । 
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ धातविघातंः कलशाँ श्रभक्षयम्‌ ।॥।३ 
प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्भुजे । 
सुते सातेन यद्यागम' वां प्रति विश्वामिवरजमदग्नी दमे ॥४।२५ 

दे इन्द्र ! यह मधुर सोम रस तुम्हारे लिए ही श्भिष्त हश्मा है। 
सोमयु कत दस कलश के स्वामीनुमदी हो| तुमने श्रपने तप से सम पर्‌ 
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विजय प्रष्ठ की है । तुम हमें अभीष्ट धन रौर पुत्रादि भदान करा ॥१॥ जिन 
इन्द्र ने स्वगं पर विजय पाई है रौर जो सोम स्प न्न को एकर विशिष्ट 
शचि-सम्पन्न होते हं । एेसे उनडइन्द्रकोदहय हम अपने प्रस्तुत सोम-रसके 
समीप आमंत्रित करते दँ । हे इन्द्र ! हमरे इस यन्त को जानो । हम तुम्हारे 
द्माश्नय को प्राक्त होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हे ॥२॥ है इन्द ! मै तुम्हासी 
स्तुति करे में लीन हू । मैं राजा वरुण के सोम -युक्छ. यज्च-स्थान में उपस्थित 
श्राह । हे धाता! हे विधाता! ठम्हाराश्चदेश पाकर ही इस कलश्चमें 
स्थित सोम-रस छो मैने पिया है ॥६।। हे इन्दर चुम्हारीपरेरणासे ही मैने चर 
सहित विभिन्न पदाथ एकत्र कयि हें । में स्तोता होकर दम्हारे निमिन्त इस 
स्तोत्र का पाठ करता हं । ( इन्द्र का कथन , हे विश्वामित्र श्चौर जमदग्नि 
ऋ षियो ! सोम के अभिपुत हने पर मँ जव गह में धन सहित्त प्रविष्ट होड, 
तब तुम भले प्रकार मेरा स्तव करना ॥४॥ [२५] 
१६८ सुक्त 
(चऋषि-अनिलो वातायनः । देवता-वायुः । ुन्द्-न्निष्टुप्‌ः ) 
वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
दिविस्पृम्यात्यरुणानि कृण्वन्तुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यत्‌ ॥१ 
सम्ब्रेरते श्नु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं तन योषाः । 
ताभिः सयुक्सर्थं देव ईयते$स्य विइवस्य भुवनस्य राजा 11२ 
श्रन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विरते कतमच्चनाहः । 
श्रपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जातः कुत्रा बभूव ॥३ 
ग्रात्मा देवानां भुवनस्य भर्भो यथावश्लं चरति देव एषः । 
घोषा इदस्य श्युण्विरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधेम ।४।।२६ 
रथ के समान वेगवान्‌ वायु की महिमा का 
मै बलान करता हु! इनका शब्द्‌ वायु के समान घोर शक्ति बाला ३ । 


यह दृष्ठादि की तोड़ फोड़ करते हुए श्राति हैँ । यह सब शरोर के वणौ कौ 
बदलते हए जाते ह । यह एूथिवी के रज-कणो को सब शरोर बखेरते है ॥१॥ 
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इन वायु ॐ वेग से चलने पर पर्व॑त तक कम्पित होते है । जेसे श्रव युद्धस्थल ` 
की ओर गमन करता हे, वैसे ही पर्वत अदि सव वायु क आश्रय मे जाते हे । 
श्रश्वो की सहायता से रथारूढ हृषु वायु देवता सब लोको के राजा के समानं 
गमन करते हैँ ॥२॥ वायु जब अन्तरि में वेग से चलते दँ तब॒वे कठिनता 
से स्थिर होते हैः । यह जल ऊ बन्धु एवं जल क रागे धरकट होने वाके हे\ 
इनका स्वभाव सत्य से श्रोत-प्रीव है । यह करौ उत्पन्न हष ? करट से इनका 
श्मागमन हुश्चा १ ॥३॥ वायु देवता प्राण रूप हैँ । यह लोकों के अपत्य के 
समान हे! यह इच्छाजुसार विचरण करते हं । इनके खूप के प्रस्यत्त दर्शन 
नहीं होते ¦ इनके गमन का शब्द्‌ ही सुना जाता है । हम उपासकगण श्रपने 
यज्ञ मे श्र हविरन्न द्वारा इन वायु का पूजन करते दँ ॥४॥ [२६] 


१६६ श्वक्त 
( ऋषि--शवरः कारठीवतः । देववा-गावः । दुन्द-त्रिष्डुप्‌ ) 
मयोभूर्वातो श्रभि वातुल्ला अर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय प्रद्ते रद्र मुवः ।।१ 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्ट्या नामानि वेद । 
या श्रङ्गिरसस्तपसेह चकरस्ताभ्यः पजन्य महि शमं यच्छं ।॥२ 
या देवेषु तन्व मेरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद । 
ता श्रस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि ।३ 
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैदवेः पिवृभिः संविदानः 1 
शिवाः खततीसप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ५४२७ 
सुखप्रद वायु गौरश्वो की श्रौर प्रवाहित हौ । यह गौध बलं देने वाले तृण 
आदि. का सेवन करे । यह जल पीकर वृक्हों। देष! इनश्ष्ठ गौरो चे 
सुखपूरध॑क रलो ॥१॥ गौः कमी एकनसे रग की होती हे शौर कभी विभिन्न रंम 
वाली होती है । यज्ञ में स्थित उन गौश्ोंकेक्ञातादहें | श्ांगिरावंश्वियों ने उन्हे 
तप द्वारा प्रथिवी पर उस्पन्च द्विया है । हे पञगय ! तुम हमारी भौश्नो का मगन 
रो ॥२॥ गौरे" भ्रपने शरीर का रस-खूप दुभ्व देव्ता के ण्ठ के निमित्त 
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प्रदान करती हँ । सोम उनकी विशिष्ट ्राहुतिर्यो के साधी ह । हे इन्द्र ! 
उन गौनं को सन्तानवती बनाकर दुर्ध से परिपूरं करो भौर हमरे गोष्ट मं 
भेजो ॥२॥ प्रजापति ने देवताओं श्रौर पितरौ के परामर्श से यह गोरे भु 
अदान षी हैं । इन गौश्नौ को संगलमयी बना कर हमार गोष्ट मे स्थापित 
करते है । तव वे सन्तानवती होकर हमें दुग्ध प्रदान करती हें ॥४॥ [२७] 
१७० सुत्त 

(ऋषि-- विभ्राट्‌ सूर्य॑ः । देवत!-सूयंः । छन्द-जगती, पंक्तिः ) 
विभ्राड्‌ ब्ृहुतिबतु सोम्यं मध्वरायुदंघ्यज्ञपताववि ह. तम्‌ । 
वातजूतो यो भ्रभिरक्नति त्मना प्रजाः पुपोष पुरवा वि राजति ।}१ 
विभ्राद्‌ ब्रहुव्पुभृतं वाजसातमं घर्मन्दिवो वरुणो सत्यमर्पितम्‌ 
अमित्रहा वृत्रह दस्युहन्तमः ज्योतिर्जज्ञे श्रसुरहा सपत्नहा २ 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तम' विरवजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
विवश्रा्‌ भ्राजो महि पूर्यो हश्च उर पप्रथे सह्‌ ग्रोजो प्रच्युतम्‌ ॥३ 
विभ्राजञ्ञ्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा भुवनान्याभता विश्वकर्मा विश्वदेव्यावता ।४।।२८ 

श्त्यन्त तेजस्वी सूयं हमारे मधुर सोमरस का पान-~कर चृ दो 
शौर अभिषवकरत्ता यजमान को श्र॑ष्ठ धाद प्रदान करे । वे सूर्यं वादु की 
ररणा पाकर सब प्राणिर्यो कौ रक्ता करते इए उनका पालन-पोषण करते हें 
श्नौर कभी भी न मिटने वाली शोभा को प्रप्त होते हैँ ४५॥ सूयं के रूपये 
महान्‌ उयोतिपिख्ड उद्य को प्राप्त हश्ना हे । यह महान्‌ तेजस्वी, भले प्रकार 
` रतिष्डटित श्रौर सवं श्र ष्ठ शन्न प्रदान करने वाले है । चाकाश पर विराजमान 
होकर यह आकाश के ही श्चाश्रय रूप बने हे । यह शत्रू. का नाश करने वाले, 
त्र के. मारने वाज्ञे, रारो भौर वेरियो का संहार करने मेँ समं है ५२ 
खमस्त जयोति-पिण्डो मे सूयं सवं श्रष्ठ एवं अभगन्ता है ! वे संसार क 
जीतने बाले दं घन के भी जीतने वाले हेः । यह महान्‌ तेजस्वी शौर समस्त 
धदार्थौ को प्रकाशित करने चाज्ञे है । यह जल-दृष्टि ॐ लि प्रशस्त येने वाहे 
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बल के सात्तात्‌ रूप श्रौर तेज से सम्पन्न है ॥३॥ हे सूयं ! तुम श्वपने तेज 
दारा प्रकाशित होकर अन्तरित्त के दुमक्ते दृष्ठ स्थान को प्रा हुए हो । 
तुम्हारी महिमा समी श्रेष्ठ कर्मा मे सहायक होती है । वही सब यज्ञो के 
्रनुकूल होकर सब लोको का पालन करती हे ||*॥ [२ 


१७९ क्त 
( छषि- इटो भागव: । देवता-हन्द्ः । छन्द्‌-मायन्नी ) 
त्वं व्यमिटतो रथमिन्द्र प्रोवः सुतावतः । ग्रशुणोः सोमिनो हवभ्‌ ।। १ 
त्वं मखस्य दोधतः रिरो$व त्वचो भरः । श्रगच्छः सोमिनो गृहम्‌ ॥२ 
त्वं त्यमिन्द्र मत्यंमाखब्ध्नाय वेन्यम्‌ । महुः श्रथ्ना मनस्यवे ॥\३ 
तवं त्यमिन्द्र सूर्यं पश्चा सन्तं पुरस्कृधि । देवानां चित्तिरो वशम्‌ ।*।२६ 
हे इन्द्रं ! जव इट नामक छवि ने सोम का अभिषव किया, तब तुमने 
उन षि की रक्षा करते हुए उनके श्र ट ्राह्वान को सुना था ॥६॥ है इन्द्र! 
जज तुमने यज्ञ क प्रथक किया तव वह भय से कम्पित हीगया । तब तुम 
सोमरभ्दककारी इट- ऋषि के धर में प्रविष्ट इए ॥२॥ हे इन्द्र! सखबुध्न के 
युत ने तुम्हारा बारम्बार स्तोत्र किया था, तुमने इसीलिए वेन-पुत्न शु को 
उनके श्राधीन कर दिया ॥३॥ हे इन्द्र ! जब तेजस्वी सूयं परिचवम मं गमन 
करते है, तब देवता भी नहीं जानते कि वे कहँ चिप गु । उन स्यं को तुम्ही 
पूवं में पुनः लेकर श्रते हो ॥४॥ [२९] 
सृक्त १७२ 
( ऋषि- संवतः । देवता-उषा । छन्द्ः-गायन्नौ ) 
ग्रा याहि वनसा सह्‌ गावः सचन्त वर्तनि फदूधमि । १ 
ग्रा याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुद्रानुभिः ॥२ 
पितुभृतो न तन्तुभिस्सुदानवः प्रति दध्मो यजामसि ॥३ 
उषा श्रप स्वसुस्तमः सं वतंयति वतंनि सुजातता ॥४।३५ 
हे उषे ! तुम अपे तेज के सहित श्ागमन करो । गोष अपने दूध से 
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भरे इए थनों के सहित गमनशील हई हँ ।|9॥ दै उषे ! यह प्रष्ठ स्तोत्र 
स्तुत ह । तुम इन्हे स्वीकार करने को य्ह श्चागमन कर १ । यज्ञ करने वाजे 
यजमान भेष्ड सामम्री लेकर दानशील होता हुश्चा यज्ञ करता हँ ॥२॥ हम 
दन्न को एकत्र कर उचछृष्ट पदार्थौ कौ दान करने की इच्छा कर रहै ह । हम 
इस यज्ञ कौ सूत्र के समान बढ़ाते हैँ । हे उषा देवी ! यह थक्त हम तुम्दे 
पदान करते है ॥३॥ रान्नि कौ बहिन उषा दै । उसने रात्रिक घोर भ्रन्धकार 
की दूर कर दिया भौर श्र ष्ट द्धि को प्रा्ठ होकर ्रपते रथ कौ चलाया ॥४।३६० 


१७२ श्रक्त 
( षि ध्रव । देवता~राज्ञःस्तुतिः । छन्दः-अनुष्टुप्‌ ) 

ग्रा त्वाहषेमन्तरेधि प्र्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः 

विशस्त्वा सर्वा वीज्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ ॥ १ 

दहैवेषि माप च्योष्ठाः पवतदवाविचाचलिः ! 

इन्द्रहवेह ध्रुवस्तिष्ठेह रष्टूम धार्य ॥२ 

इममिन्द्रो अदीधरद्‌ धुवं ध्रुवेण हविषा । 

तस्मै सोमो ्रधि बरवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ३ 

घरवा चौधर वा पृथिवी ध्रुवासः पवता इमे । 

घ्रुवं विर्वमिदं जगद्‌ धरुवो राजा विक्लामयम्‌ 1४ 

ध्रुवं ते राजा वरूणो घ्रूवं देवो बृहस्पतिः । 

घ्रुवं त इन्द्रश्चाभिनिश्च राष्ट्र धार्यतां धुवम्‌ ॥५ 

्रव्ध्रवेण हविषाभि सोमः मृशामसि ! 

ग्रथो त इन्द्र. केवलोपिशो वलिहतस्क रत्‌ ।६।।३१ 

ह राजन्‌ ! तुम राष्‌ के थधिपत्ि बनाएुगषएही। तुम इस राष््ॐे 

स्वामी बनो । त॒म स्थिर मति, अटल विचार भौर द्ड कायौ क करने बाद 
होश्चो । तुम्हारी भ्रजा तुम्हारे भ्रति ्चनुरक्त रहें ) तुम्हारे राष्ट का अर्म॑गल्लन 
ही ४३॥ दै राजम्‌ { तुम पवत ॐ समान भ्ररच द्योकर यदं निवास करौ । तुम 


मम०्प्ं । श्र ठ | सू १७४ १८५ 


इस राज्य से हटना नहं । चैवे इन्द्र भवषिचलित सूपसे रहते हे, वसे ही 
तुम भी निश्चय हयेश्च । नुम श्रपने राज्य को सुदृढ बनाने वाले बनो ॥र२ ५ 
इन्द्र ने अष्तय रज्ञ साममी प्राक्च की श्नौर इस अभिषिक्त सन्राट्‌ को श्चपनाः 
्राक्नय प्रदान शिया । ब्रह्मणस्पतिने मी इस राजाको श्राशीर्वादि द्विया ५३॥' 
प्रथिवी, आकाश, खभी पवत श्रौर यह सम्पूणं जगत जिस प्रकार श्रविचल है, 
उसी प्रकार यह राजा भी प्रजाश्च के मध्य दृद्‌ भाव से रहे ॥४।} हे राजन्‌ 
वरण तुम्हारे राज्य को दद करे' । च्रहस्पति इसे श्रविचलित करे' ¦ इन्द शओमौर 
श्ररिनि देवना भी इस राष्‌ को सुद बनावे ॥९॥ यह हवि श्रय ३, यह सोम~ 
रस कभी भी रीण नहीं होता ¦ हम इन्दे एकत्र करते दै । दे राजन्‌ ! इन्द्र 
ने भी तुम्हारी प्रजा को एक शासनम रहने वाली भ्रौर कर देने वाली 
किया है ॥६॥ | [३१] 
१७४ क्तं = 
( ऋषिः--च्रभीवतंः । देवता -राज्ञः स्तुतिः । दन्दः-अनुष्टुप्‌ः ) 
ग्रभवतंन हविषा येनेन्द्रो श्रमिवाघ्रृते । 
तेनास्मान्त्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वतय ॥६ 
प्रभिवृत्य सपत्नानभिया नो श्ररातयः। 
प्रभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभियो न इरस्यति ॥२ 
ग्रभितव्रा देवः सवितामि सोनो म्रतरोत्रुतत्‌ । 
प्रमिता विश्वा भूतलन्यमोव्ता ययाम ।३ 
येनेन्दो हविषा कृट्यमव्‌ चुम्न्युत्तमः । 
इदं तदक्रि देवा अ्रप्तपत्नः किलाभुवम्‌ ॥४ 
प्रप्तपलनः सपतनहाभिरष्टरौ विवाहः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जनस्य च ।५।३२ 
हमर यत्त सामी एकत्र कर देवताच की सेवा में उपस्थित हनि | इन्त्भी 
ह्य प्रा्ठ कर हमरे भ्रचुकूल हीगएु । हे ब्रह्मणस्पते | हमने हवन-सामभीः 
द्वारा भवे प्रकार यक्ण्ाहे। त॒म हमें राज्य प्रा्षि कै कमनं में लगाच्चौ ॥१४ 
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हे राजन्‌ ! जौ हमरे विपरीत पक वल्ञे हः जो हमारी हिय टी श्रमिलादा 
करने वाले शत्रु, सेना एकत्र कर संप्राम के लिप्‌ अति हें क्षौरजौ हमसे वेर 
करते हं, तुम उन सवको हरा कर भगाश्चो ॥२॥ हे राजन्‌ ! तुमने सविता देष 
की श्चनुकृलता प्राक्त की हे। सोम मी तुम्हारे प्रति ्दुकरुल इष्‌ दं ¦ सब 
प्राणियों ने तुम्हार प्रति श्चपनी श्चयुकल्ेता प्रकट कीदहें। श्रतः तुम इस विश्व 


क 


मेँ सव के प्रियह्ृषए हो ॥५३॥ हे देवग ! इन्द्र जिस श्रन्न के द्वारा कर्मों 

श्रशरत्त होकर श्चन्नवान्‌, पेश्वय॑वाम्‌ रौर श्रेष्ठ हर्‌ है, उनी अन्न के द्वारा 
मे भी यक्ञनुष्डान केद्वारा शच्रर्नौखे सक्ति पा सकार ॥४॥ मैने श्रपने 
शच्र्ोको मार डाला, श्रव मेरे शर्‌ नदीं रे । मं दिपक्ियों को निवारण 
कर राञप्र का श्रधिपति होगयारह। इम देश के सव प्राणियों श्रौर राञ्याधि- 


कारियों्रादविका भीमे स्वामी बना ह ॥९॥ [३२] 


सूक्त १५७१५ 
( ऋषिः -~-जध्वंग्राव नुदः । देवता---य्रावाखः । इन्दः--धवत्री ) 


प्रवो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा 1 प्रषु युज्यष्वं सुनून १ 
ग्रावाणो श्रप दृच्छुनामप सेधत दुमंतिम्‌ । उस्राः कतेन भेषजम्‌ ॥ २ 
प्रावा उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । बृष्णे दधतो व्रष्ण्यम्‌ ॥ ३ 
ग्रावाणः सविता तुवो देवः सुवतु धर्मणा । 

यजमानाय सुन्वते ।। ४। ३३ 


हे सोम कै निष्पीडनकारी पाषाणो ! सवितादेव नुम्दं पने बल से 
सोमाभिन्रव कमं मे प्रयुक्त करः । फिर तुम श्रते कमं में लगशर सोमरस 
को सिद्ध करो ॥१॥ हे पषाखो ! दुःख के सब कारणो का हमसे एधक करो 
कुमति को हमर निकर्से दुर भगाश्रो । गौग्नौकाहुग्व हमारे ल्िर्‌ श्रौषधि- 
रत्य ही ॥२॥ परस्पर मिक्ञे हए पाषाण, एक विस्तृत पषाण के सब शोर 
नुरोभित है । रस का वषण करते बाले सोम पर वे पाषाण श्रपना अल 
भदुशित करते हैँ |)६॥ दे पाषाणो ! सविता देव सोम-याग ऋरने वाल यज्ञमान 
पलि सोमाभिषव कमे में तुम्हें नियुक्त करे" ॥४४ 
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९७६ क्त 
{षिः--सूनुरामैवः | देवता- ऋभवः, श्षग्निः । दुन्द-छनुष्टु, गायन्री } 
प्र सूनव ऋभ्रूरां ब्हुन्ननन्त वृजना 1 
क्षामा ये विश्वक्षायसो{दनन्धेनु' न मातरम्‌ ॥ १ 
भ्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । हव्या नो वक्षदानुषक्‌ ।। रे 
श्रयमु ष्यप्र देवयूर्होता यज्ञाय नीयते । 
र्थो त योरभीवृतो घुणीवाञ्चेतति त्मना ¦ : 
ग्रयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः । 
सहसरिचत्सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ॥ ४ । ३४ 
जब ऋञुगण कमं-केत्र की श्चोर अरथरसर हुए तव जेसे ब्धे पनी 
जननी गौको वेर कर खडेहोते दहै, घैसेष्टी दिश्चढको धारण करने के लिषए 
भूमंडल को वेर कर खड़े होगए ॥१॥ हे स्तोता ! रग्नि मेधावी है । उन्हें 
देवताश्च ॐ योग्य स्तौन्र से अपने ्रनुदरल करो । वह विधिपूवंक हमर यह्ीय- 
न्य को देवतानं के पास पटंचार्वे ॥२॥ यह ग्नि वही हं, जो देवताच के 
पास जते हं ! यह हता हे । इन्हे" यज्ञ कमं की कामना से स्थापितं च्या 
जाता है । यहु रथ के समान ही हन्य-वाहक हैँ । यह श्रपनी श्र ष्ट उवाला्ं 
से युक्त ह । यह यज्ञ की सम्पन्नता के हात्ता छषिर्जो द्वारा धिरे रहते है \३॥ 
अग्निका प्राकटय श्रत के समान उपकारी है । यह श्रपने उपासर्को के रष्क 
ह ¦ यह बलवानो मे मी बलवान ह । यहे परम श्रायु को बढ़ाने कै लिष्‌ 
हमरे अनुष्ठान में प्रकट इष्‌ हैँ ५४॥ [३४] 


१७७ इत 
( ऋषि--पतङ्गः प्राजापत्यः । देवता-मायमेदुः । चुन्द्‌-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
पतद्कमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपशितः । 
समूद्रे श्रन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥१ 
पतङ्खो वाचं मनसा विभति तां गन्धर्वो$वदद्‌ गभ श्रन्तः । 
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तां द्योतमानां स्वर्थं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति २ 
प्रपश्यं गोपामनिपद्यमानसां च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सधीचीः स विष्रचीवेंसान श्रा वरीवति भुवनेष्वन्तः ॥ ३।३५ 


मेधावी जनों ने एक पतंग को देखा शौर मन में विखार किया कि 
उस .पर श्ासुरी माया का प्रभाव पड़ चुका ह । ज्ञानी जनों ने कहा कि यह 
दुद के समान परमात्मा मँ विलीन होना चाहता है । तब उन्दने विधाता 
क तेजमें प्रविष्ट होने की कामना की ॥१॥ मन ही मन शब्दको धारण करते 
हृषु पतंग को गभ॑काल मेही गंधर्व॑ने वाणी की शिक्ता दी । यह वाणी दिव्य 
एवं बुद्धि रौ श्धिष्ठात्री हे । यही स्वग का सुख प्राक्च कराती है । सन्य मामं 
पर चने वाले मेधावी जन इस वाणी छी सदा रक्ता करते हँ ॥२॥ इन्द्रियो 
के पालनकता प्राण का कभी नाश नहीं शेता । वह कभी पास श्रौर कभी 
डुर वथा विभिन्न मार्गौ में विचरण करता रहता है । वह कभी एक-एक वख 
धारण करता है ओर कभी श्नेक त्रो को एक साथ पहनता है) इस प्रकार 
उसका जगत में ्ावागमन बारम्बार लगा रहता दहै ५३॥ [३९] 


१७८ सूक्त 
( ऋषि--अरिषटनेमिस्ताच्यः ! देवता--ताच्यः । छन्द--च्निष्टुप्‌ ) 

त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
प्ररिष्टनेमि पृतनाजमाञु स्वस्तये ताक्षये मिहा हवेम ।। १ 
इन्द्रस्येव राति माजोहुवानाः स्वस्तये नःवमिवा रुहेम । 
उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा बामेतौ मा परेतो रिषाम ॥ २ 
सद्यश्चिद्यः शवसां पञ्च कृष्टीः सूयेइव ज्योतिषापस्ततान । 
सहसाः तसा भ्रस्य रहन स्मा वरन्ते युवति त शर्याम्‌ ।॥ ३1 ३६ 

जिस महान्‌ पराक्रमी गरुण को.सोम के कनि के लिपु देवतार्श्ने 


मेजा था, , जौ विपरि का जीतने वाला, शत्रो के रर्थोको वशीभूत करने 
वाला, सेवार्थो कौ संम्राम भूमिकी शरोर प्रेरिव करने वाला है तथा जिक्तके 
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रथ को कोः हिंसित नहीं कर सकता, उसी ताच्यं का हस कल्याण की इच्छु 
करते हुए श्राह्वान करते हैँ ॥१॥ हम वाच्यं (गरुण) की दान-शक्ति का श्राह्ान 
करते हे । जसे इन्द्र से हम उन्के दान की याचना करते है, वैसे ही दाष्दयं 
से करते हँ ¦ हम चचपने कल्याण ॐ लिष्‌ रौर विपत्ति से नौका के समान फार 
पाने के निमित्त उनकी दुान-शक्तिका श्राश्रय अह्ण क्रते हें । हे श्राकाश्ट- 
एथिवी ! ठुम सहाद, सवं व्यापक इर ग्सीर हौ । हम तस्हारे श्राश्रय में 
रहकर यात्रा-मागं में युको क्दापिप्रष्ठन द्य |}२॥ सूर्यं रसे पने तेज 
हारा वर्षा के जल की बृद्धि क्रते है दैवे ही ताच्यने चार वौ 
श्रौर न्षिद्‌ को शीच्र ही दश्चयं से भरद्दिया। उन तष्य छी गति हजारो 
धन्त कै देनेवाली है, असे वाण द्पने लच्यद्धी थोर चदतता है ठब उसे 
कोर रोक नहीं सकता ५६५ [३६] 


१७६ क्त 
(ऋषि--शिविसौशीनरः, प्रहदंनः काशिराजः, वसुमना रौदिदश्चः। 
देवता--इन््रः । छन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ) 
उत्तिष्ठताव परयतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रौतो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन ॥ १ 
श्वतं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यम्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न तब्राजपति चरन्तम्‌ ॥। २ 
श्रातं मत्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुश्वातं मन्ये तहतं नवीयः | 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्र वखिन्पुरकृञजुषाणः ॥ ३। २३७ 
हे छत्विजो ! उरुकर इन्द्र के योग्य यज्ञ-भाग को प्रस्तुत करे ।- यदि 

यक्लीय हव्य कापाकदोचुका है तो यज्ञ्‌ करो च्रौर यदि रमी अपक्व है तो 
उसके पाक-कर्म को शीन्रत्म से पूणं करो ५११५ हे इन्द! हव्य का पक्र हो 
चुका हे । तुम हमरे पास आगमन करो । सूयं च्रपने दैनिक मागमे भासे 
छु कम साम॑ की यान्ना कर चुके है । जसे क्ल की रदा करने वासे पुत्र 
इधर-उधर जाने वाङ गृहस्वामी के आगमन की प्रततीत्ता करते है, उसी प्रकार 
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इस यक्त में सभी बन्धुजन यत्त योग्य पदार्थो को एकन कर तुम्हारे अगमन 
की प्रवीत्ता कर रदे है ॥२॥ गौ के थनमें दुग्ध का प्रथम पाक हौवा हे । फिर 
वह दुग्ध ्रगिनि में पकाया जाता है तब पाक कीष्रेष्ठ क्रियः पर्छ होती है, 
उस खसय वह नवीन ख्प में ओौर निर्दोष हो जाता ह | हे इन्द्र! तुम बहुत 
चे धनो कोर्बर्ते हो । मध्यान्हकाल्ीन यज्ञ में जो 'दधिधर्सास्यः हवि तुम्हं 
श्रपित्त की जाती है, उस हवि को तुम अरच्यन्त रुचि के साथ सेवन करो ५३।३७ 


९८० शक्त 
( ऋषि-जयः । देवता-इन्द्रः । इन्द- त्रिष्टुप्‌ । ) 

प्र सतादविषि पुरत श्ुञ्ज्येष्ठस्ते शुष्म इह रातिरस्तु , 
इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ । १ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत्‌ श्रा जगन्था परस्याः 
छक संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताष्व्हि वि मृधो नुदस्व । २ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो$जायथा वृषम्‌ चषेणीनाय्‌ । 
ग्रपाचुदो जनममित्रयन्तमुरू देवेभ्यो ्रकृणोर लोकस्‌ । ३ । ३८ 

हे इन्द्र ! तुम्हारा बहतो ने श्राह्वान क्या हे । तुम्हारा तेन श्रत्यन्त 
उस्छृष्ट है । त॒म विपक्षि्यो को पराभूत कर भगा देते हौ । तुम्हारा दान य्ह 
अवस्थित हो! तुम अपने दरिण हस्त द्वारा धन प्रदान करो, क्योकि तुम 
धन राशि के श्रधिपति हो ॥१॥ परवत पर्‌ रहने वाला, कुत्सित पौव वाला पशु 
ऊँसे विकराल रूप बाला होता है, वेते ही विकराल रूप मे तुम त्यन्त दूरस्थ 
वामं स्वग से यहा चाये हो| हे इन्द्र ! तुम श्रपते महान्‌ वञ्च को तीच करो 
च्रोर उसके हारा शत्र रो तथा विपर्तिर्यो को मार कर भगाश्रो ४२॥ हे इन्द ! 
तुम उत्पन्न हंति ही इतने तेजस्वी हुए हौ कि अत्याचारियों के दुष्ट कर्मोको 
रोक्ते हो । तुम धर्माजयायी रो के अमी्टो कौ सिद्ध करते हौ श्रौर शत्रुता 
करने वाले पापियौ को ललकारते ही । इस जगत को सुमने दिवताश्चो के 
दाखनाथं विस्तृत किया हे ४६५ ` [दप] 
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१८१ श्रक्त 
(ऋषि-प्रथो वासिष्ठः, सप्रथो भारद्वाजः, बमः, सौः | देवता--विरवेदेवः 
ठन्दु-त्रिष्टुप्‌ ) 

प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानृष्ट भस्य हविषो हवियंत्‌ । 
घातु तानात्छवितुश्च. विष्णो रथन्तरमा जभारा वरिष्ठः 1 १ 
ग्रविन्दन्ते श्रतिहितं यदासी चनस्य धाम परमं गुहा यत्‌ । 
धातुचु तानात्ववितुद्च विष्णोभ॑ रदाजो बृहदा चक्रं भ्रग्नेः 
ते$विन्दन्मनसा दीध्याना यजुः ष्कन्नं प्रथमं देवयानम्‌ । 
धातुयु तानात्सवितुश्च विष्णोरा सूर्यादभरन्धमंमेते ।॥ ३। ३६ 

वसिष्ठ वंशज प्रथ श्नौर भरद्राज-वंशज सप्रथदहं । उनमें से वसिष्ठ 
तेजस्वी क्षविता, विष्य ओर धाता के निकट से रथन्तर साम कोले श्ाएु हेः 
वह श्रनुऽप इन्द वाला मन्त्र घमं नामक इवि का शोधन करने वाला श्रौर 
श्रेष्ठ है ॥१ जिस च्रहत्‌ साम द्वारा यज्ञाचुष्ठान करिया जाता है तथा जौ तिरोहितं 
था, उस हत्‌ को सविता श्रादि देवताश्नों ने प्राक्च किया था 1 तेजस्वी स धिता 
धाता, अग्नि ओर विष्ण के पास से उक्ल बरृहत्‌को मरदाज ले श्राषु [र्‌ा 
श्रभिषेक की त्रिया को सम्पन्न करने वाला घमं (यज्ञमंत्र) यज्ञ कै कायं में 
स॒ख्य रूप से उपयोगी हे । घाता श्रादि देववाश्रों ने उसे ध्यान के द्वारा प्राक्त 
किय था । धाता, विष्णु रौर सुरथं के पास से उस ब्रृहत्‌ को पुरोहितगण ज्ञे 
आप्‌ [1३॥ [२६)} 

१८२ सुक्त 
# 0 
(ऋषि--तपुमू'धा बाहंस्पत्यः । देवता-इदस्पतिः चन्द -त्रिष्टु्‌ ) 

बृहस्पतिनयतु दुहा तिरः पृनर्नंषदधशंसाय मन्म । 
क्षिपदलस्तिमप दुम॑ति हत्तथा करयजमानाय शं योः ॥ १ 
नराशंसो नो$वतु प्रयाजे ्षं नो श्रस्सनुयाजो हवेषु । 


क्षिपदशस्तिमप दमेति हन्नथा करचजमनाय शं योः ॥ २ 


६८३२ [ ० य । ० त | कर ४ 
नपृभरुर्धा तपतु रक्षमोये ब्रह्मद्विषः सरवे हन्तवा उ । 
क्षिपदशस्तिमप दरमति हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥ ३ । ४० 


बृहस्पति दुगंति का नाश करे । हमारे पापको दर करने क क्लि 

हमरे स्तोत्र को स्ष्टद्ध करे" । वह यजमान क रौग अर भय कौं निकाल कर 

द्ध जां नौर समस्व श्र्म॑गर्लो कामी नाश करे" ॥९॥ नाराशंस् नामक श्रगिि 

भ्या में हमरे रक्षक दो | थनुयाजमेभी वे हमारा कल्याण करने बले ह । 
वै हमरे अरकल्याख नौर दुडद्धि का नाश फरे' । यजमान क रौग चौर भय 
की निकाल कर से स्य भौर समस्व भमंग्लोष्टोभी नष्ट करेण ॥२॥ स्वोन्न 
से बिद्रष रखने वाले रात्तसों को बृहस्पति भस्मकरद्‌। उनके इस यत्न सै 

दिंसाकारी रात्ता का नाश होगा । वे हमारी बुद्धि धौर श्रकल्याण का 

-नाश करे" । वे यजमान के रौग को दर करे" ओर उसे भय रहित बना ॥३।४। 


१८२ 
'(ऋषि-प्रजावान्ध्राजापत्यः । देवता-न्द्चं यजमानयजमानपत्नीदोन्नारिषः । 
। छन्द-व्रिष्टुप्‌ ) 
अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसौ जातं तपसो विश्रूतम्‌ । 
इह प्रजामहि रयि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ १ 
-्रपृर्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋतव्ये नाधमानाम्‌ । 
उप मारुस्वा युवतिबेभूयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ २ 
श्रहुं गभेमद्धामोषधीष्वहूं विदवेषु भुवनेष्वन्तः । 
अहु प्रजा श्रजनयं प्रथिव्यामह्‌ जनिभ्यो अपरीषु पुत्राच ॥२। ४१ 


हे यजमान ! हदय-चच्‌. द्वारा मैने पुम्दे' देखा है । तुम तपस्या द्वारा 
उत्पन्न होकर कानी हुए ही । तपस्या के द्वारा ही तुम सथ्द्धिकोपास्केदो। 
नुम यँ पुत्र की कामना करते हों, इसलिए पुत्र कौ प्राक्च कसो श्रौर धन 
लाभ करते हृष इस लोक मँ रहो ॥१॥ हे माये ! हृदय-चत्‌, दवारा मैने ठम्दे' 
खाद! तुमश्चरहद्पवालीषह। तुम यथा समय श्प्त्य-कामना करती 
द्वो । तुमने पुत्र की कामना की हँ, रतः तुम्हारी वह कामना सर्मथा एल्वती 
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वि 


श ॥२॥ नै होता ह, वृक्तादि को फलयुक्त करता ह । मै अन्य प्राणि्यो को भी 


अपत्यवान करता ह । मै ष्थिवी पर प्रजोस्पादन कमं करता हृ सनौर यज्लालुष्ठान 
दारा पुत्र उत्पन्न करने मे समथ दर ॥३४ [४१ 
१८४ सूक्त 
(ऋषि--सवष्टा गभ॑कर्ता विष्ट्वी प्राजापत्यः । देवता लिङ्गोक्ताः 

(गर्मार्थाशीः) । चन्द-भनुष्डुप्‌ ) 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिरातु । 

श्रा सिन्नतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातुते॥ १ 

गर्भं पेहि सिनीवालि गभे धेहि सरस्वति । 

गर्भं ते श्रश्चिनौ देवावा धत्तां पृष्करस्जा ॥ २ 

हिरण्ययी श्ररणी यं निर्मन्थतो श्र्िना । 

तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥ ३। ४२ 


विष्णु इस नासे खो अपस्यवती करे' । त्वष्टा इसे प्रजनन योभ्य जनाव । 
पजापति इसे गभ-शक्ति देः ओर धाता इसे गभे धारण योग्य बनावे ॥१॥ 
हे सिनीवाली, हे सरस्वती ! इसके गभं की रक्तो करो । दे ्मश्विनीङ्कमारो ! 
तुम स्वरम कमल से अरलंङृत होति हो । तुम इस नारी के गभ॑ क्रा पल्लन 
-करो ४ हे पत्नी ! अश्िनीकुमारो ने तुम्हार जिस गर्म॑स्थ शिश्यु की रसताके 
लि सुवणं मय दौ श्ररशियो को परस्पर धिसा है, दशवे माल में प्रसव हीने 


पर उसी शिश्यु को हम यहाँ जुति दै ॥३६॥ ४२] 
१८१५ सक्त | 

{ ऋषि-सस्यतिर्वारणिः । देचत्ा- शदितिः (स्वस्स्ययनम्‌ ) । छन्द्‌-गायन्नी ") 

महि वीरामवोस्तु चुकषं मित्स्याय॑म्णः । दुराधष वर्णस्य ॥ १ 

सहि तेषमामाः चन नाध्वसु वारशेषु । ईरो रिपुरवर्धासः ॥ २ 
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यस्म पुत्रासो श्रदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतियेच्छन्त्यजस्म्‌ ।। ३।४२ 


मित्र, अर्यमा श्रौर वरुण का अत्यन्त ते वाज्ञे, महान्‌ ओर दुर्धषं 
ध्राश्रयको हम प्राप्त दहो ॥१।| उक्त तीर्न देवताच के श्राय में जो निवात 
करते है, उन पुरुषों पर घर, मागं, वन रादि बीहड स्थानोंमेंमी बंरियोंकी 
हिसक-गति व्यथं हय जाती है ॥२॥ उक्त तीनों दितिके पुत्रहं। यह जिसे. 
{निरन्तर ज्योति प्रदान करते है, उसका जीवन संकर-म्रस्त नहीं होता भौर 
शत्र, के हिंसामय यत्न उसके प्रति निरर्थक होजाते हं ॥३॥ (४३) 


१८६ सूक्त 
( ऋषि-उलो वातायनः । देवता-वायुः । इ्वन्द-गायच्री ) 
वात श्रा वातु भेषजं शम्भू मयोभुनो हदे । प्र ण भ्रभरषि तारिषत्‌ ॥१ 
उत वात पितासि न उत भातोतनः सखा । स नो जीवातवे कृधि ॥ २ 


यददो वात ते गृहे मृतस्य निधिर्हितः । ततो नौ देहि जीवसे ॥३ । ४४ 
वायु देवता श्रौषधि के समान गुणकारी होकर हमारे पास ध्रवं । 
वै हमारी श्चायु कौ बढ़ते नौर मंगलमय तथा सुखकारी ह्यं ॥१॥ है वायो । 
तुम हमारे पिता श्र भाद हो । हमारे जीवन कै ल्लिए श्रौषधियो को गुणवती 
करो ॥२॥ हे वायो तुम्हारे घाममेंश्स्तकी जो निधि प्रतिष्ठित हे, उसके 
हासा हमारे शरीर को जीवन द्र ॥३॥ [४४] 
१८५७ छत 
(ऋषि-वत्स श्राग्नेयः । देवता--ञ्दितिः । इन्द-गायच्री ) 
प्रानप्रे वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पषंदति दविषः | १ 
थः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पषंदति द्विषः ।॥ २ 
यो रक्षांसि निजवंति वृषा शुक्रेण गोचिषा । स नः पषेदति द्विषः ॥ ३ 
यो विश्वाभि विपश्यति भूवनासं च पश्यति । सनः पषंदति द्विषः॥ ४ 
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यो भ्रस्य पारे रजस. शुक्रो श्रगिनिरजायत । स नः पषेदति दविषः ।५।४५ 


हे स्तोताश्चो ! मनुष्यो की -कामना्चौ के सिद्ध करने वक्ते श्ग्निकी 
स्तृति करौ । वे शत्रू. के हाथ से हमारी रक्ता करे ॥१॥ यह अग्नि अत्यन्त 
दूरस्थ धाम से भन्तरिद को लय कर यख भये हे, यह हमें शच. के हाथसे 
ररित करे" ॥२॥ यह श्रग्नि जल की वर्षा रने चल्ञे रौर पनी तीक््छ 
ज्वाला से रातो को मारने वाले है । यह हमे शत्रु. के हाथ से रदित करे 
॥३॥ अग्नि सव लोको का षरथक्-एथक्‌ निरीक्षण करते हँ भ्रं एकूत्न भाव से 
भी देखते हें! वे हमें शन्न. के हाय से दुडावं ॥४॥ उन्हीं अग्निने स्वगं क 
ऊपर श्र ठ तेजोमय सूप से जन्म धारण करिया । वे हमे शन्न के हाथ से 
छुडावें ॥९॥ [४९] 


१८८ सूक्त 
\ऋषि--श्येन आग्नेयः । देवत--अ्ग्निजातिवेदाः । छन्द--गायच्री) 
प्र नूनं जातवेदसमद्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इदं नो बह्रासदे + १ 
प्रस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीब्छुषः | महीमियर्मि चुट तिम्‌ ।। २ 


था र्चो जातवेदसो देवता हृन्यवाहुनीः । 
ताभिर्नो यन्ञमिन्वन्तु\॥३।य्द६्‌ 


है पुरोहितो श्नौर यजमानो ! अग्नि मेधावी है, तुम उन्हे प्रदी 
करौ । वै अन्नवान्‌ है छर चारों दिशा को व्याप्त करते दँ | वे हमरे ङश 
पर विराजमान हौ ॥१॥ मेधाद्री यजमान अग्नि के पुत्र-रूप द । अग्नि वर्षा 
के जल कौ सीते हे । मै इन ग्निके क्लिए सुन्दर स्तोत्र भरस्तुत करता 
ह्र ४२॥ हे अ्रग्ने ! तुम अपनी तेजस्विनी धून्नसयी शिलाश्च द्वारा देवतान 
फो हवि पहुचे हो । तुम उन देवता के सहित हमि यज में आगमन 
क्रो ॥३॥ [४६] 
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१८8 सूक्तं 
( षि-- सापंराह्धी । देवता-सापेराङती सूर्यां वा । इन्द्‌-गायत्री ) 
प्रायं गौः पश्निरक्रमीदसदनु मातर पुरः । पितर च प्रयन्त्स्वः। १ 
प्रन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ।॥ २ 
त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्खाय धीयते । 
. प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ ३। ४७ 


महान्‌ तेजस्वी ओौर गतिपरायण सूयं उदित होकर ्रपनी ^ातृभूत- 
पूर्वं दिशा से मिलते दहँ। पिरवे अपने पिताश्चाकाशकी आर गमन करते 
ह॥१॥ सूर्य॑के देह से प्रकाश निकलता ह! वह श्रकाश इनके प्राय के मध्य 
से प्रकट हु्रा है । इन्ोनि महान्‌ होकर व्योम को व्याप्त कर लिया है॥ २॥ 
सूरं क तीसों स्थान सुशौभित दै । यह सूयं गतिमान हँ । इनके लिए स्तुतियो 
का पाठ होता हे। यह ्रपनी ररिमयों से भलंङरत हुए निस्यप्रति प्रकाशित 


होते हँ ॥ ३५ [ ४७ ] 
१६० द्क्त 
( ऋषि - अघमषंणौ माधुच्छन्दसः । देवता-मावध्रत्तम्‌ । इन्द-श्रनुष्ट्प्‌ ) 
रतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो$ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो श्रणंवः ॥१ 
समृद्रादणंवादधि संवत्सरो श्रजायत । 
ग्रहोरात्राशि विदधद्विश्रस्य मिषतो वक्षी । २ 
सु्थाचिन््रमसौ धाता यथापूवमकट्पयत्‌ । 
दिवं च परथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ४८ 
तेजोमय तप क द्वारा य्न रौर सत्य की उत्पत्ति है । फिर दिवस 
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` श्रौर रात्रि उस्पन्न इषु । इसके पश्चत्‌ जल से परिपणं समुद्रं उत्वन्न 
इरा ॥ १ ॥ जल से परिप्रणं सथर से संवत्सर की उत्पत्ति हृद । ईश्वर ने 
दिवस-रात्रि की रचना की । निमिष रादि से युक्त विश्व के दशर ही अधिपति 
हें ॥ २॥ प्राचीनकाल क अनुसार ही ईशः ते सूर्य, चन्दर, स्वलोक, धथिषी 
श्नौर अन्तरिति की रचना की ॥ ३ ।।५. [ ४्त ] 


१६९१ क्त 
( ऋषि-संवननः । देवता-श्चग्नि, संज्ञानम्‌ । छन्द्‌-अनुष्डुप्‌, त्िष्डप्‌ ) 


संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्ययं भ्रा । 
इष्टस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
स ज्गच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागः यथा पूरवे सञ्जानाना उपापतते ॥ २ 
समानो मन्तः समितिः समानी समानं मनः सह्‌ चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमसि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि |) ३ 


समानी व अ्रक्रुतिः समाना हृदयानि वः। 
समानयस्त्‌ वो मनौ यथा व सुसहासति ४ । ४: 


हे ्रन्ने ! तुम कामना की वर्षा करने बल्ले ्ो। तुभ खन प्राणियों 
मे निवास करते ही । तुम्हीं यक्त वेदी पर वदीक्च हौतेद्यो। तुम हम धन 
प्रदान करी ॥ 3 ।| है स्तोताश्रो ! तुम एकन होश्चो । समान सूप से स्तोत्र का 
उच्चारण करो ' तुम समान मन बाल्ञे होश्नौ । जसे देवगण समान मति वलि 
होकर यज्ञ में हविरन्न म्रहण करतेदहे, चसे हीतुम मी मान मति वाज 
होकर धनादि ग्रहण करने वाले होश्चो ॥ २ ॥ इन स्तोता क स्तोत्र स्मान 
हो । यह पकृ साथ यछ अर्व । इनके मन मी लमान हो । हे पुरोहितो, मै 
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तुम सबको समन मन्त्रसे छ्भिमन्नित करता इश्चा साधारण हवि द्वारा 
ठुम्हारा पह करवा हू ॥३॥ दहे यजमानो श्रौर पुरोहितो! तुम्हारा कम॑ , 
समाने हो । तुम्हरे हृदय रौर सन मी समानो । तुम समान मति वाक्ञे 
होकर सव प्रकार सुसंगरिति होभ्रौ ॥ ४ ॥ 


५ अष्टम श्रष्टक समाष्ठ ॥ 


|} ऋभ्बेद संहिता समप् ॥ 


